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श्रीमढ्गरुवर्याणां 
श्रीमद्‌ अप्पय्यदीक्षितकुलावतंसानां 
प्रोफेसर पं0 रामनाथ दीक्षितमहोदयानाम्‌ 
करक॒मलयो: सादरं समर्पयति - 


सुधाकर मालवीय: 


गृहणन्ति सर्वे गुणिनं सदैव 
न निर्गुणं वाञ्छति कोऽपि किन्तु । 

यो निर्गृणञ्चापि गृणीकरोति 
्रकीर्त्यतेऽसौ भुवने गरीयान्‌ ॥ 


# 


प्रस्तावना 


परमकांरुणिकस्यं भगवत: श्रीमतो लक्ष्मीनारायणस्य चरणारविन्दप्रसादात्‌ तत्रभवतो 
- श्रीमद्गोभिलाचार्यकृत - गोभिलगृहासूत्रस्य भाषाभाष्यं मुद्रयित्वा प्राकाश्यं नीयते । यद्यपि 
पण्डितप्रकाण्डेन महामहोपाध्यायेन श्रीमता मुकुन्दझाबख्शीमहोदयेन 'मूदुला' संस्कृत टीकापि 
'संडूलिंता तथापिं सम्पूर्णस्यापि ग्रन्थस्य टीका नोपलभ्यते । अत: अत्र तृतीये चतुर्थे च प्रपाठके 
सरला” संस्कृतटीकापिं नियोजिता वर्तते । ग्रन्थेऽस्मिन्‌ निबद्धानां शास्त्रप्रमाणानां वेदमनत्राणाञ्च 
यथा सम्भवमाकरस्थादिनिर्देशपूर्वक तेषां व्याख्यानं पाठान्तरादिकञ्च समुपस्थापयितुं कृतः श्रमः। 
ग्रन्थान्ते गोभिलगृह्मसूत्रपाठः, गोभिलीयश्राद्धकल्पसूत्रपाठः, गोभिलीयसन्ध्यासूत्रपाठः अथ च 
- गोभिलीयस्नानसूत्रपाठोऽपि नियोजितः । 
अथ गोभिळगृह्यसूत्रे प्रथमप्रपाठकेऽग्निसमाधानमुपक्रम्य तत्रावश्यकर्त्तव्यसायम्प्रात- 
हॉमादिदर्शपौर्णमासान्तो विधिरभिहितः । तत्र च जायायाः पाणिञ्जिघृ्षन्नित्याघानकालविशेषण- 
तयाऽभिहितम्‌ । द्वितीयप्रपाठके विवाहाद्युपनयनान्तो दशकर्मविधिरनुक्तपूर्वम्‌ उच्यते । तृतीय- 
प्रपाठके - इदानीमुपनयनसंस्कारसंस्कृतेन गुरुशुश्रूषुणा ब्रह्मचारिणा वेदब्रतादिकं तपश्चरतासाङ्गो 
वेदोऽधिगन्तव्यः । अत: अत्र समावर्तनविधिरुक्तः । पञ्चमकण्डिकायां स्नातकव्रतोपदेशः, ६ गवां 
पुष्टिप्रकारकथनम्‌ ७, श्रवणाकर्मकथनम्‌, ८, आश्वयुजीकर्मकथनम्‌ ९, आग्रहायणीकर्म कथनम्‌ 
१०, अष्टकानिरूपेणम्‌ | तत्र दशमकण्डिकायां मांसाष्टकाप्रकरणे पशुसंज्ञपननिरूपणे अष्टकाहोमादि- 
विधिरभिहित: । अत एव चतुर्थप्रपाठके वपाश्रपणीयहोमः अथ च मांसाष्टकाया अवश्यकर्त्तव्यतादिः 
उक्तः । द्वितीयकण्डिकायां अन्वष्टक्यनिरूपणम्‌ ६-९ काम्यकर्मषु विधिकथनम्‌ ७, वास्तुकर्माणि, 
अथ च दशमकण्डिकायां स्वस्त्ययनकर्म अर्हणप्रयोगश्च उक्तः । 
अत्र गोभिलेन द्वितीयप्रपाठके पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुर्वीतित्यनेन सूत्रेण दारकरणं सूत्र- 
यित्वा कन्यालक्षणं परीक्षामभिधाय, आसन्नविवाहायाः स्नपनरूपं ज्ञातिकर्मोक्त्वा पाणिग्रहणे 
पुरस्ताच्छालाया अग्निरुपसमाहितो भवतीति सूत्रेणाग्निस्थापनमभिधाय, अथ जन्यानामेको ध्रुवा- 
णामपां कलसं पूरयित्वेत्यादिना द्रव्यासादनं सूत्रयित्वा, अथ यस्याः पाणिं ग्रहीष्यन्‌ भवति 
सशिरस्का साप्लुता भवतीत्यादिना स्नानं वासःपरिधापनञ्चाभिधाय, प्रावृतां यज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयम्‌ 
जपेदित्यनेन वध्वा अग्निसमीपनयनमभिधाय परतो विचाहेतिकर्तव्यतायाः सूत्रणात्‌, पारस्करेण च . 
उपलिप्ते । 
उद्धुतावोक्षितेऽग्निमुपसमाधाय इत्यनेन सूत्रेणाग्निस्थापनमभिधाय, उदगयन आपूर्यमाणपक्षे 
पुण्याहे कुमार्या: पाणिं गृहणीयादिति पाणिग्रहणं कर्त्तव्यतया सूत्रयित्वा, अथैनां वासः परिधाप- 
यतीत्यनेन वास:परिधापनमुक्त्वा, पित्रा प्रत्तामादाय गृहीत्वा निष्कामयतीत्यभिधानाद्‌ गोभिलीयानां 
पारस्करीयाणाञ्च दानात्‌ पूर्वमग्निस्थापनं कर्तव्यम्‌ । यद्यपि गोभिलेन कन्यादानं नोक्तम्‌, तथाऽपि 
वास: परिधापनानन्तरमग्निसमीपनयनाभिधानात्‌ पारस्करेण च प्रत्ताया निष्क्रमणाभिधानात्‌ वासः 


(८) 


परिधापनानन्तरमग्निसमीपनयनाच्च पूर्व पारस्करीयाणामिव गोभिलीयानामपि प्रदानं करणीयं भवति । 
उभंयत्रैवं तुल्यवदभिधानात्‌, यन्नाऽऽमनतं स्वशाखायामित्यादिच्छन्दोगपरिशिष्टाच्च। यजुवेदशाखापठितं 
खल्वग्निहोत्रं छन्दोगैः कियते, दातुरेतं कर्मेति कृत्वा तु दारकरणमुपदिदिक्षुर्गोभिलो न प्रदानं 


तेनं तद्वंश्यं कर्तव्यम्‌, स चावंसरः स्नानवासः परिधानात्‌ परतोऽग्निसमीपनयनाच्च पूर्वत एव 
तंत्रे विषयेष्वेषु कर्मप्रदीपे अथ च पारंस्करगृहसूत्रेण सह विस्तृंतसमालोचनमुपस्थापयितु- 
मीहा वंतते, द्वितीयांवृत्तो चांवसरे यादि तावत्‌ कालमस्मान्‌ भगवान्‌ भूतभावनो शङ्करो निरुपद्र 
वानविकंलांश्चं संरक्षेत्‌ । | 
` _ दैवंदुर्विपाकादस्मद्दृंष्टिविषयवर्तिनी त्रुटिरॉंपि वर्ततेञस्मिन्‌ ग्रन्थे । सा तु द्वितीयावृत्त्य-- 
बसरे प्रदशीयिष्यते । अन्तै स्खरूनमत्र भाषाभाष्ये यत्‌ पुनरंस्माभिरनमुभूतसंभाव्यं तद्‌ भवद्धि: 
क्षन्तव्यं, ज्ञापयितव्यं च कंपयेति सविश्रम्भं प्रस्तौति - 


३०. १०. १९९७ 
सं० २०५४ कार्तिक 


भूमिका 


वेदसम्बन्धी अध्ययन के प्रारम्भिक काल से वेदार्थ-ज्ञान के महत्त्व का वैदिक 
विद्वानों ने निरन्तर प्रतिपादन किया है । अर्थज्ञान के बिना वेदों की आवृत्ति करने वाले को 
भारहार बताया गया है: -- 

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद्‌ 
अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌ । 
योऽर्थज्ञ इत्‌ सकल भद्रमश्नुते 
नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा ॥ 

ब्राह्मण ग्रन्थों से ही वेदार्थ की बहुमुखी व्याख्या का प्रारम्भ हुआ । तदनन्तर 
युगानुसार अध्येता की क्षमता को ध्यान में रख कर वेदाङ्गों का प्रणयन किया गया । वेदाङ्ग . 
शब्द की यह व्युत्पत्ति इनके अर्थद्योतकत्व को ही अभिव्यक्त करती है - 'अङ्गचन्ते ज्ञायन्ते 
वेदा एभिरिति वेदाङ्गाः ।' वैदिक कार्यकलाप के लिए प्रत्येक वेदाङ्ग का अपना अपना महत्त्व 
है ही, तथापि मानव के अभ्युदय एवं नि:श्रेयस्‌ की प्राप्ति के उपायों के निर्देशक होने के साथ 
ही उसकी दैनन्दिन जीवनचर्या के भी दिग्दर्शक होने से कल्पसूत्रों का विशेष महत्त्व है । 
व्यक्तिगत कल्याण के साधनों का परिचय औत, गृह्य तथा शुल्वसूत्रों में उपलब्ध है तथा 
सामाजिक परिवेश में मानव के कर्तव्याकर्तव्यों का निर्णय धर्मसूत्रों में वर्णित है, जिनके विषय 
का पल्लवन बाद में स्मृतियों में हुआ । इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक ऐहिक 
तथा आमुष्मिक, सभी प्रकार के कल्याण के साधनों का कल्पसूत्र में विशद वर्णनं मिलता है । 
सूत्र शैली में विरचित इन कल्पसूत्रों में तयाग, वेदिसम्बन्धी ज्ञातव्यकर्म; गृह्यसंस्कार तथा 
वर्णाश्रम धर्म का सुव्यवस्थित वर्णन संक्षेप में अनायास उपलब्ध होता है । कल्पसूत्रों में भी 
गह्यसूजो की सामग्री साधारण जन के लिए विशेष रूप से उपादेय है । वस्तुत: समाज में ऐसी 
र थी कि व्यक्ति को द्विजत्व की प्राप्ति तथा वेदाध्ययन का अधिकार गृह्य-संस्कारों के 
द्वारा ही मिलता था - 


“जमना ब्राह्मणो ज्ञेय: संस्काराद्‌ द्विज उच्यते ।' 
विद्याभ्यासी भवेद्‌ विप्र: त्रिभिश्नोत्रियलक्षण: ॥ 
र - पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड । 
वेद के छ: अद्भ हैं - १. शिक्षा, २. कल्प, ३. निरुक्त, ४. व्याकरण, ५. छन्द 
और ६, ज्योतिष । षड्गुरुशिष्य द्वारा वेद के इन अड्डों को हाथ और पैर के समान कहा गया 


छन्द: पादौ शब्दशास्त्रं च वक्त्र 
कल्पं पाणी ज्योतिषं चक्षुषी च । 


(१०) 


शिक्षा घ्राणं श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं 
वेदस्याङ्गान्याहुरेतानि षड्‌ हि ॥ १ ॥ 
वेद पुरुष के अड्डों में 'कल्प' को हस्तस्थानीय माना गया है । जिस प्रकार हाथ के 
बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता उसी प्रकार 'कल्पशास्त्र' के ज्ञान के बिना कोई भी 
कार्य नहीं किया जा सकता । वेद का मुख्य प्रयोजन कर्मकाण्ड अथवा यज्ञीय प्रकिया है । 
षडङ्ग वेद में से कल्पशास्त्र में इसी यज्ञीय अनुष्ठान का व्यवस्थित वर्णन है। 
कल्प 'कल्प' वेदविहित कर्मों की कमपूर्वक व्यवस्था करने वाला शास्त्र है ।` 
अथवा 'कल्प्यते समर्थ्यते यागप्रयोगोऽत्र' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'कल्प' वह हैं जिसमें यज्ञ 
के प्रयोगों का समर्थन या कल्पना की जाय । यज्ञीय प्रयोगों के वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों में प्राप्त 
हैं । किन्तु ये विवेचन इतने जटिल हैं कि उनको स्पष्टत: कमपूर्वक व्यवस्थित करने के लिए 
“कल्पसूत्रों' की रचना हुई । 'सूत्र-ग्रन्थो' में शास्त्रीय विषय को व्यवस्थित रूप में संक्षिप्त: 
प्रस्तुत किया जाता है । अधिक अर्थ को संक्षेप से कहना ही 'सूत्र” है ॥ 


कल्पसूत्र 


कल्पसूत्र मुख्यत: चार प्रकार के हें - 
१. श्रौतसूत्र - वेदोक्त अग्नित्रय-साध्य कर्मो (श्रौतयाग) के अनुष्ठानकम के 
बोधक “श्रौतसूत्र” होते हैं । 
२. गृह्यसूत्र - एकाग्निसाध्य जातकर्मादि संस्कार-कर्मो के प्रतिपादक 'गृहसूत्र” होते 
| | 
३. धर्मसूत्र - साधारण वर्णाश्रम धर्म के प्रतिपादक 'धर्मसूत्र” होते हैं । 


` ४. शुल्वसूत्र- यज्ञ-वेदि के निर्माण की रीति के प्रतिपादक 'शुल्वसूत्र” होते हैं ` 


वैदिक सूत्रसाहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
श्रौतसूत्र 


ऋग्वेदीय श्रौतसूत्र दो हैं - १. आश्वलायन और २. शाद्धायन । आश्वलायन 
श्रौतसूत्र शाङ्खायन महर्षि द्वारा 
श्रौतसूत्र आश्वलायन महर्षि द्वारा प्रणीत है, और शाङ्खायन श्रीतसूत्र ङ | [ । 


इन श्रौतसूत्रों में पुरोनुवाक्या, याज्या, तत्तत्‌ शस्त्रं और उनके अनुष्ठान प्रकारों का उल्लेख 


Do PCRS SS SSS आ... 


१. ऋक्सर्वा ० की षड्गुरुशिष्य कृत भूमिकाः श्लोक ९ । 
२. 'कल्पो वेदविहितानां कर्मणामानुपूर्वेण कल्पनाशास्त्रम्‌ ।' 
३. अल्पाक्षरमसन्दिग्धं शाश्वद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । 
अक्षोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ।। विष्णुधमोत्तरपुराण । 
४. हिलेब्रान्त के द्वारा संपादित और बिब्लि० इण्डिका, १८८८ ई० में कलकते से 
प्रकाशित । सम्प्रति पं० रामनाथ दीक्षित द्वारा संपादित, का० हि वि० वि० से (१९८०में ) 
अरत्नी की व्याख्या के साथ प्रकाशित । 


(११ ) 


करते हुए उनके देशकाल व कर्ता आदि का विधान, स्वर-प्रतिगर,* न्यूङ्कुः और प्रायश्चित्त 
आदि प्रधानतया अभिहित हैं । 

कृष्ण यजुर्वेद के छः श्रौतसूत्र हैं - इनमें १. बौधायन, २. आपस्तम्ब, ३. 
हिरण्यकेशी, ४. भारद्वाज, और ५. वैखानस -ये पॉच श्रौतसूत्र तैत्तिरीय शाखा के हैं, और ६. 
मानव श्रौतसूत्र मैत्रायणीयसंहिता का है । 

शुक्ल यजुर्वेद का मात्र एक ही श्रौतसूत्र है । यह शुक्लयजुर्वेद की पन्द्रह शाखाओं 
को अधिकृत करके वर्णित है । विशेषत: यह काण्व और माध्यन्दिन शाखीय है । इसमें २६ 
अध्याय हैं । 

सामवेद का एक लाट्यायन श्रौतसूत्र है, दूसरा द्राह्यायण श्रौतसूत्र और तीसरा 
मशककल्पसूत्र है । इनके अलावा प्राय: ५२ परिशिष्ट भी मिलते हैं । 

अथर्ववेद का एक ही सूत्र कौशिक श्रौतसूत्र उपलब्ध होता है । विशेषता यह 
है कि यह श्रौतसूत्र मात्र श्रौतविषसों का ही प्रतिपादन न करके गृह्यविषयों का भी 
प्रतिपादन करता है। 'वितानसूत्र' नामक श्रौतसूत्र किस वेद का अवलम्बन करके प्रतिपादित 
है यह अज्ञात है । इसके २६ परिशिष्ट उपलब्ध होते हैं, जिनमें कुछ श्रौत विषय और 
अधिकतर स्मार्त विषय प्रतिपादित हैं । 


गृह्यसूत्र 
ऋग्वेद के गृह्यसूत्र 


१. आश्वलायन गृह्यसुत्र- इसमें चार अध्याय हैं जो खण्डों में विभाजित हैं । इसमें 
गृह्यकर्म और संस्कारों के वर्णन के साथ-साथ अन्यत्र अप्राप्त प्राचीन आचार्यो के नाम भी 
निर्दिष्ट है (३.३) । 

२. शाङ्कायन गृह्यसूत्र - यह ६ अध्यायों में विभक्त है । संस्कारों के वर्णन के 
साथ-साथ इसमें गृहनिर्माण और गृहप्रवेश आदि का भी वर्णन है । इसके रचयिता सुयज्ञ हैं । 

३. कौषीतकि गृह्यसूत्र - इसमें पाँच अध्याय है । इनमें प्रथम चार अध्याय विषयं 
की दृष्टि से शाह्कायन गृह्यसूत्र के ही समान है । ग्रन्थ के आरम्भ में विवाह संस्कार और जात 
शिशु के संस्कारों के परिचय के बाद उपनयन वर्णन है । वैश्वदेव, कृषिकर्म के बाद श्राद्ध का 
और अन्त में पितृमेध का वर्णन है । पितृमेष, शाङ्कायन-गृह्य में नहीं है; किन्तु शाङ्कायन-श्रौतसूत्र 
(४.१४१६) में हैं । 


कृष्णयजुर्वेद के गृह्यसूत्र 


१. बौधायन गृह्यसूत्र - यह कृष्ण | यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का है । यह 
गवर्नमेण्ट ओरियण्टल लाइब्रेरी, मैसूर से प्रकाशित है । 


१. यज्ञे शास्त्रं प्रयुञ्जानस्य होतुरुत्साहजनकमध्यवयोर्वचनं प्रतिगरः । 
२: नितराम्‌ अत्यन्तविषमप्रकारेण ऊक्कुनमुच्चारणं न्यूङ्कुः । 
द्र० आश्व० श्रौ० ७. ११. १-५। 


(१२) 


२. आपस्तम्ब कल्पसूत्र - तीन प्रश्‍नों या अध्यायों में विभक्त आपस्तम्ब कल्पसूत्र 
के प्रथम तेइस प्रश्‍न श्रौतसूत्र हैं, २४ वाँ प्रश्‍न परिभाषा है और २५ एवं २६ प्रश्नों में गृह्मकर्म 
के मन्त्रों का संकलन है तथा २७ वाँ प्रश्‍न गृह्मसूत्र है । २८ और २९ प्रश्‍न धर्मसूत्र है तथा 
अन्तिम ३० वाँ प्रश्‍न शुल्वसूत्र हे । आपस्तम्ब गृह्यसूत्र में ८ पटल एवं २३ खण्ड है । यह 
विन्टरनित्स द्वारा सम्पादित और १८८७ में वियना से प्रकाशित हुआ और चौखम्बा से भी दो 
बार प्रकाशित हुआ । 

३. हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र - तैत्तिरीय शाखा के इस गृह्यसूत्र को 'सत्याषाढगृहयसूत्र' 
भी कहते हैं । यह संस्कृत टीका के साथ डा० किस्ते द्वारा सम्पादित व वियना से प्रकाशित 
है । इसमें उपनयन से लेकर विवाह तक शालाकर्म, शूलगव, नवान्नप्राशन, मासिकश्राद्ध, 
अष्टका, श्रवणाकर्म, आग्रहायणी, उपाकर्म आदि कृत्यों का विधान है । इसका विभाग प्रश्‍न 
और पटल में है । 

४. भारद्वाजगृह्यसू्र - कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का चौथा गृहासूत भारद्वाज 
गृह्यसूत्र है । यह लाइडेन से १९१३ में प्रकाशित हुआ । 

५. मानवगृह्यसुत्र - यह कृष्णयजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से सम्बद्ध है । अष्टावक्र 
की टीका के साथ यह गायकवाड ओरियण्टळ सीरीज से प्रकाशित है । इसमें उपनयन, सरू 
या, उपाकर्म, उत्सर्ग, विवाह एवं गर्भाधान आदि, दीक्षा, और्ध्वदेहिककर्म, नित्यहोम, स्थालीपाक , 
आश्वयुजी, आग्रहायणी, नवान्न, पशुयाग, स्रस्तराष्टका, लाङ्गलयोजन, गृहप्रवेश, वैश्वदेव 
षष्ठीकल्प, विनायकादि-शान्ति कर्म प्रतिपादित हैं । इसका विभाग पुरुषों और खण्डों में हैं | 

७ ६. काठकगृद्यसूत्र -- यह कृष्णयजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध है । इसे 
लौगाक्षि गृहासूत्र भी कहते हैं । एक विभाग के अनुसार इसमें ७३ कण्डिकाएँ हैं । दूसरे विभाग 
के अनुसार यह पाँच बड़े-बड़े खण्डों अथवा अध्यायों में विभक्त है जिसके कारण इसे 
“गृह्णपञ्चिका' भी कहा जाता है । इसके तीन प्रसिद्ध व्याख्याकार १. आदित्यदर्शन, 
माधवाचार्य के पुत्र, २. ब्राह्मणबल तथा ३. हरिपाल के पुत्र देवबल हैं । डा० कैलेन्ड ने इसका 
संस्करण लाहौर से प्रकाशित किया था । इस गृहासूत्र में गर्भाधानादि, गृहशान्ति, लाङ्गल, श्राद्ध, 
अष्टका, शूलगव, वैश्वदेव, श्रवणाकर्म फाल्गुनीकर्म, होलाकर्म आदि विषय प्रतिपादित हैं | 


शुक्लयजुर्वेद के गृह्यसूत्र 

१. पारस्कर गृहासूत्र ही शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ग है । इसमें तीन काण्ड, 
हैं; और काण्डों के अन्तर्गत कण्डिकाएँ हैं । 

सामवेद के गृह्यसूत्र 


१. गोभिल गृह्यसूत्र - यह सामवेद की कौधुम शाखा से सम्बद्ध है । इसमें चार 
प्रपाठक हैं । इसके मुख्य प्रतिपाद्य विषय-परिभाषा, अग वैश्वदेव, स्थालीपाङ्क्‌ | 
विवाह, चतुर्थीकर्म, गर्भाधान से उपनयन तक के कर्म, उपाकर्म, गोपालनविधि, श्रवणाकेश 
आश्वयुजी, नवान्नप्राशन, अष्टका, पिण्डपितृयज्ञ, 


काम्यकर्म, वास्तुसर और मधुपर्क आदि छू. ग 


(१३) 


गोभिल की यह विशेषता हे कि वह सिंहावलोकित न्याय से सूत्र निबद्ध करते हैं । 
इस सम्बन्ध में गृह्मासंग्रह में स्वयं कात्यायन ने कहा है - 


पुनरुक्तमतिक्रान्तं यच्च सिंहावलोकितम्‌ । 
गौभिले ये न गृहणन्ति न ते ज्ञास्यन्ति गौभिलम्‌ ॥ २.९ ॥ 

. गोभिल गृह्यासूत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन बिब्लि० इण्डि० सीरीज में हुआ । यह डा० 
क्नौयेर द्वारा एस० बी० ई० ( जिल्द ३०) में अनूदित है । इस पर महाबल के पुत्र भट्ट 
नारायण का भाष्य है । यह रघुनन्दन के श्राद्वतत्त्व में वर्णित है । इसकी प्रतिलिपि १५४९--५० 
ई० में की गई थीं । इस पर यशोधर का भाष्य है जो गोविन्दानन्द की दानक्रियाकौमुदी में एवं 
श्राद्धतत्त्व में वर्णित है (१५०० ई० के पूर्व ) । भट्ट नारायण के भाष्य के साथ श्रीचिन्तामणिदेवशर्मा 
द्वारा सम्पादित बहुत अच्छा संस्करण १९३६ में कलकत्ता से प्रकाशित है, जिसका पुर्नमुद्रण 
दिल्ली से मुंशीराम मनोहरलाल के द्वारा १९८२ में हुआ है । 

इस ग्रन्थ की अन्य टीकाएँ भी है १. 'सरला' टीका तिथितत्त्व एवं श्राद्धतत्त्व में 
वर्णित है (१५०० ई० के पूर्व ) । २. टीका सायण द्वारा, ३. टीका सुबोधिनी पद्धति -- मथुरा 
के अम्निहोत्री विष्णु द्वारा, ४. टीका कारिकार्थबोधिनी - विश्राम के पुत्र शिवराज द्वारा, स्टीन 
कैटलाग पृ०-१५ एवं २५० पर उद्धृत हैं । गोभिल के नाम से प्राप्त होने वाले अन्य ग्रन्थों 
का विवरण इस प्रकार है -- | 


गोभिल परिशिष्ट 


सन्ध्या सूत्र, स्नान सूत्र एवं. आद्धकल्प पर गोभिल का परिशिष्ट है । यह टीका के 
साथ बिन्लोथिका इण्डिका सीरीज में प्रकाशित है । यह टीका प्रकाश, नारायण तथा रघुनन्दन 
द्वारा वर्णित है । 

गोभिळश्राद्धसूत्रभाष्य - इसका उल्लेख रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व एवं श्राद्धतत्त्व मे 
है । सम्भवत: यह महायशा का भाष्य ही है । 

गोभिलस्मृति - यह कात्यायन का कर्मप्रदीप है । यह आनन्दाश्रम से मुद्रित 
'स्मृतिसमुच्चय' पृ० ४९-७१ में है । 

गोभिलपरिशिष्ट - यह ग्रन्थ अनिष्टकारी ग्रहों की शान्ति, ग्रहयाग आदि पर निर्मित - 
है नो० (जिल्द १० पृ० २०१-२०२) । 

गोभिलीयश्राद्धकल्प - ( भाष्य ) महायशा द्वारा । सम्भवतः यह महायशा उपर्युक्त 
यशोधर ही हैं । टी० समुद्रकर द्वारा, भवदेव के स्मृतिचन्द्र की श्राद्धकला में वर्णित है और 
रघुनन्दन के श्राद्ध तत्त्व में वर्णित है । 

२. खादिर गृह्यसूत्र - यह सामवेद की राणायनीय शाखा से संबद्ध है । यह 
गोभिलगृह्यसूत्र से मिलता जुलता है । यह मैसूर से प्रकाशित है । इसमें विवाह आदि, 
नित्यहोम, वैश्वदेव, स्थालीपाक, उपाकर्म आदि, आश्वयुजी, आग्रहायणी; अष्टका और 
पौष्टिक कर्मो का विधान है । 


(१४) 

३. द्राह्मायण गृह्यसूत्र - यह भौ राणायनौय शाखा से सम्बद्ध है । इसका हिन्दी 
के साथ एक संस्करण प्रकाशित है । इसमें परिभाषा, पाकयज्ञ, विवाह, गर्भाधान; उपनयन, । 
उपाकर्म, आश्वयुजी, स्रस्तरारोहण, अष्टका, और्ध्वदेहिक कर्म, मधुपर्क, आदि विषय सन्निविष्ट | 
हैं । यह पटल और खण्डों में विभक्त है । | 

४. जैमिनीय गृह्यसूत्र - इस गृह्मसूत्र का सम्बन्ध जैमिनीय शाखा से है । इसमें दो 
खण्ड है : प्रथम खण्ड में चौबिस कण्डिकाएँ हैं और द्वितीय खण्ड में नौ कण्डिकाएँ हैं । इसक्के 
प्रसिद्ध टीकाकार श्रीनिवासाध्वरी है । यह लाहौर से प्रकाशित हुआ है । इसमें 

पाकयज्ञ, पुंसवन से उपनयन तक के कर्म, नान्दीश्राद्ध, विवाहोपाकर्म, नित्यहोम , 


सन्ध्या, वैश्वदेव आदि, अद्भुतशान्ति, ग्रहशान्ति आदि विषयों का प्रतिपादन है । 


अथर्ववेद के गृह्यसूत्र | | 
१. कौशिक गृह्यसूत्र - अथर्ववेद का यही एकमात्र गृह्यसूत्र है । इसमें चौदह अष | 
याय है । यह प्राचीन भारतीय यातुविद्या {= जादू की विद्या ) की दृष्टि से अत्यन्त उपादेस 
है । इसमें वैद्यकशास्त्र के विषय भी वर्णित है । इसके अतिरिक्त वराह गृहासूत्र भी प्राप्त होता है । 


गोभिलगृहहधूत्र का प्रस्तुत संस्करण | 

गोभिलगृह्मसूत्र का यह प्रस्तुत संस्करण महा महोपाध्याय मुकुन्द झा बख्शी न द्वारा 
१९३६ में सम्पादित किया गया था । यह ग्रन्थ अधूरा था । अत: प्रस्तुत सस्करण ह पूर्ष} 
किया गया है । इसमें प्रथमत: हिन्दी जोड़ी गई है । तृतीय और चतुर्थ प्रपाठक में सरर 
संस्कृत टीका भी संयोजित है । परिशिष्ट में १. गोभिलीयगृह्यसूत्रपाठ, २. ता 
कल्पसूत्रपाठ, ३. गोभिलीयसंध्या सूत्रपाठ, और ४. गोभिलीयस्नानसूत्रपाठ मुद्रित किया गया 
है । | 

इस ग्रन्थ को वर्तमान रुप प्रदान करने का श्रेय चौखम्बा संस्कृत संस्थान के 


संचालको को है, जो संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति की सेवा और प्रतिस्थापना में अहर्निश. 
संलग्न हैं । मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ । अन्त में मै अपने पूजनीय गुरुवर्य पं० रामनाथ 
दीक्षित ( भूतपूर्व प्रोफेसर एवं संकाय प्रमुख, संस्कृत ) का अत्यन्त कृतज्ञ छ, 
जिन्होने अत्यन्त स्नेह से इस ग्रन्थ में मुझे प्रवेश कराया । उन्हीं श्रद्धेय गुरुवर्य के कर-- 


में यह श्रद्धासुमन समर्पित है । 


विक्रमसंवंत्‌ विद्रदूवशंबद: 
विक्रमसंवंत्‌ २०५४ 
दीपावली (३०.१०.१९९७) 5 डॉ० सुधाकर मालवीय: 
३१/२१ लंका, वाराणसी २२१००५ 
संस्कृत विभाग, कला संकाय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


i 


गोभिलीयगृह्यसूत्रस्य भूमिका 


समुपजोषमद्य मुद्रापयित्वा प्रकाश्यतेऽदः कौथुमीयानां त्रैवर्णिकानां कृते 
महर्षिणा ( पारस्करा5परपर्याय-कात्यायन-पित्रा ) श्रीमद्वोभिलाचार्येण प्रणीतं गृह्य 
(कल्प ) सूत्रम्‌, यत्र सर्वकर्मसाधारणविधिमुखेनाग्न्याधानप्रभृति-विवाहादि-दशकर्मान्तो 
भागः सपरिकरः प्रकाशितोऽस्ति । यद्यप्यत्र (गो० गृ० सूत्रे) अन्येऽपि विधय 
उपनिबद्धा महर्षिणा किन्तु तेऽस्मिन्नलसप्राये त्रैवर्णिकसमाजे क्रमेण नामशेषतामापादिता 
इति पुरा महामहत्तकवीरेशवरादिभिर्दशैव संस्कारविधयः प्रामाणिक गृह्यसूत्रानुसारिण- 
स्सामगानां वाजसनेयिनाञ्च कृते सुस्पष्टम्पद्धतिरूपेण निर्माय प्रथिताः सन्ति । 
एष्वपि नित्या नामकरण-चूड़ाकरणो-पनयन-विवाहा एव यथाकथञ्चिदनुष्ठीयन्ते 
नापरे | येषाञ्चातीवावश्यकत्वं स्मृतिशास्त्रेषूपवर्णितमस्ति । 
तथाहि-संस्कारा एवात्र खलु सर्वेषां स्वरूपप्रतिपादका भवन्तिं । यानन्तरा 
अचेतना अपि व्यवहार्या न भवन्ति किमुतचेतनाः । मानुषादिशरीराणि हि शुक्रशोणित- 
सम्बन्धात्पितृमातृतो भवन्ति संस्कारैरेव पूयन्ते । येषामेव हि ते (संस्कारा ) भवन्ति 
त एव संस्कारोत्कर्षक्रमेण जात्युत्कर्ष भजन्ते । येषाञ्च ते न कथञ्चिदपि सन्ति त 
एवासंस्कृतजातयोऽस्पृश्या अच्छोपाश्चोच्यन्ते । 
तथा चाहस्म भगवान्मनुः - 
“वैदिकैः कर्म्मभिः पुण्यैर्निषिकादिर्द्विजन्मनाम्‌ । 
कार्य्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ।!” 
इति । निषेकादिः गर्भाधानादिः । ग्रेत्य-परलोके । इह-अस्मिँल्लोके । 
तथा ~ “'गार्गमैर्होमैर्जातकर्म्म-चौल-मौञ्जीनिबन्धनैः । 
वैजिकार्भिकञ्चैनोद्विजानामपमृज्यते 11” 

. इति । गार्म्भैः-गर्भसंस्कारार्थैः | होमशब्दोऽत्र जहदजहल्लक्षणया कर्म- 
विशेषोपलक्षकः । तेन गर्भाधानादेः परिग्रहः । बैजिकं-शुक्रश्लेष्मजम्‌ । गार्भिक- 
गर्भाशयस्थशोणितसम्बन्धजम्‌ । एनः पापम्‌ । अत्र यद्यपि पापक्षयरूपफलदर्शनात्सर्वेषां 
संस्काराणां काम्यत्वमेवायाति । तथापि चूड़ाकरणं नित्यम्‌ । आवश्यकशिषाधार- 
णार्थत्वात्‌' | नामकरणमपि नित्यम्‌ आवश्यकाभिवादनादिकर्म्मार्थत्वात्‌ः। अत एव 


१. “विशिषोव्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌” || इति कात्यायनवचनात्‌। 
२. “अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । असौ नामाहमस्मीति स्वंनाम 
परिकीर्तयेत्‌” इति स्मरणात्‌ । विप्र इत्युपलक्षणम्‌ । 


(१६) 


यथोचितकालाननुष्ठिते नामकरण-चूड़ाकंरण-कर्मणी उपनयनाव्यवहितपूर्वकाले5-- 
नुतिष्ठन्ति शिष्टा: | उपनयनमपि तथा (नित्यम्‌ ) 
“अत ऊर्ध्वं पतन्त्येते सर्वकर्मबहिष्कृता:” | । 
इति याज्ञवल्क्येन गौणकालपर्यन्तमप्यनुपनीतेषु पातित्याभिधानात्‌ । विवाहो-- 
ऽपि नित्यः । आवश्यकसत्प्रजोत्पादनार्थत्वात्‌ । 
“तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कर्त्तव्यो दारसंग्रहः” || इति देवलवचनात्‌ । 
“दारान्‌ सर्वप्रयत्नेन विशुद्धानुद्दहेत्ततः” || इति कश्यपवचनाच्च । 
गर्भाधानादि तु न तथा । अत एव अनावश्यकत्वान्ना-नुतिष्ठन्ति बहव 
इति मुरारिमिश्रादयः | अत्र गर्व्भाधानं क्षेत्रसंस्कारद्वारा अपत्यसंस्कारकम्‌ । पात्रसंस्का- 
रस्य प्रक्षालनादेस्तत्रस्थजलादिसंस्कारकत्ववत्‌ | पुंसवनसीमन्तोन्नयने अपि तथा । 
स च क्षेत्रसंस्कारः प्रथमगर्भएव संपन्नश्चेन्नैतेषां त्रयाणां प्रतिगर्भमावृत्तिः। आरम्भणीया 
न्यायात्‌ - 
“सकृच्च संस्कृता नारी सर्वगर्भेषु संस्कृता । 
+ यं गर्म प्रसूयन्ते स सर्वः संस्कृतो भवेत्‌” | | 
इति हरीतवचनाच्च । पत्नीभेदे तु भवत्येव त्रयाणामावृत्तिः । “प्रधानावृत्तौ 
गुणावृत्तिरि” - ति न्यायात्‌ । जातकर्म्मादिकन्तु न स्त्रीद्वाराऽपत्यसंस्कारकमिति न 
तत्प्रत्यपत्यमावर्त्तते | अत्र याज्ञवल्क्यः- 

“ब्रह्म-क्षत्रिय-विट्‌-शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः । 
निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः" । । 
मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जिबन्धनात्‌ । 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः” ।। इति ।| 

इमे च संस्काराः पुंसामिव स्त्रीणामपि चातुर्वर्ण्येषु नियमिता महर्षिभिः | 
केवलमेषु विवाह एव समन्त्रकोऽन्ये संस्कारा अमन्त्रका एव भवन्तीति - 

“तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्लु समन्त्रकः | 

इति स्मृत्योक्तम्‌ । तूष्णीम्‌-अमन्त्रिकाः | एता-जातकर्म्मादिकाः । यत्त्वत्र 
“निषेकाद्या' इति मुरारिमिश्रेरुक्त-तदयुक्तम्‌ । जन्मतः पूर्व स्त्रीत्वनिर्णयासम्भवात्‌ | 
मनुः - "अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषतः | 

संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ।। 
वैवाहिको विधिः स्त्रीणामौपनायनिकः स्मृतः । 
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया” ।। 

इति | औपनायनिकः | उपनयनकार्य - ( प्रायत्य-) कारी । स्त्रीणामुप~ 
नयनस्थाने विवाह एवेति यावत्‌ । गुरुशुश्रूषणस्थाने-पतिसेवा | अग्निपरिचरण 
स्थाने गृहकार्यम्‌ । एतेसंस्काराः शूद्राणाममन्त्रका भवन्ति । 


(१७) 


तथा च यमः- “शूद्रोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः । 
न केनचित्समसृजच्छन्दसा तं प्रजापतिः ||” 

इति । एवंविधोऽदुष्टकर्म्मा | यथोदितकर्मा च । “अशूद्राणामदुष्टकर्म्मणामि” 

“ति आपस्तम्बेनोपनयनें शूद्रपर्युदासात्तस्यामन्त्रकमप्युपनयनं निषिद्धम्‌ । अत एव- 
'तस्मादस्याधिकारोस्ति न वेदेषु न च स्मृतौ”“।। 

इति तस्य वेदाद्यध्ययननिषेधः । 

तथा 'विवाहमात्रसंस्कारं शूद्रोऽपि लभतां सदा |” 

इत्यत्र मात्रग्रहणाद्विशेषविहितव्यतिरिक्तनिवृत्तिरिति नोक्तवचनविरोधः । इदं 
वाक्यं विवाहे कन्यादानादिवाक्यसम्बन्धो भवति । संस्कारान्तरेषु च लौकिकवैदिक- 
सर्वविधवाक्यनिवृत्तिरित्येतत्तात्पर्यकमित्यपरे वदन्ति । 


अथास्य प्रकाशेन निदानम्‌ 


एकदावर्तमानमिथिलेश-तातपादा रहस्येतमर्थमस्माभिः सविनयं प्रबोधिता 
यदेते: संस्कारा नाधुना पठनपाठनक्रमेण समादृता इति यथापुस्तकमधीतशास्त्रान्तरा 
अपि पौरोहित्यमनुतिष्ठन्तो “यथालिखितपाठक'” - तया 

“गीती-शीघ्री -शिरः कम्पी यथालिखितपाठकः | 
अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते - पाठकाधमाः ||" 

इति पाणिनिशिक्षया पाठकाधमेषु परिगपिताः सन्तो यथावत्कर्म्मकारयितुम- 
पारयन्तः पुरोहिता अपि पुरोऽहिताः प्रायो वृत्त्या सम्बोभुवति तत एष कर्म्मकाण्डग्रन्थ- 
पठनपाठनक्रमोऽभिनवोद्घाटितमुजफूफरपुरीयधर्म्मसमाजसंस्कृतमहाविद्यालये धर्म्य इति 
कृत्वा स्थापितश्चेद्रविता तदा महती धर्म्मान्नतिः ( धर्म्यकर्मज्ञानेन) सम्पादिता -स्यादिति। 

एवमस्मदभ्यर्थनया लुप्तप्रचारस्यास्य ( कर्मकाण्डग्रन्थपठनपाठनक्रमस्य) 
सम्पाठनमुखेन राजकीयपरीक्षायामपि शास्त्रान्तरवदुपयोजयितुमावर्जितस्वान्तैरुक्ता- 
स्मत्प्रभुवरैम्मिथिलामहीमहेन्द्रैः श्रीमद्रमेशवरसिंहवीरविक्रान्तैर्विहारोत्कलप्रान्तीयः सम्राङ्‌्- 
द्वितीयप्रतिनिधिः सपुरस्कारं तदर्थमार्थिकसाहायकदानेनानुकूलितः । ततश्चास्य श्रौत- 
स्मार्तागमऽऽभेदभिन्नस्य त्रिविधस्यापि कर्मकाण्डस्य सर्वा अपि प्रथमादिका उपाध्यन्ताः 
परीक्षास्तेन तत्र महाविद्यालये कालेन प्रवर्त्तिताः । 

अथ तत्रोक्त विषयाध्यापनायोक्तप्रभुवरैरहमेव. तत्र नियोजयितुमुपश्लोकितो- 
ऽथानुमतश्च “ गवर्निङ्बाड़ी'-समाख्यसभया समलमकार्षमुक्ताध्यापनस्थानम्‌ | अथ 
गते बहुतिथे काले विहारोत्कलप्रान्तीय-“संस्कृत-कौंन्‌भोकेसन” सभायाः सभ्येष्वन्यतमः 
संवृत्तः । 

अथ तत्र (सभायां ) सभ्यैरनतिप्रचाराणां दुर्बोधानाञ्च कर्म्मकाण्डे पाठ्यग्रन्थनां 
ससरलव्याख्यं प्राकाश्यमभिलष्यमाणानां प्राचीनानां मध्ये लाट्यायनीयश्रौतसूत्रस्य 


(१८) 


तावज्ज्योतिऽष्टोमान्तभागस्य तत्प्रास्तुवन्‌ । यत्र च पुरस्कारदानमपि यथानियमं 
सभायामुद्घोषितमाकर्ण्य प्रावर्त्तिषि तन्निर्माणेऽन्तेवसङ्गिरभ्यर्थितः । सुसम्पाद्य च 
तां यथावकाशमग्रिमे वर्ष तस्यां (पूर्वोक्त सभायां) समर्पितवान्‌ । अथ यथाकालं 
सभ्यैः सुपरीक्षितायां तस्यां पादोनशतमुद्राः पारितोषिकं ततो लब्ध्वा काश्यां कृतनिवासायै 
दरभङ्गामहीमहेन्द्रस्य स्वर्वासि-श्रीमल्लक्ष्मीशवरसिंहवीरविक्रान्तस्य ज्येष्ठायै धर्म्मपत्न्यै 
पूर्वं द्वादशवर्षाणि यावत्संसेवितायै संक्षिप्त-तज्जीवनचरित्रवर्णनात्मकखण्डकाव्येन सह 
सादरं समर्पितवान्‌ । ताञ्च काशिकचौखम्बासंस्थानस्थितविद्याविलासयन्त्रालया- 
ध्यक्ष द्वारा मुद्रापयित्वा परारि प्रकाशितवानस्मि | यत्र च सर्वोऽप्यधिकारः पुनर्मुद्रापणे 
तस्मा एव प्रत्तोऽस्ति । 
अथापरं सामगानां गृह्य(कल्प)सूत्रमप्येतत्प्राधान्येन चन्द्रकान्तभाष्य नारायण 
भाष्य-भवदेव-मुरारिमिश्र-तत्त्वकारादीनां व्याख्यानमवलम्ब्य स्वोपज्ञ व्याख्यया “मृदुलया'" 
सह मुद्रापयितुमुपक्रान्तं प्रामाणिकैशछन्दोगपरिशिष्ट-गृह्मासाङ्ग्रहादिभिः कातीय- 
गोभिलीयैरन्यैरपि वचनजातै-रुपबृंहितं मिथिलामहीमहेन्द्र-महाराजरुद्रसिंहस्य पौत्र 
पत्न्यै श्रीमज्जनेश्वरीदेव्यै संक्षिप्त-तज्जीवनचरित्रवर्णनात्मकखण्डकाव्येन सह सादरं 
समर्पितवांस्तामथैनां तेभ्यः काशिकचौखम्बासंस्थानस्थितविद्याविलासयन्त्रालयाध्यक्षेभ्यः 
ससर्वाधिकारं समर्पितवानस्मि | 
अस्यैव परिशिष्टरूपेण गोभिलीयं श्राद्धकल्पमपि राजकीयोक्तपरीक्षायां सन्नि- 
वेशितमिति तदपि महता यत्नेन सुसरलया दिशा भाष्याद्यनुसारिण्योक्तव्याख्यया 
संवलितमनतिविस्तृतमुक्तवैश्यवरेभ्य एव मुद्रापयितुं समर्पितवानस्मि । यदम्यल्पीयसैव 
कालेनैतत्प्रकाशनानन्तरं मुद्रापयितुं प्रतिश्रुतवन्तः सन्तीति सप्रमोदम्पाठकमहाभागेभ्य 
आवेदयामः । 
अथापरमप्येतदभ्यर्थयामहे । 
“मुद्राप्रमादजं दोषं दृष्टिदोषञ्च मामकम्‌ । | 
संशोध्य धीधनैरैतदुपयोज्यं स्वकर्मसु ।। १ || 
अथ च - 
गच्छतः स्खलनं क्वापि सुपथिष्वपि स्यान्नुणाम्‌ । 
हसन्त्यसावस्तत्र समादधति सज्जनाः ।। २ ।। 


इति सहृदयोक्तमनुस्मृत्य विरमामो निरर्थकाद्विस्तरादिति शम्‌ । 
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२ गोभिलगृह्यसूत्र- '[ १ प्रपाठके 
अथाऽतो ग्ह्याकम्माण्युपदेक्ष्यामः ॥ १ ॥ 


% अनाकुला * 


नमो रुद्राय, यद्गृह्यं श्रीगोभिलेन निर्मितम्‌ । 
सुघाकरायं: कुरुते तस्य व्याख्यामनाकुलाम्‌ ॥ 
इसके अनन्तर गृह्याग्नि से सम्वन्धित ( अग्निहोत्र आदि नित्य कत्तव्य कर्मे 
और उसके अङ्गभूत 'अग्न्याधान' ) कर्मों का उपदेश करेगे ॥ १॥ 
विमशो- यहाँ सूत्र में अथ' शब्द ग्रन्थारम्भ प्रकट करने वाला निपात है। 
गृह्य में दीर्घ अकार छान्दस-प्रयोग है । गृह्य शब्द गृह के लिए हितकर होने से गृह्य 
अग्नि के लिए योगरूढ है ॥। १ ।। 
इति अत्राथशब्दोग्रन्थारम्भार्थद्योतको निपात इति कञ्चित्‌ । आनन्तय्ये- 
वचनो मङ्गलप्रयोजनकश्चेति' राद्धान्तिकाः ॥ 
“मङ्कलानन्तरारम्भ प्रश्‍नकात्स्त्येष्वथयो अथ” इत्यम रात्‌ । 
३५ कारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावृभौ”॥ इति स्मरणाच्च || 


अथ--वेदाध्ययन-तदर्थावगमानन्तरम्‌ यतो यथावद्विचा रशास्त्र- 
मधिगत्य स्थितानां स्तातकानां गाहँस्थ्यानुसरणं शास्त्राथः । 
“अतः परं समावृत्तः कुर्याद्‌ दारपरिग्रहम्‌? इति । 
“वेदानधीत्य वेदो वा वेदं* वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविष्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ” ॥ इति चेवमादिस्मरणात्‌ । 
यतश्च-- 
“यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनाच न चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माच्छेष्ठो गृहाश्रमी” ॥ 
इत्या दिस्मृतेस्तस्योत्तमत्वमवगतम्‌ । अतः-एतस्मात्कारणाद्‌ गृह्या- 

१. यथा यात्राकाले दुघि-मत्स्यादि-दर्शनं मङ्गलं, यथा वा स्टृद्ङ्गादिष्वनिश्रचणस्‌ । 
तथेतदुद्चारणस्मरणे महतेऽभ्युद्याय अन्थारम्भेऽवकल्पेत इति भावः । अनुपदसुप- 
दर्दायिष्यमाणस्मृतौ माङ्गलिकाविष्यस्य मङ्गळप्रयोजनकाचित्यथे ( पा० ५।१।१०९ ) ठका 
साधनात्‌ । एतद्योतकध्ववाचकस्वे उभावपि पक्षी निपातेषु व्यवस्थितावित्येचमवध्तम्‌ । 

२, मीमांसाम्‌ । 

३. वेदशब्दो5त्र विभिन्नशाखापरः । स्वशाखाध्ययनपूर्वकं वेद॒शाखानां त्रयं दयमेकां 
वा शाखां मन्त्रन्राह्मणक्रमेणाधीत्य गृहस्थाश्रमं गृहस्थविहितकम्मकलापरूपमाचसेदचु- 
तिष्ठेदिति तदर्थः । कृतदारपरिग्रहो गृहस्थः । 

७. गुहस्थाश्रमस्य। 


हब आए 


प्रथमा कण्डिका ] सर्वेकमेसाधारणविधयः ३ 


कर्म्माणि। गृहे गृहस्थाश्रमे साधूनि (योग्यानि) “तत्र साधु? 
(पा० ४४९८) इति साध्वर्थे यत्प्रत्ययः । लक्षणया गृह्याग्निसाध्यानि वा 
कर्माणि धर्मभूतानि" आदित एव। उपदेक्ष्याम:* - कथयिष्याम इत्यर्थः । 
गृह्येति दीर्घेरछान्दसः । ( पा० ६1३1१६७ ) ' छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति” 
इति हि पातञजलमहाभाष्यम्‌ ॥ तदनेन सुत्रेणाभिधेयादीनिऽ शिष्य प्रवृत्त्यु- 
पयोगीनि स्वरसतोर्दाशतानि । 

तत्राभिधेयः कम्मे यथोक्तम्‌ । श्रेयः प्रयोजनम्‌ । सम्बन्धोऽपि यथायथं 
सुखबोधः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावादिः । अथशब्देनानन्तर्यावगमादधिकार्यपि 
प्रतिपादितकल्प एवेत्यास्तां विस्तरः ॥ १॥ 

तत्र तावत्साधारणकर्माङ्ग भूताः केचन धर्माः परिभाष्यन्ते-- 


यज्ञोपवीतिनाऽऽचान्तो दकेन कृत्यम्‌ ॥ २ ॥ 


आगे बताए जाने वाले सभी कर्मो को यज्ञोपवीत धारण कर और आचमन 
करके करना चाहिए ॥ २ ॥ 


विमशे--आचमन अर्थात्‌ मुख प्रक्षालन करके और दो-तीन वार कुल्ला 
( = गण्डूष ) करते हुए तीन बार जल पीना चाहिए। इतना जल अवश्य पीना 
चाहिए जिसमें नाभि तक जल पहुँच जाय । तभी वह आचमन कहलाता है २ !। 


१. कर्माण्येच स्वव्यापाराइृ्रूपेण परिणमन्ति धर्म्मा इत्युच्यन्ते । तदेतद्‌भूतशब्द- 
प्रयोगेणावेदितम्भवति । तथाचात्र कम्मंघारयः छमासः। गुह्याकर्माणीति ! 

२. उपदेशराब्दार्थमाह-गुह्यभाष्यकारः “उपदेश उपसन्नस्यान्तेचासिनः स्वर्गा- 
पवर्गादिसाधकपदार्थसार्थकथनस्‌?? इति । तथाचात्र दिशिरुच्चारणक्रियो भावे घज । उप- 
देशनसुपदेश इति । 

३. यद्वा, गृहे साध्वी गृह्मा प्ली तया खहितस्थ यानि कर्माणि तानीत्यर्थः । मध्यम- 
पदलोपी समासः । ( पा० २।५।६० चा० ) अथवा गृह्या इति प्रस्तुतायाः स्मृतेर भिधा- 
नम्‌ । तथा-चाचायपुत्रेण कात्यायनेन कृतोऽस्या एव स्मृतेः छोकेन सङ्ग्रहो गृह्यासङग्रह 
पदेनेवाभिधीयत इति । तथाच गृह्यासङग्रह एव— 

“पत्ल्यः पुत्राश्च कन्याश्च जनिष्याश्चापरे सुताः | गृह्या इति समाख्याता यजमानस्य 
दायकाः ॥ ३५॥ तेषां संस्क्रारयोगेन शान्तिकर्म क्रियासु च । आचार्यविहितः कल्प- 
स्तस्माद्णुह्या इति स्थितिः? ॥३६।। इति । वस्तुतस्तु—गृह्यः शालाञ्िरावसथ्यः। औपा- 
सन इप्यनर्थान्तरम्‌। तस्मिन्स्मात्तेऽनौ यानि कत्त॑व्यानि कर्माणि तानि गृह्याकम्माणि 
“शेश्छुन्द्सि बहुलम'' (पा० ६।१।९०) इति शेज॑सः स्थाने विहितस्य छोपः । गुह्याणीति । 

४. एतञ्चतु्टयमेवानुबन्धपदप्रतिपाद्यं यद्विना ग्रन्थादौ मङ्गलञ्लुपनिबद्धसपि न 
शस्यते इत्युक्तमभियुक्तेः । यथा-- 

“बिना विषयसम्बन्धी तयैवार्थाधिकारिणौ । 
अव्याख्येयो भवेद्‌ ग्रन्थः स्याद ग्रन्थे तच्चतुष्टयम्‌” ॥ इति । 


४ . गोभिलग्‌ ह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


*यज्ञार्थमुपवोतं-ब्रह्मसूत्रय्यँथावद्विहितरग्रॅस्यास्ति स यज्ञोपवीती मत्वथ 
इनिः प्रत्ययः ( पा० ५॥२॥११५ ) तेन यज्ञोपवीतिना । आचान्तमा- 
चमनविधिनेष? द्धक्षित( पीत )मुदकं येनासावाचान्तोदकस्तेन । चकाराद्‌ 
बद्धशिखेन । कृत्यमू-“कम्मे कत्तेव्यम्‌” इति सुत्रशेष:। तथा च च्छन्दोग- 
परिशिष्टम्‌-- 

“सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च । 
बिशिखोव्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌? ॥ १॥ इति । 


यज्ञोपवीताचमनयोः स्वरूपमुपरिष्टाद्ठक्ष्यति--“यज्ञोपवीतं कु रुते” 
( १।२।१ ) इत्यादिना । 


इदानीं कमोङ्गेषु वक्तव्येषु कालमेव तावत्‌ परिभाषते-- 
उदगयने पूर्वपक्षे पुण्येऽहनि प्रागावत्तेनादह्रः कालं विद्यात्‌ ॥ २ ॥ 


( इस ग्रन्थ में ) जहाँ पर भी समय की कोई व्यवस्था न दी गई हो ऐसे 
स्थलों पर सभी कार्य ( सूय के) उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष में पुण्य दिन 
( भद्रादि दोषों से रहित ) समय में मध्याह्न के पहले करना चाहिए ॥ २ ।। 


विमक्षा--जिस कार्यं का समथ निर्दिष्ट न हो उसी कर्म को उत्तरायण में 
करे । सूर्यं का अयन अर्थात्‌ चलने का मार्ग दो ओर से होता है-१, मध्य से 
उत्तर की ओर से, और २. दक्षिण से। इस प्रकार सूर्य के दक्षिणायन रहने पर 
कोई मङ्गल कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि यह देवताओं की रात्रिका समय 
होता है ॥ ३॥ 


उदगयनं मकरादिषण्मासँय्यावतसूय्यंस्योदग्गमनात्प्रसिद्धं ज्योतिषे । तत्र 
पूर्वपक्षे “पक्षौ पूर्वापरों शुक्लक्ृष्णी मासस्तु तावुभौ” इत्यमराच्छुक्लपक्षे । 
पुण्ये = पुनीले ( शोभने ) विष्ट्यादि-दोषरहिते यथोक्ते अहनि-दिवसे । 
तत्रापि अह्वोवासरस्याऽऽबत्तेनाच्छायायाः परिवत्तेनात्‌ । प्राक्‌-पूर्व पूर्वा 
इत्येतं कालं विद्यात्‌-जानीयात्‌ । प्रकृतस्य कृत्यस्य ( गृह्याकम्मेणः ) 
इत्यर्थः । स्मरन्ति च -“आवत्तेनं तु पूर्वाह्णो ह्यपराह्वस्ततः परम्‌” इति। 


अत्र पूर्वाह्ह इत्येव वक्तव्ये घ्रागित्याद्यभिधान “पूर्वाह्णो वे देवानां मध्य- 


“ब्रिनाऽनुवन्धं अन्था दौ मङ्गल नेव शस्यते” इति । चेचमादि। तल्लक्षण ञ्च “ग्रन्था5ध्य- 
यनप्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयक्त्वम्‌” इति । प्रबृत्तिजनकञ्चेष्टसाधनताज्ञानं, कृतिसाध्यता- 
ज्ञानश्च। तज्जनकञ्चानुवन्धज्ञानम्‌। विशिष्टयुद्धी विशेषणज्ञानं कारणम्‌ । इति ॥ 

१. अन्न तादथ्यंचतुर्थ्या समाः । २. आ-इतीषदर्थेऽव्ययम्‌ । 


प्रथमा कण्डिका ] सर्वेकमेसाधारणविधयः धर्‌ 


न्दिनं मनुष्याणामपराह्हः पितृणाम्‌”? इति श्रृत्युक्तदिनप्रथमतुतीयभागात्मक- 
पूर्वाह्व्यवच्छे दायेति) बोध्यम्‌ ॥ ३॥ 

एवं तहर्घृदगयनाद्यभावे शास्त्रबलादप्यनुष्ठीयमानस्य पिण्डपितृयज्ञादेः 
समयवैगुण्यं स्यादत आह-- 


यथाऽऽदेशश्च ॥ ४ ॥ 
जिस किसी कर्म में विशेषतः समय का निदेश किया जाता है उसको उसी 
समय करना चाहिए (उपर्युक्त उत्तरायण और मध्याह्न के पहले के समय 
नहीं )॥ ४ ॥ 
कालं विद्यादित्यनुवत्तते। आदेश आज्ञा शास्त्रस्य । तमनतित्रम्येत्यर्थेः । 


आदिशति च शास्त्रं किञ्चित्कस्मोदगथनाद्यभावेऽपीति तत्राऽनङ्गतेवा- 
मीषा,--मङ्भता च यथोक्तानम्‌ ॥ ४॥ 


सवॉण्येवान्वाहास्यंचन्ति ॥ ५ ॥ 
सभी गृह्य कर्मो में कुश प्रभृति अनेक उपकरण' (= सामग्री ) की अनिवायें 
रूप से आवश्यकता होती है (अतः सम्पुर्ण सामग्री को इकट्ठा कर लेना 
चाहिए )॥ ५ ॥ 
अनुपश्चा दाह्लियते प्रकृतं कम्मे यस्मादिति, अन्‌पश्चादाह्वियते यत्प्रस्लु- 
तात्कर्म्मणः। इति चान्वाहार्य नान्दीमुखश्राद्ध दक्षिणा चोच्यते । अत एव 
गृहान्तरम्‌ (कमं प्रदोपे २७.१) -¬ 
“'यच्छाद्धं कम्मेणामादो या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ । 
अमावास्यार्ट्रितीयय्यँदन्वाहाय्यं तदुच्यते? ॥ इति । 
तद्विद्यते येषां तानि । तदयमर्थः । सर्वाण्येव प्रकृतत्वाद गृह्यकर्म्माणि । 
च्वाहार्यंवन्ति तत्पूर्वेकाणि। एवकारोऽयोगव्यवच्छेदाथः` । अतो गद्या- 


१ चस्तुतस्तु-कम्मंणो वृद्धिश्राद्वपूर्वकत्वाच्छाद्वस्य चोदयसन्निधौ— 
“रात्रौ श्राद्धन्न कुचींत राक्षसी कीत्तिता हि सा । 
सन्ध्ययोरुभयोश्चेव सूयं चेवाचिरोदिते’? ॥ ( मनु० ३.२८० ) 
इति मनुना प्रतिषिद्वस्वात्‌। तथाभूत एव कालोऽनायध्या कम्मोंपयिक इति 
बोध्यम्‌ । विसमासकरणमेकेकस्य बाहुगुण्यद्योतनार्थम्‌। ससुञ्चितोपलब्धौ तु महानभ्युः 
दय इति गृह्यभाष्यकारः । 
२. याज्िकप्रसिद्धिरिषा आभ्युदयिकश्राद्धस्य नान्दीसुखस्य नासेदमिति। एतश्च 
श्राद्धं मातृकापूजापूर्वकं स्यात्तथा च छन्दोगपरिशिष्टम्‌। “कर्मादिषु तु सवषु मातरः ख- _ 


नान । पूजितव्याः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः” इति। तद्विधिश्व वच्यते 
३।१।३० 


३, यथ।-“शङ्कः पाण्डुर एवे!?-त्यन्न पाण्डुर वर्णायोगोव्यवच्छिद्यते । 


६ गोभिलगृ ह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


नुक्तेष्वपि अन्नप्राशनादिषु शास्त्रान्तराच्छाद्ध ( नान्दीमुखं ) दक्षिणा च न 
- विरुद्धयते ! क्वचित्तु-निषिध्यतेऽपि यथोक्तं कर्मं प्रदीपे-- 
“नाष्टकासु भवेच्छाद्ध न श्राद्धे श्राद्धमिष्यते । 
न सोष्यन्ती-जातकम्मं-प्रोषितागतकम्मेसु ॥” (का० स० २.४) 
इत्यादि। अमावास्यामिति। अमावस्यां प्रकृत्य ( प्रतिपदि ) मासिकं 
श्राद्ध ( साग्नीनाम्‌ ) अन्वाहार्यम्‌) । यथाह मन्‌:-- 
“पिण्डान्वा हार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम्‌” । इति । 
गोभिलोऽपि-अमावस्थायां पिण्डपितृयज्ञमभिधाय “इतरदन्वाहायं मा- 
सीनम्‌” ( ३।५।३ ) इत्याह । तदेतत्साग्निना प्रतिपदि आह्लियते ॥ ५ ॥ 


अपवर्गेऽभिरूपभोजनं यथाशक्ति ॥ ६ ॥ 
कर्म की समाप्ति हो जाने पर (= अपवर्ग ) ( चाहे किसी भी प्रकार का कर्म 
हो सभी में ) शास्त्र के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुरूप एक, दो था अधिक 
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए 1 ६॥ 
विमद्य--यह कर्म -सामान्य है । अतः सभी कर्मो का साधारणतः यह 
विषय है । 
क्रियापरिसमाप्तिरपवर्गस्तस्मिन्‌ । अभिरूपो विद्वान्‌ क्रतबुद्धिरनुष्ठाता 
चेत्याहुः ।* तादुशस्याभिरूपस्थाभिरूपयोरभिरूपाणां वा भोजनम्‌ । यथा- 
शक्ति-शक्तिमनतिक्रम्य वित्तशाठ्यमन्तरा “गृह्याकम्मंसु विद्यात्‌” इति 
वाक्यशेषः । तथा च शक्तिसत्त्वेऽन्यथाकरणं निषेधति मनुः-- 
“प्रभु: प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्त॑ते । 
न साम्परायिकं तस्थ दुर्मतेविद्यते फलम्‌ ॥? इति । 
साम्परायिकं = पारलौकिकम्‌ ॥ ६ ॥ 


॥ इति सर्वेकम्मंसाधारणविधथः ॥। ॐ ॥। 


१. अनु-पश्चादसावास्याया एतदाहियत इति ! 

२. तथा चामरः “प्राप्ररूपसरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञयोः? इति । “अभिरूपो बुधे 
रम्ये”? इति मेदिनी च। स्ंञ्चेदसुपनिबद्धं गृह्यासङग्रहे-च 

“यत्र विद्या च वित्तञ्च सत्यं धमः शमो दमः । 
अभिरूपः स विज्ञेयः स्वाश्रमे यो व्यवस्थितः”? । ( २.१२ ) इति । 

३. “युद्धायस्योः सम्पराय”” इत्याभरादायतिशाब्देन परलोकसुच्यते । ततो 
“विनयादित्वात्‌ (पा० ५।४।३४) ठक्‌। ठस्येकः (पा० ७1३५) आदित्रृद्धिः। (पा० ७। 
२।११८ ) इति भानुजिदीक्षिताः। वस्तुतस्तु-“उत्तरः काळ आयतिरित्यमरादायति- 
वाब्द्उत्तरकालवचन इति कालादुञ'' ( पा० ४।३।११ ) इति उजेवात्रेति बोध्यम्‌ । 


प्रथमा कण्डिका ] अग्न्याधानकालः ७ 


अथाग्न्याधानकाल: 


[ अब प्रश्न यह है कि गृह्य कर्म जो कहा है उसमें उक्त गृह्य अग्नि कौन 
सीहे?] 

एवं सर्वेकम्मेंसाधारणं परिभाष्य प्रायेणाग्निसाध्यत्वात्‌ कर्मणामग्न्या- 
घानकालं तावदाह*-- 


ब्रह्मचारी वेदमधीत्याऽन्त्याशसमिधमभ्याधास्यन्‌ ॥ ७॥ 


ब्रह्मचारी ( गुरुकुल में रहकर ) वेदाध्ययन को समाप्त कर (ब्रह्मचर्यं की 
समापिका) समिधा को लाने के लिए प्रवृत होकर; (अग्नि का आधान करे) ॥७॥ 
ब्रह्म वेदस्तदध्ययनार्थं ब्रतमपि ब्रह्म, तच्चरत्यनुतिष्ठतीति ब्रह्मचारी । 
ताच्छील्ये णिनी:। ( पा० २।२।७८ ) उपधावृद्धिः । उपकुर्वाण एव न 


नेष्ठिकः। तस्य हयामरणङगुरुकुल एवावस्थानानुज्ञानम्‌॥ स वेदमिति 
जात्येकवचनम्‌-- 


“वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्ृहेत्‌ ॥” 
इति मनुस्मरणात्‌ । यथाशक्ति-अधीत्य अन्त्यामन्ते ब्रह्मचर्यावसाने 
भवाम्‌। “भवेच्छन्दसि” (पा० ४।४।११०) इति यत्प्रत्ययः । समिधं यथोक्त- 
लक्षणाम्‌ आधास्यन्‌ आऽऽभिमुख्येन ( प्रातराहुतौ ) धास्यन्नग्नौ प्रक्षेप्स्यन्‌ 
“अग्निसमाधानङ्कुर्वीत” ( १।२।१४ ) इति परस्मात्‌ सिहावलोकितकेन 
सम्बध्यते । तथा च ब्रह्मचारिणा ब्रह्मचर्यं समाप्य गृहस्थाश्रमं प्रविविक्षुणा 


१, अन्ये तु व्याचक्षते-उक्तं गुद्याकर्म्माणीति तत्र कोऽसौ गृह्योऽञ्िः ? इति 
प्रथमंग्तावस्स एवोपदिश्यते-“ ब्रह्मचारी” स्यारभ्य “स एवास्य गुद्योऽञ्नि्भवति” इति 
( ॥१।२१ ) एुतदन्तेन सूत्रसन्दभे णेति । 

२. तथाच चच्यति-“अथेध्माचुपकर्पयते” ( १।५।१४-१५ इत्यादि। इध्म 
समिदित्यनर्थान्तरम्‌ । यल्लक्षणमाह कमंप्रदी पः-- 

नाङयुछादधिका ग्राह्या समिर्स्थूलतया क्कचित्‌ । 
न वियुक्ता त्वचा चव न सकीटा न पाटिता ॥ 
प्रादेशान्नाधिका नोना तथा न स्याद्‌ शाखिका । 
न सपर्णा न निर्वीर्या होमेषु च विजानता?” ॥ (का० खं० १७.१८) इति॥ 
अन्त्यालक्षणमाह' गुह्यासङग्रहः— 
“आचार्यणाभ्यनुज्ञात आचार्याझी विधिर्यथा । 
प्रणीतेऽझ्ौ समिइद्या दन्त्या सा ब्रह्मचारिणाम्‌’? ॥ (२.५८) इति ॥ 


द गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


या पश्चिमा समिदाधेया सा अपामाहरणादिपुर्वकम ग्निप्रणयनं कृत्वेव* तत्र 
स्वकीयेऽग्नौ तामन्त्यां समिधमादधीतेति सुत्रकदम्बार्थः। अत्र च “निरा- 
श्रमी न तिष्ठेत क्षणमेकमपि द्विजः” ( द० सं० १.१० ) इति दक्षस्मरणात्‌ 
स एवादधीत यस्मे पूर्वमेव काचित्कन्या केनचिद्‌ वाचा दत्ताऽ5सीदिति 
स्पष्टयति कात्यायनः-- 
“यस्य दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ । 
सोऽन्त्यां समिधमाधास्यच्चादधीतैव नान्यथा ॥' इति ॥ 
( का० सं० ६.१३ ) 
अथाधानस्य कालान्तरमाह-- 
जायाया वा पाणि जिचक्षन ॥ ८ ॥ 
अथवा, उसे जाया (स्त्री) के पाणिग्रहण के लिए प्रवृत्त होकर ( अग्नि का 
सम्यकू रूप से आधान करना चाहिए ) ॥ 5 ॥ 
यदि ब्रह्मचर्यंसमापकान्त्यसमिदाधानकाले देवादग्निग्रहणं न कृतं 
भवेत्तदा पूवेपूर्वदिनवद्गुरोरग्नावेव तामन्त्यां समिधमादधी त।। पुनः कोऽग्नि- 
ग्रहणकालः ? इत्याह जायाया वेति । वा= अथवा । जायाया-जायात्वेनाभिR 
संहिताया पाणि करं जिघृक्षन्‌ = ग्रहीतुमिच्छन्‌ ( पाणिग्रहणात्‌ पूर्वमेव ) 
अग्निसमाधानं कुर्वीत ( १।१।१४ ) । तदत्र “भार्यादिरग्ति:” इति शास्त्र- 
दशेनाद्धार्यासम्बन्ध एक एव निमित्तमर्न्याधानस्य । तस्य च कालद्वय- 
मुक्तम्‌ “आधास्यन्‌” इति । “जिघुक्षच्‌” इति च ॥| ८ ॥ 


अथारन्याधानविधिः 
अनुगुप्ता अप आहत्य प्रागुदक्प्रवणं देशं समं वा,परिसब्ुह्योपलिप्य 
मध्यतः प्राचील्लेखाग्रुल्लिख्योदीचीश्व संहतां पश्चात्‌ मध्ये 
प्राचीस्तिस्र उल्लिर्याऽभ्युक्षत्‌ ॥ ९ ॥ 


( अग्नि के प्रणयन के लिए) ( मल-मूत्रादि के प्रक्षेप से रहित, तैलाभ्यङ्ग से 
बजित, शासन हारा ) पूर्णतया सुरक्षित एवं पवित्र ( किसी जलाशय से ) जल 


लाकर उससे स्थान को लीपकर (= परिसमूह्य ), ( जो स्थान ) पूर्व या उत्तर 


१. न तु यथाऽन्बहमाचार्याझ्ावेच “न स्वेऽञावन्यहोमः । स्यान्झुकस्वंकां समिदा- 
हुतिम्‌। स्वगर्भेसंस्क्रियार्थाश्च यावन्नालौ प्रजायते? । इति कमंप्रदीपचचनात्‌ समिध- 
मादघातिस्म तथा तदानीमादधीतेलि । 

२. भाविनि भूतवढुपचारेणेदुम्‌ । तथा च श्रतिः “पतिर्जायां प्रविशति गर्भोभूत्वेह 
मातरस्‌। तस्यां पुनर्न चो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥ तज्जाया जाया भवति यदस्याँ 
जायते पुनः” इति ( ऐ० ब्रा० ३३।१) । एष चोपचारः सूत्रशाटकवत्‌ ॥ 


प्रथमा कण्डिका ] अग्न्याधानविधि: & 


दिशा में समतल किया हुआ हो, उसके मध्य में पूर्वाग्र एक रेखा खींचकर उसके 
नीचे उत्तराग्र रेखा खींचकर मिला देना चाहिए । मध्य में और भी तीन रेखाएं 
अङ्कित कर फिर उस पर जल छिड़कना चाहिए (ऐसी जगह को 
“स्थण्डिल' कहते हैं । )॥। & ।। 
अनुगुप्ता आच्छादिताः “कुशैः”-इति शेषः। “कुशेराच्छादिता अप 
आनयन्ति-” इति गृह्यान्तरसंवादात्‌ । प्रच्छादनच्च पतितादिभिशुदकदर्शनं 
मा भूदित्येतदर्थम्‌ । अदुष्टाथ वा । अप उदकम्‌ आहृत्य-अनिषिद्धजलाशयां- 
दानीय^ । प्रागुदवप्रवणम्‌-प्राग्वा उदग्वा प्रागुदग्वा' प्रवणं क्रमनिम्नम्‌ । 
“'प्रवणं क्रमनिम्नोरव्याम्‌” इत्यमरः । देशं = भूमिभागं, समं=अपाङ्नीचादि- 
रहितम्‌ । वाशब्दो विकल्पार्थः । तद्व्यवस्थामाह--गृह्यासङ्ग्रहः 
“प्राडूनीचं ब्रह्मवचंस्यमुदङ्नीचं यशोन्नतम्‌ । 
पित्र्यं दक्षिणतो नीचं प्रतिष्ठालम्भकं समम्‌” ॥ 
( गु० सं० १.४१ ) इति। 
प्रतिष्ठालम्भकम्‌ = प्रतिष्ठाप्रापकम्‌ ॥ परिसमुह्य = परि-सर्वंतः । 
समुह्य--कुशेः पांश्वादिकमपसार्य्यं । तथाच भरदट्वाज:-- ॒ 
“कुशैः संमाजयेद्‌ भूमि शुद्धामादौ, शुचिस्ततः । 
हस्तमात्रा चतुरस्रां गोमयेनोपलेपयेत्‌ ” ॥ इति । 
यद्वा “परिसमुह्य वितस्तित्रये उत्तरत उत्करं करोती”ति गृह्यान्तर- 
दशेनादुत्तरस्यान्दिशिवितस्तित्रयोपरिदेशे प्रक्षिप्य । वितस्तिर््ादशाङ्गुलः । 
अत्र-मान कर्तारमाह कम्मंप्रदीप:-- 


“मानक्रियायामुक्तायामनुक्ते मानकत्तेरि । 
मानक्द्यजमानः स्याद्विदुषामेष निर्णयः ॥? 


इति। परिसमूहनकुशानार्‍च परित्यागो विधेयः ¦ अन्यत्र तथादुष्टत्वात्‌ । 
यथा “सम्मार्जेनान्यपास्यति”इति। परित्यागश्चेशान्याम्‌ “द्वारमेव हि 
द्रव्याणां प्रागुदीच्यं दिशि स्मृतम्‌” इति वचनात्‌ । प्रागुदीची = ऐशानी । 
उपलिप्य-गोमयोदकेनेतिर वाक्यशेषः । “गोमयोदकेन समन्तं ( स्तं ) पर्य्य्‌- 


१. अन्न “तासिः प्रक्षालितपाणिपादः? इति अ्टभाष्यं “तदाचान्तोदकेन” इति 
( १।१।२ ) सूत्रेण गताथस्‌ । 

२. अन्न “दिङनामान्यन्तराले” ( पा० २।२।२६ ) इति बहुब्रीहिणा ऐशानीति तदर्थः । 

३. गोसयमिश्रितोदकेनेति मध्यमपदलोपी समासः ( पा० २।१।६० वा० ) एतेन गोः 
मयोदकाभ्यामिति वक्तव्ये “सवो द्वन्द्वो विभाषेकवद्धवति” इति परिभाषाश्रयणं सुरारिमिः 
श्राणामपार्थेकं बोध्यम्‌ । तथा चोक्तभारद्वाजबचने “गोसयेने”ति सवारिणेस्येतदाक्षिपति । 


१० गोभिलगृह्यसू त्रे- [ १ प्रपाठके 


पलिम्पति-”इति गृह्यास्तरदर्शेनात्‌ । देशमिति सन्बन्ध्यते । मध्यतः स्थण्डि- 
लाभ्यन्तरे । दक्षिणांश एब न तु मध्यांशे । हस्तमात्रस्थण्डिलेडपि उदग्गतैक- 
विशत्यङ्गुलरेखायास्तन्मूललग्नायाः करणोपदेशात्‌ । भत एव च स्मर्यते-- 
“अङ्गुष्ठमात्रं भूभागं त्यकत्वा दक्षिणतः सुधी: । 
उत्तरे द्रयङ्गुलन्त्यक्त्वापश्चिमेऽप्यङ्गुलद्वयम्‌” ॥ इति । 
प्राचीं-प्राग्गताम्‌ । लेखां-द्वादशाङगुलघ्रमाणां पाथिवीं पीतवर्णा 


दक्षिणाहस्तेन^ कुशेन? फलपुष्पान्यतरेण वा उल्लिख्य । उदीचीमुदग्गतार्‍च 


तथा च शौनकः “गोमयेन सबारिणा । उपलिप्य स्थण्डिळं तु चतुरस्रन्तु सर्वतः” इति । 
स्थण्डिलं मार्जनादिसस्कृता समभूमिः। गोमयं च वन्ध्यादीनां न ग्राह्यम्‌ । तथाच 
शाव्याय नः 

“अमेध्यसे विनी-बन्ध्या-प्रसूतानाञ्च गोमयम्‌ । जीर्णायाश्चोपलेपार्थं नाहत्त॑व्यं 
कदाचन”? ॥ इति । अमेध्यसेविनी = पुरीषादिभक्षिणी । प्रसूता-अनतीत दशरात्रप्रसवा ॥ 
अन्न भूमावुपलेपनवन्म्ध॒दाच्छा दनमपि केचिदाचक्षते । तथाच ग्रृह्मासड्प्रहः 

“मेदस्युद्श्रियमाणे तु शेर्षङ्किश्चिच्च तिष्ठति । अन्तर्द्धानं सूदा चेति दीयते वेदनिश्चयः? 
इति । ननु-“विष्णुपादपरिक्रान्ता वराहेणोद्‌'्ता मही । अतः पृथ्वी सदा पूता 
किमर्थसुपलिप्यते १” ॥ इति चेदत्राहाङ्गिराः-“इन्द्रेण वञ्राभिहतः पुरा वृत्रो महासुरः ! 
मेदसा तस्य सङ्कीर्णा तदथसुपलिप्यते” इति । 

१. तथाच कात्यायनः--“कर्मोपदिश्यते यत्र कत्तंरङ्ग न चोच्यते । 

दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कम्मंणां पारगः करः?? इति । 

२. तथाच काव्यायनः-ळक्षणे प्राग्गतायास्तु प्रमाणं द्वादशाङ्गुलम्‌ । तन्मूलः 
रुग्ना योदीची तस्या णुतन्नवोत्तरम्‌॥ उदग्गतायाः संलग्नाः दोषाः प्रादेशमात्रिकाः 
सप्तसत्ताडगुलांस्त्यक्का ( लास्तास्युः ) कुशेनेंव समुल्लिखेत'' । इति ॥ लक्षणे-अनुपदं 
( १।१।१० ) वच्यमाणलक्षणे । एतद्‌-द्वादशाङ्गुळम्‌ । नवोत्तरं-नवाधिकस्‌ । कुशेनेवे 
त्येवकारोविशेषबिहितफलाद्यतिरिक्तव्यवच्छेदकः । तथाचाङ्गराः “न नखेन न काप्टेन 
नाश्मना ख्रन्मयेन वा । प्रोल्लिखेल्लक्षणं विप्रः सिद्धिकामस्तु यो भवेत ॥ भवेज्ञखेन कुन खी 
काष्ठेन व्याधिमच्छुति । अश्मना धनहानिः स्यान्सन्मयेन कठिश्युवम्‌ ॥ फलेन फलमा- 
मोति पुष्पेण श्रियम्यूच्छति । पर्णेन चार्थकामासिदीर्घायुस्तु कुशेन वे ॥ तस्मात्फलेन पर्णेन 
पुष्पेणाथ कुशेन वा |। प्रोल्लिखेल्लक्षणं विप्रः सिद्धिकामस्तु यो अवेत्‌?’ ( शु० सं० 
१.४७-५० ) इति ॥ अत्रान्ते “कम्मंसु'”-इति पाठान्तरम्‌ । अतएव फलपुष्पकुशानामन्य- 
तमेन लेखाछुर्यादिति महामहत्तक्रवी रेश्वरादिपद्धतिलेखनमपि सङ्गच्छुते । अत्र सप्ताडु- 
लान्तरालात्वं कशेनेवरे खाकरणमभिम्ेत्य । गृह्यासङ्ग्रहे-“सूच्मास्ता ऋजवः कार्या 
लेखास्ताः सुखमाहिताः” इव्युपसंहारदशनात्‌। तस्योपलक्षणतया फलादिना लेखाकरणे 
तु तासाँ स्थूळव्वात्ताभ्यामङ्कलित्रयस्थळब्यापनात्‌ षडङ्कुळांस्त्य च्केत्येच युज्यते । अत एव 
घडङ्गुलान्तरालाः सप्षसप्ताङ्कुलान्तराला वेति श्रीद॒त्तोपाध्यायाः स्वाह्विके प्राहुः । प्रादेश- 
मात्रिक्रा इत्यत्र तु विरेषोऽनुपदं द्रष्टव्यः । 


. ज | 


Fo तँ 
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लेखामेकविशत्यडगुलप्रमाणामाग्नेयीं लोहितवर्णामुल्लिख्य । चकारोलेखामु- 
ल्लिख्येत्यनुषज्भार्थ:। तामिमा(मुदीचीं लेखां)विशिनष्टि-संहताम्‌-प्राग्ग- 
ताया: संलग्नाम्‌ , परचात्‌-पश्चिमे-प्राग्गताया इत्यादि: । मध्ये-अनन्त रोक्त- 
त्वादुदग्गताया: । संलग्नाः प्राचीः प्राग्गतास्तिस्रो लेखा: । तत्र मध्ये द्वे 
प्रादेशप्रमाणे । अन्त्या द्वादशाङ्गुला । सर्वाः षडङ्गुलान्तराला^ दक्षिणत 
उपक्रमद्शैनादुत्तरोत्तरा उल्लिख्य । आसाच्च तिसृणां लेखानामेका घ्राजा- 
पत्या कृष्णवर्णा, द्वितीया चैन्द्री नीलवर्णा, तृतीया सौमी शुक्लवणेंत्यव- 
गन्तव्यम्‌ ॥ 
तदेतत्सर्वं छन्दोगपरिशिष्टवचनात्स्मृत्यन्त रसंवादाच्चावसीयते । तथा- 
चाङ्गि राः (गृ० सऽ १. ५५-५८ )-- 
“प्राग्गता* पार्थिवी ज्ञेया चाग्नेयी चाप्युदग्गता । 
प्राजापत्या तथा चैन्द्री सौमी च प्राकक़तारे स्मृता ॥ 
पाथिवी पीतवर्णा स्यादाग्नेयी लोहिता भवेत्‌ । 
प्राजापत्या भवेत्क्रषणा नीलामैन्द्रीं विर्निदिशेत्‌ ॥ 
श्वेतवर्णा च सौमो स्याद्रेखाणां वर्णलक्षणम्‌ ॥” 


इति । रेखाणांन्लेखाम्‌ । “लेखालिपिराजिकयोम्मता” इति मेदिन्यां 
“लेखास्तु राजयः” इत्यमरे च लादित्वस्येव श्रवणात्‌ । रलोरेक्याद्रेखा- 
मुल्लिख्येति पाठः । आसां वर्णाश्च यथोहिष्टा ध्येया एव न तु द्रव्यान्तरेण 
तद्ठर्णेक्ररणम्‌ । “विनि्हिशेद्” इति वचनस्वरसादिति शुभकर्म्मनिणेये 
मुरारिमिश्चाः। अतएव ध्येयपीतवर्णा लेखा लिखितव्येति पद्धतिक्कतः 


१. तथाचाङ्गिराः-“पार्थिची चेव सौमीञ्च लिखेद्‌द्वे द्वादशाङ्गुले । एकविशति- 
राम्नेयी प्रादेशिन्याबुभे स्मृते ॥ षडङ्कुलान्तराः कार्या आग्नेयी संहतास्तु याः पार्थिव्या- 
श्रेव रेखायास्तिखस्ता उत्तरोत्तराः?॥ इति ॥ ननु--“शेषाः प्रादेशमात्रिका इति 
कात्यायनवचनेन सोम्या अपि प्रादेशप्रमाणकत्वत्रोधनाद्विरोध इति चेन्मैवम्‌ । तस्य 
न्यूनसंख्याव्यवच्छेदमात्रपरत्वात्‌ । अन्यथा विरोधस्य परिहत्तंमशक्यस्वात्‌। अत एव 
“द्वादृशाङ्कुलप्रमाणा सोमदेवताका?' इति निर्विचिकिस्सितं स्वस्वपद्धतौ वीरेश्वरादयो- 
लिखितवन्तः । यद्का ऐच्छिको विकल्पः। फलभूमा व्यचस्थितेति दिक। द्वादशाह्लुलूत्वा- 
दिकन्तु यजमानाङ्कलिश्ट॒हत्पर्वभिः कायम्‌ । तथाच कात्यायनः ( ७-६ )-- 

“मानक्रियायामुक्तायामि” त्याद्य॒क्तवचनान्ते “अङ्कुष्ठाङ्गलिमानन्तु यत्र यन्नोपदि- 
श्यते । तत्र तत्र बृहत्पवंग्रन्थिभिमिनुयात्सदा!' ॥ इति ॥ 


२. ३. अत्र श्रिता इति सुरारिमिश्रसम्मतः पाठः। प्राकश्रिता-पूर्वाग्रा-इत्येचन्त- 


व्याख्यानं शुभकर्मनिर्णये । अत्र (गृह्यासङ्ग्रहवचने) पार्थिवीसौम्योः क्रमेण शुक्ृपीतत्वा- 
भिधानं वीरेशवराद्यननुमतत्वात्पाठञ्रमेणेवेति बोध्यम्‌ । 


१२ गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


( महामहत्तकवी रेश्वरादय: ) पठन्ति। एतच्च लेखोल्लेखनं यावदग्निस्थापनं 
सव्यहस्तं भूमौ निधाय कर्त्तव्यम्‌ इत्याहाङ्गि रा:-- | 
“सव्यं भूमौ प्रतिष्ठाप्य प्रोल्लिखेहृक्षिणेन तु । 
तावन्नोस्थापयेत्पाणि यावदर्नि निधापयेत्‌”? ॥ 
इति। एवमूल्लेखनानन्तरमेव ताभ्य उत्कर( म्मृद )मुद्धृत्य प्रागु- 
दीच्यान्दिश्यरत्निमात्रेः निधाय । अभ्युक्षेत्‌ञ“उक्षसेचन” ( भ्वा० प० ) 
इति स्मरणादाभिमूख्येन-- 


“उत्तानेनेव हस्तेन प्रोक्षणं समुदाहृतम्‌ । 
न्यश्वताऽभ्युक्षणं प्रोक्तं तिरश्रावोक्षणं मतम्‌ ॥?” 
इति स्मृत्यन्त रोक्तप्रकारेण सिञ्चेत्‌ । अशट्रिरिति सामर्थ्यात्‌ । यथोक्त- 
रेखा इत्यर्थः ॥ & ॥, 


लक्षणाऽऽब्ृदेषा सर्वत्र ॥ १० ॥ 


इस ( जलाहरण ) क्रिया का नाम “लक्षणावृत' है । (अग्नि प्रणयन से सम्बद्ध ) 
सभी स्थानों में ( इसका व्यवहार करना चाहिए) ॥ १० ॥ 


परिसम्‌ हनादि? अभ्युक्षणान्तं कम्मं लक्षणसंज्ञं, तस्य आवृत्‌-परिपाटी । 
“आनुपूर्व्या स्त्रियां वाऽवृत्परिपाटीअनुक्रमः” इत्यमरः। एषा अनन्तरोक्ता 
न लु विपरीता । सर्वत्र। यत्र यत्रवचनादर्थयुक्त्या वाऽग्निः प्रणीयते तत्र 
तत्रेत्यर्थः। इदः्च 'भूस॑स्कारकङ्कुम्मे, अग्निसंस्कारक*च* तथा च गृह्यान्तरम्‌ 
“'सम्मृज्योपलिप्योल्लिख्योद्धृत्याभ्युक्षेदेष भूसंस्कारोऽग्नावतुगते भूय” 
इति । इति भाष्यकारः || १० ॥ 


“भृग्मुत्रः स्वरि”त्यमिब्ुखमर्मि प्रणयन्ति ॥ ११ ॥ 


१. यच्चा-प्युद्धत्याथ्युचे”-ढिति क्त्वा श्रवणादानन्तयंमनयो रित्येके प्रवदन्ति । 


न्मुधव । पूर्वोत्तर भावस्यव “समानक्रतृकयोः पूर्वकाले” ( पा० २१1२९ ) इति क्स्वा- 
विधिस्म्ृत्या बोधनात्‌। अतएव “उल्लिख्योद्रत्याभ्युक्षेदि'-ति कात्यायनसूत्रमबुसन्धाय 
“उत्कर गुह्य रेखाभ्योऽरस्निमात्ने निधापयेदि” ति ग्रृद्यासङ्गह्वता ङ्गिरोवचनमपि सद्भच्छुते॥ 
२. ऐश्ञान्याम्‌। अरललिश्चतु्विशाङ्गलः । यथाह कात्यायनः-- 
अद्भुलस्य प्रमाणं तु पड़यवाः पाश्वसस्मिताः । चतुर्विशाङ्गलो5रस्निवितस्तिद्वाद॒ 
शाङ्कुलः ।!! इति-। 


३. अवाहरणादयभ्युक्षणार्तमिति केषाव्रिह्वयाल्यानस्‌ । 
४. यत्र यत्राग्रिप्रणयनं *क्रियंते तत्र तत्र भुवः संस्कारविधानाद भूसंस्कारकम्‌ । 
अनुगते5भो संस्कृताया अपि भूमेः पुनः संस्कारविधानादमिसंस्कारकस्‌ ॥ 


# 


| 
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इसके बाद उस अभ्युक्षित स्थान में “भूर्भुव: स्वः--इस व्याहति मन्त्र को 
पढ़कर अपने सम्मुख अग्नि का प्रणयत्त करे ॥ ११ ॥ 


अस्नि--वक्ष्यमाणयोनि कांँस्यपात्रस्थं कृत्वा तथा नीत्वा) आवर्त्य 
सम्यरञ्चामयित्वा च अभिमुख-यथा भवति ( आत्मनः ) तथा "भूर्भुवःस्वः? 
इति--अनेन मन्त्रेण प्रणयन्ति प्रणयेयुः । लिङर्थे लेट्‌ ( पा० ३।४।७ ) 
लेखोपरिस्थापयेयुरित्यर्थः ।९ एवमग्रेऽपि यथायथमूह्यम्‌ ।* पात्रविश्ञेषो- 
पादानमाह- गृह्यासङ्ग्रहः ( १. ६४-६६ )-- 


१. प्राञ्चं नीत्वाऽऽवत्यं स्थापयन्ता”-ति स्मरणात्‌ । गृह्यासङ्ग्रहे तु-“लक्षणं 
तस्प्रवच्यामि प्रमाणन्दैवतञ्च यत्‌।” इत्येवमभिधानाद्वेखाकरणमात्रं लक्षणमिति प्रती- 
यते । किन्तु सुरारिमिश्रादिभिः कर्मठप्रसिद्धयो भयमेव व्याख्या तस्र्‌ ॥ 


२. सर्वकर्मंस सवेरेवकर्मिभिरेवमस्निप्रणयनङ्कार्यमिति सामान्यविधित्वर्याप- 
नायव बहुवचनम्‌, सर्वे प्रणयेयुरिति ॥ 


३. अत्र “क्रब्यादमग्नि प्रहिणोमि दूरं यमराञ्यङ्गच्छतु रिप्रवाहः’? इस्यद्धेचेन क्रव्या- 
दास्निसितोनिः सार्याप्रिग्रणयनमिदुक्काय्यंस । “आनीयाम्नि सुपात्रेण क्रव्यादांशं परित्य- 
जेदि”-ति-अझ्निपुराणवचनात्‌ । सन्त्रलिङ्गा्च । तथाहि-अहं क्रव्यादमाममांसादं “क्रब्ये 
च” ( पा० ३।२।६९ ) इत्यदेविट्प्रत्ययः । आममांसशब्दस्य क्रव्यादेशः पृषोदरादिः 
स्वात्‌ ( पा? ६।३।९० ) तन्नासकमञ्चि दूरं विप्रकृष्टेश ( लोकान्तरं ) प्रहिणोमि 
प्रस्थापयामि । असो मानुषानत्तमभिङप्यतीत्यमङ्गळत्वात्‌ यमराज्यं यमाधिकारं गच्छुतु । 
किम्भूतः ? रिप्रवाहः रिप्रं पापं वहतीति कमेण्यण ( पा०३।३।' ) तथाच निरुक्तम्‌ 
“रिपोरिप्रमिति पापनासनी सवतः? ( ४२१ ) इति । अन्ना ज्विराः- 


“स्वेतः पाणिपादश्च सर्वतो5क्िशिरोसुखः । विश्वरूपो महानपिः प्रणीतः सर्वकर्म्मसु’ 


इति । इदञ्च ध्यानपरम्‌ । स्वरूपार्यानस्य प्रयोजनान्तराभावादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ यथाहुः 
“अविदिस्वा तु योह्यझिं होसयेदविचक्षणः। न हुतं न च संस्कारो न स कम्मंफलं 
लभेत्‌॥ ज्ञात्वा स्वरूपमाग्मेयं योऽसेराराधनञ्जरेत्‌। ऐहिकासुष्मिकेः कामेः सारथि- 
स्तस्थ पावकः ॥ आहूयंच तु होतव्यं यो यन्न विहितो अवेत” इति। अन्न “तमिति” 
दोषः। एवञ्च स्थापनावसरे सबंत्र विश्वरूप एवाभिरुक्तरूपोध्यातव्यः । ततो विशेषतो- 
यस्मिन्कर्मणि योऽञ्निरूक्तः स चिन्तनीयः । तमाह-गृह्यासङ्ग हः- 

“लौकिके पाचको ह्यझिः प्रथमः परिकीत्तितः । 

अस्निस्तु मारतो नाम गर्भाधानेऽभिधीयते ॥ 

पुंसवने चन्द्रनासा शुङ्गाकर्मणि शोभनः । 

सीमन्ते मङ्गलो नाम प्रगल्भो जातकर्मणि ॥ 

नाम्नि स्यास्पार्थिवो ह्यम्निः प्राशने च शुचिस्तथा । 

सस्यनासा च चूडायां ब्रतादेरे समुद्भवः ॥ 

गोदाने सूर्यनामा स्याव्केशान्ते ह्यभिरुच्यते । 

वैश्वानरो विसगं च विवाहे योजकः स्वतः ॥ 


१४ गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


“कपालेभिन्नपात्रेर्व न त्वार्मेर्गोमयेन वा। 
अरिनिघ्रणयन ङ्कार्य यजमानभयावहम्‌ ॥ 
अल्पः घ्रणीतो विच्छिन्लोऽसमिद्धश्चाप रिश्रुतः । 
त्वरया पुनरानीतो यजमानभयावहः ॥ 
तस्माच्छ भेन पात्रेण -अविच्छिन्नाकृशं बहु 
अग्निप्रणयन्त कुर्याद्यजमानसुखावहम्‌ ।। 
शुभं पात्रन्तु कांस्यं स्यात्तेनाग्नि प्रणयेद्‌ बुधः । 
तस्याभावे शरावेण नवेनाभिमुखःच्च तम्‌ ॥ (१.६८) इति। 
यत्तृ'--'शरावे भिन्नपात्रे वा कपाले वोल्मुकेऽपि वा । 
नार्निप्रणयनं कुर्याद्‌ व्याधिहानिभयावहम्‌? ॥ 
इति ` स्मृत्यन्तरदुदाहृतवचनविरोधात्कोथूमादिव्यतिरिक्तविषयम्‌ । 
कांस्यादिपात्रसःद्टावे शरावनिषेधकमिति राघवभट्टप्रभृतयः ।। ११॥ 


एवं लक्षणादिकर्म्माभिधायाथान्यानपि आधानकालानुपदिशति त्रिभिः 
सूत्रे:-- 


FI चते eS 
अंत वा ग्रहपता परमाष्ठेकरणम्‌ ॥ १२॥ 
[ अब प्रश्‍न यह हैं कि यदि ब्रह्मचर्यं की समाप्ति या विवाह के समय [पिता 
आदि गृहपति जीवित हों तो ब्रह्मचारी को कब अग्नि का ग्रहण चाहिए? ] 
[ उत्तर | गृहस्वामी की मृत्यु हो जाने पर ही अग्नि का ग्रहण करना 
चाहिए ।। १२॥ 


चतुर्थ्यान्तु शिखी नाम छत्तिरपक्‍्निस्तथा परे । 
प्रायश्चित्तं 'विधुश्चेव पाकयज्ञे च साहसः ॥ 
ळक्षहोसे च वह्निः स्यास्कोरिहोमे हुताशनः । 
पूर्णाहुस्यां खुडो नाम शान्तिके चरदस्तथा ॥ 
पौष्टिके बलदश्चेब क्रोधोऽस्िश्राभिचारिके । 
कोष्ठे तु जाठरो नाम क्रव्यादोस्ट्रतभक्तणे ॥”? 
इति। ब्रतादेश उपनयनम्‌ । ब्रतस्य ब्रह्मचर्यस्य तत्र क्रोडीकारात्‌॥ ततश्च तं तम- 
शिमावाह्य स्थापयित्वा सम्पूउ्य च होतव्यमिति सकळवाक्यपर्यंचसितार्थ इति ध्येयम्‌ ॥ 
वह्विस्थापनानन्तरञ्च “इहैबायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌” इति सन्त्रे- 
णाझेरुपस्थानं, मन्त्रलिङ्गात्‌ । मन्त्रार्थस्तु-अयमितरः क्रव्यादादन्योमङ्गल्यः । इहेव 
मदीयगृह एव जातवेदाः जातप्रज्ञः जातधनो वा । वेत्तेज्ञानार्थाल्लाभार्थाद्वा असुन्‌ ( उ० 
४।१८८ ) अप्लिः । वेद इत्यसुन्नन्तोधननामसु ( निघं० २१०४ ) पठ्यते । प्रजाननू- 
स्वीयमधिकार' प्रकर्षेण जानानः । देवेभ्योऽस्मत्प्रत्तं हव्यं हवनीयं ( हविः) वहतु = 
प्रापयतु । इति ॥ 


4 


rw 


प्रथमा कण्डिका ] अग्न्याधानविधिः १५ 


विमशे--परमेष्ठीकरणम्‌--परमेष्ठितया अग्नेः स्वीकरणं यथा स्यात्तथा 
“अग्निसमाधानं कुर्वीत’ ( १४ सूत्र ) । यहाँ पर “परमेष्ठिकरणम्‌' इस प्रकार ह्वस्व 
इकार युक्त पाठ कुछ ही प्रतियों में होने से अयुक्त है ॥ १२॥ 


वा-अथवा गृहपतौ=गृहस्वामिनि पितरि। अत्र वा शब्दोवेकल्पिक्रत्वमस्य 
( आधानकालस्य ) दशयति) । प्रेते-इति प्रपूर्वा “दिणूगतावि?-ति ( अ० 
प० ) धातोः “गत्यर्थाकर्मके”-( पा० ३।४।७२ )-त्यादिना कर्त्तरि क्तः । प्रक- 
षण इते गते अस्मल्लोकाल्लोकान्तर', मृते इति तदर्थः । श्रातृमतस्तु ज्येष्ठेन 
सर्वानुमतेन पैतृकधनविभागकाले* परमेष्ठिकरणम्‌ । परमे श्रेष्ठे स्थाने 
तिष्ठतीति परमेष्ठी अग्निस्तस्य करणं यथोक्तेन विधिना स्वीकरणं 
समाधानं “कत्तेव्यम्‌” इति वाक्यशेषः । अन्येत्वाचक्षते--क्रियाविशेषण- 
मेतत्‌ । परमेष्ठितयाग्नेः स्वीकरणं यथा स्यात्तथाऽग्निसमाधानं कुर्वीत 


१. वस्तुतस्स्वनास्थायास्‌। अग्रिम-( १।१।२० )--सूत्रदशनेन कालद्वयस्येच 
सुख्यस्वेन सूत्रकृतोपसंहतस्वाचगमात्‌ ॥ 


२. एतञ्च गौतममतम्‌ । वस्तुतस्त्वेतज्ज्येष्ठक्रमन्ञानुरुन्धे । पृथक्‌ थक्‌ धन- 
स्वाम्यात्‌। यय्येकत्र तिष्ठेत्तदा तत्न--“ज्येष्ठ: कुर्यात्तथाधानम्‌?? इति कास्यायनस्वरसः । 
तथाच गोतमः । “ भार्यादिरन्नि दांयादिवां” इति । “दायाद्यकाळ एकेषाम्‌”? इति च गृह्या- 
न्तरस्‌। दायः पेतृक धनम्‌। परेते हि गृहस्वामिनि दायसम्बन्ध पुत्राणामिष्यते । 
“ऊध्वपितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरस्लमम्‌ । भअजेरन्पेतृकम्ृक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ 
इति" “पितर्युपरते पुत्रा विभजेयुर्धनं पितुः। अस्वाम्यं हि भवेदेषां निदोंषे पितरि स्थिते’? इति 
चेवमादि । तच्चकादशेञ्हनि स्यात्‌ प्रागनधिकारात्‌ । दोषश्वाञ्यथाविनियोक्तत्वादिः । 
तथाच याज्ञवल्क्यः “अयथा विनियोक्ता च न विभागे पिता प्रभु? इति । कर्कोपाध्याया- 
स्त्वाहुः व्यवस्थितोऽयं गौतमायुक्तोविकल्पः । अञ्जावृकस्य दारकालः । भ्रातृमतो दायाद्य- 
काळ इति । तेषामग्रमाशयः विभागमन्तरेण साधारणधनस्य परित्यागासम्भवादनधि- 
कार एवाविभक्तानां धनसाध्येष्वाधानादिषु। अतो ्रातृमतोविभागकाले एवाधि- 
कारः। स एवं कालोदायाद्यकाल इत्युच्यते । इति । गोभिलाचायेंस्तु-“प्रेते वा गृह- 
पतावि!!-ति छ्वितीयवाशब्देन त्रिविध एव कालोऽनुमन्यते । तत्रायौ सुख्यावन्त्यो गौणः । 
न चाविभक्तधनस्य कथं परित्याग इति वाच्यम्‌ । स्वस्वत्वस्य तथाप्यविशेषात्‌। नि- 
दोषे पितरि स्थिते पुत्राणामस्वाम्यमिति श्मरन्मुनिः प्रेते पितरि स्वाम्यमेषामनुसन्यते । 
नारदोऽपि स्मरति 


“यद्येकजाता बहवः एथग्धम्माः एृथकक्रियाः । 
पृथक कस्मंगुणोपेता न चेत्कायघु सम्मताः ॥ 
स्वभागादथ दद्यस्तै विक्रीणीयुरथापि वा । 
कुर्युयथेश्न्तत्सवंमीशास्ते स्वधनस्य च ॥? इति ॥ 


१६ गोभिलग ह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


( १1१1१४ ) इति तन्मते तु परमेष्ठीकरणमिति पाठ: । एतच्चैकादशे5- 
हनि स्यात्प्रागतधिकात्‌ । इति भट्टभाष्यम्‌ ।। कात्यायनस्तु-- 
“एतदग हपतौ प्रेते कुर्यादेकादशेऽहनि । 
प्रागेवेकादशाच्छाद्धात्सद्योजागरणादिकम्‌” इत्यभिधाय-- 
“ज्येष्ठः कुर्यात्तथाधानं कनीयांश्च विवर्जयेत्‌ । 
सेकादशेऽह््विकुर्वीत द्वादशे वा विचक्षणः ॥ 
इत्याह । तदत्र वृद्धिश्राद्ध भवति-- 


“न तत्पुव यतः प्रोक्तः सपिण्डनविधिः क्वचित्‌ । 
वृद्धिश्राद्धस्य लोपः स्यादुभयोरपि पक्षयोः? 


इति कम्मेप्रदीपदशेनात्‌ ॥ १२ ॥ 
~ [RS ~ 
तथा तिथिनक्षत्रपवंसमवाय ॥ १३ ॥ 


[ अग्नि ग्रहण के सामान्यतः तीन काल इस प्रकार हैँ-- ] 

( जिस तरह से अन्त्य समिदाधान के लिए काल अपेक्षित है ) वैसे ही ( अग्नि 
स्थापन में ) तिथि, नक्षत्र एबं पर्व के शुभ समवाय वाला समथ अपेक्षित 
है ।। १३ ॥ 


तथेति । अग्न्याधाने यथाऽन्त्यसमिदाधानादिः `कालोऽपेक्षितस्तद्वदि- 
त्यर्थः । तिथिनक्षत्रपर्वणान्त्रयाणामेवेषां शुभानां यथोक्तानां समवाये- 
संथोगे सति अग्निसमाधानङ्क्रुर्वीते-( १।१।१४ )-ति परेणाभिसम्बन्धः । 
केचित्तु व्याचक्षते-तथेति वैकल्पिकत्वं दर्शयति । नक्षत्रशब्दर्चेकोलप्तवद्‌- 
द्रष्टव्य:' तिथिश्च नक्षत्रं च तिथिनक्षत्रे । नक्षत्रश्च पर्वं च नक्चत्रपर्वणो । 
तयोस्तयोश्च समवायः संयोगस्तस्मिनु । तिथिरत्र 'पर्वतरापर्वेति पुनः 


१. आदिना जायापरिग्रहेच्छा-पिवृमरणे। यत्तु- 

“आधानस्य तु चत्वार उक्ताः कालाः पृथक पृथक्‌ । 
अन्त्या समिद्‌ १ विवाहश्च २ विभागः ३ परमेष्ठिनः ॥?? 

इति गृह्यासंग्रहवचनम्‌ । तत्र तृतीयः कालो गौतमीयानाम्‌ । तदितरे राणायनीय- 
कौथुमानाम्‌ ॥ 

२. तन्त्रावृत्तिन्यायेन सोच्न्रार्थवशाढुन्नेयः । तलिथिनच्चत्रपर्वणामेकत्र समवायाः 
सम्भवात्‌। एवमर्थकरणं युञ्यत पुव । भट्टभाष्ये तु-“नक्षत्रशब्दः काकाक्षिगोळकन्याया- 
दुभयन्न संबध्यते’? इत्युक्तम्‌ ! वाशब्दोलुसवद्‌ द्रष्टव्यः”? इति च ॥ 

३. “पौर्बापय सति पूर्व दौवंल्यम्‌?? इति न्यायात्‌। एष न्यायः “विप्रतिषेधे परं 
कायम्‌”? ( १।३।२ ) इति पाणिनिस्मृतिमूलकः ॥ 


क NE ee Sen 
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करणात्‌ । नक्षत्रं *मघामृगशिरोहस्तादि । तयोः समवाये । पर्वाणि तु-- 
““चतुद्देश्यष्टमी चेव अमावास्या च पूणिमा । 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र ! रविसंक्रान्तिरेव च ॥? 


इत्यन्यत्रोक्तानि । अत्र रविसडःक्रान्तिरित्येक पदम । “पंच्च पर्वाणी”ति 


पृथक्‌ स्मृतेः । ततश्च तिथिनक्षत्रयोः, नक्षत्रपर्वणोश्च समवाये इत्यथे:। उप- 
लक्षणञ्चेदम्‌-- 


“बह्िग्रहं कुज-गुरू-ज्ञ-दिनेश-वारे माघादिषट्सु च मृदुधुववाह्लभेषु । 
कुम्भान्तभांशकविलग्नमशुद्धकालं लग्नस्थशीतगुसितौ च विहाय कुर्यात्‌॥'” 
इत्यादेज्योतिःशस्रोक्तकालविशेषस्य ॥ १३॥ 


तादृशः समयः शीघ्र न घटेत चेत्तत्राह-- 


दर्श वा पौर्णमासे वाऽग्निसमाधानं कुवीत ॥ १४ ॥ 


( तिथि, नक्षत्र एवं पर्वे के समवाय वाला शुभ समय मिलने. में यदि विलम्ब 
जान पड़े तो किसी ) अमावस्या अथवा पूर्णिमा तिथि को अग्नि का ग्रहण 
करे ॥ १४॥ 


RSE 


वा-अथवा दर्शे-अमावास्यायाम्‌ । पौर्णमासे-पूणिमायाम्‌ , वा अग्नि 
समाधानम्‌ = अग्नेः सम्यक्‌ (यथाशा्रम) भाधानम्‌-आभिमुख्येन स्थापनं 


१. अन्न नक्षत्र माससंज्ञानिसित्त चित्रादिकमितिचन्द्र्कान्तभाष्यस्‌ । वसन्तत्तों- 
रेवाग्न्याधानकाळव्वेन विप्रेषु ` प्रसिद्धेश्चित्रायाः स्वोपलक्षतितमासस्य वर्षादिव्यापकस्वात्‌। 
चस्तुतस्ठु न चित्राया एवस्वोपलक्षितमासान्तस्य वर्षादिज्ञापकत्वम्‌ । अतएवाग्रहायणिक 
इतिसमाख्या कोशेषु वर्षादिमासस्योपपद्ते । मघाद्यानामेवाधानस्वं जयोतिषे। यथा- 
चोपरिष्टादू व्यक्ती भविष्यति ॥ 

२. अन्नपव पोर्णमासम्‌ । तयोः समवाये वाऽञ्िसमाधानं कुर्वीतेति चन्द्रकान्त 
भाष्यम्‌ । यद्वा5त्र (उत्तरवाक्ये) नच्षत्रपदं भ्रुस्युक्तनक्षत्रपरम्‌, तथाच “कृत्तिकासु रोहिण्यां 
स्ुगशिरसि फए्युनीछु विशाखयोरुत्तरयोः प्रौष्ठपद्योरेतेषां कस्मिश्चितः? इतिश्रौताश्व- 
लायनयोः “या चेशाखस्यासावास्या रोहिण्या सम्बध्यते तस्यामादघीत'? इति श्रुस्यु- 
क्तयोर्वा समवाये इत्यथः। तदिदमाधानकालळङ्कयं, यश्च तिथिनक्षत्रसमचायः। यश्च नक्षत्न- 
पबसमवायः। इति ॥ अद्टभषष्ये तु तिथिना पौर्णमास्या यानि नक्षत्राणि समाख्या- 
यन्ते तानि तिथिनक्षत्राणि मघादीनि द्वादश । तेषामन्यतमस्य पर्वणा पौर्णमासेन सम- 


वायः संयोगस्तिथिनच्षन्रपर्वंसमवायस्तस्मिन्‌ इत्युक्तम्‌ । अस्मिश्च नयेऽनेन सूत्रेणेक 
एुवाघानकालोऽभिहित इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 


३. अन्ये हु व्याचक्षते--समेत्य मिलित्वा आधानं समाधानम्‌ । अन्यथाऽ्न्या- 
थानं कुर्वीतित्युक्तयापि प्रकृतार्थसिद्धिसम्भवात्‌ समिति व्यर्थं स्यादिति। केनेति सहका- 
२ गोभिल 


श्छ गोभिल गृह्यसूत्रे [ १ प्रपाठके 


तदनु पोषण (रक्षणं) च कुर्वीत । इदःचाधानमग्रजे क्लीबत्वादिदोषरहिते 
तदेव कार्य, यदासोऽनुमन्यते नान्यथा । तथा चोक्तं श ङ्केन-- 
“अग्रजः स्याद्यदाऽनर्निरधिकार्यनुजः कथम्‌ ? । 
अग्रजानुमतः `. कुर्यादग्निहोत्रं यथाविधि ॥? 
इति पितर्यनग्नावपि पुत्रस्याचानाऽधिकारो न विहन्यते तथा चोक्तं 
तेनैव ( श० )-- १ 
“पितुर्यंस्थ न चाधानं कथं पुत्रस्तु कारयेत्‌ ? । 
अग्निहोत्राधिकारोऽस्ति शङ्खस्य वचनं यथा ॥।” 
आधानपरिपाटी चाचार्येणानुक्ताऽपि-- 

“परिघायाऽहतं वासः प्रावृत्य च यथाविधि? इत्येवमादिकम्मं प्रदी प- 
वचनेभ्य एवावगस्तव्यन्नत्वध्वर्युम्यो गृहीतव्यम्‌ । परोक्तत्वात्‌^ । वा शब्दद्वयं 
तुल्यवद्विकल्पार्थम्‌ । इति भाष्यकृतः । वस्तुतस्तु । कालविलम्बस्य सोढुम्‌ 
अयोग्यत्वात्‌ यदा तदा वा झटिति समाधानमग्नेः* क्ुर्वीतेति-अनास्थाया- 
मपरो वाशब्द: ।। १४॥ 


याकाङ्चायामाह. कमंप्रदीपः-“नेकग्राऽपि विना कार्यमाधानं भार्यया द्विजैः । अङ्ृतं 


तद्विजानीयास्सर्वा न स्वारभन्ति यत्‌’? इति । अत्र विशेषमाह-कास्यायनः (८. ६-१०) 
“वर्णज्येषयेन बह्ीमिः सवर्णाभिश्च जन्मतः । 
कार्योमझिच्युतेराभिः साध्वीसिमंथनं थक्‌ ॥ 
नात्र शूद्रां नियुङ्जीत न द्रोहद्वेषकारिणीम्‌ । 
नाशासनस्थां नान्येन पुंसा च सह संगताम्‌ ॥ 
ततः शक्तिवरा पश्चादासामन्यतमेच या । 
उपेतानाञ्चान्यतमा मन्थेदुझिं निकामतः ॥? इति ॥ 

१, दुधातेद्धांरणपोषणो भयार्थत्वस्मरणात्‌। पोषणमत्र संरक्षणं दधातेरर्थः । 

२. परोक्तत्वेनाक्रियारवात्‌। तथा'चच्छुन्दोगपरिशिष्टम्‌ ( ३. १-२) 

“अक्रिया त्रिबिधा प्रोक्ता विद्वद्धिः कम्मंकारिणास्‌ । 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥ 
स्वश्याखाश्रयसुत्सृज्य परशाख्याश्रयञ्च यः । 
कत्तमिच्छति दुर्मेधा मोघं तत्तस्य चेष्टित ॥'” इति ॥ 

३. दशै बा पौणमासे वा यस्मिन्कर्मिन्नप्येकस्मिन्न तु नक्षत्रयोगायपेक्षया 
करणविलम्बी स्यात्‌। “न श्वः श्ररुपासीत को हि मनुष्यस्य शवो वेद” इति श्रुतेः । 'श्वः 
कायमद्य कुवीत पूर्वा्वे चापराह्विकम्‌ । नहि प्रतीक्षते मृत्यु: कृतः वाऽस्य न वाक्रतम्‌” 
स्मृतेश्च । काळाऽतिक्रमेऽप्यग्न्याचानस्य प्रायश्चित्तमाह कात्यायनः “यावन्त्यड्दान्यती- 
तानि निरप्नेविंप्रजन्मनः। तावन्ति कृच्छाणि चरेद्धौम्यं दृद्याथथाविधि?॥ इति। तथा 
चातिक्रान्त संब्बर्‍्सरसंख्यया प्राजापव्यत्रतरूपं प्रायश्चित्तं सुंख्यविधिना चरिव्वा तदः 


III गम 
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अथ कुतोऽग्निरुपादेय इत्यग्नियोनयस्तरिभिः सूत्रेरभिधी यन्ते 
वेश्यकुलाढाऽम्बरीपाद्वाऽसिमाहत्याऽभ्यादध्यात्‌॥ १५ ॥ 
वैश्य जाति के गृहस्थ के घर से अथवा भड़भूजा (= अम्बरीषात्‌ ) से अग्नि 
लाकर आधान करे ॥ १५॥ | 
वैद्यो द्विजेषु तृतीयोवर्णँः शुद्ध एवाभिजनतस्तस्य कुलाद्‌ गृहात्‌ “कुलञ्ज- 
नपदे गोत्रे सजातीयगणेष्वपि । भवनेऽपि तनौ क्लीबं कण्टकार्यौंषधे कुली” 
इति मेदिनी । वा-अथवा । अम्बरीषात्‌-ञ्राष्ट्रात्‌ । (यवादिभर्जनसाधनात्‌) 
“अम्बरीषश्च भ्राष्टोना” इत्यमरः । अग्निमाहृत्यानीय अभि-आभिमुख्येना- 
दध्यात्‌ स्थापयेत्‌-वा शब्दौ) व्याख्यातो । स॒ खल्वयमग्निहुँतोच्छिष्टः 
संस्कृतो वा गृह्यते । अविशेषादिति कर्कोपाध्याया: ॥ १५॥ 
अपिवा बहुयाजिन एंवाशाराद्‌ ब्राह्मणस्य वा 


चे 
राजन्यस्य वा चश्यस्य वा॥ १६ ॥ 

अथवा, जो बहुयाजी हो उसके घर से अग्नि लाकर आधान करे, चाहे वह 
बहुयाजी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो अथवा वैश्य ही क्यो न हो--( इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है.) ॥ १६ ॥ 

अपिवा-अथवा । इत्यम्बरीषात्‌ पक्षान्तरमुपदिशति । बहुभिः (सोमे:) 
येनेष्टं स बहुयायी त्युच्यते । तस्येवेत्येवकारस्तदितरं व्यवच्छिनत्ति । *आगा- 
रात्‌-गृहात्‌ । “गृहङ्गेहोदवसित `` 'भवनागारमन्दिरम्‌” इत्यमरः । अग्नि- . 
माहत्याम्यादघ्यादिति गतेनाभिसम्बध्यते । कस्य बहुयाजिन इत्यपेक्षाया- 
माह ब्राह्मणस्य वेत्यादि । तदयमर्थ: । बहुयाजिनो$ग्न्याहरणं विधेयम्‌ । स 


शक्ती प्रतिप्राजापत्यं धेनु तन्मूल्यं वा द्रवा द्वादशब्राह्मणमोजनमयुतगायत्रीजपं चा 


गायश्या तिलाऱ्यसहस्रहोमं वा झाक्त्यपेक्षयाऽन्यतसं विधाय होम्यं-सायस्प्रातहोंमद्‌च्यं 
प्रस्यहमा हुतिचतुष्व्यपर्याक्तमतिक्रान्त दिवसान्गणयिस्वा ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ । अन्न प्रशंसा 
चाक्यं तत्र गुह्यक्राण्डे- 
“नावसथ्यात्‌ परोधस्मो नावसथ्यात परं तपः। 
नाचसथ्यात्‌ पर दानं नाचसथ्यात्‌ परं घनम्‌ ॥ 
नावसथ्यात्‌ परं श्रेयो नावसथ्यात्परो यज्ञः । 
नावसथ्यास्परा सिड्िर्नाचसथ्यात्परा गतिः ॥ 
नाव्रल्लथ्यात्परं स्थानं नावसथ्यात्परं घरतस्‌ ।” 
इत्यावश्यकत्वान्नित्यम्‌ । श्रुतिरपि--“यावज्जीवमग्निहोन्नब्जुहुयादि” ति तस्मा- 
म्तद्करणे प्रत्यवाय इति तेत्त्यार्थस्प्रायश्चित्तसुचितस्‌ ॥ 
१. अनुपद्‌ १४ सूत्रे ॥ 
२. कथंनाम यद्योनिकः प्रथमाधानेऽञ्निराहितोऽनुगतोऽपि पुनस्तस्या एवं योने- 
राहोये इति। तथाच झाखान्तरम्‌ “पूव वाऽचुरातेऽ्ौ योनिः पुनराधेये”-ति । 


टी गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


च त्रयाणामन्यतमो यः कश्चन भवेन्नाम । वाशब्दत्रयं तुल्यवद्विकल्पाथेम्‌ । 
वैश्यकुलादिति सामान्यतो$भिधाय तस्येव बहुयाजित्व वशेषणेन पुनरुपा- 
दानमपुनरुक्तिरेव । पुर्वेत्रानुपादाने बहुयाजिन एव ततोऽग्निराधेयः स्यान्ना- 
बहुयाजिनोपीत्यत उभयत्रोपादानम्‌ ।! १६॥ 
अपिवाइन्य मथित्वाऽभ्यादध्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
अथवा अरणि-मन्थन करके दूसरी नवीन अग्नि का ग्रहण करे ।। १७ ।। | 
अपिवा-अथवा मथित्वा । “अरणिद्यम्‌?-इति शेषः । तल्लक्षणं तु 
“अश्वत्थो यः समीगर्भ: प्रशस्तोर्वीसमुःद्भवः । 
तस्य या प्राङ्मुखी शाखा वोदीची वोध्वेगाडपि वा ॥ 
अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्येवोत्तरारणि” इति कम्मंप्रदीपोक्तम्‌ ॥। 
अरणि:-अधरारणि: । गृह्यासडग्रहेडपि- 
“देवयोनि: स विज्ञेयस्तत्र मथ्योहुताशन: ।? इति । 
मथनप्रकारोऽपि-- 
“बिभृयात्प्राङ्मुखो यन्त्रमावृत्त्या वक्ष्यमाणया” 
इत्यादिना कर्म्मंप्रदीप एवोक्तः ॥ 
अन्यम्‌। अपरम्‌ । नुतनमेवाग्निम्‌ अभ्यादध्यात्‌ । “अरणिप्रदानमेके” 
इति “आरणेयमुरु पुण्यकोषकाम”” इति च गृह्यान्तरदशेनात्‌ ॥ १७ ॥ 


पुण्यस्त्वेवाऽनद्धृंको भवतीति ॥ १८ ॥ 


यथाकामयेत तथा कुर्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
अरणि मन्थन से उत्पन्न अग्नि का स्थापन न करे क्योंकि अरणि मन्थन से 
प्राप्त नवीन अग्नि में आगे कहे जाने वाले अनुष्ठानों में पुण्य तो होता है किन्तु 
समृद्धि नहीं होती ॥ १८ ॥ इसलिए जैसी कामना हो वैसा करे ॥ १९॥ 

विमशं- -नदू छुँ: कः = ऋद्धिशुन्यः पुण्यः । 

१. परिशिष्टप्रकाशे तु “अपिचाऽरणिम्‌?? इति पाठः ॥ 

२. उरुपुण्यकोषञ्जनयन्नारणेयस्तेनेव ब्रह्मवर्चसमधिकमपि ` जनयितुमलं भवति 
तद्धीनव्वात्तेषां, तथाच स्मयंते-“नहि पुण्यकृतः किञ्चिरित्रषुलोकेषु ढुर्लभस्र्‌ । दुष्प्राप- 
सपि येनाप्तं बराह्मण्यं गाधिसूबुना ॥?? इति । स्वाधी नाचेयमन्त्या योनिः पराधीना चान्या । 
देवाच पुनराधातब्ये पूर्वेव योनिराश्रयितब्या भवति।` “पूर्वैव -योनिः पूर्वा55बृत्पुनरा” 
धानकम्मंगि? इति कात्यायनस्मरणात्‌। तत्र च स्वाधीनाऽन्स्येच योनिः सुलभा। न 
तथान्येति तदलाभे पुनराधाता प्रव्यवेयादेव । अन्येऽग्नयः कमंणेवाधानेनादूर्घकः। अयं तु 
आरणेयः स्वनिष्ठद्विसाधनहोमेः शक्रोति प्रणाल्या ऋद्धि साधयितुमित्यदोषः । अतएव 
आह कर्म्म॑प्रदीपः-“पुण्यमेचादधीताञ्चिं स हि सर्वे: प्रशस्यते । 

अनदूर्धुकत्वं यत्तस्य काभ्यैस्तन्नीयते शमम्‌”? इति ॥ ( ६. १२) 


प्रथमा कण्डिका ] अग्न्याधानविघिः २१ 


ऋद्धिरिति ब्रह्मवर्चं सादिकमुच्यते । तां न जनयतीत्यनर्द्ध कः । आषेः 
प्रयोग: । प्रकृतत््वादयमार णेयोऽग्निरनदर्घुकः । ऋद्धिजनको न अपितु पुण्य- 
स्तज्जनकएव भवति । तु १शब्दो वेशेष्यमवगमयत्यारणेयस्य । ब्राह्मणकुला- 
दियोनयः खल्वग्नयोजनयन्ति ब्रह्मवचेसादिकामृद्धिम्‌ । अयं तु न तथेत्यन- 
दुर्घृक इत्याह । तथाच गृह्यान्तरम्‌-“न्राह्मणकुलाद ब्रह्मवच्चेस क्रामोऽग्नि- 
माहूत्याभ्यादधीत । *राजन्यादोजोवीय काम: । वेच्यात्पुत्रपशुक्रासः 1 
भम्बरीषाद्धनधान्यकामः। आरणेयमुरुपुण्यकोषकाम” इति । इति-रेतावत्य 
एवार्निजो नय इति दर्शयति। अन्ये शत्वा चक्षते-इति हेतौ । अतो हेतोः यथा 
कामयेत तथा कुर्यात्‌ ॥ स यदि ऋद्धि कामयेत तदा ब्राह्मणादिकुलादेरग्नि- 
माह्त्यास्यादध्यात्‌ । यदि तु पृण्यमात्रं कामयेत तह्यरणिल्चिम्मेथ्यै- 
वेति ॥ १८-१६ ॥। 


स॒ यदेवान्त्यां समिधमादधाति, जायाया वा पाणिज्ञिवु- 
क्षञ्जुहात, तमभिसय्यच्छत्‌ ॥ २० ॥ [ 
इस प्रकार अग्नि का आहरण करके जिस ( अग्नि ) में अन्तिम समिधा का 


आधान करे अथवा विवाह में लाजा-होम आदि जिस (अग्नि ) में सम्पन्न करे उस 
अग्नि को बड़े ही यत्न से सुरक्षित रखना चाहिए ॥ २०॥ 


स-यथोक्तः कर्ता । यदेवः यस्मिन्नेवाग्नौ-अन्त्यां ` समिधमादधाति । 
यस्मिन्नेव वा जायायाः पोणिञ्जिघृक्षञ्जुहोति।  लाजादिकमित्यर्थवशा- 
दुन्नेयम्‌ । तमग्निमभिसय्यं च्छेत्‌-यत्नेन रक्षेत्‌ ॥ २०॥ 
च AC ~ 
स एवास्य गृद्याऽश्नभेवात ॥ २१ ॥ 
वही ( अग्नि ) इस ( ग्रहण करने वाले ) को 'गृह्य-अग्नि' होती है ॥ २१ ॥ 
विमशे-यही उसकी 'गृह्य' नामक अग्नि है अर्थात्‌ इसी अग्नि में उसे बहुत 


१. तदेतदनुपदसुक्तं णुद्यान्तरव्याख्यायाम्‌ । 
२. राजन्यात्तव्कुळादेवमग्रेऽपि व्याख्येयस्‌ । 


३. एतद्ध चन्द्रकान्तव्याख्यानं, तन्मते उत्तरसूत्रस्य सर्स्वेतेष्वाधानकालेषु सतीषु 
चतास्वञ्चियोनिषु तथा कामयेतेच्छ्रेताधानकर्त्ता तथा कुर्यादाधानमिति वाक्यशेषः । 


४, चन्द्रकान्तस्तु—एवकारादितिकत्तव्यतान्तरं व्यवच्छितत्ति। तथाच तमेवा- 
भिमाभिसुख्येन ( पूर्णाहुत्या संस्कृतस्‌ ) सय्यँच्छेद्धारयेत्‌ ( रक्षेत्‌) नान्यासिति कत्त- 


व्यतामपेचषेतेति तदर्थः॥ आधानं प्रत्यचिलम्बिश्वज्ञापनाय हि एुनवेचनस्‌। इति। अन्न 
यदिति यस्मिन्नथेऽव्ययम्‌ ॥ 


२२ गो भिल गृद्यसू त्रे- [ १ प्रपाठके 


दिनों तक अपने सभी ग्रह्य कर्म करने होंगे । इस प्रकार गृह के लिए हितकर और 
गृह कर्मों के लिए परमोपयोगी होने के कारण इसकी 'गृह्य' नाम से प्रसिद्धी 
है॥ २१॥। 

स यथोक्त एव न पुनरन्य इत्यन्यस्मिन्चग्नावस्य होमस्य प्रतिषेधो गृह्याः 
ग्निसंपाद्यकम्मंसु, अन्याहिते गृह्येऽपीति विज्ञायते) । अस्य-आधातलुः गृह्यः 
गुहाय हितः । गृहकर्मोपयोगी 'गृह्यतांमा वाऽर्निभेवति। सोऽयमरिनिः 
रस्याधातुरेव गृह्यो  भवति। पुनरन्यस्येति वा सूत्रार्थः। तदेतत्सर्वमाह 
कात्यायनः | 

“'नह्याहिताग्नेः स्वङ्कम्मै लौकिकेऽग्नौ विधीयते” इति । 
तथा ( का० सं० १८. १८ )-— 
“यस्याग्ना वन्यहोमः स्यात्‌ स वश्वानर देवतम्‌ । 
चरुं निरुष्य जुहुयात्प्रायश्रित्तन्वु तस्य तत्‌ ॥” इति । 
“परेणाग्नौ हुते स्वार्थ परस्याग्नो हुते स्वयम्‌ ।।? 


इति चैवमादि । अस्य चापवादः पुरस्तादेवोक्तः? ॥ २१ ॥ 


तेनेवास्य प्रातराहुतिहुता भवतीति ॥ २२ ॥ 


और यही अन्त्याहुति (अन्त्य समिदाधान की आहुति) अथवा लाजा-होम की 
आहुति ही उसकी प्रातःकालीन आहुति सिद्ध होगी । ( उस दिन दूसरी प्रात:- 
कालीन आहुति की आवश्यकता नहीं होती है ) क्योंकि यही प्रातःकालीन आहुति 


` सिद्धाहुति मानी जाती है)॥ २२॥ 


अपिच 


तेनेव अन्त्यसमिदाधानेन लाजाहोमेन वा अस्याग्नेराधातुः प्रातराहुतिः 
हुता दत्ता भवति । तहिने अपरा प्रातराहुतिनापिक्ष्यते* इति भावः। 
अयमर्थेः-दिवा रात्रौ वा विवाहे तद्दिनेऽपरदिने वा सायमेवाहुतिर्भवति 
नापरेद्य: प्रातरिति । तथा चोक्तम्‌--“यदा अल्लि विवाहहोमस्तदा सायं- 
काले होमारभ्भः। यदा तु रात्रौ विवाहहोमस्तदोत्तरेद्यः सायङ्काल एव 
होमारम्भः” इति । तथाच स्मृत्यन्तरम्‌-- 
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१. एवकारस्वरखात्‌। 


२, गृहपदमत्र गुहस्थपरं तदाश्रमस्थस्य सायम्प्रातराहुत्यादिखकलश्रौतस्मात्त 


Se 9 गृहकर्म्मामिधीयते । न ळौकिकाञ्िसादयं पाकादीति चोध्यम्र्‌ ॥ 
३. ब्रह्मचारीत्यादिसूत्ने (१॥ १॥ ७ )॥ 
४. तत्कार्यस्य तेनेव निष्पत्यभ्युपगमात्‌॥ 


| 


| 
( 
| 


प्रथमा कण्डिका ] अग्न्याधानसमयविधिः २३ 


“यस्मिन्नहनि विवाहः स्यात्‌ सायमारभ्य तस्य तु । 

परिचर्य्या विवाहाग्नेविदधीत स्वयं द्विजः ॥ 

यदि रात्रौ विवाहाग्निरुत्पन्नः स्यात्तथा सति । 

उत्पन्नस्योत्तरस्याहूः सायं परिचरेदमुम्‌ ॥ इति । 
इतिशब्द आधानप्रकरणसमाप्तिद्योतक: ॥ २२॥ 


श इत्यम्न्याधानप्रकरणस्‌ ॥ 


उक्तमर्थ मनुवदन्नित्यहोमकालारम्भ उच्यते-- 
सायमाहुतंयुपक्रम एवात उद्धवं गद्येडमौ होमो विधीयते ॥ २३ ॥ 

( उस दिन की प्रातःकालीन आहुति उस प्रकार सिद्ध होने पर भी ) उस दिन 
की सायंकालीन आहुति की विधि उपदेष्टव्य है। इसीलिए इसके पश्चात्‌ 
( सामान्यतः सभी दिन के लिए ही ) गृह्य अग्नि में प्रातः और सायं के होम के 
प्रकार का विधान किया जाता है ॥ २३॥ 


अतः यथोक्ताग्निपरिग्रहात्‌ । ऊध्वेम्‌-अनन्तरम्‌ । प्रातराहुत्युपक्रमः। 
प्रातराहुत्या य उपक्रम्यत आरभ्यते स तथाविध एव १होमो गृह्येऽस्मिन्‌ 
अग्नौ । विधीयते = उपदिश्यते । `आचायंण।  एवकारेणेतहृशंयति येत्केषा- 
स्च्विच्छाखिनामग्निहोत्रं यथाप्रात राहुत्याऽऽरभ्यते सायमाहुत्या च सन्तिष्ठते? 
नं तथा कौथूमादीनामिति ।* तदत्र सायमाहुत्युपक्रमं प्रातराहुत्यन्तमेकं 
कम्मेंति विज्ञायते । यथाह कात्यायनः-- 

“सायमादिप्रातरन्तमेकं कम्मं प्रचक्षते” इति ॥ २३ ॥ 
पुरा प्रादुष्करणवेलाया! साय प्रातरनुशुप्ता अप 
आहरेत्‌ परिचरणीयाः ॥ २४ ॥ 


सायं और प्रातः अग्नि के प्रज्वलित करने की बेला से पहले आचमन आदि 
के लिए ( परिचरणीय ) पवित्र एवं सुरक्षित जल लावे ॥ २४॥ 


१, देवेतोदेशेन समन्त्रं दब्यत्यागो होसः। स च येनेव हविषा कृतेनाकृतेन वा 
दश्चा पयसा वा सायं होमः कृतस्तेनेव प्रातरहोमोऽपि समापनीयोऽन्यत्र प्रतिनिधेः । प्रति- 
निधिश्व कात्यायनेनोक्तः । “यथोक्तवस्स्स्वसम्पत्तो ग्राह्यन्तद्डुकारियत्‌।  यवानामिव 
गोधूमाः त्रीहीणामिव शालयः ॥!' इति ॥ 


२. अन्नाऽपवरं विहितमष्यभिरूपभोजनं प्रातुराहुत्यनन्तरमेवेति बोध्यस्‌ ॥ अनु" 


पढे प्रदशेयिष्यमाणकात्यायनवचनात्‌ (। उपदेशश्च तस्प्रकारस्यानन्तरंसूत्नैः पञ्जभिः॥ 
३. समाप्तिङ्गच्छुति “संस्थाऽऽधारे स्थितौ सृतौ’? इत्यमरः ॥ 
४. आदिना राणायनीयपरिग्रहः॥ 


FX गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


प्रादुष्करणवेलायाः “पुरस्तादग्नि प्रादुष्कृत्ये/--( १-१-२२८ ) 
-त्यादिसूत्राभ्यां वक्ष्यमाणायाः पुरा पूर्वं सायं प्रातश्र" अनुगुप्ता अप 
आहरेत्‌ काः ? परिचरणीयाः परिचयंन्ते निर्वाह्मन्ते आचमनादीनि याभि- 
रिति बाहुलकात्‌ ( पा० ३।३।११३ ) करणेऽनीयर्‌ ॥ २४॥ 


अपि वा सायम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथवा, सायंकाल प्रतिदिन एक बार ही जल को लाने से दोनों समय का 
काम हो सकता है ॥ २५॥ 
अपि वा-अथवा सायम्‌। पुनर्वचनात्सायमेव अप आहरेत्‌ परिचरणीया 
इति सम्बध्यते । सायमाहृताभिरेवाद्धि: सायं प्रातश्च परिचरे दित्यर्थः ॥ २५॥ 


अपि वा कुम्भाद्दा मणिकाइः श्रह्लीयात्‌ ॥ २६ ॥ 

अथवा ( एक दिन सायंकाल या प्रातःकाल अग्नि प्रज्वलित करने के पूर्व ही 

इस जल को लाकर किसी कलश में या घड़े (= मणिका = मटका ) में रख देना 

चाहिए ॥. बाद में सायं-प्रातः आवश्यकतानुसार उस कलश से या मटके से जल 
लेना चाहिए ॥ २६ ॥ 

अपिवा=अथवेत्याहरेदित्यपेक्षया विकल्पार्थः । अपिवा गृह्लीयादिति । 

कुम्भात्‌ घटात्‌ वा मणिरेव माणिकस्तस्मात्‌ अलिञ्जरात्‌ वा “अलिञ्चरः 

स्यान्मणिक” इत्यमरः । महतो जलकुम्भाद्वा । वाशब्दद्वयं तुल्यवदनयोविक- 

ल्पाथेम्‌ । गृक्लीयात्‌-प्रकृतत्वादप: परिचरणीयाः । “निणिक्तक रचर ण मुखी- 

पत्नी शिष्योवाऽऽचम्य कुम्भादेरप उद्घृत्याऽऽचमनं दद्यात्ताभिः परिचरेद्‌” 

इति भट्टभाष्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


पुरास्तमयादर्गि आदुष्कृत्यास्तमिते सायमाहुतिञ्जुहुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
[ सायंकालीन आहुति का समय ]-- 
सायंकाल सुर्यास्त के पहले ही उसी ( पूर्वोक्त ) रक्षित अग्नि को सम्यक्‌ रूप 
से ( प्रादुष्कृत्य = )प्रदीप्त करके सूर्यास्त के समय सायंकालीन आहुति देनी 
चाहिए ॥ २७॥ 
` पुरा-प्रथमम्‌ । कस्मात्‌ ? अस्तमयाद्‌ अर्थात्सवितु: । कात्यायनोऽप्याह-- 
“ुर्येऽस्तशेलमप्राप्ते षट्त्रिशद्धिरथाङगुलै: । 
प्रादुष्करणमग्नीनां पुरा भासाचच दर्शनात्‌ ॥” (९. १) इति । 


१. विनाऽपि च समुच्चयो द्योत्यते “गामश्वं पुरुषं पश्‌”? इत्यन्न यथा । 


प्रथमा कण्डिका ] अग्न्याधानसमयविधि: २५ 


तस्मिन्काले अग्निमाहितं प्रादुष्कृत्य प्रकटीकृत्य प्रज्वाल्य अस्तमिते 
सवितरि । कात्यायनोप्याह ( &. ३ )-- 
“यावत्सम्यडः न भाव्यन्ते नभस्यृक्षाणि सवेत: ।' 
न च लोहित्यमापेति तावत्सापरश्च हुयते? ॥। 
इति कर्मप्रदी पपरिर्दाशते काले सायमाहु तिमग्निहोत्रलक्षणाञ्जुहुयात्‌ ॥२७॥ 


ङ ्रादुष्क्ृत्योदितेऽचुदिते वा प्रातराहुतिञ्जुहुयात्‌ ॥२८॥ 

॥ इतिगोभिलीये गृह्यसूत्र ्रथमप्रपाउकस्य प्रथमाकण्डिका ॥ १॥ १ ॥#॥। 
RIB 

[ प्रातःकालीन आहुति का समय |-- 

प्रात-काल सूर्योदय के पहले उसी रक्षित अग्नि को सन्दीप्त करके सुर्य के उदय 

से पहले या उदित होते समय प्रातःकालीन आहुति देनी चाहिए ॥ २८ ॥ 

॥ इस प्रकार महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डॉ० 

सुधाकर मालवीय कृत गोभिल गृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक का 

प्रथम कण्डिका का हिन्दी अनुवाद पुर्ण हुआ ॥ १॥ 
REE 

पुरा = पूर्वेमुदयात्‌ सवितुः । तमिमं सामान्येनाभिहितं कालं विशिनष्टि 

प्रातरिति “चतस्रो घटिकाः प्रातररुणोदय उच्यते” इति स्मृत्युक्तक्षणे इत्य- 

थः । अत एव कात्यायनोऽपि “प्रातर्भासाःच्च दर्शनात” इत्याह । ` 

एतस्मिन्नेव खलु काले प्राचीदिगरुणकिरणारुणी कृता भवति । तदैत- 

स्मिन्‌ काले प्रादुष्कृत्य प्रज्वाल्य प्रकृतत्वादग्निम्‌ । उदिते उद्गते रवौ-- 
'हस्तादुर्ध्वं रविर्यावद्‌ गिरि हित्वा न गच्छति। 
तावद्धोमविधिः पुण्यो नाच्योऽभ्युदितहोमिनाम्‌ ॥' (का०सं०९.२) 

इति. कम्मंप्रदीपस्पष्टी कृते काले अनुदितेऽल्पो) दित इति . चन्द्रकान्तः 

भाष्यम्‌ । रात्रेः षोडशमे भागे इति प्रमाणिकाः। तथाच गृह्यासङ्ग्रहे 

कात्यायनः ( १. ७२-७५ )-- 


१. नजोह्पा्थत्वमनुद्राकन्येत्यादौ इष्टम्‌ । यधाहुः “तस्साइश्यमभावश्च तद 
न्यस्वं तदाइपता। अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट्‌ प्रकीत्तिता?? इति ॥ 

२. तस्यायमाशयः “रेखासात्रं तु दृश्येत रश्मिभिश्च समन्वितम्‌ । उदय तं विजा- 
नीयात्‌ होमङछ्कर्याद्विचचक्षणः’' इति गुह्यपरिशिष्ट-( शु० सं० )-वचने उद्यमित्यल्पोद्यपरं 
“अह्पस्वादखस्वसुपचयते’? इति न्यायस्याहपघनोऽघन एकपुत्रोञ्पुत्र इत्यादी दशेनात्‌। 
तथाभूत उदयोऽनुदय एव । अत एवोदितहो मिनाङ्काछः कम्मंप्रदीपेन “हस्तादूध्व रवि 


२६ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठकेः 


'रात्रेः षोडशमे भागे ग्रहनक्षत्रभूषिते । 
अनुदयं विजानीयाद्धोमं तत्र प्रकल्पयेत्‌ ।।' 


इति। तथाचानुदित इत्यस्योदयमप्राष्त इत्येवार्थः । प्रातराहुतिमग्नि= 
होत्रलक्षणां जुहुयात्‌ । वाशब्दांदुदितानुदितहोमयोवॅकल्पिकत्वं दर्शयति । 
यथाह मनु: ( २. १५ )-- 
‘उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । | 
सवँथा वत्तैते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रुति: ।।? इति । 


सम्पूर्णादित्यमण्डलरूपदर्शनोपलक्षित: काल उदितः । उदयात्पूर्व- 
मरुणकिरणवान्प्रविरलतारकोऽनुदितः । सूर्थनक्षत्रवजितः कालः 'समया- 
घ्युषितः । अनयोरनुदित एवान्तर्भावः । तत्र वाजसनेयिनां नियमेनानुदित 
होमः। 'सुर्यो ह वा अग्निहोत्रम्‌’ इत्यारभ्य 'तस्मादुदितहोमिनां विच्छिन्न- 
मग्निहोत्रं मन्यामहे” इत्यन्तेन (शत. ब्रा.) श्रूतिसमाम्नायेनो दितहोमनिन्दा- 
पूर्वकमनुदितहोमस्य समथितत्वात्‌ । छन्दोगानामुदितानुदितयोविकल्पः 
आश्वलायनानां पुनरुदितहोमनियमः । तथाच तैत्तिरीयब्राह्मणम-- 


भातः प्रातरनृतन्ते वदन्ति पुरोदयाज्जुह्वति येऽग्निहोत्रम्‌ । 
दिवा कीत्यंमदिवा कीत्त॑यन्तः सूर्योज्योतिर्गच ज्योतिस्तदैषाम्‌ ॥।” 
इति अनुदितनिन्दार्थवादपुरस्सरमुदितहोमस्यैव 'उदिते होतव्यम्‌? इति 
श्रृत्या बोधनात्‌ ॥ 
अत्र अट्टमाष्ये - श्रादुष्करणोपदेशाच्च पृथगग्न्यगारं दर्शयति पृथक च 
महानसम्‌ । अग्न्यगारातू प्रभृति धूर्म शातयन्निति च लिङ्गात्‌ । अन्यथा सदैव 
प्राहुष्कृतत्वातू प्रादुष्करणमेव न स्यात्‌ । यत्रा्थेयुक्त्या महानसादा वग्न्यव- 


यावद्‌” इत्यादिना स्पष्टीकृतः । व्याख्यातञ्च परिशिष्टप्रकाशकुता “अभ्युद्ति?? इत्यभि- 
शब्दस्य सवतोभावार्थकत्योपादानात सम्पूर्णसूर्यमण्डलदशने उदितहोमो न व्वधोंदिता 
दावित्यवगन्तव्यमिति। अत एव मन्वर्थमुक्तावलयां हरिहरभाष्ये च सम्पूर्ण लूय मण्डल- 
रूपदर्शनो पछक्षितः 'काळपवोदितपदेनोक्तः । एवमुक्तलक्षणे रेखामात्रोदितरूपानुदिते 
कुतश्रित्प्रतिबन्धाद्वोतुमशक्नुवतामनुदितद्दोमिनां लोप एव प्रातराइतेशंपयेतातस्तत्रा- 
शक्तो$भ्युद्ति ` जुहुयादिति कम्मंप्रदीपवचनार्थः । श्रुतिश्रा स्यामेवाशक्तिद्शाया मु द्ति- 
होमं निन्दति “श्यावोऽस्याहुतिमभ्यबहरति य उदिते जुद्दोति” इति । “यथाउतिथये 
मदर तायाञ्चमाहरेयुस्ताइक्‌ तथदुदये जुहोतीति’ चेवमादिका ॥ शयावः श्यावविशेषः। 
शिवानी द्वो श्यावशवछौ चेवस्वतकुलोद्भवौ। ताभ्यां पिण्डं प्रयच्छामि स्यातामेताव- 
हिंसकौ ॥? इत्यत्र तथाभिधानात्‌॥ 

१. तथाच “ततः प्रभातसमये नष्टे नचत्रमण्डले। रविबिम्बं न इश्येत समयाध्यु- 
वितं स्मृतम्‌? इति ॥ मन्वर्थसुक्तावल्यादावष्येवमेव ॥ 


I= 8 डन ता कळकळ ळय ह ह ह, 


प्रथमा कण्डिका ] उपवीतविधि: २७ 


यबाः प्रणीयन्ते। तत्र तदर्थनिवत्तौ पुनस्तत्रेवोल्मुकं नयेत्‌ । यत्र तु 

वचनात्‌-यथा 'पुरस्ताच्छालाया उपलिप्य शालाग्नेररिनि प्रणयन्ति” इति 

तत्र नेति\ ॥ २८ ॥ 

॥ इतिश्रीमद्गोभिलीयगृह्मसूत्रव्याख्यायां 'मृदुला'ख्यायां मुकुन्दशम्मँसङ्क" 
लितायां प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमा कण्डिका ॥ १॥ ॥ १॥| ॥ ० ॥ 


-«४$-#अैडीसटेज- 


अथ ड्वितीया कण्डिका 
अथोपवीतविधिः 
पूर्व 'यज्ञोपवीतिना$चान्तोदकेन च कृत्यम्‌? इत्यनेन यज्ञोपवीताचम- 


नयोः कर्म्माङ्गतोक्ता । अथेदानीन्तदुभयमपि क्रमेण व्याचिख्यासुः शिष्या- 
नुजिघुक्षया यज्ञोपवीतं तावदाह 


यज्ञोपवीतं कुरुते सत्रं वस्त्रं वाऽपि वा कुशरञ्जुमेब ॥ १ ॥ 
सूत्र (= सूल ) वस्त्र अथवा कुश की रज्जु से ही ( जब जो सुलभ हो उससे ) 
यज्ञोपवीत बनाना चाहिए ॥ १ ॥ 
` कुरुत इति विधौ लेट ( पा० ३।४।७ ) कुर्वीत-धारयेदित्यर्थः । कोदुशं 
तदित्याह-सूत्रम्‌-सुत्रनिस्मितम्‌ । तच्च नवभिस्तन्लुभिस्त्रिवृद्धवति । 
तथा च-- 
*त्रिवृदध्वेवृतं कार्यं तन्तुत्रयमधो वृतम्‌ । 
त्रिवृतश्चोपवीतं स्यात्तस्येको ग्रन्थिरिष्यते ॥? (का० सं० १:२) 
इति कर्म्मंप्रदोपोक्तलक्षणमित्यर्थेः । अत्र मज्नुः ( २. ४४ )-- 
'कार्पासमुपवीतं स्या द्विप्रस्योष्वेवृतं त्रिवृत्‌ । 
शणसूत्रमयं राज्ञो वेद्यस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥? 


१, अन्न पांशुतुषारादिनाऽन्तहिते रवौ कर्माह कात्यायनः ( ९. ४ )-- 

, “रजोनीहारधूसाअवृक्षारान्तरिते रचो । सन्थ्यासुद्दिश्य जुहुयाद्‌ बतमस्य न लुप्यते?” 
इति’ सन्ध्यासुभयासेब सायं प्रातश्च विधेयाम्‌ । तामुदिश्य यथा यदा सा सप्तुपास- 
नीया तथा तदैव जुहुयादपि । उभयोरेक एव काल इस्यर्थः ॥ 

२. “ऊध्वन्तु त्निवृतङ्कायर्यस्‌' इति प्रचुरः पाठः। तन्नायमथा--बामावत्तेवलितसूत्र- 
त्रयं त्रिगुणं स्वा तदेव त्रिगुणं सकृद्‌ दक्षिणावत्तवलितं काय तदेव त्रिव्वृतं त्रिल रं सदेक- 
सुपवीतम्‌। तस्य चैको ग्रन्थिरेकमेव कौटिल्यम्‌ । भ्रमिस्तु प्रवरानुसारेणेति ॥ 


२८ गोभिलगृ ह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


इति चैवमादि स्मृत्यन्तरेभ्योऽवगन्तव्यम्‌ । त्रिवृदिति नवगुणं सूत्रनव- 

कमित्यर्थेः । नवैव त्रिवृद्‌ इति श्रृतेः। तथा च देवलः 'यज्ञोपवीतङ्कुर्वन्ति 
सुत्रेण नवतन्तुकम्‌? इति । मुख्यश्चायं पक्षः।' इह वाशब्दाभावात्‌ । उत्तरत्र 
वाशब्दाम्नानात्‌ । वस्त्रं वा । वाशब्देऽभावविकल्पाथः । अरण्यादावृपवीत- 
नाशे सुत्रलाभासम्भवात्‌ । तद्चज्ञोपवीतङ्कुरुते। अन्यथा व्युपवींतस्य 
मेहनादावनर्थः स्यात्‌ उद्भूतमूत्रपुरीषक्ष त्पिपासादिवेगस्य क्षणमपि स्थातु- 
मदाक्यत्वात्‌ । 

'पिबतो मेहतश्चापि भृञ्जतोऽन्‌पवीतिनः । 

प्राणायामत्रिकं षट्कं नवकच्च क्रमान्मतम्‌ ॥? 


इति स्मरणात्‌ । अपिवा अथवा ( चौरादिभिररण्यादौ वस्त्रस्याप्यप- 
हारे) कुशरज्जुमेव यज्ञोपवीतं कुर्ते । एवकारोऽत्रः सदोपवीतित्वनियमा- 
्थोऽन्यथा कर्माधिकार एवाम्नानात्कर्म्माङ्गमेव यज्ञोपवीतमिति मन्यमानः 
कम्मेण्येवोपवीती स्यान्न सदेवेति वदेत्‌। तच्च नो युज्यते तथाचोक्तं मन्‌- 
कात्यायनाभ्याम्‌ ( १. ४ )-- 


'सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च । 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥? इति ॥ 
अस्य लम्बत्वप्रमाणमाह सजुः 
“पृष्ठवंशे च नाभ्याच्च घूतय्यंद्विन्दते कटिम्‌ । 
तद्धायेमुपवीतं स्यान्नातो लम्बं न चोच्छितम्‌ ॥” इति । 
इदःचच वामस्कन्धे धृत्वा परिमेयम्‌ । अत्र स्मृत्यर्थसारे-- 
“विच्छिन्नं वाप्यधो यातं भुत्त्का निम्मितमुत्सजेत्‌ ॥? 
मजः ( २. ६४ )-- 
“मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 
अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥” इति । 


१, अत्र संस्कारदीपके निगमे-“कार्पास-क्षौम-गोबाल-शणे-वल्क-तृणोद्धवस्‌ । सदा 
सम्भवतोधाय्यस्रुपीतं द्विजातिभिः ।?' इति | तृणस्ुळपादि । सम्भवत इत्यभिधानात्‌ पूर्व- 
पूर्वाभावे उत्तरोत्तरविघिः । अत्र निगमपरिशिष्टम्‌ “वाससा यज्ञोपचीतङ्करुते.तद्भावे त्रिववता 
सूत्रेण । कुश-मुझ बाळ-प्रतिसर-रजभिर्वा” इति । वालो गोबालः। प्रतिसर उलपादिः । 
अन्न वख्ाभावे सूत्रविधानं त्रितन्तुकमात्रपरमते न प्रकृतसूत्रविरोधः । अन्न चाससा 
यज्ञोपवीताथः ख्रीशूद्राणाङक्ृते देवपितृकम्मंणोरुपपद्यत इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

२, अन्न संस्कारदीपके मेथिळमहामहो पाध्यायहर्षनाथशार्म्माणस्तु-“एबकारोऽयं 
चस्नरकुशरज्वो यज्ञो पची तानु कल्पयोस्त्रिसर॒व्वादिव्यवच्छेदुकः । त्र॑-सूत्रविरोषः 
 इत्येमाहुः ॥ 


द्वितीया कण्डिका ] उपवीतविधि : २९ 
मन्त्रवत्‌ -समन्त्रकम्‌ । मन्त्रश्चाग्र उपनयनप्रकरणे प्रदर्शयिष्यते ॥ १॥ 


तस्यैव खल्विदानीं यज्ञोपवीतस्य विन्यासविशेषः परिभाष्यते विनियोग 
विशेषविवक्षया-द्वाभ्याम्‌= 


दक्षिणं बाहुमुद्ध्वत्य शिरोऽवधाय सव्येऽसे प्रतिष्ठापयति । 
दक्षिणं कक्षमन्ववलम्बं भवत्येवं यज्ञोपवीती भवति ॥ २ ॥ 
उस यज्ञोपवीत ( = जनेऊ ) को दाहिने कन्धे पर रखकर, शिर में लपेटकर 
और बाएँ कन्धे पर प्रतिष्ठित कर दक्षिण कुक्षि (> काँख ) के नीचे तक लटकाते 
हुए पहना जाता है । इस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करने वाले को यज्ञोपवीती” 
कहते हैं ॥ २॥ 
1 बाहुमुद्धृत्य उत्क्षिप्य शिरः मूर्द्धानम्‌ अवधाय वेष्टयित्वा सब्यें 
दक्षिणेतरे वामेंऽशे स्कन्धे इत्यर्थः । प्रति विशिष्टेन प्रकारेण स्थापयति । 
ग्रज्ञोपवीतम्‌ ( तथासति ) दक्षिणं कक्षं बाहुमूलकोटरप्रदेशम्‌ अनु अधः 
झवलम्बं लम्बमानं भवति यज्ञोपवीतमर्थात्‌ । पुरुषस्तु एवमनेन प्रकारेण 
यज्ञोपवीती भवति । सेयं परिभाषा कर्म्मार्था । “उपवीतं देवानामुपव्ययते? 
इत्मेवमादिशास्त्रशेषभूता च । विध्येकवाक्यतया खल्वर्थवादानां प्रामाण्यम- 
मन्यन्ते तान्त्रिकाः “विधिता चेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु:-” 
इति ( जे० सू० १।२।१ )॥२॥ 
सव्यं बाहुमुदूधत्य शिरोज्यधाय दक्षिणेंड्से प्रतिष्ठापयति । 
सव्यं कक्षमन्ववलम्बं भवत्येवं प्राचीनावीती भवति ॥ ३ ॥ 


इसी प्रकार बाएँ कन्धे के ऊपर जनेऊ रखकर, शिर में लपेटकर और दाहिने 
कन्धे पर प्रतिष्ठित कर बाएँ कुक्षि के नीचे तक लटकाते हुए (जनेऊ) रखना होता 
है । इस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करने वाले को 'प्राचीनाचीती? कहते हैं ॥३॥ 


स॒व्यं वामम्‌ “वामं शरीरं सव्यं स्यादपसव्यन्तु दक्षिणम्‌” इत्यमरः । 
व्याख्यातमन्यत्‌ । यज्ञोपवीतिना कृत्यमित्येतद्व्याचिख्यासुराचाय्येः प्राची- 
नावीतित्वमप्यभिदधानो यज्ञोपवीतमस्यास्तीत्यमुमेवार्थं तत्रावगमयत्ति 
भाष्यकल्पाखल्वेषा काण्डिका यज्ञोपवीतिनेति सूत्रस्य ॥ ३॥ 


यदर्थ विन्यासविशेषः परिभाषितः स विनियोगविशेष इदानी मभिधीयते 
पितृयज्ञे त्वेवं प्राचीनावीती भवति ॥ ४ ॥ 


३० गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 
[ प्रयोगस्थल ] 


पितृयज्ञ ( श्राद्धादिक कृत्य ) में ही प्राचीनावीती' होना चाहिए ॥ ४ ॥। 
विमशे--इस सूत्र से यह सिद्ध है कि प्राचीनावीती' केवल पितृयज्ञ में होना 
चाहिए और देव एवं पितृ कार्य के अतिरिक्त अन्य समयों में “निवीती रहना 
चाहिए ॥ ४ ॥ 
पितृभ्यः पितृणां वा यज्ञः “यजति चोदनाद्रव्यदेवताक्रियं समुदाये 
कृतार्थत्वात्‌” ( जे० सू० ४।५।२२ ) इत्युक्तलक्षणस्तस्मिनु्‌ पितृयज्ञे पितृ 
कर्मणि । तुशब्दश्च शब्दार्थोऽन्यदपि सव्यजान्वच्चनादि समुच्चिनोति । तदाह्‌ 
कात्यायन: ( २. ५ )-- 
“दक्षिणं पातयेज्जानु देवान्परिचरनु सदा । 
पातयेदितरज्जानु  पितृन्परिचर्षपि ॥” इति । 
एवशब्दश्चाच्यदैवतकर्ममध्यपातिन्यपि पित्र्ये कर्मणि प्राचीनावीतित्वं 
नियमयति । स्मरति च भगवान्मनुः ( ३. २७९ ) 
प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा । 
पित्र्यमानिधनात्कायं विधिवद्र्भपाणिना ॥ इति ॥ 
ऋज्वर्थ मन्यत्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ इत्युपवीतविधिः ॥ 


अथाचमनविघिः 
एवं यज्ञोपवीतिना कृत्यमित्यंशं व्याख्यायाचान्तोदकेन कृत्यमित्येतदि- 
दानीं व्याख्यायते= 
उदगगनेरुत्सुप्य प्रक्षाल्य पाणी पादो चोपविइय त्रिराचामेत्‌ 
हिःपरिम्रजीत ॥ ५ ॥ 


[ डपस्पशन विधि ] 
अग्नि के उत्तर की ओर खिसककर दोनों  हाथ-पैर धोकर और ( उचित 
स्थान में ) बैठकर तीन बार आचमन करे । उसके बाद दो बार ओष्ठं और 
भधर में लगे जल का परिमार्जन करे ।। ५॥ 
ग्निसाध्यस्थाग्निहोत्रस्य प्रक्रतत्वाद्‌ गृह्यकम्मंणाचच प्रायेणाग्निसाध्य- 
त्वादुदगग्नेरित्याह । उदगुत्तरतः। कस्य ? अग्नेः । उत्सुप्य उत्क्रम्य गत्वे- 
-त्यथः । सूपिगेत्यथ: ( स्वा. प. ) पाणी हस्तौ पादौ चरणौ च प्रक्षाल्य 


द्वितीया कण्डिका ] आचमनविधि: ३१ 


प्रक्षेणाऱ्द्रिः: शोधयित्वा । “क्षलद्योचकम्मेणि” (चु. प. ) तदितिकरत्रेव्यता- 
माह देवल: । 
“प्रथमं प्राङ्मुखः स्थित्वा पादौ प्रक्षालयेच्छनेः । 
उदङ्मुखो वा देवत्ये पैतृके दक्षिणामुखः ॥”” इति। 
क्रमश्च पादप्रक्षालने “सव्यं पादमवनेनिजे” इति सव्यं पादं प्रक्षालयेत्‌ । 


“दक्षिणं पादमवनेनिजे” इति दक्षिणं पादं 'प्रक्षालयेद्‌”-( ४-१०-१० ) 
इति लिङ्गदशेनादवगन्तव्यः । 


“सव्यं प्रक्षाल्य दक्षिणं प्रक्षालयति” इति गृह्यान्तरम्‌ । उपविश्य । 


“अन्तर्यानु शुचो देशे . उपविष्ट उदङ्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ ॥? (याज्ञ० १.१५) 
इतिस्मृत्यन्तरोक्तप्रका रेणेत्यर्थेः । : त्रि: त्रिवारम्‌ । क्रियास्यावृत्तिगणने 
“द्वित्रिचतु््येःसुच” ( पा० ५।४।१८ ) इति सुच्प्रत्यय एवमग्रेपि । आचा- 
मेत्‌ । ''आचान्तोदकेन कृत्यम्‌”? इत्यस्य परिदर्शकतया अप इति वाक्यशेषः। 
“त्रिः पिबेदम्बुवीक्षितम्‌” इति च स्मृत्यन्तरम्‌। अत्र त्रिराचामेदित्यभिदधान 
आचा्येस्त्रिरब्भक्षणमाचमनमन्यदितिक्रत्तेव्यतेति दर्शयति _। - मन्वर्थंमुक्ता- 
वाल्यामप्येवम्‌ । हिः द्विवारम्‌ परिमृजीत^ “संवृत्त्याङ्गुष्ठमूलेन द्विःप्रमृञ्या- 
त्ततोमुखम्‌” इतिदक्षस्मरणात्संवृतं मुखमङगुष्ठमूलेन प्रमृज्यादित्यर्थः ॥५॥ 


पादावभ्युक्ष्य शिरोऽभ्युक्षेत्‌ ॥ ६ ॥ 


इसके बाद दोनों पैरों को धोकर सिर पर जल छिड़कना चाहिए ॥ ६ ॥ 


अल्डिरिति सामर्थ्यात्‌ । ऋज्वन्यत्‌ । विसमासकरणं पादाम्युक्षणशेषेण 
शिरोऽभ्युक्षणनिषेधार्थमिति भट भाष्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


१. “छ्जूशो चालङ्कार योः? (चु० उ०) इत्यस्याष्टषीयस्चाणिणिजभावपचे विधा लिडि 
'रूपम | प्रसरूज्यादिति तु “मृजूशुद्घी' ( अ० प० ) इत्यस्य । अत्र कास्यायनः “त्रिः प्राश्या- 
पोह्िरुन्म्ञ्य सुखम्‌, एतानुपस्परशेत्‌। आस्यनासात्तिकर्णाश्च एनाभिवत्तः शिरोंऽसकान्‌?? 
इति। एतच्चाचान्तोदकेनेति सूत्रांशं स्फुटीकरोति । वारन्रयसपः प्रकर्षेण भक्षयेत । भक्षणः 
प्रकषंश्च कस्सकरणकर्वृप्रकर्षात्‌। तन्रकम्मंप्रकरषोऽनुष्णत्वाऽफेनस्वाबुद्‌बुद्स्वहृदयगा मित्वा- 
दिरूपः । कतुंप्रकषंश्च कृत पाणिपादशो चस्वासी नस्वप्राङ्सुखश्वादिरूपः । करणप्रकर्षश्रात्र 
ब्राह्मतीर्थत्वादिः । एवसपो भक्षयिस्वा सुखं वारङ्वयमूध्वं लोमस्थाने माजयेत्‌। नत्वलोसके । 
पुनराचमनेऽनचस्थाघ्रसङ्गात्‌। तथाच परिञ्ञिष्टम्‌ “आचान्तः पुनराचामेत्‌ वासश्च परिधा- 
योष्टौ संस्पृश्य यन्रालोमकौ”? इति । 


३२ गोभिलगृ ह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


इन्द्रियाण्यद्धिः संस्पृशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियाणि । इन्द्रियाणाममूत्तेत्वात्तदायतनानि । अद्धि: करणभूताभिः 
उदकार्द्रेण हस्तेन प्रतीन्द्रियमित्यथेतः । संस्पृशेत्‌ सम्यक्‌ स्मृत्यन्तरोक्त* 
प्रकारेण स्पृशेत्‌ ॥ ७॥ 
कानि तानीन्द्रियाणीत्याह -- 
अक्षिणी नासिके कर्णाबिति ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर आँख, नाक एवं कान--इन छः इन्द्रियों का जलसे सिंचन 
करे ।। ७-८ ॥ 
संस्पृेदिति सम्बध्यते । इतिशब्दोऽन्यदपि स्मृत्यन्तरोक्तं समुच्चि- 
नोति । आयर्थत्वात्तस्य । “ज्वलितिकसन्तेभ्योणः” ( पा. ३।१।१४० ) 
इत्यत्र यथा । उपन्यासमात्रमेतत्‌ । क्रमश्च 
“'त्रिःप्राइ्यापोद्विरुन्मृज्य मुखमेतान्‌पः स्पृशेत्‌ । 
आस्यनासाक्षिकर्णाश्च नाभिवक्षःशिरोंऽसकान्‌ ॥” 
इति कम्मंप्रदीपोक्त एव भवति। तमेतं स्पष्टमाह दक्षः (२. १४-१७)- 
“प्रक्षाल्य पाणी पादौ च त्रिःपिबेदम्बु वीक्षितम्‌ । 
संवृत्त्याङ्गुष्ठमूलेन द्विः प्रमृज्यात्ततोमुखम्‌ ।। 
संवृत्य तिसृभिः पूर्वमास्यमेवमुपस्पृशेत्‌ । 
अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या घराणं पश्चादनन्तरम्‌ ।। 
अङ्गुष्ठानामिकाम्याःच्च चक्षुःश्रोत्रे पुनः पुनः । 
नाभि कनिष्ठाङ्गुष्ठेन हृदयन्तु तलेन वे ॥ 
सर्वाभिश्च शिरः पश्चाद्‌ बाहू चाग्रेण संस्पृशेत्‌ ।” 


१. तथाच मनुः “त्रिराचामेदपः पूवं द्विःप्रसज्यात्ततोमुखम्‌ । खानि चेव स्प्ृशेद- 
द्विरात्मानं शिर एव च ॥” इति । अस्यार्थः । प्राङ्मुख उदुङ्सुख ऐेशान्याभिसुखो वा5चु- 
ष्णाभिरफेनाभिरक्धिर्जाह्मेण कायत्रेंदशिकान्यतरेण वा तीर्थेन स्तोक हृस्कण्ठतालुराभिरि" 
त्यन्यत्राभिधानात्‌ क्रमेण द्विजातिभिखिरपः प्राश्यानन्तरं संबरस्योष्ठाधरौ वारद्वयमङयु्ः 
मूझेन संखुज्यात । खानी न्द्वियाणि झुखस्थानि । त्रीणि चान्नाभि जलेन स्पदोत । तन्न तर्ज- 


न्यङ्गुष्टाभ्याँ दक्तिणवामक्रमेण नासिकापुदे अङ्ु्ठमध्यमाभ्यां नेत्रे अङ्ु्ानाम्निकाभ्यां कणों ` 


अङुष्टकनिष्ठाभ्यां नाभि स्पृष्ठा पुन्जल स्पृशेत्‌। ततस्तलेन हृदयं स्पृष्ठा जल स्पृष्ठा सर्वाः 
छुली भिः शिरथाद्चिरेव स्पुशेत्‌ । पादौ शिरश्च प्रथग्जलेन स्पुशेत्‌ । इति ॥ 
अन्नान्ते चकाराद्वाहुमूछे अपीति दुच्वस्म्रुत्या5नुपढ व्यक्ती भविष्यति । 


२. एवमादाङुपेत्यविवक्तितम्‌ । तेन “उपस्पशंस्त्वाचमनम?? इत्याग्नेयकोशेन समं. 


न विरोधः ॥ 


_ द्वितीया कण्डिका ] आमचनविधिः ` ३३ 


इति । तिसृभिरित्यङ्गुली भिस्त्जंनीमध्यमानामिकाभिः । उपस्पृशेत्‌ । 
ओष्ठौ । तदेत्भोक्ष्वमाणविषयम्‌ । तथा चापस्तम्बः:--“भोक्ष्यमाणस्तु-- 
प्रयतोऽपि द्विराचामेद्‌ द्विः परिमृजेत्सकृदुपस्पृशेत्‌”इति । एतच्चाङ्गुलित्रयेणे- 
त्याचारचिन्तामणिः । मुखमिति-संवृतस्यावान्ताघरोष्ठम्‌ । पुनःपुनरिति 
चक्षुद्ेयश्नोत्रद्धया भिप्रायेण । तेनेकं चक्षुः स्पृष्ट्वाऽपरं स्पृशेहुक्षिणवामत्रमेण । 
अत्र प्रमार्जेनानन्तर प्रभूतजलेन दक्षिणहस्तं प्रक्षाल्य तत एवम्भूतमेवास्यं 
मुखमोष्ठौ इमश्रूतोऽघः स्यावादुपरि द्विरुपस्पृशेत्‌ । ततो दक्षिणपाणि प्रक्षाल्य 
वामपाणि पादौ शिरश्चाम्युक्ष्या)ङ्गुष्ठानामिकाभ्यां सजलाभ्यामक्षिणी 
स्पृष्ट्बा--तर्जेन्यङ्गुष्ठाभ्यां सजलाभ्यां नासापुटद्वयं स्पृष्ट्वाऽङ्गुष्ठ- 
कनिष्ठाभ्यां सजलाभ्यां कणौ स्पृष्ट्वा कनिष्ठाङ्‌गुष्ठास्यां नाभि स्पृशेत्‌ । 
प्रकृतसूत्रानुसाराददक्षोक्तः क्रमोऽत्र कल्पे न विवक्षितः । स हि सर्वशाखि- 
सर्ववर्णसाधारणः कल्पः२। तत्र तर्जेन्यङ्गुष्ठाम्यां सोदकाम्यां नासापुटे 
सपृष्ट्वाऽङ्‌गुष्ठानामिकाभ्यां सोदकाभ्यामक्षिणी स्पृष्ट्वा ` एवमेव श्रोत्रे 
ततः कनिष्ठाङ्‌गुषठाभ्यां नाभि स्पृशेदिति । 


तथाच शशाङ्क: 
“तर्जन्यङ्‌गुष्ठयोगेन स्पृशेन्नासापुटद्वयम्‌ । 
_ अङ्गुष्ठमध्यायोगेन स्पृशन्नेत्रद्वयं तत: ॥ 
अङ्गुष्ठानामिकायोगे श्रवणौ समुपस्पृशेत्‌” । 


इत्येवं विशेषो दृश्यते । परिगृहीतश्वायमाचारेणापि बह्नाम्‌-अत्र कर्ण 
स्पर्शे कनिष्ठांगुष्ठयोग: । “कनिष्ठांगुष्ठास्याच्च कर्णावालभते ततः” इत्या- 
चारविवेकधृतभविष्यपुराणवचनात्‌ । ततः पाणि प्रक्षाल्य करतलेन हृदयं 
सर्वागुलीभिः शिरोऽङ्गुल्यग्रेणांसद्वयं स्पृष्ट्वा शेषं जलङ्किन्बिद्वामहस्ते 
दद्यात्‌ । इदमाचमने, द्विराचमने तु पादप्रक्षालनवजंमखिलमावतंते । भोज- 
नोपक्रमाचमने सकृदेवोष्ठस्पशं इति निबन्धकारः ॥ ८ ॥ 


यद्यन्मीमांस्यं स्यात्तत्तदद्भिः संस्पृशेत्‌ ॥ ९ ॥ 


१. तथाचापस्तम्बः “त्रिरोष्ठी परिखजेद्‌ द्विरित्येके, सक्नढुपस्पुशेत्‌ । दक्षिणेन पाणिना 
सव्यं प्रोच्य पादौ शिरश्च इन्द्रियाण्युपस्पुशेत इति । सकृदिति ओष्ठाविस्यनुषङ्गः । 
उपस्टररोत्‌-उपसमीपे स्पृशेत्‌। तेन स्यावोपरि लोमोद्यादधःस्पुशेत्‌। तदेतन्निबन्धेषु 
व्यक्तम्‌ । 

२. तत्र घ्राणं पश्चादूनन्तरं चच्चुरित्येव तद्‌भिमतमिति कश्चित्‌ ॥ 

३. अङ्कुछानामिकाभ्यां सोदकाभ्याम्‌ ॥ 


३ गोभिल 


३४ गोभिलगृह्यसूत्र- [ १ प्रपाठके 


इसके अनन्तर और भी जिन-जिन अज्ों का अववोधन करना हो उन-उन 


-अङ्गो को भी जल से संस्पर्शं कराना चाहिए ॥ ६ ॥ 


यद्यत्‌ इन्द्रियमन्यद्वाऽङ्ग मीमांस्यं विचार्यं ( विचाराहं ) स्यात्तत्तद- 
ल्िरुदके: संस्पृशेत्‌ । प्रक्षालयेत्‌ । न तु" संशयनिरासाय विचारमेव कुर्या- 


दित्यथं: ॥ ६ ॥ 


तत्रेतदाहुः ॥ १० ॥ 
इस (आचमन ) के विषय में कुछ आचार्यों का इस प्रकार कथन है ॥.१० ॥ 
तत्र तस्मिन्नाचमने एतत्‌--“नोपस्पृशेद ब्रजन्नि” त्यादि--“उच्छिष्टो 
हैवातोऽन्यथा भवति” ( १।२।३० ) इत्येतदन्तं वक्ष्यमाणमाहु 'ब्राह्मण- 
वाक्‍्यानी*! ति वाक्यशेषः ।। १० ॥। 
नोपस्पृशेद्‌ त्रजन्‌ ॥ ११ ॥ 
इधर-उधर घूमते हुए आचमन न करे ॥ ११ ॥ 
त्रजन्‌ = गच्छन्‌.। नोपस्पृशेत्‌ = नाचामेत्‌ । “उपस्पशेस्त्वाचमनम्‌” 
इत्यमरः ॥ ११॥ 
न तिष्ठन्‌ ॥ १२ ॥ 
खड़े होकर भी आचमन न करे ॥ १२॥ 


कज >> a गोटे क रू 
विमश--खड़े होकर कुल्ला करने से पेर पर छींटे पड़ने से सम्पूर्ण शरीर 
अशुद्ध हो जाता है। 


स्थितिरूध्वावस्थानम्‌ । उपस्पृशेदित्यग्रेषपि य थायथमभिसम्बध्यते ।।१२॥ 
न हसन्‌ ॥ १३॥ 

हँसते हुए भी आचमन न करे ॥। १३ ॥ 

न हसचुत्हास्यड्कुवेन्‌ स्मयमानो वा। तन्मनाः सुमताइचेत्य थे: ॥१३॥ 
न विलोकयन्‌ ॥ १४ ॥ 

इधर-उधर ताकता हुआ भी आचमन न करे ॥ १४॥ 

विलोकयन्‌--इतस्ततः किञ्चित्पश्यनु । अन्यमनस्क इत्यर्थः॥। १४ ।। 
नाऽप्रणतः ॥ १५ ॥ 


१. मीमाँसा-बिचारः इदमङ्ग शुद्धं जातन्ञ वेति सन्देह निराखायेत्यर्थः ॥ 


FN IPS 


ति भनन कि SI THT 


द्वितीया कण्डिका ] आचमनविचिः ३५ 


(क्रोध, दम्भ आदि के कारण ) विना झुके हुए भी आचमन न करे ॥ १५॥ 

उपविष्टोऽपि । अप्रणतः अनवनतशरीरः । उच्छिष्टानामपामङ्गेषु 
पातसम्भवादितिभावः । अत्यन्तावनतकायस्तु न “तिष्ठब्नाचा मेत्त्रह्वोवे? 
त्यापस्तम्बसम्वादात्‌ ॥ १५॥ 


नाङ्युलीभिः ॥ १६ ॥ 
अङ्गुलि के अग्रयाग में जल लेकर अग्राह्यबुद्धि से भी आचमन न 
करे ॥ १६॥। 
अङ्गुली भिरूध्वे सुदकमुत्क्षिप्य “कायत्रेदशिकाभ्यां वे” ति मनक्ता- 
चमनतीर्थविकल्पपक्षेऽपि नोत्क्षेपस्तत्र' कार्यः किन्तु संहताभिरङ्गुलोभि 
सावधानः शनेराचामेत्‌ । नित्यन्तु ब्राह्मतीथेमे वाचमने विप्राणाम्‌ । “ब्राह्मण 
विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत्‌” इति मनूक्तेः ॥ १६ ॥। 


७,०७० 
नाताशन ॥ १७ ॥ 
अतीर्थ द्वारा (किली पात्र में मुँह से गाय-बेल के समान पानी खींचकर या ऊपर 
ही से कण्ठ में डालकर ) भी आचमन न करे ॥ १७॥ 


तीर्थादाचमनार्थं विहितादन्येन प्रकारेण । प्रतिषिद्धतीर्थनः पित्र्येण 
वा । तथा च मनु ( २. ५८ )— 
“ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेत नित्यकालमुपस्पृशेत्‌ । 
कायत्रेदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन” ॥ इति । 
विप्र इत्याचमनकत्तृमात्रोपलक्षणम्‌ । आचमनोद्देशेन. तीर्थविधानात्‌ । 
कायं-प्राजापत्यम्‌*। त्रेदशिकं देवम्‌ । अत्र .सम्भवे ब्राद्मातीर्शनेवाचमनम्‌ । 
तित्यकालमितिश्चवणात्‌ । ब्रणादिना ब्राह्मतीर्थावरोधे कायत्रेदशिकाभ्यां 
वेति व्यवस्थितो विकल्पः । पिज्यन्तु सदा निषिद्धं “न पित्र्येण कदाचने”ति 
' निषेधादिऱ्याचारादर्शादयः । पित्र्येण तज्जन्यळगुष्ठमध्येन । तात्येतानि 
तीर्थानि— 
“कनिष्ठादेशिन्यङ्ग्‌ष्ठम्‌लान्यग्रं करस्य लु । 
घ्रजापतिपितृन्रह्मदेवतीर्थान्यशुक्रसात्‌ ॥? 
इति याज्ञवल्क्यो क्तान्यवगन्तव्यानि ॥ १७ ॥ 


१. पामरास्तु-अङ्कुलीभिम्ट दादिना दन्ताम्प्रक्षार्माचामन्ति तेऽप्यनेन निराकृता 
वेदितव्याः एथर्याप ( दन्तधाब्नप्रकरणे ) निषिद्धं तदन्यन्नेत्यवणन्तव्यस्‌ । 

२, तथाचात्राप्राशस्त्यार्थे नञ्‌ बोध्यः। “अपरचोऽन्ये गोऽश्वेभ्यः? इत्यन्न यथा । 

३. को ब्रह्मा देवताऽस्येत्यरथेऽण्‌ । “कस्येत्‌? ( पा० ४२।२५) इति--अस्थेत्वे 
यूद्धिरायादेशश्र ॥ 


1 
AN 


गोभिलगृह्यसुत्र- [ १ प्रपाठकेः 


न सशब्दम्‌ ॥ १८ ॥ 
( बुड्बुड़ आदि) शब्द करते हुए (खेल की बुद्धि से) भी आचमन न 
करे ॥ १८॥ 
शब्देन सह यथा भवति तथा नाचामेत्‌ । क्रियाविशेषणमेतत्‌ । “क्रिया- 
विशेषणानाङ्कु्मेत्वं नपुंसकत्वञ्चे-” त्यनुद्यासन प्रसिद्धया5त्र द्वितीयान्त- 
मेतत्पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
नानवेक्षितम्‌ ॥ १९ ॥ 
जल को भली भाँति देखे बिना ही आचमन नहीं करना चाहिए ॥। १९ ॥ 
अनवेक्षितं--दृष्ट्या अपूतम्‌ । हस्तगृहीतमुदकमनवेक्ष्येव यथालब्धं 
ठश्यकेशकीटादिसहितं नोपस्पृशेत्‌ । “रात्राववीक्षितेनापि शुद्धिरुक्ता मनी- 
षिभिः ।” इति स्मरणाराद्‌ रात्रावेष नियमो न । किन्तु तत्र (रात्रौ) वस्त्र- 
पूतं तदपेक्षितमिति द्रष्टव्यम्‌ ।। १९ ॥ के 


न बाह्यांसः ॥ २० ॥ 


दोनो घुटनों के बाहर कन्धों को झुकाकर ( टेढे-मेढे होकर ) भी आचमन 
न करे ॥ २० ॥ 


बाह्यो जानुभ्यां बहिष्कृतावंसो स्कन्धो *यस्य तथाभूतः सन्‌ नोप- 
स्पृशत्‌ । “अन्तरूवॉररत्नी कृत्वा त्रिरपोहार्दी: 'पिबेदि”ति हारीतस्मृति- 
दर्शनात्‌ ।। २० ॥ 


` नान्तरीयेकदेशस्य कल्पयित्वोत्तरीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 


एक ही वस्त्र पहनकर और उसी के एक भाग को ओढ़कर आचमन न 
करे ॥ २१ ।! 


अघ: परिधानवस्त्रमन्तरीयमुच्यते तदेकदेशस्य तदवयवस्य । उत्तरीय- 
ताङ्कुल्पथित्वा । एकवासा इत्यर्थः । याजुषान्तु तद्विधीयते। (पा०गु० 
२।६।२२ ) ॥ २१॥ 


नोष्णामिः ॥ २२ ॥ 
गरम जल से आचमन न करे ॥। २२ ॥। 


Soe SS or MN PU त PO ह. 


१. तप्प्रधानौ बाहू इति तदर्थः । 
२. हृदूगाः। एतच्च विप्रविषयम्‌ । “हृद्गाभिः पूयते विप्रः? इत्या्नुपदं ( २९ 
सूत्रे ) व्यक्ती भविष्यति ॥ 


द्वितीया कण्डिका ] आचमनविधि: ३७ 


ऊष्णभिर्वह्वितप्ताभिरच्िन पुनर्घेम्मेतप्ताभिरपीत्यर्थः। भट्टभाष्ये तु- 
अस्यापवादकवचनमुपन्यस्तम्‌ “उदकेनातुराणाऊच तथोष्णेनोष्णपायिनाम्‌” 
इति ॥ २२॥ 


न सफेनाभिः ॥ २३ ॥ 
फेनयुक्त जल से आचमन न करे ॥ २३॥ 
अड्धूरिव ॥ २३ ॥ 
न च सोपानत्कः क्चित्‌ ॥ २४ ॥ 
किसी अनुचित एवं अनावश्यक स्थान में जूते पहने हुए आचमन न करे ।।२४॥ 


चशब्दो$प्यर्थो भिन्नक्रमश्च । उपानहो प्रसिद्धे ताभ्यां सहितः सोपानत्क: । 
क्वचिच्च क्वचिदपि कस्यास्चिदप्यवस्थायान्नोपस्पृशेत्‌। देचळः— 


“सोपानत्को जलस्थो वा मुक्तकेशोऽपि वा द्विजः । 
उष्णीषी वापि नाचामेद्रस्त्रेणाऽऽवेष्ट्य वा शिर: ॥” इति । 


अत्र विशेषोगोभि लीये 
“जानुभ्यामृध्वेमा चम्य जले तिष्ठन्न दुष्यती” त्युक्तम्‌ । 
सोपानत्क इत्युपलक्षणम्‌ । पादुकास्थोऽपि नाचामेत्‌ । तथा च 


मरीचिः 


“न बहिर्जानु न त्वरया नासनस्थो न चोत्थितः । 
न पादुकास्थो नान्यचित्तः शुचिः प्रयतमानसः ॥ 
उपस्पृशद द्विजो नित्यं शुद्धः पूतोभवेन्नरः । 
भुक्त्वाऽऽसनस्थोऽप्याचामेच्नान्यकाले कदाचन ॥” इति ॥ २४॥ 
कासक्तिकः ॥ २५॥ 
माथे में ( पगड़ी आदि ) बन्धन से युक्त रहने पर आचमन न करे ॥ २५॥ 


नोपस्पृशे दित्यनुवर्तते । के शिरसि-आसक्तिका-आवेष्टिका ( वस्त्र 
बन्धन ) कृता येन सोऽयं कासक्तिकः। कृतशिरोवेष्टनः। उपलक्षणमेतत्‌ । 
अद्धपरिकरः कञ्चूकीचेवमुच्यत इत्यन्ये ॥ २५॥ 


iB 

गले बद्धः ॥ २६ ॥ 
गले में दुपट्टा आदि बन्धन से युक्त रहने पर आचमन न करे ॥ २६ ॥ 
गलावलम्बितवासाः । प्रावृतोत्तरासङ्गः । नोपस्पृशेत्‌ ॥ २६ ॥ 


३८ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


~ ° 
चरणां न प्रसाय च ॥ २७ ॥ 
और, चरणों को फैलाकर भी आचमन न करे ॥ २७॥। 
उपस्पृशेदित्यनुवत्तेते। चरणों = पादौ । प्रसार्य = वितत्य | चशब्दः 
“'आसनारूढचरणो नाचामेन्न जपेत्क्वचित्‌” इति स्मृत्यन्त रोक्तं समुच्चि- 
नोति ॥ २७ )। 


अन्ततः प्रत्युपस्पृदय झुचिभुवति ॥ २८ ॥ 

चाहे कर्म का आरम्भ हो या न हो, शयन से उठ्ने पर मनुष्य आचमन से 
पवित्र हो जाता है ।। २८ ॥ 

अन्ततः = अन्ते । सर्वाविभक्तिकस्तसिः । ( पा० ५।४।४४ वा० ) आर- 
ब्धवैधकम्मंणाम्‌ अनृपदवक्ष्यमाणशयनादीनाच्चान्तेऽवलाने श्रत्युपस्पृरय-- 
पुनराचम्य शुचिः शुद्धो भवति । अत्र “सावधारणं सर्वं वाक्यमव्भक्षो वायु- 
भक्ष” इतिवदुपस्पृश्येव शुचिर्भवति नान्यथेत्यर्थः । अत्र प्रत्युपस्पृश्येत्यस्य 
स्पृष्ट्बोदकं पाणिनेति भट्टभाष्यसम्मतोऽर्थः स चायं जलस्पर्शः पूर्वं [ऽ ] 
सूत्रव्याख्याने स्पष्टमभिहितः । अन्ये त्वाहु;--अन्ततो मध्यत इन्द्रियायत- 
नानि उपस्पृ्य^ शुचिर्भवति न पार्श्वत इति ॥ २८ ॥ 


हृदयस्पृशस्त्वेवाप आचामेत्‌ ॥ २९ ॥ 


आचमन के जल का परिमाण यह है कि जितने जल के पीने से हृदय तक सिक्त 
हो सके उतने जल से आचमन करना चाहिए ॥ २६ ॥ 


१, उपस्पद्दांयित्वा । “जलेने!?ति शेषः । अत्राचसनविध्यनन्तरं देवलः-- 
“ेतोमूत्रशक्ृन्मोत्षे भोजने$ध्वपरिश्रमे । ' 
शौचमेवं विधम्प्रोक्तमीषच्चान्यत्र वर्तते ॥'? इति । 
एवं विधं -यथोक्तलकलाङ्गसम्पन्नस्‌ ईषत्‌-आचमनमान्रमपि। इन्द्रियस्पर्शादिर- 
हितम्‌ । त्वरादिवशादन्यत्र शुद्धये भवतीस्यर्थं इत्याचारचिन्दामणौ चाचस्पतिमिश्राः 
प्राहुः । अन्यन्नेत्युक्तिवे धकम्मेब्यतिरिक्तिविषया । तत्र बिशिष्य तद्विधानात्‌} अत्र 
( आचमने ) प्रौढपादत्वं निषेधति कास्यायनः~“स्नानमाचमनं होमं भोजनं देवता" 
रचनम्‌ । प्रौढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतंर्पणस्‌ ॥ तर्लक्षणं यथा-- 
“आसनारूढपाद्स्तु *जानुनोजड्योस्तथा । 
कृताचसक्थिको यस्तु प्रौढपाद्‌ः स उच्यते ॥” इति कास्यायनः। 
आसनःरूढपाद्‌ आखनारूढपादतळः। जानुनोजंङघयोः कृतावसक्थिकः, कृतजानु- 
'जङघाबन्धः । ,लुद्वयेन भेदप्रतीतेः । अन्न च-“अनेको द्वाह्ये दारुशिले भूमिसमे । इष्टकाश्च 
सङ्कीर्णीभूता” इति बौघायनवचनात्तथाविधपादोऽपरि तन्न कुर्यात्‌ । इति बोध्यम्‌ ॥ 


द्वितीया कण्डिका ] आचमनविधिः ३९ 


हृदयस्य स्पृशः* । क्विबन्तमेतत्पदम्‌ । अप: । ब्राह्मणविषयमेतत्‌ः । 
यद्वा चार्थे तु शब्दो-- 


“हृद्गाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः! 
वेश्योऽडट्किः प्राशिताभिस्तु शूद्र: स्पृष्टाभिरन्ततः ॥” (मनु० २.६२) 
इति मनूक्त समुच्चिनोति । प्राशिताभिरन्तरास्यप्रविष्टाभिः कण्ठमप्रा- 
प्ताभिरपि । शूद्रस्तु जिह्वोष्ठान्तेनापि स्पृष्टाभिरल्िः पुतो भवति। अन्तत 
इति तृतीयान्तात्तसिः। ( पा० ५।४।४४ वा० ) ॥ २६ ॥ 


च) च, bal ०८. 
उच्छिष्टो हैवातोऽन्यथा भवंतीति॥ ३०॥ 

( जो विधि आचमन की कही गई हे ) उसके विपरीत करने स. आचमन करने 
वाले का मुख जूठा (= उच्छिष्ट) ही रह जाता है ऐसा बुद्धों के द्वारा कहा 
जाता है 11 ३० ॥ 

हेत्येति ह्याख्यापकमव्ययम्‌ । अतोऽस्माद्यथो क्ताचमनादन्यथाऽच्येन प्रका- 


रेण कृताचमनोऽपि उच्छिष्ट एव भवतीति वृद्धेराम्नायते । इति्ब्राह्मण- 
वाक्यसमाप्ति द्योतयति ॥ ३० ॥ 


अथ प्रत्युपस्पशेनानि ॥ ३१ ॥ 


इसके बाद अब किस स्थल पर किया हुआ आचमन 'प्रत्युपस्पर्शन' संज्ञक 
होता है--यह बतलाते हैं ॥ ३१॥ 


सरला० = कृतोपस्पर्शनस्य पुनरुपस्पर्शनं प्रत्यूपस्पर्शनं येषु निमित्तेषु. 
भवति तानि प्रत्यूपस्परशननिमित्तानि । निमित्तशब्दः सूत्रे लुप्तवद्‌ द्रष्टव्यः । 

मृदुला ०-अथ-उपस्पशेनकथनानन्तरं,  प्रति-पुनरुपस्पृश्यन्ते येषु 
( निमित्तेषु ) तानि प्रत्युपस्पर्शनानि। द्विराचमननिमित्तानि “वक्ष्यन्ते?” 
इति शेषः१॥ ३१ ॥ 

१. षष्ठी समासः। यत्त हृदयं स्प्रशन्तीति विजग्राह कश्चित्तन्न तथासति “कम्मं- 
ण्यण्‌?? ( पा० ३।२।१ ) इत्यणोपधागुणे हृदयस्पर्शीरिति प्रसज्येत ॥ | 

२. भट्टभाष्ये तु हृदयस्पृश एव यथा भवन्ति तथाचामेन्नान्यथेति। तथा च न्निः 
प्राशिता आपो यदि हृदयङ्गमा न भवन्ति तदा चतुः प्राशयेत्‌ । तथाच गौतस:--“त्रिश्वतु- 
र्वाञपआचामेदि”ति । तुशब्दास्तत्रियस्तु कण्ठगाभिरेव शुद्धयेत। वेश्योभच्षितमान्राभिः 
रेव । शूद्रोसुखप्रविष्टाभिरेवेस्युक्तम्‌ ॥ 


३. एतान्येव प्रत्युपस्पर्शनपदाऽभिधेयानि पुनराचमननिमित्तान्यष्टौ सांख्यातानी ति 
सत्यन्रतसामश्रमिणः ॥ 


४० गोभिलग ह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


सुप्त्वा, खुक्त्वा, क्षुत्वा, स्नात्वा, पीत्वा विपरिधाय च, रथ्या- 
माक्रम्य, इमशानश्चाचान्तः पुनराचामेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
॥ इति गोभिळीये गृह्यसूत्रे प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीया कण्डिका ॥१॥२॥% 
OS 
१. सोकर उठने के बाद, २. भोजन के वाद, ३. जमुहाई तथा हिचकी 
लेने के बाद, ४. स्नान करने के बाद, ५. रस आदि पेय पदर्थं पीने के बाद, 
और ६. वस्त्र एवं आभूषणादि के पहनने के श्रम के उपशमनार्थं शथनादि के बाद 
जो आचमन किया जाता हैं वह 'प्रत्युपस्पर्शन' संज्रक आचमन हैं । ( तात्पर्य यह 
है कि निद्रा के अन्त में आचमन जरूर करना चाहिए । यदि किसी देवानुष्ठानादि 
कार्य करते-करते आलस्य से तन्द्रा रूप निद्रा आवे या किसी प्रकार विहार करने एवं 
हिचकी आदि आवे तब भी आचमन करे। अतः ऐसा न समझे कि एक बार 
आचमन कर चुका तो फिर क्या आवश्यकता ? ) इस प्रकार गली में (घूमने पर ) 
और मुदे जलाने के स्थान में श्रमण करने पर अयवा इसके पहले दूसरे किसी 
कार्यं वश आचमन किया गया हो, तो ऐसे स्थलों पर फिर से आचमन करना 
चाहिए ॥ ३२॥ 
इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक के द्वितीय खण्ड की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ २ ॥ 
LNB Cees 
सुप्त्वा = निद्रामासेव्य । भुक्त्वा = अन्नादि भक्षयित्वा । क्षृत्त्वा = क्षृतं 
कृत्वा । स्नात्वा = आप्लुत्य । पीत्वा = पेयमुदकादि । विपरिधाय वासः । 
चः समुच्चये 
“होमे भोजनकाले च सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च ॥” इति ब्रह्मपुराणम्‌ । 
इत्येवमादि स्मृत्यन्तरोक्तनिमित्तान्तरं समुच्चिनोति । रथ्या=प्रतोली- 
विशिखेति समानाऽभिधानम्‌ ; तामाक्रम्य श्मशान' वकारादा क्रम्येत्यनु- 


षज्यते । आचान्तः कृताचमनोऽपि .पुनराचामेत्‌ । तथाच? द्विराचमनेषु 


१. शवानां शयनम्‌ । इति चन्द्रकान्तः । निरुक्तं तु श्मशयनं श्मशानम्‌ । श्मशरी- 
रम्‌’? (३।५।३ ) इति। तच्च शवस्यंव। तथा चोक्त स्कान्दे काशीखण्डे 
“शमशब्देन शवः प्रोक्तः शानं शयनमुच्यते । 
निवंचन्ति श्मशानाथ सुने शब्दार्थकोबिदाः” ॥ इति । ( अ० ३० श्वो० १०३ ) 
२. द्विराचमनानन्तरं-विष्णुस्मरणमाह-आचारचिन्तामणिएतं ब्रह्मपुराणम्‌- 
“द्विराचस्य ततः शुद्धः स्मृत्वा विष्णुं सनातनम्‌” इति । 


द्वितीया कण्डिका ] आचमनविधिः ४१ 


निमित्तेषु कत्तेव्यमन्यत्र कम्मंकालात्‌ । तथा च पराशरः-- 

“क्षृते निष्ठीविते सुप्ते परिधानेऽश्रूपातने । 

कर्म्मंस्थ एषु नाचामेदृक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌) ॥” इति । 

निष्ठीविते मुखेन कठिनइ्लेष्मत्यागे । नासानिस्सृते कठिनइ्लेष्मणि च । 

यतिताना्च सम्भाषेऽधोवायुसमुत्सगेऽनृतभाषणे । {एवमन्येष्वपि निमित्तेषु 
सत्सु कम्मँस्थोऽसमर्थः समर्थोऽपि नाचामेत्‌ किन्तु-दक्षिणं करणमेव स्पृशत्‌ । 
इति स्मृतिदीपिकायां महामहो० वामदेवोपाध्याथाः। तथा च बुद्ध 
द्रातातप 

“वातकम्मंणि निष्ठीव्य दन्तरिलष्टे तथाऽनृते । 

क्षते पतितसम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्पशेत्‌ ॥” इति॥ ३२॥ 


॥ इति सर्ववर्णसाधारणप्रकरणम्‌ ॥ 


१ इति श्रीमद्गो भिलीयगृह्यसूत्रव्याख्यायां “मृदुला” र्यायां मुकुन्दशम्मे- 
सङ्कुलितायां प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीया कण्डिका ॥ १॥ २॥ # ॥। 


“दीप गज 


१. एुतच्च विप्रस्येव । “विप्रस्य दक्षिणे कणे सर्वास्ति्न्ति देवताः” इति परा- 
शरवचनात्‌। विप्रान्यस्तु--भूएष्ठादिस्पर्शनमनुकरपान्तरं कुर्याव। तथा च चामदेचोपा- 
श्यायक्कतस्म्वतिदीपिकाष्ठत-मार्कण्डेयपुराणस्‌ । 

“कुर्यादाचमनं स्पशं गोपृष्ठस्याक॑दर्शनस्‌ । 
कुर्चीताऽऽलम्भनञ्चापि दक्षिणश्रवणस्य च ॥ 
_यथाविभवतो झ्येतत्पूर्वाभाचे ततः परम्‌ । 
न विद्यमाने पूर्वस्मिन्नुत्तरप्रासिरिष्यते ॥ इति. ॥ 


गोपृष्ठस्य-भूतलस्य । “गौरिला कुम्मिनी चमा” इति भूमिपर्यायेऽमराभिधानात्‌। 
उपक्रान्तवचने एष्वित्युक्त्या एकदेशानुमत्या तुश्ययुक्त्या चान्यत्राप्येतस्कस्म॑स्थस्यानु- 
जानाति । भूतळमाद्‌ मित्याचारदीपिकाकाराः । “'आद्रैन्तृणस्भूमिज्ोमयब्यो पस्एशेव” 
इति बौधायनस्मरणाद्‌ । आचमननिमित्तानि विशेषतो नित्यकृत्याणवे द्रष्टव्यानि। तत्र 
'कम्मेस्थस्य रोद्रादिमन्त्रजपादौ-आचमतमाह-योगियाज्ञवरक्यः— 
“(रोदपेत्रासुरान्मन्त्रांस्तथा चेचाऽभिचारिकान्‌ । 
व्याहृत्याळभ्य चात्मानमपःस्पृष्ठाउन्यदाचरेत्‌ ॥?? 


आत्मानमालभ्य = हृदयं स्पृष्टा । स्वं स्तुत्वा वा । अपएस्पृद्ठा-आचम्येत्याचार- 


उचिन्तामण्याद्यः । एतेनात्मस्तुतिरात्मवधतुल्येति महाभारतोक्तं समर्थितम्भवति । अप्राः 
यस्यस्मरणात्‌॥ 


~ 


अथ तृतीया कण्डिका 
अथ नित्यहोमप्रकरणम्‌ 
उक्तो सायं प्रातहोमकालो । -उक्ता च सर्वेकम्मंसाधारणी परिभाषा । 
साम्प्रतं पूर्वप्रकृतस्य होमकम्मेण इतिकतंव्यतामभिधत्ते-- 
अभ्निश्युपसमाधाय परिसमुद्य दक्षिणजान्वक्ता दक्षिणिनायिस्‌ “अ= 
दितेऽनुमन्यस्मे” त्युदकाञ्जलिं प्रसिश्चेत्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्वोक्त ( १-२७-२5 ) रीति से अग्निका उपसमाधान कर, परिसमूहन करके 
फिर अपने दक्षिण घुटने को भूमि पर (बीरासन से) टेककर प्रार्थना करे कि--हे 
अदिते ! मुझे इस कर्म को करने की अनुमति!प्रदान करो' (तँ० सं० २. ३.१. २.) 
इस मन्त्र से अग्नि के दक्षिण भाग में जलाञ्जलि से सिञ्चन करे ।। १ ॥ 
प्रादुष्कृतमग्निमुपसमोपे होमकालस्य । यद्वाऽऽत्मनः । समाधाय 
इन्धनेन सम्यगाधाय । यद्वा सम्मुखमाधाय स्थापयित्वा परि- 


सर्वंतोभावेन-समुह्य-निषिद्धेतरशूष्केन्धनानि अमन्त्रमग्तो' प्रक्षिप्य 


१. अत्रार्थे प्रञ्वाळतं, स्थापनकायस्य तद्विनाऽनिष्पच््याऽर्थायातमेव । यथा 
घटमानय जळमाहरिष्य इत्युक्तो निश्छिद्रस्वादिगुणयो गोऽनुक्तोऽपि जळाहरणाऽन्यथा- 
ऽनुपपच्याऽभ्यूह्यते तद्वत्‌ । 


२. एतेन “इमं स्तोममि”त्यादिमन्त्रकरणकसुपससू हनमत्र नास्तीत्यावेद्यते । क्षिप्र 


होमस्वादस्य । यथाह कम्मंप्रदीपे कात्यायनः 
“न कुर्यास्ततिप्रहोमेषु द्विजः परिसमूहनम्‌ । 
वरूपाच् न च जपेप्रपदुञ्च बिवजयेत्‌” ॥ इति । 
समिदादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवञ्जिता । 
पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च इन्धनार्था समिद्भवेत्‌ ॥'? इति च। 
क्षिप्र हूयन्ते ये ते क्षिप्रहोमाः सायं प्रातर्होसाद्य उच्यन्ते। चेरूपाच्तं-विरूपाच्ष- 
शब्दों यस्मिन्नस्ति तस्‌ । मक्वर्थीयाच्प्रत्ययान्तात्‌ स्वा्थेऽण्‌ ( पा० ५४।३८ ) “भूर्सुचः- 
स्वरोमहान्तमात्मानस्प्रपे” इस्यादिकम्‌। प्रपदन्तु--“तपश्च तेजश्चे?’त्यादि-“मामव 
न्त्वि'व्यन्तस््‌ । तदेतदुप रिष्टाद्वयक्तीभविष्यति । (४।७।६) एवं स्तरणमप्यन्न न 
कत्तव्यस्‌ । इतःपरं स्तरणाञ्नानात्‌। तदप्याह कम्मप्रदीपे काप्यायनः--- 
“यान्यधःस्तरणाञ्जानान्न तेषु स्तरणं भवेत्‌ । 
एककार्यार्थसाध्यस्वात्परिघीनपि वर्जयेत्‌ ॥” इति । 
ब्रह्मस्थापनमपि नास्त्येव । क्तिप्रहोमस्वादेव । अतएव गुह्यान्तरम्‌ । 
“एकसाध्येष्ववर्हिषु न स्यात्परिसमूहनम्‌ । 
नोद्गासादनज्चेव च्षिप्रहोमा हि ते स्मरता: ॥?? इति । 


ie कु. 


दाक आक 


तृतीया कण्डिका ] नित्यहोमविघिः ४३ 


दक्षिणजान्वक्तः-दक्षिणं जानु-अक्तं भूमिगतं यस्य सः। “अञ्जूव्यक्ति ञ्रक्षण- 
कान्तिगतिषुः (₹० प०) इत्यस्माद्‌ “गत्यर्थाकम्मेके”-(पा० ३।४।७२) त्यान 
दिना कत्तेरि क्त: । कुत्वं, भृगतदक्षिणजानुः । दक्षिणेनाग्निम्‌ = दक्षिणस्या- 
मदूरवत्तिन्यां दिश्यग्ने: । अत्र “एनबन्यतरस्यामदुरेऽपञ्चम्या” (पाऽ ५।३। 
३५) इति विहितेनबन्तयोगेएनपा द्वितीया” (पा० २।३।३१) इति द्वितीया 
षष्ठ्यर्थे । “उपपदविभक्तित्वात्‌ । “उपपदविभक्तीनां सम्बन्धोऽथेः षष्ठच-, 
पवादत्वात्‌ । “उत्सर्गसमानदेशा ह्यपवादा भवन्ती” ति महाभाष्योक्तेः । 
एवमग्रेऽपि यथायथमुह्यम्‌ । “अदिते अनुमन्यस्व? इति अनेन मन्त्रेण करण- 
भूतेन । तेन मन्त्रं पठित्वेत्यर्थः । “मन्त्रान्ते क्म्मादीन्सन्निपातयेत्‌” ( जे० 
सू० १२।३।१२ ) इत्यधिकरणसिद्धान्तात्‌ । सन्त्रार्थस्तु-हे अदिते ! देवि ! 
मासनुमन्यस्व अनुजानीहि । त्वयाऽनुमतः कम्मेफलं लब्धास्मीति । एवमग्रे- 
तनयोरपि । एताभिस्तिसृभिरनुमतः कम्मं कुर्वाणस्तत्फलभागभवतीति 
आम्नायते.। उदकाञजलिम्‌-उदकपुरितमञजलिस्‌ । वस्तुतस्तु--अच्चला- 
वृदकमिति सप्तमीसमासे “राजदन्तादित्वात्‌” ( पा० २।२।३१ ) उदकस्य 
पूर्वनिपातः । अवच्छेदकत्वलूपविषयता सप्तम्यर्थः । "'गृहीत्वाचाऽऽस्य- 
केशेष्वि” तिवत्‌ । अञ्जल्यवच्छिन्नमुदकमिति तदर्थः । प्रसिञ्चेत्‌-प्रागग्रः 
सिञ्चेत्‌ ॥ १॥ | 
'अनुमतेऽनुमन्यस्वे’ति पश्चात्‌ ॥ २ # 
हे अनुमते ! हे देवि ! मुझे इस कार्य को करने की अनुमति प्रदान करो' -इसः 


` मन्त्र से अग्नि के पश्चात्‌ ( भाग में दूसरी उदकाञ्जलि से सिञ्चन करे )॥। २॥ 


विमशे--इस मन्त्र का विनियोग खा० गृ० १. २. १८; हिर० गु० १. २. & 
आप० गु० १. २. ३ में देखना चाहिए । 


न्यज्ञकरणं तु“ इदम्भूमेभंजामहे'? इति कत्तमुचितस्‌ । “पूर्वेषु चेके! ( ४।५।२) 


इति तस्य पच्षग्राप्तस्वात्‌। तत्स्वरूपन्तु-- 
“दुक्षिणं वासतो बाह्यमात्मासिमुखमेव च । 
करं करस्य कुर्वीत करणे न्यव्वकम्मेणः ॥'? ( कात्यायनसहिता १५. १७) 
इति कर्म प्रदीप उक्तम्‌ । न खल्वेतत्प्रतिषिध्यते$पि । तथाच पत्षप्राप्तस्यानिषिद्धस्यास्य 
करणेऽभ्युद्योऽकरणे दोषाभाव इत्यचरन्तव्यम्‌। भट््भाष्ये$प्येवमेवा5मन्त्रकं परि- 
समूहनसुक्तस ! 
१. तथाचाहुः स्वपद्धतो महामहत्तक बीरेश्वरादयः--“परिसमसूहनं च शुष्कनिषि- 
द्वेतरेन्धनस्याझौ प्रक्षेप इति। समिदाधानञ्चेदं सम्प्रोचय कार्यमित्याहापस्तस्बः--, 
“तस्प्रोक्तितसिन्धनमग्नावा दध्यादि’ ति। । 


२. अभेः खलु दक्षिणस्यामदूरवत्तिन्यां दिशि अयं प्रसेकः । पूर्वाभिमुखश्च कत्ता 
भवति । “प्राव्च्युदुद्धि वा कम्माण्यनुतिष्ठेरज्ञि'* ति च ब्राह्मणम्‌ । 


४४ गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


पश्चात्‌ू-पश्चिमायां दिशि अग्ने: । उदकाञ्जलि प्रसिञ्चेत्‌ । इत्यन- 
वर्त्तते । उदगग्रमित्यथें: ॥ २॥ 
“सरस्वत्यनुमन्यस्वे'त्युत्तरतः ॥ ३ ॥ 
हि सरस्वती ! हे देवि ! मुझे इस कार्य को करने की अनुमति दो'- इस मन्त्र से 
अग्नि के उत्तर में ( तीसरी जलाञ्जलि से सिञ्चन करे) ॥ ३ ॥ 


उत्तरतः = उत्तरस्यान्दिशि । अग्ने: । उदकाञ्जलि प्रसिञ्चेत्‌ पूर्वा- 
ग्रम्‌ ।। ३ ॥ 
देवसवितः प्रसुवे'ति प्रदक्षिणमि पयुक्षेत्सकृडा त्रिवी ॥ ४ ॥ 
इसके बाद एक ही बार या तीन वार 'देवसवितः प्रसुव आदि मन्त्र से 
प्रदक्षिणा क्रम के अनुसार अग्नि के चारो ओर पर्युक्षण करे अर्थात्‌ जल की धारा 
'गिरावे ॥ ४ ॥ 

“देवसवितः प्रसुवे” त्येवमादिना मन्त्रेण करणभूतेन । तथाच मन्त्रः 
“देवसवितःप्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । दिव्यो गन्धर्व: केतपूः केतन्नः 
पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ।” इति । अस्यार्थः--हे देव ! सवितः ! 
यज्ञं प्रसुव, कर्तेव्यतयाऽनुजानीहि । यज्ञपति--यजमानं माञ्च भगाय 
भजनीयाय कम्मंफलाय प्रसुव कर्म्मभागिनं कुवित्यर्थः । दिव्यो-दिवि- 
भवो गन्धर्वः रसानां धारयिता । केतपुः प्रज्ञाप्रदः। ( निघं० ३।६।१ ) स 
केतं प्रज्ञा नः पुनालु ॥ निर्म्मेलां करोतु । वाचस्पतिः प्राणः ।* नोऽस्माकं 
वाचं स्तुतिरूपां स्वदतु स्वादयतु। देवताप्रीतिकरीङ्कुरोतु । अन्तर्भा- 
'वितण्यर्थोऽत्र स्वदतिः। व्यत्यनेन पदस्थात्रोपन्यस्तः । ( पा० ३।१।८५ ) 
इति । प्रदक्षिणं यथा भवति तथा अग्नि पयुक्षेत्‌ । परित उक्षेत्‌ सिञ्चेत्‌ । 
“उक्ष सेचने” ( भ्वा० प० ) विधिलिङ्‌। उदकाञ्जलिधारया प्रदक्षिण- 
मग्नि वेष्टयेत्‌ इत्यर्थः । सक्कृद्रा तिर्वेति क्रियाविशेषणम्‌ । वाशब्द- 
द्वयेन लुल्यवद्विकल्पेऽपि त्रिरावृत्तिपक्षे तद्विधेरननुष्ठानलक्षणऽप्रामाण्यभिया 
'फलभूमा कल्पनीयः । अतएवाह कात्यायन:-- 

“यत्र स्यात्कृच्छ भूयस्त्वं श्रेयसोऽपि मनीषिणः । 
भूयस्त्वं ब्रूवते तत्र कृच्छाच्छेयो ह्यवाप्यते ॥” इति ॥ ४॥ 


१. अत्रैक एवादित्यो गन्धर्वरूपेण प्राणरूपेण च स्तूयते । तत्र प्रथमं प्रत्यक्षकृतः । 
७ > 
पश्चात्परोक्षकृत इत्येवं निगमवाक्यशली बहुत्रोपळभ्यत इतिद्रष्टव्यम्‌ । 
२, तथाच “पुनरेहि वाचस्पते’? ( क्र० सं० ५०।६।१३।७ ) इतिमन्त्रे वाचस्पति- 
पदेन प्राण एव संबोधितः सायणाचायंदुर्गाचार्यादिभिः । 
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पर्युक्षणप्रका रमाह-- 
€ 0 वी दी CO 
पयुक्षणान्तान्व्यतिहरन्नभिपयुक्षन्‌ होमीयम्‌ ॥ ५ ॥ 

उक्त प्रकार से पर्यूक्षण पर्यन्त कार्यों को पूर्ण करके फिर होम के उपयोगी जो 
अन्नादि पदार्थ हैं उनका जलबिन्दुओ से सिञ्चन करे ॥ ५ ॥। 

अन्त-शब्दो5त्राद्यये: । अग्निष्टोमे द्वितीयायां धुरि “तस्यान्ते5क्षरे- 
सल्लँग्ने” इत्यत्र तदर्थ कत्वदर्शनादिति शुभकम्मेनिर्णये मुरारिमिश्राः प्राहुः । 
भाष्यान्तरेऽप्येवमेव । व्यतिहरन्‌--व्यतिषजन्प्रतिलोमीकुवेन्‌ । बहुवचन- 
श्रूतिस्त्रित्वपक्षाभिप्राया । तदयमर्थ:--पर्यूक्षणानाम्पर्यूक्षणोदकधाराणाम- 
न्तान्‌' आरम्भान्‌ (व्यतिहरन्नभ्यन्तरतः कुर्वन्‌ इति । अनेनैतदुक्तम्भवति- 
पर्यूक्षणारम्भकोटिमभ्यन्तरतो$वसानकोटिव बहिः कुर्यादिति । वीरेश्वरा- 
दयोऽप्येवमेवाहुः । होमीयम्‌-द्रोमार्थमुपक्लुप्तं ब्रीह्यादि। तस्मे हित- 
मित्यर्थ-'विभाषा हविरपूपादिभ्यः” ( पा० ५।१।४ ) इतिछछस्तस्येया- 
देशः ( पा० ७।१।१ ) । अभिपयु क्षन्‌-पयृ क्षणधारयाऽभ्यन्तरतः कुर्वत्‌ 
इत्यर्थः । यद्ठाऽआभिमुख्येनः सिञ्चन्त्स्पशयन्पर्यृक्षेदग्निम्‌ इति सम्बध्यते ॥५॥ ` 


अथ हविष्यस्यान्नस्यारौ जुहुयात्‌ कृतस्य वाऽक्ृतस्य वा ॥ ६ ॥ 


इसके बाद अग्नि में पके हुए या कच्चे यवादि अन्न रूप हविष्य पदार्थ का. 
हवन करना चाहिए ॥ ६॥ 
अथ--इत्यानन्तर्यार्थोविशिष्टमानन्तर्यमभिद्योतयति--पर्यृक्ष्ण तूष्णीं ` 
समिधमाधायाथ जुहुयात्‌ इति चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ । तेन हि प्रथमसत्रे - 
परिसमुह्येत्यस्य विक्षिप्तानग्न्यवयवानेकी कृत्यामन्त्रकमिति व्याख्यातम्‌ । . 
तदेतदननुमतं पूर्वेषाम्‌ । यच्चोद्धृतन्तेन-- ` 
“समिदादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवजिता । 
पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च इन्धनार्था समिद्धवेत्‌” ॥ 
इति कर्म्मंप्रदीपवचनं तदपि पुर्वार्थापरिज्ञानविजुम्भितमिति न ` 
किञ्चिदेतत्‌ । हविष्यस्य-हविषि होतव्ये वस्तुनि साधोः “तत्र साधुः” ` 
( पा० ४।४।९८ ) इति साध्वर्थं यत्प्रत्ययः । “हविः सपिषि होतव्ये” इति 
हैमः । अन्नस्य-अदनीयस्य माषकोद्रवादि ( निषिद्ध )* भिन्नस्य यवादेः। 


१. तथाचात्रोक्षतेः करणे ल्युटि योरनादेश इत्यवगन्तब्यस्‌। . 
२. तथाच च्छुन्दोगपरिशिष्टम्‌- 

““हविष्येषु यवा सुख्यास्तद्नु ब्रीहयः स्म्मृताः । 

माषकोद्रवयौरादीन्‌ सर्वालाभेऽपि वर्जयेत्‌ ॥” ( कमंप्रदीप ९. १०) , 
इति । गोरो-गौरसषंपः। आदिना कुलस्थमसूरादिपरिम्रहः । 


४६ गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ श्रपाठके 


अवयवलक्षणाऽत्र षष्ठी । तेनाऽवशेषोऽप्यस्योक्तो भवति । तथा च तिर्वाप- 
प्रमाणे कात्यायनः 
“यावता होमनिष्पत्तिमेवेद्या यत्र कोत्तिता । 
शेषञ्चेव भवेत्किच्चित्तावन्तं निवेपेच्चरुम्‌/ ॥ इति । 
अग्तौ-सुसमिद्धे' वह्नौ । जुहुयात्‌ । हृविष्याण्याह्‌ बृहस्पतिः-- 
“हैमन्तिक सितास्विन्नं धान्यं मुद्गास्तिला यवाः । 
कलायकं कूनीवारा वास्तूकं हिलमोचिका ॥ १॥ 
ष्टिका कालशाकः मूलकङ्केः मुकेतरत्‌ । 
कन्दं' सेन्धवसामुद्रे गव्ये च दधिसपिषी ॥ २॥ 
पयोऽनुद्धुतसारः्च पनसाम्रहरीतकी । 
पिप्पली जीरकञ्चेव नागरङ्गचच तिन्तिळी ॥ ३॥ 


१. तदेतङुक्तप्रायमपि प्रतिविशिष्टञापनायाञ्ञिपदोपादानमवगमयति । तदुक्तं कम्मं- 
- प्रदीपे ( ९. १२-५३ ) कात्यायनेन 
“योऽनचिषि जुहोत्यञ्नौ व्यङ्गारिणि च मानवः । 
मन्दाञ्चिराम्यावी च दरिद्रश्चंच जायते ॥ 
तस्मात्समिद्ध होतव्यं नासमिद्धे कदाचन । 
आरोम्यमिच्छुताऽऽयुश्च श्रियमात्यन्तिकीन्तथा ॥ इति । 
आत्यन्तिकीं--पुन्रपोत्रानुवत्तिनीस्‌ ।  समिन्धनञ्चाञ्मेव्यजनादिना कार्य, सुखेनेव 
ˆ चेत्येके । तद्प्याह ( ९. १४-१७ ) स एव-- 
“जुहूषंश्र हुते चेव पाणिशूप॑स्फ्यदारुभिः। 
न कुर्यादभिधमनं कुर्याद्वा ,व्यजनादिना ॥ 
युखेनेके धमन्त्यस्चिं सुखादेपोऽध्यजायत। 
नाझिं सुखेनेति च यल्लौकिके योजयन्ति तत्‌ ॥”” इति । 
जुहूषन्‌-होतुमिच्छुन्‌। इते चा पाण्यादिना वह्विसन्दीपनं न कुर्यात्‌ । किन्तु व्यज- 
- नादिनेव कुर्यादिति पूववचनार्थः । कुर्याच्नेति चकारोऽवधारणे | इत्थं हि स्वसतमभिधाय 
-मतान्तरसुपन्यस्यति--सुखेनेके इति । “सुखादिग्नरजायते?'—ति श्रुतेरग्नेर्मुखप्रभवत्वान्‌ 
सुखेनेव दीपनम्‌ । औचित्यात्‌। “नाझि सुखेनोपधमेदि”ति श्रुतेरसंस्कृताञिविषयप्वेन 
योजनादित्यर्थः । इदञ्च न स्वमतम्‌ । “कृर्याञ्चव्यजनादिने?ति सिद्धान्तिते आकाङ्कानि- 
- त्तौ सुखेनेति पुनरभिधानायोगात्‌। 


२. कचित्‌ “कन्दं वे केसुकेतरव्‌?? इति पाठः। आचारचिन्तामणौ “केचुकेतरत?' इति 
पठितम्‌ । तन्न केचुक “क्रन्च”? इति मिथिलाभाषायां प्रसिद्धम्‌ । 
३. “लवणे सेन्धवसासुद्रे” इति स्छतिसुघाकरध्तः पाठः । सासुद्रम्‌-ससुद्वीति 
- प्रसिद्धम्‌ । पुरुषोत्तमक्षेत्रादी “खरलेति? प्रसिद्धम्‌ । 
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कदली लवली धात्री फलान्य,-गुडमेक्षवम्‌ । 
अतेलपक्वं मुनयोहविष्यान्नं प्रचक्षते” ॥ ४ ॥ इति । 


हैमन्निकम्‌-वाषिक) धान्यव्यतिरिक्तम्‌ । सितपदेन श्यामतुष-श्याम- 
तण्डुलयोनिवृत्तिः। अस्विन्नपदेन स्विन्न निवृत्तिः ।` कलायपदेन वत्त्‌ लो- 
ग्राह्मः । “कलायस्त्रिपुटो ज्ञेयः” इति वैद्यशास्त्रोक्तस्तु “कलायश्चातिवा- 
तुलः” इति प्रकरणीयः “क्षेत्रशाली” पदप्रतिपायोऽग्राह्म एवात्रः। अत्र 
“अतिवरत्तृल” इत्यपि पाठः क्वचित्‌ । कङ्गुः कङ्क्ुणिकः*। नीवारो- 
जलधान्यविशेषः। वास्तूकं-लम्बपत्रम्‌ । क्षारवास्तूकस्य निषिद्धत्वात्‌ । 
हिलमोचिका--'हरहोँच” ( सर्हो*चो )। सर्होची इति नाम्ना तत्रतत्र 
( देशविशेषेषु ) प्रसिद्धः । 'जलप्रभवस्तिक्तशाकविशेष इति स्मृतिसुधाकर- 
कारः । षष्टिका-शारदधान्यविशेषः। “सट्ठी” प्रसिद्धः । अत्राप्यस्वि- 
न्नेति विशेषणीयम्‌ । कालशाकः--कालत्वेन पर्वेतप्रसिद्धः । ईषच्छ्याम- 
पत्रशाकविशेषः । केमुकम्‌ “किउआ” “केजआँ” इति वा प्रसिद्धः 
कन्दविशेषस्तदितरत्कन्द॑” शूंरणादीत्यर्थः। पयोऽपि गव्यमेव दघिसल्षि- 
धानात्‌ । तिन्तिळी चिञ्चेति आग्नेयकोशे । “'अविली”ति मध्यदेशे । 
“तेतरि” इति मिथिलायाम्प्रसिद्धा । लवलीस्थाने दाडिमीति क्वचि- 
त्पाठः। लवलीति तु धात्रीसमानाकृतिः पाण्ड्वर्णफलविशेषः। ` हर्फा” 
इति मिथिलायां प्रसिद्ध । धात्री-आमलकी । अगुडमित्येक्षवविशेषणम्‌ । 
तथाचेक्षुरस इत्यर्थः । अन्येतु--भगुडपदेनेक्षविकारसितशर्करादिपरिग्रह 
इत्याहुस्तदसत्‌ अगुडपदेन तद्विकारस्यापि निषेधप्राप्तेः। अन्यथा गुडस्या- 
प्यपराधाभावात्‌ । गुडापेक्षया सितशकरादौ घ्राणिमरणाधिक्यात्‌ 1 अतेल- 
पक्वमिति तैलपाकनिषेधः । तेनाऽपक्वं घृतपक्वं वा हविष्यमुक्त द्रव्यम्‌ । 
अन्ये त्वाहुः-अतेलपक्वमित्युक्तद्रव्यस्येव विशेषणम्‌ । तेन हविष्यमपि यदा 
तेलेन पच्यते तदा न हविष्यमिति॥ इदमुपलक्षणं निषिद्धेतरत्स्वयमाण्य- 
सम्भवम्पुष्पसूलफलशाकादिक सर्व हविष्यम्‌ । “शाकेषु मुख्या खलु काक- 


१. वार्षिक वर्षतुप्रभवम्‌ । तत्र “ज्यतुः खब्वँत्सरः? इति मतेन श्रावणादिमास चतुष्टयं 
ce a 
चर्षतुः । 


२. हरिद्रागोरसन्धान्यसि’'त्यादिवचनेन दिनान्तरेण स्िन्नधान्यं पुनः पाकेन शुद्ध 


'सुक्तस्वाऽदि न दोप इति स्मतिसुधाकर ककारादयः ॥ 


३. हविष्यप्रकरणेय । अयं च मिथिळायां “खेलाडी” वदेन प्रसिद्धः ॥ 
४. “कङ्नी”ति गौडभाषायाम्‌ | “काउनि” इति तु मिथिलायां प्रसिद्धः ॥ 


५. “जिमीकन्द'' इति पश्चिमोत्तरे । “ओल” इति मिथिलायां प्रसिद्धः । “अराज्ञः 
शूरणः कन्दम” इस्यमरः। 


द गोभिलर्गृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


माची”ति वामतपुराणादिति स्मृतिदीपिकायां वामदेवोपाध्यायाः प्राहुः । 
अयच्च होमः पाणिनैव कार्यः । तथा च कम्मेंप्रदीप: ( ५. ११ | 
“होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये स्व: स्मृतः । 
पाणिरेवेतरस्मिस्तु खुचा चात्र न हूयते ॥? इति ।। 
आहुतिप्रमाणमपि तत्रेव--( क० प्र? ६. ११ ) 
“चाण्याहुतिर्ादशपर्वेपूरिका कंसादिना चेत्स्रुवमात्रपूरिका । 
दैवेन तीर्थेन च हूयते हविव्य॑ज्भारिणि स्वचिषि तच्च पावके ॥: 
इति । अत्रापि विशेषः स्मर्यते 
“उत्तानेनैव हस्तेन ह्यङ्गुष्ठाग्रेण पीडितम्‌ । 
संहताङगुलिपाणिस्लु वाग्यतो जुहुयाद्धविः ।॥” इति । 
अन्नस्येति विशिनष्टि--कृतस्य-ओदनादेः । अक्कतस्य व्रीह्यादेर्वा;, 
तदाह कात्यायनः ( &. ११ )-- 
“कृतमोदनसत्कादि तण्ड्लादिक्रृदाकृतम्‌ । 
व्रीह्यादि चाकृतम्प्रोक्तमितिहव्यं त्रिधामतम्‌ ॥” इति । 
व्याख्यातो वा शब्दो । प्रतिनिधिरपि यथोक्तवस्त्वलाभे कात्याथनोक्तः 
उक्तः प्राक्‌ । ( १।१।२३ ) ॥ ६ ॥ 
अकृतश्चेत्प्र्षाल्य जुहुयात्प्रोदकं कृत्वा ॥ ७ ॥ . 
यदि ओदन ( भात ) आदि अग्नि पर पका हुआ हविष्य होम के योग्य न हो 
तो तण्डुल (= चावल ) तथा फल आदि जो भी हविद्रंग्य उपलब्ध हो उन्हें जल 
से धोकर भींगे ही दशा में हवन करे ॥ ७॥। 
अक्ृतं-ब्रीह्मादि चेज्जुयात्तहि पूर्वमेव) तत्‌ प्रक्षाल्य "त्रिर्देवेभ्यः` 
प्रक्षालयेत्‌” ( १।७।५ ) इति द्शेनाद्देवार्थस्वाच्चास्य “वारत्रयमि” ति 


शेषः । प्रोदकं-प्रगतोदकम्‌ । “प्रादिभ्यो धातुजस्य, वाच्यो वा चोत्तर- 


१. होमदिनात्पूचेदिन एव तथाभूतं सम्पाद्य शुचो भाजने स्थापयेत्‌। होमसमये तत 


एवो दू दत्यो त्य शुष्कन्तञ्जहुयात्‌। सद्यः प्रक्षाळने प्रगतोदुकेनापि वह्लेरपचयसम्भवादिति 
भावः। 


२, अन्न प्रक्षालनं दानस्याप्युपलक्षणम्मत्वा पुष्पाद्यपि त्रिईवेभ्योऽपंयन्ति । अन्न कृच्छू- 


भूयस्त्वेन फलभूमेव ( :।३।४। ) उक्तकाती यवचनादवकल्पते । अन्ये तु त्रिःप्रक्षालितस्य 
कृतप्रायत्वे मन्यन्ते । मनुष्येभ्योऽपि द्विर्दानन्द्ध्यादेराजानिकशिष्टाचारानुगतं दश्यत 


इति ॥ वस्तुतस्तु “त्रिष्कृतमर्थन्देवामन्यते”' शतपथश्चुतिरेवत्रिः पुष्पादिदाने' सूळमितिः 


द्रष्टव्यस्‌ ॥ 


नका 
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पदलोप:” ( पा०-२।२।२४ वा० ) इति -बहुब्रोहौ गतपदलोपः। शुष्कःच 
कृत्वा जुहुयात्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ यदि दधि पयो यवागू वा कंसेन वा चरुस्थाल्या वा 
च्छ 
स्रवेण व वा ॥ ८ ॥ 
यदि दधि, दुग्ध अथवा यवागू से होम करना हो तो (उसे धोने की 
आवश्यकता नहीं है )। उनको कांसे के पात्र में या चरुस्थाली में रखकर या स्रवा 
से हवन करे ( हाथ से नहीं )॥। ८ ॥ 
अथ-त्रीहियवयोरलाभे यदि दधि पथोयवागू २ जुहुयात्तदा केन? 
तत्राह-कंसेन । कांस्य* मयभाजनविशेषेण । चरुस्थाल्या चरुय॑त्रस्थाप्यते 
सा चरुस्थाली तया-- 
“तियगूर्ध्वं समिन्मात्री दुढा नातिबृहन्मुखो । 
मुण्मय्यौदुम्बरी वापि चरुस्थाली प्रशस्यते ॥ 
इति कम्मंप्रदी पोक्तलक्षणा । तिर्यगिति । विशालतोच्चैस्त्वाभ्यां प्रादेश 
प्रमाणा “प्रादेशमात्राः समिध” इत्यन्यत्राम्नानात्‌ । मृण्मयी-मृदा 
निम्मिता । हस्तघटिता । न तु कुलालचक्रनिमितेत्यप्याह-स एव-- 
“कुलालचक्रघटितमासुरं मृण्मयम्भवेत्‌ । 
तदेव हस्तघटितं स्थाल्यादि खलु देवतम्‌ ॥” इति । 
औदुम्बरी-ताम्रमयो । “औदुम्बरं भवेत्ताम्र फलादौ यज्ञशाखिनः? 
इत्यजयः । स्रुवेण वे वा । अत्र विषमरिष्ट'त्वादेवमवगम्यते-- 
शकत्यपेक्षयाऽत्र विकल्पो नत्वभिधानक्रमापेक्षयेति । खरुवो नामाऽरत्तिमात्रः 
खादिरादिर्यज्ञकाष्ठमयो होमपात्रमुच्यते । तथाच कमंप्रदीपः-- 
“खादिरो वाऽथ पर्णो वा द्विवितस्तिः स्वः स्मृतः । 
स्रुग्वाहुमात्री विज्ञेया वृत्तस्तु प्रग्रहस्तयोः॥ 


अट्टभाप्येऽनेन सूत्रद्वयं कृतम्‌ । 
यवागूश्ठृष्टयवचूण दुग्धपक्कस्‌ ॥ 
* घीहियचयोः पाण्याहुतेरुक्तत्वात्‌ ॥ 

४. खुवो छात्रोत्पत्तिशिष्ट:। अन्यो चोप्पन्नशिष्टौ । अयमर्थः । खुवेण वा जहुयात्‌। चे 
इति प्रसिद्धाथेको निपातः खुवस्ये घं विधेषु होमेषु प्रसिद्धि द्योतयति । कास्यायनोऽप्याह= 
“होमपान्रमना देशे व्रवद्वव्ये खुवः स्मृतः? इति । तस्मात्खुवेणेवेति प्रथमः कल्पः । तदभावे 
कंसेन वा चरु्श्थाल्या वेति । अभावविकल्पोऽयं तुल्यबलः। दधिपय आदावपि पूर्व- 
पूर्वाभावे उत्तरोत्तरविधीयत इति । 


४ गोभिल 


NN 0 ® 


५० गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


' स्रुवाग्रे घाणवत्खातं द्वयङ्गुष्ठपरिमण्डलम्‌ । 
तचः शराववत्खातं सनिर्वाहं षडङ्गुलम्‌ ॥ 
प्राकूशस्तेषां कुशेः कार्यः सम्प्रमार्गो जुहुषता । 
प्रतापनः्च लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥” इति। 


पाणंः-पालाशः। “पलाशः किशुकः पर्णः? इत्यमरः । तस्येदमित्यर्थे- 

त्राण्‌ । प्रगृह्यतेऽत्रेति प्रग्रहो दण्डः। स च तयोः ल्ुवस्नचोव त्तो वर्त्तुलः कार्यः । 
घ्राणवत्‌--नासास्रोतोवत्‌ । तेन द्विपुष्करत्वमायाति । तथा चोक्तम्‌-- 
“स्रवाग्र खननं कुर्यात्पङ्क मृगपदाकृति ।” इति। अत्र विशेषमाह- 
श्रीदेवभाष्ये-आपस्तम्बः-“वेक ड्कूत्यग्निहोत्रह वणी बाहुमात्री अरन्तिमात्री 
वा प्रसृताकृतिरि”ति वैकङ्कती-स्रवावृक्ष-( गम्भारी- ) सम्भवा । “वैकः 
दुत: स्रुवावृक्ष?” इत्यमरः ।। अग्निहोत्रहवणी-स्रुक्‌ । स्रुवश्च । “आकु- 
च्वितपाण्याकृतिहेस्ताकृतिः स्रवः” इति स्म्तिखुधाकरः* । सनिर्वाहं- 
घृतनिर्गममार्गसहितमित्यर्थः । प्राकशः मूलमारभ्य तदग्रदेशाभिमुखम्‌ । 
तेषां-स्रवादीनाम्‌ । संप्रमागंः=संप्रमाजेनम्‌ । जुहुषता-होतुमिच्छता । अत्र 
कातीयश्रौतसूत्रम्‌-“विपर्य॑स्थ बहिर्मूले:” इति । तथा च पद्धतिकृतो वोरे- 
इवरादयो लिखन्ति-“सम्मार्जनकुशानामग्रेरन्तरमूलेर्बाह्यतः ख्र॒वं संमृज्ये-” 
ति। लिप्तानां घृतादिलेपवताम्‌ । उभयो संस्कारे प्रसक्ते स्रव एवादौ 
संस्कार्य्य: । “स वै स्रूवमेवाग्रे सम्माष्टर्थथेतरा तचः” इति मुरारिमिश्र- 
घृतशतपथश्रुते: ( १. ३. १. & ) प्रतापनश्च सर्वेषां (लिप्तानामलिप्तानाःच्च) 
उक्तं चेतत्कारिकायाम्‌-- 

“प्रतापयेत्ततो वह्नौ रक्षसां वारणाय च। 

स्रुवखाते च ये सन्ति पापिष्ठाः पापयोनयः ॥ 

वह्लिप्रतापिताः सर्वे भस्मीभवन्ति ततक्षणात्‌ ॥” इति । 


१. प्रकारान्तरं यथा--ग्रहयागपद्धतो-- 
“खादिरन्तु खुवं विद्याच्चतुविशाङ्कुळं बुधः । चतुर्थारोन पाणिः स्यात्तावता कलशौ स्मृतो ॥ 
सभूषणौ भागयुगे गण्डी कार्या सुवर्तुळा । एकाङुलोऽन्र कण्ठः स्यात्ततस्ञ्यङ्कुळ्हानियुक्‌ ॥ 
हस्तो निकुब्जाङ्कुलिको माध्यन्दिनकाराकृतिः । समीपाङ्कुलिसंल्ाश्चतस्रोऽङ्गुळयोऽन्तरे ॥ 
बहिः किञ्चिद्विभिन्नाः स्युरङ्ुष्ठस्तलसं स्थितः । अनामिक्रामध्यपर्वाद्धाधोरे खा गतोभवेत्‌॥ 
पवित्रञ्चाङ्करीयश्च पाण्येस्तलगतं भवेत्‌। अङ्ुष्टपरष्ठसंलञ्लं पुष्करन्नखतः पृथक ॥ 
तन्मध्ये निखनेस्कूपं कर्षाञ्यग्रहणक्षमम्‌। कलशो तत्र कर्त्तव्यौ मणिबन्धे परान्तिके ॥ 
प्रथमं त्यङ्कुळं विद्याद्‌ द्वितीयञ्चतुरङ्खलम्‌ । तयोः पार्श्रेषु कार्याणि कङ्कणानि विशारदेः ॥” 

इति। गण्डी-दण्डा । कर्षः पोडदामाषमितः “गुञ्जाः पञ्चाद्यमाषकाः | ते घोडशान्षः 
कर्षो$स्री?? इत्यमरः । मणिबन्धः पाणिप्रकोष्ठसन्धिः । 
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अत एवाघोमुखस्य प्रतापनं निबन्धुभिलिखितं, तथासति खाततापस्य 
सुकरत्वात्‌ ॥ ८ ॥ १ न 


अथ सामवेदिनां सायमारभ्येवोपासनपरिचरणस्योक्तत्वात्‌ (१।१।२३) ` 
तत्प्रकारं तर्थवाह-- 


अग्नये स्वहेति पूर्वी, तूष्णीमेवोत्तराम्‌ । मध्ये चेवाऽपराजिता- 
याञ्चेच दिशी ति सायम्‌ ॥ ९ ॥ 


पहली आहुति तो 'अग्नये स्वाहा इस मन्त्र से अग्नि के मध्य दे और दूसरी 
आहुति चुपचाप बिना मन्त्र के ईशान कोण में दे। यही सायंकाल के होम का 
विधान है ।। ६ ॥ 

पूर्वाम्‌--प्रथमामाहुति मध्य एवाम्नेजुं हुयात्‌ । इति प्रकृतमनुवत्तेते । 
उत्तराम्‌--द्वितीयाम्‌-च आहुति तूष्णीम्‌-अमन्त्रकमेव। मनसा प्रजापतये 
स्वाहेति मन्त्रदेवते अनुसन्धाय अपराजितामंशान्यां दिशि अग्नेजु हुंयात्‌ । 
तथाच कात्यायनः-- | 

“आज्यं द्रव्यमनादेशे जुहोतिषु “विधीयते । 
मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥” इति। | 

अनादेशे द्रव्यस्य, आज्यं’ गव्यं घृतमेव द्रव्यम्‌ । जुहोतिषु-होम- 
क्रियासु । 'इकश्तिपौ धातुनिह्देशे”* (पा० ३।३।१०८ वा०) इति स्मरणात्‌ । 
धातुपदमत्र तदर्थस्यापि बोधकम्‌ । शब्दार्थयोरभेदात्‌ । अनादेशे 
इत्युत्तरा द्धेऽप्यनुषज्यते । मन्त्रस्यानादेशे-प्रजापतिस्तददेवत्यो मन्त्रः “भूब्भू = 
वाःस्वरि” ति। स एव च देवता । तथाच मतु:-- 


“अकारः्वाप्युकारःच मकारः प्रजापतिः । 
वेदत्रयान्निरदुहद्भूब्भू वः स्वरितीति च ॥” इति। 


स्थितिः श्ञा्तमर्यादा । तदेतदुद्रव्यं-सायम्‌ “अग्नये च प्रजापतये च सायं 
जुहोति”इति। “तस्मात्‌ प्राजापत्यां मनसा जुहोति मनो हि प्रजापतिः?” इति 


१. आज्यळक्षणमाह--कास्यायनः ( गु० सं ) “अञ्चिना चेव मन्त्रेण पवित्रेण च 
चकछुषा । चतुर्भिरपि यत्पूतन्तदाञ्यमितरद्एतम्‌ ॥ घृतं वा यदि वा तैलं पयो वा यदि 
यावकम्‌ । आज्यस्थाने नियुक्तानामाञ्यशब्दो विधायते ॥ आञ्यानां सर्पिरादीनां संस्कारे 
विधिनोदिते।. अनधिश्रयणं , द॒ध्नः रोषाणां श्रपणं स्सृतस्‌ ॥ यथा सीमन्तिनी - नारी _ 
पूचंगभेण संस्कृता। एवमाञ्यस्य सस्कारः संस्कारे विधिनोदितः ॥ इति 1 
_ , २. “आहो प्रश्वतादिभ्यः' “पृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः” ( पा० ०४३ चा० ) 

इत्यादौ तथा दु्शनात्‌ ॥ क 


५२ गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठकेः 


च ब्राह्मणम्‌ । “अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा” इति सायम्‌ । “सूर्याय 
स्वाहा प्रजापतये च स्वाहे”ति च घ्रातः”;। इति च गृह्यान्तरम्‌ । अत्र चन्द्र 
कान्तभाष्यम्‌--“ताञ्चेमां मध्य एवाग्नेजुं हृयान्न तु दध्यादिहोमपक्षे- 
ऽग्नेरपचयाशङ्का कुर्यात्‌ । इत्येवकारार्थः । तूष्णीमेवेत्येवकारो वागूव्या- 
पारप्रतिषेधन्नियमयत्युत्तेरस्यामाहुतौ । न खलु वागृव्यापारप्रतिषेधनिय- 
मेऽपि मनसो व्यापारः प्रतिषिद्धो भवति । तस्मात्प्रजापतये स्वाहेत्यर्य 
मन्त्रो मनसेवोच्चारणीयो होमार्थम्‌” इति ॥। & ॥ 
ड © त्रा हेति पूर ~ छ श्ये ~ 
अथ प्रातः खयोय स्त्राहेति पूर्वा, तूष्णीमेवोत्तराम , मध्ये चेवाप- 
राजितायाश्चेच दिशि ॥ १० ॥ 
अब प्रातःकाल ( होम करने की विधि भी इसी प्रकार है) पहली आहुति 
“सुर्याय स्वाहा' इस मन्त्र से अग्नि के वीच में देवें और दूसरी आहुति चुपचाप 
बिना मन्त्र के ईशान कोण में देनी चाहिए ॥ १० ॥। 
अथेति पूं प्रक्ृतार्थंम्‌ । येनेव हविषा सायं होमः कृतस्तेनेव प्रातरपि 
होतव्यमच्यत्र प्रतिनिधेरित्यवोचाम । ( १।१।२३ ) प्रातर्यथोक्तलक्षणे । 
अपराजितायामेशान्याम्‌ ॥ १० ॥ 
समिधमाधायानुपयुक्ष्य तथेवोदकाङलीन्प्रसिञ्चेद्‌--“अन्वमंस्था” 
इति मन्त्रविशेषः ॥ ११ ॥ 
सायं या प्रातः दोनों ही समय में होम के वाद अग्नि में एक समिधा बिना 
मन्त्र के चुपचाप डालनी चाहिए और पहले की भाँति पुनः पर्यक्षण करके 
उदकाञ्जलि (यही 'अनुपर्यूक्षण' नामक बाद का सिञ्चन है जिस) से मिञ्चन करे। 
इस ( अनुपर्युक्षण ) में ( पूर्व मन्त्र के स्थान पर ) 'अन्वमंस्था' ( हे अदिते ! तुमने 
मुझे करने की अनुमति प्रदान की-थी मैंने उसीके अनुसार कर्म सम्पन्न किया है ) 
आदि मन्त्र का प्रयोग विशेष कर्तव्य है 11 ११॥ 
समिघम्मन्त्रदैवतवजितां प्रकृतहोमापवर्गविहितामिन्धनार्थ माधाय 


निःक्षिप्याग्नौ अनुपर्थुक्ष्घ अग्निम्‌ । “देवसवितरि”-त्यादिना पूर्व- 


(१।३।४)-त्रक्ृतेन मन्त्रेणेत्यर्थः । तथेव-तेनैव प्रकारेण (पूर्वोक्तयैवाऽऽवृता) 
उदकाञ्जलीनु। अनेन त्रिरित्युक्त-(१।३।४)-पक्षस्य सुख्यस्वमवगमथति । 
प्रसिञ्चेत्‌ “अदिते” इत्येवमादिभिर्मन्त्रेः । इत्येतस्मिश्च स्थानत्रये 
“अन्वमंस्था” इति मन्त्रविशेषः। क्वचित्तथेव पाठः। “कत्तंव्य” इति 
शेषः । अस्यार्थस्तु-हे अदिते ! त्वमनुज्ञातवत्यसीति कम्मेदं फलवदभुऱ््ध 
ब्रतु वेति ॥ ११॥ 


सृतीया कण्डिका ] नित्यहोमविधिः ५२. 


प्रदक्षिणमश्निम्परिक्रम्यापां शेषनिनीय पूरयित्वा चमसं 
प्रतिष्ठाप्य यथार्थम्‌ ॥ १२॥ 


( इस अनुपर्युक्षण के बाद ) प्रदक्षिण क्रम द्वारा अग्नि की परिक्रमा करके उसी 


{ गृहीत ) जल के अवशिष्ट भाग को चमस में डालकर आवश्यक कार्य के लिए 
रख लेना चाहिए ।। १२॥। 


प्रदक्षिणं-दक्षिणेन प्रगतं यथा भवति तथाऽग्नि परिक्रम्य अपां-परि- 
चरणीयानां शेषम्‌ अवशिष्टं ( परिचरणकमंण: ) निनीय-पात्रादपनीय) । 
पुनरुदकान्तरेण सपुष्पं पुरयित्वा चमसं*-पात्रविश्येषं प्रतिष्ठाप्य-स्वाग्न 
स्थापयित्वा यथार्थ-कर्म्मापवर्गविहितं ( १।६।२६ ) वामदेव्यगानं* 
प्रातराहुतिपश्चाद्विहितं ब्रह्मायज्ञ वा “कुर्यात्‌” । इति वाक्यशेषार्थः ॥ १२॥ 

१. भूमौ निःक्षिप्येत्यर्थः । ॥ शिक | 

२. चमसमित्यस्य स्थाने आचमनमित्यपि पाठोऽर्थतौल्यादाचम्यतेऽनेनेति | 
तदेतज्जलपात्रधार्‌णं कर्म्मान्तदक्षिणोत्सर्गाथ काम्येषु । नमित्तिकोदकालम्भनार्थञ्च । 


अन्यथाइषष्टार्थमेवेतरस्यादिति सुरारिमिश्राः प्राहुः । उद्काळम्भनिमित्तानि चोक्तानि । 
यथा— 


“पिञ्यमन्त्राचुद्रवणे आस्मालम्भेऽधमे क्षणे। अधोवायुसमुत्सगं प्रहासेऽनृतभाषणे ॥. 
मार्जीरमूषिकास्पर आक्रष्टे क्रोघसम्भवे । निमित्तेष्वेषु सचंषु कम्मं कुर्वज्ञपः स्रोत ॥ 
इति । अनुद्रवणमिहोच्चारणम्‌। आस्माळम्भो हृदयस्पशः। आत्मस्तव इति केचित। 
तस्यापि अप्रायस्यजनकस्वेन स्मरंणात्‌॥ गुद्यान्तर ञ्च 
“रौद्रन्तु :राक्षसं पिश्यमासुरञ्चाभिचारिकम्‌ । 
उक्त्वा अन्त्रं स्पुशेच्चाप आलभ्यात्मानमेव च ॥” इति । 
सकृत्क्ृते कृतः शाब्चार्थः?? इति माभूदिति सायग्प्रातहोमयोरहरहरावृत्तये इदमा- 
रभ्यत इति भट्टमाष्यस्वरसः। 
३. तथाच सूत्रम्‌ “अपवृत्ते कर्म्मणि वामदेव्यगानं शान्त्यथ शान्त्यर्थस्‌” ( १1९) 
२९ ) इति | तदेतदुपरिष्टादुपपादयिष्यते ॥ 
४. तथाच कात्यायनः 
“योऽयं श्रुतिज्ञपः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स उच्यते । 
स चार्वाक्तर्पणाव्कायः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः ॥ 
वेश्रदेवावसाने वानान्यत्रत्ते निमित्तकातः? ॥ इति । ल्क 
निमित्तमेव निमित्तकन्तस्मादनन्तरोक्तात्‌ निमित्तन्निकात्‌ । अयञ्च व्यवस्थितो 
विकल्पः । तत्र-तपंणास्पूर्वं श्रुति ( गायत्री ) जपरूपो याजुषानास्‌ । सामगानां च. 
पश्चात्‌। १। अतएव पश्चादित्यत्र देहलीदीपन्याय आश्रितः । प्रातराहुत्यनन्तर सध्य" ` 
यनाध्यापनरूपो “द्वितीये च तथा भागे वेदाभ्यासो बिधीयते’ इति दक्षोक्त 1 २। 
वेश्वदेवावसाने वामदेव्यजपरूपः । ३ । ब्रह्मयज्ञ इतीह स नोक्तः किन्तु तत्रेव 
( १५९२९ ) वच्यते । अतएव कास्यायनः “वामदेव्यं गणस्यान्ते बल्यन्ते वेश्वदेविके” 
इत्यभिद्धौ । तस्यार्थ उपरिष्टात्‌ ( १९२९ ). च्यक्तीमविष्यति। न च वामदेव्यः 


५४ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 
एवमत ऊर्ध्वेङ्शृह्येऽग्नौ जुहुयादाऽऽजीवितावभृथात्‌ ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार जब अग्नि ग्रहणपूर्वक प्रथम होम करे उस | अग्नि ग्रहण के | दिन 
के बाद से सारे जीवन अथवा अश्वमेध आदि महा याग में) अवभृथ स्नान करने 
तक नित्य ही सायं-प्रातः दोनों समयों में ( उदिष्ट प्रकार से ) स्वयं होम 
करे या (स्वयं न कर सके तो) प्रतिनिधि से करावे ( परन्तु इसे किसी भी 
प्रकार न छोड़े )॥ १३॥ 
एवम्‌ अनेन प्रकारेण । अत एतस्मादनुपदोक्ताद्घोमद्रणात्‌ । ऊध्वेमू-- 
परतः । गृह्याग्नौ । पुनरुपादानादन्यान्थयि यानि कर्म्मणि गृह्येऽग्नौ विधी- 
यन्ते तेष्वपि, न पुनरग्निहोत्रमात्रे । जुहुयात्‌ । स्वयम्‌ । सति सम्भवे। 
वा-अथवा ( स्वयमसम्भवे ) हावयेद्वा-पुत्रादिभिः असम्भवकारणं 
चोक्तं कम्मप्रदीपे- 
“सूतके च प्रवासे च अशक्तो श्राद्धभोजने । 
एवमादिनिमित्तेषु हावयेदिति योजयेत्‌ ॥” इति । 
यदा पुनरसमर्थो व्याध्यादिना हावयति । तदा यत्कत्तंव्पं तदप्याह-- 
स॒ एव-(क० प्र०) 
“सायं होमाऽसमर्थ॑स्य समीपमुपसर्पंणम्‌ । 
तत्राऽप्यश्षक्तस्य सतः शयनाच्चोपवेशनम्‌ ॥” इति । 
तदनेन नायन्तुल्यवद्विकल्पः, किन्तहि ? व्यवस्थितः । सम्भवे जुहुयाद- 
सम्भवे हावयेदिति यथोक्तेव व्यवस्था । 
“संध्याकर्म्मावसाने तु स्वयं होमो विधीयते । 
स्वयं होमे फलं यत्तु तदन्येन न जायते ॥” इति च स्मृत्यन्तरम्‌ ॥ 


जपस्य वेधदेवादिकर्म्माङ्गव्वान्न प्रधानबह्मयज्ञरूपतेति वाच्यम्‌ । तर्पणवत्सम्भवात्‌। 
(यथास्नानाङ्गमपि तर्पणं पिवृयज्ञतयाऽभिहितम््‌ “यदेव तपंयत्यक्धिः पितृन्स्नात्वा द्विजो 
व्तमः । तेनेच कृत्स्नमाप्नोति पितृयञ्ञक्रियाफळम्‌?? इति स्म्टृस्या ) अत्रोपन्यस्ते द्विः 
विधे(ऽध्ययनाध्यापनरूपे) ब्रह्मयज्ञे आद्य एव सुख्यः । अहरहःस्वाध्यायमधीयीते? ति 
ब्रह्मयज्ञोत्पत्तिश्र॒तेः। अत्र श्रुतिजप एवं ब्रह्मयज्ञः कार्य इति साम्प्रदायिकाचार इस्या- 
चारट्वेतविवेके विभाकरोपाध्यायाः प्राहः । आाचारचिन्तामणिस्वरसोऽप्येचम्‌ । तथाच्चात्र 
वा शब्द एवाथः पूवपत्तेऽस्वरसमेव सूचयतीति ध्येयम्‌ । भट्टभाष्ये तु अग्रे “अथ वाग्यतो 
बलीन्‌ हरेत्‌” इति । इत्युक्तम्‌ । युक्तञ्चेतत्तथा सति “देवभूतपितृब्रह्ममनुष्याणामनुक्रमादि?” 


ति कम्मंप्रदी पोक्तः पञ्चमहायज्ञक्रम उपपन्नो भवति। “होमादेवाबलिर्भात” इति च तदु- 


क्तक्रमः । पितृयज्ञस्स्वत्र “श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यात्पिञ्यो चलिरथापिवे’ति तेनेवोक्त एब । 


यत्त “पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌?? इत्यतः आकतेनोक्त तत्स्नानोत्तरकृत्यतया तेनेवोक्तम्‌ । 


“यदेव तपयत्यद्धिः”? इत्यादि पूर्वोक्तम्‌ । 


तृतीया कण्डिका ] नित्यहोमविधिः ५५. 


तदत्रा्यमग्निहोत्रहोमद्वयं स्वयमेव कत्तेव्यम्‌ । अत ऊष्वेमित्यभिधानात्‌ । 
तस्यास्यावधिरुच्यते-आजीवितावभूथादिति । अवभुथशब्दो यज्ञान्ववचनो- 
5पीह जहदहल्लक्षणया विनाशमात्रमभिधत्ते जीवितक्षयपर्यन्तमित्य्थंः ।. 
तथा च श्रूयते--“यावज्जीवमरिनिहोत्रङजुहोती” ति ब्राह्मणे तु--“एतद्े 
जरामर्यं सत्रं यदग्निहोत्रम्‌ । जरया वा ्येवास्मान्मुच्यते मृत्युना च” 
एवमादि । अन्ये तु व्याचक्षते--जीविताऽवभूथमिति समाहारदन्द्रः । तथा 
चाऽऽजीवितादाऽवभृथात्‌ ज्योतिष्टोमादेरित्यथः । तथाच वक्ष्यति “यज्ञा- 
देव निवत्तंत” ( १।४।२१ ) इति) ॥ १३ ॥ 

अथाऽप्युदाहरन्ति ॥ १४ ॥ 

यहाँ ( प्रतिनिधि के सम्बन्ध में ) कुछ लोगों का ऐसा कथन है कि-॥ १४॥ 

अथं-ति पूर्वेप्रकताऽपेक्षम्‌ । अथ यत्प्रकृते-हावयेदिति । तदस्यार्थस्य 
द्रढिम्ने ब्राह्मणवाक्यमपि उदाहरन्ति-अभिदधति “याज्ञिकाः” इति शेषः॥ 

कामं ग्रह्मेऽप्नो पतनी जुहुयात्‌ सायाम्प्रातरहोमो । ग्रहाः पत्नी । 
“गृह्य एषोऽसिमवतीति’ ॥ १५॥ 

इस गृह्य अग्नि में यदि पत्नी चाहे तो सायं प्रातः दोनो ही होम करे; क्योंकि 
पत्नी को गृह कहते हैं और यह अग्नि भी गृह्याग्नि ही ( गह के हित के लिए 
` ही) होती है ॥ १५॥ - 

काममित्यनुमत्यर्थको निपात: । स्वस्यासामथ्य गृह्येऽग्नौ सायम्प्रात- 
होमौ पत्नी (पत्यनुमता) जहुयात्‌ । कुतः ? समा*ख्याबलादित्याह-गृहा: 
इति । तथा च स्मर्यंते-- 

न गृहं गृहमित्याहुगृंहिणी गृहमुच्यते । 
तया हि सहितः सर्वान्पुरुषार्थान्समश्‍नुते ॥” इति । न 

ततश्च यावता होमसम्पत्तिभवति तावन्मात्रं मन्त्रजातं पत्नीमध्या- 
पयेत्‌ । इति पत्नी जुहुयादिति विधेगेम्यते । 

आश्वळायनोऽपि—“'पाणिग्रहादिगुह्य परिचरेत्स्वयं, पत्न्यपि वा?--- 
इत्याह । अतएव च “गद्य एषोऽग्निभेवति।› गृहेषु *साधुरित्यथ यत्‌ 


( पा० ४४९८ ) प्रत्ययः । इतिब्राह्मणवाक्यपरिसमाप्त्यर्थः सायम्प्रात- _ 
हॉमसमाप्त्यर्थो वा ॥ १५॥ 


१. यद्यपीदं बलिहरणसुपक्रम्यचाभिहितं तथापि. तद्धोमादीनामप्युपलक्षणमिति 
तत्रेव वच्यते। ` 


२. तथाचामरः “कामं प्रकामं पर्याप्त निकामेष्टं यथेष्सितम'' इति । 
३. समाख्या यौगिकः शाब्दः । 


गृहा रेः परिचरणीय इप्यर्थः। 


५६ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


अथ वेश्वदेवम्रकरणम्‌ 
तदेवमुपदिष्टः सायंप्रातर्होमः । उपदिष्टञ्च तदनन्तरविहितो *ब्रह्मयज्ञो- 
ऽपि--( १।३।१३) अथ वेश्वदवं तुरीयकण्डिकया विवक्षुस्तदङ्गभूत- 


ङ्कम्माह-- 

निष्ठिते सायमाश-प्रातराशे “भूत”--इति प्रवाचयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

इसके बाद सायंकाल सायंकालीन-भोजन एवं प्रातःकाल प्रातःकालीन-भोजन 
प्रस्तुत होने पर (अर्थात्‌ अब सब कार्य सम्पन्न हो गया--ऐसा मन में विचार 
कर ) छात्रों को स्वाध्याय का'अध्ययन करावे ( यही ब्रह्मा यज्ञ है ) 1 १६ ॥। 

निष्ठिते--सम्पन्ने । सायमश्यत इति सायमाशः । एवं प्रात रश्यत इति 
प्रातराशः । “अशूभोजने” (क्रथा० प०) कर्मणि घञ्‌ , उपधावद्धिः। स च 
स चेति दृन्द्वेकवः्वावः । तस्मिस्तथोक्ते । अत्राङ्पुर्वत्वमभिमत्य रात्रिन्दिव- 
भोजनाय पर्याप्तेऽञ्नपाकेऽभिनिष्पन्न इति तदर्थं इति चन्द्रकान्तः | तथा चात्र 
सायं प्रातः शब्दौ दिवारात्रिपरो-“मुनिभिद्विरशनमुक्तं विप्राणां मर्क्त्य- 
वासिनां नित्यम्‌ । अहनि च तथातमस्विन्यां सार्द्प्रहरयामान्तः?॥। इति 
कर्मप्रदीपदशेनात्‌ । भूतम्‌ ? निष्पन्नम्‌ ? इति पत्नीम्‌ । सवर्णा वा स्त्रियं 
पाकेऽधिकृतामिति चन्द्रकान्तः*। प्रवाचयेत्‌ = प्रश्‍नपूर्वक॑ वाचयेत । शब्द- 


१. यथार्थमित्युक्तया तद्थबोधनस्य प्रागुक्तस्वात्‌। स खल्वयं पञ्चस्रूनापनुत्तये म- 
न्वादिभिः ( अ० ३।६८।७५ ) विहितानाग्पञ्चमहायज्ञानामादिभूतो मुख्य इत्यर्थः । तथा 
च कम्मंप्रदीपे- 

“देवभूतपितृब्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌ । 
महासत्राणि जानीयात्त एव हि महामखाः ॥ 
अध्यापनं (ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणस्‌ । 
होमो देवो बलिभौंतो नृयज्ञो$तिथिपूजनम ॥ 

इत्युक्तस्‌ । अत्रानुक्रमादिति प्रकृतक्रमविधिः । तेन प्रथमो देवयज्ञः । ततो भूतयज्ञः । 
ततः पिवृयज्ञः श्राद्धछपः । ततो मनुष्ययज्ञः । इति क्रमः । बह्मयज्ञस्तु--“स चार्चाक्तर्पणा- 
स्कार्यः?? । इत्यादिना प्रथगेवोक्तः । तथा तर्षणोत्तरकालोऽप्यसौ राट्यायनाद्यक्तः । तपंण- 
मपि “स्नात्वा पञ्चमखानान्तु प्रथमं तपेणं स्खतम्‌?? इति जाबालछोक्तकारूमिति तढुभयं 
विहायोक्त क्रमादरः । अन्न विदोषो नित्यकृस्यार्णवे व्यक्तो द्रष्टव्यः ॥ | 

२-३. “निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः? इत्यमर ज्षिष्ठा-निष्पत्तिः सा सञ्जाता अस्येत्यर्थ 

` ( पा० २।२।२६ ) इतचूप्रत्ययः । पाके सम्पन्न इति फलितोडर्थः । 

४. तथाच भट्टभाष्यमपि-"एतच्च भूतप्रवाचनं परन्याः--कुतश्चिस्कारण छु 
अन्ययापि संवर्णया . पाकेऽधिक्ृतया कार्यस्‌। अपि वा प्रणबादि ल टर 
ओक्तस्‌ ( गृ० सं» )। | 

““भूतप्रवाचने पत्नी यद्यसज्षिहिता भवेत्‌ । 
रजोयोगादिना तत्र कथछुबन्ति याज्ञिकाः ॥” 


तृतीया कण्डिका ] नित्यहोमविधिः . . WS 


कमेत्वाद्वचेः कर्मणि द्वितीया । (पा० १।५।५२) भट्टभाष्ये तु--“भूतमिति” 
ब्रहीत्यक्त्वा प्रकर्षण वाचयेत्‌ । कः ? प्रकृतत्वात्‌ गृहपतिः । कां? पत्नीम्‌ । 
न्नपक्त्यां पत्न्या एवाधिकारात्‌ । तथा च मनुः ( 8. ११ )-- 
अर्थेस्य संग्रहे चेनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ । 
शौचे घर्म्मऽन्नपक्त्याञ्च पारिणाह्यस्य वेक्षणे” ॥ इति । 
घनस्य संग्रहणे विनियोगे च । द्रव्यशरीरशुद्धौ भर्त्रग्निशुश्रूषादिकेऽजच्ञ- 
पचने गुहोपकरणस्य शय्यासनकुण्डकटाहादेरवक्षणे-एनां-पत्नों नियो- 
जयेत्‌ ॥ वेक्षण इति पाठेऽवस्यादिलोपो द्रष्टव्यः? ॥ १६ ॥ 
अथ प्रवाचनस्य कालप्रकारावाह-- 


ऋत भगया वाचा शाचभूत्वा ॥ १७ ॥ 

( ब्रह्म यज्ञ के समय "ऋते भगया वाचा' अर्थात्‌ ) वेद वाक्य को छोड़कर 
( किसी और लौकिक वाक्य का कथन करने से प्रात अशुचि से आचमन आदि 
द्वारा ) शुचि होकर ('भूतम्‌' अर्थात्‌ "निष्मन्न हुआ --यह्‌ कहे) ॥ १७ ॥ 

ऋते-गते-“ऋगतौ”? ( भ्वा० प० ) कर्तरिक्तः ( पा० ३।४।७२ ) 
प्रकृतत्त्वादन्ने । होमार्थमग्निसन्निधावासादिते सति-इत्यर्थंः। अस्मिन्काले 
प्रवाचयेतू । भगया-भजनीयया* ( सेवनीयया ) वाचा । “भज सेवायाम्‌? 
( भ्वा० उ० ) कर्मणि घः२। (पा० ३।३।१२५) “चजोरि०” ( पा० 
७।३।५२ ) इति कुत्वम्‌ । टाप्‌ । तथा च गृहपतिना भगया ( शोभनया“- 


हानसेऽन्नं या कर्यात्सचर्णान्तां प्रवाचयेत्‌। 
प्रणवाद्यपि वा कुर्यात्‌ कास्यायनवचो यथा ॥?? इति। 

अन्न सा यदि भूतमिति वक्त न शक्नोति तदान्यदप्योकाराद्धि-सम्मतिप्रति- 
पादकं कुर्यादिव्यर्थ इति रत्नाकरः। तथाच भूनप्रवाचनमिह सिद्धेऽन्ने पत्त्या भूतमिति 
प्रश्नपूर्वकं चांचनस्‌ । 

१. तथा चोक्तम्‌-“वष्टि भागुरिरज्ञोपमवाप्योरुपसर्ययोः। आपञ्जैव हलन्तानां यथा 
चाचा निशा दिरे?ति। 

२. चन्द्रकान्तस्तु-अभगया वाचेतिच्छित्वा पञ्चम्यर्थश्षते योगे तृतीयामभिप्रयन्‌ 
` अभजनीयया अभगया ऋते-बिना । शोभनयेत्येवं कष्टकल्पना सङ्गी चकार । अन्यस्तु ऋते- 
अज्वलिते प्रकृतत्त्वाइौ “ चेश्वदेवार्थसि”ति रोषः। भगया विस्पष्टयेत्येचं व्याचख्यौ । 

३. यद्यपि लिङ्गानुशासने-'पुमान्‌- °  इत्यधिकृष्य “घञबन्तः? “घाजन्तश्चे'-ति 
पाणिनिनोक्तम्‌। तथापि-भावार्थएवेदस्‌ । नपुंसकस्वचिशिष्टे भावे क्तल्युङ्भ्यां, खरीत्व- 
विशिष्ट तु क्तिज्ञादिभिबधिन परिशेषात्‌ । कर्मादौ तु घञजाद्यन्तमपि विशेष्यलिङ्गस्‌ । तथाच 
भाष्यं “सम्बन्धमनुवर्सिष्यते”” इति। इतिदीक्षितचरणास्तद्बृत्तावाहुरिति खीलिङ्ग- 
तयाऽन्न निद्देशः । 

४. केचिरचाचक्षते-भजनीया चाक नित्य या व्यवहियते देशभाषारूपा सेह 
शुह्यत इति । 


RAN गोभिलगृह्यसूत्र- [ १ श्रपाठके 


विस्पष्ट्या) वाचा “ब्रूही”त्येवमभिहिता पत्ती-शुचिर्भूत्वा आचमनादिना । 
तथाभूतयेव वाचा “भूतम्‌” इति “ब्रूयादिति” शेष: । गृहपतेस्तु--''आचा- 
न्तोदकेन कृत्यम्‌” (१।१।२) इति पूर्वमभिधानाच्छुचिर्भूत्वेति पत्नीसम्बन्ध- 
विवक्षयैव सूचितमाचार्येण ।। १७॥ 


प्रतिजप“च्योमि? त्युचेः । “तस्में नमस्तन्माक्षाः” इत्युपांछु ॥१८॥ 


॥ इति प्रथमप्रपाठकस्य तृतीया कण्डिका ॥ १॥ ३॥ ॐ ॥ 


— oe 


अथवा, ( अपवित्र वचनों के उच्चारण से प्राप्त अशुचित्व के निवारणार्थ 
प्रायश्चित्त रूप में ) ऊँचे स्वर से ओम का जप ( गृहपति) करे और मन हौ 
मन चुपचाप (उपांशु) 'तस्मे नमस्तन्माक्षा: “उस सुसम्पन्न अन्न के लिए नमस्कार 
है वह मेरे लिए व्याप्त होवे'--इस मन्त्र का ( उपांशु जप करे ) ॥ १८ ॥ 


॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक की तृतीय कण्डिका कौ 
डा० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ३ ॥ 


—— 04€े 


3 इति उच्चे: प्रतिजपति । गुहपतिः। “तस्मै नमस्तन्माक्षा” इति च 
उपांशु-अव्यक्तं यथा भवति तथा प्रतिजपतीत्यर्थ: । उपांशु लक्षणमाह- 
रत्नाकरधृतं नरसिहपुराणम्‌-- 

“शनेरुच्चा रयेन्मन्त्रमीषदोष्ठो च चालयेत्‌ । 

किचखिच्छब्दं स्वयं विद्यादुपांशुः स जपः स्मृतः ॥? इति ॥ 

मन्त्रा्थेस्तु-ओमित्यङ्गीकारे अनुमतौ कर्मोपसंग्रहे वा । तथाचामर:- 

“ओमेवं परमं मते? इति। मते-अङ्गीकारे । ''ओमित्यनुमते प्रोक्तं 
प्रणवे चाप्युपक्रमे” इति च विश्वः । तस्मे-सुसम्पन्नायान्ञाय नमः । 
तत्‌-अन्नम्‌ । मा-मां प्रति। अक्षाः । प्रत्यहमश्नोतु-व्याप्नोतु । “अशू- 
व्याप्तौ” ( स्वा० आ० ) प्रतिदिनमुपतिष्ठतामिति । “अक्षा: अश्नोते- 
रित्येवमेके” इति ( ५।३।१ ) निरुक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


॥ इति श्रीमद्गोभिळीयग्रह्मसूचव्याख्यायां “म॒दुळा?५५ख्यां मुकुन्द- 
€ ~ ® य 
राम्मसङ्का लतायां प्रथमप्रपाठकस्य तृतीया कण्डिका ॥१॥३॥%।॥ 


“EB 


RS SI ES ELIT “हरी 


NS PO 


अथ चतुर्थी कण्डिका 


अथ बलिवेश्वदेवप्रकरणम्‌ 
अथ पत्न्योपक्लुप्तस्यान्नस्य विनियोगमाचष्टे-- 


अथ वाग्यतो बलीन्‌ हरेत्‌ ॥ १ ॥ 


इसके वाद संयमित ( मौन ) वाणी से ( दृश्य एवं कौतुक आदि के लिए झूठे 


शब्दों का व्यवहार न करके वक्ष्यमाण देव, भूत एवं पितृ देवों के लिए) बलिया 
देनी चाहिए ॥ १ ॥ 


अथेति-प्रङृतापेक्षार्थकम्‌ । प्रक्रान्तेनान्नेन वाग्यतः सय्यंतवाक्‌ (मौनी) 
सन्‌ बलीनु-देव-भूत-१पितृ-बलीचु वक्ष्यमाणान्‌ हरेत्‌ = दद्यादित्यर्थः 
बलिपदं चोपलक्षणं होमादेरपिः । “स्वशाखाविधिना हुत्वा तच्छेषेण बलीनुः 
हरेत्‌” इति कात्यायनवचनात्‌ ॥ १॥ 


अथ वाग्यत इत्यस्यापवादमाह-- 
भाषेतान्नसंसिद्धिम्‌ । अतिथिभिः कामं सम्भाषेत ॥ २ ॥ 


( सयमित वाणी का तात्पर्यं यह है कि ) अन्न से - सम्बन्ध रखने वाली सम्यक्‌ 
रूप सिद्धि ( अन्नपाक विषयक वार्ता) में बोलना चाहिए और समागत 
अतिथियों से भी इच्छां से नम्नतापृर्वक सम्भाषण करे (अर्थात्‌ इन दो स्थलों को 
छोड़कर अन्य स्थलों पर मौन रहे ) ॥ २॥ 


अन्नसंसिद्धिम्‌-उपक्लृप्तस्यान्नस्य सम्यक्‌ सिद्धि “प्रकृत्य”? इति शेषः ॥ 
किमिदमन्नमुपसिक्तं न वेति भाषत-वदेत्‌ | एवम्‌ अतिथिभिः अभ्यागते 
सह कामम्‌-इच्छया सम्भाषेत । बलिहरणकालेऽपि। अतिथिगुणविशेषा दिकं 
ज्ञात्वा इच्छया सम्भाषेत न वा सम्भाषतेत्यनियमोऽत्र कामं पदेन दशितो 
भवति एतदूभयादन्यत्र मौनमित्यर्थः ॥ २ ॥ 


१. यथ्यपि-कात्यायनेन “होसोदेवोबलिभौंतः” इत्युक्त, तथापि देवपदमिह देहली-. 
दीपन्यायेन पूर्वोत्तरयोरन्वयि द्रष्टव्यस्‌ । एवं “पिश्योबलिरथापि वेशव्युक्स्या तृतीयोऽपि।. 
मनुषयेभ्यस्तु-हन्तेत्युत्तेनं बलित्वेन प्रदानमभिहितमिति त्रयो बल्योऽत्र ( चेश्वदेवे )' 
बहुवचनेनोपात्ताः । नमोऽन्तएवाय बलिर्भ॑वतीति । 

२. आदिनाऽतिथिओोज्ञनम्‌ । ततश्च स्वेभ्योऽपि। 

न द्वितीया-तिथिरस्येति अतिथिरुच्यते । बहुचचननिर्देशास्सतिसम्भवे बहदवो- 
ऽष्यतिथयो भवन्ति इति दशयति । 


६० गोभिलग ह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


अथ हविष्यस्यान्नस्योद्धत्य हविष्येव्यञ्जनेरुपसिच्याम्रौ 
जुहुयात्‌ तूष्णीं पाणिनंव ॥ ३ ॥ 
इसके बाद ( पक्वान्न रूप ) हविष्यान्न में से कुछ निकाल कर हविष्यव्यञ्जन 
के साथ उसे मिलाकर उसी ( पूर्वोक्त) अग्नि में विना मन्त्र के चुपचाप हाथ 
से ही आहुति दे ( स्रुवा से नहीं) ।। ३ ॥ 


अथेति प्रकृतापेक्षममन्त्रकपरिसमूहनादिपर्युक्षणान्तं कर्म्म स्मारयति । 
कर्मे प्रदी पोऽप्याह-- 


“पर्युक्षणच्व सवत्र कत्तव्यमदितेऽन्विति । 

अन्ते च वामदेव्यस्य गानङ्कुर्यादृच स्त्रिधा ॥” इति । 
सर्वेत्र-सर्वस्मिन्होमकर्म्मणि “वामदेव्यगानं शान्त्यर्थं शान्त्यर्थम्‌?” 
( १।६।२१ ) इति । हविष्यस्यान्नस्य पूर्वोक्त--(१।३।६) रूपस्य । अवयव- 
सक्षणाऽत्र षष्ठी । सावशेषः खल्वेष होमो भवति । एतदवशिष्टेनेवान्नेन 
बलिहरणस्योक्तत्वात्‌ । गृहमेधिनो भोजनमप्येतदवरिष्टेनैव । *अमृतरूप- 
त्वादस्य अन्नस्येत्युकत्या नात्र चरोरावृदस्तीति' बोध्यते । स्थालीपाके खलु 

चरो तामावृतं वक्ष्यति । नात्र स्थालीपाकः श्रयते । मनुरप्याह-- 

` “वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 

आभ्यः कुर्याद्वेवताम्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥? (३.८४) इति । 


४।३।१२० ) वैश्वदेवमन्नं तस्येत्यर्थः । ब्यञ्जनैरिति । क्षारलवणासंसृष्टे- 
रित्यर्थः । “न क्षारलवणहोमो विद्यते, तथा परान्नसंसृष्टस्ये?-त्यापस्तम्ब- 
स्मरणात्‌ । क्षारलवणसंसृष्देन हविषा न होतव्यमिति मदनपारिजाते 


विश्वेषां ( सर्वेषां ) देव-भूत-पितृ-मनुष्याणामिदमित्यर्थेऽण ( पा० 


१. यज्ञाऽवरिष्टस्याम्तत्वमभिधीयते “अम्मृत॑ विघसोयज्ञशेषभोजनदोपयो:११ इति । 
भगवानप्याह--“यज्ञशिष्टास्‌तसुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌? इनि । एतञ्चान्ञ पर्युषितादि 
न ग्राह्मम्‌ । अन्न प्युषितञ्जैव परान्नं पायसं तथा। दग्धमन्नं तथा चार वैश्वदेवे विवर्ज- 
येत्‌?” । इति धर्म्माधम्मंप्रबो घिन्यां प्रेमनिधिठक्कुराः प्राहुः । 


२. तथाच । गृह्मपरिशिष्टे-“अथ वैश्वदेवो दिवास्य प्रारम्भो नान्रपाकयज्ञतर 
वचनं वा परिसमुद्य पर्युच्यायतनमलडकृत्य सिद्ध हविष्यमधिश्रित्याद्धिः प्रोच्योदगु- 
ड्रास्याझेः प्रत्यक्‌ दर्भेषु निधाय सपिषाऽभ्यञ्य सब्य पागितळं हृदये न्यस्य सक्कदवदानेन 
जहुयात। अन्नाभावे तण्डुलादिभिः कुर्यात्‌। अन्ने च परिसमुह्य पर्युक्षेदेचं नात्र 
तन्त्रमिति । अन्नम्‌-भक्तम्‌ । “भिस्साख्री भक्तमन्धो ऽन्नम्‌?? इत्यमरः। 


त्रमौ पासन- 


चतुर्थी कण्डिका ] | बलिवेश्वदेवविंधिः र 


व्याख्यातम्‌ । १ क्षारलवणमिति समाहारद्वन्द्वः । “क्षारव्व लवणं सवं वेश्वदेवे 
विवर्जयेत्‌” इति मदनपारिजातधुतस्मृतेः । तत्र क्षारगणः शुभकम्मेनिणँये 
स्मर्येते-- 

“तिलमुद्गादृते शिम्विसस्ये गोधूमकोद्रवौ । 

चीनकं देवधान्यञ्च सवंशाकं तथव च। 

स्विन्नन्धान्यन्तथोषर्य स्थूलं क्षारगणः स्मृतः ॥” इति । 


लवणं च सवविधं निषिद्धम्‌ । उपसिच्य। सन्नीय । तूष्णीमिति वाग्‌- 
व्यापारप्रतिषेधान्मनसा मन्त्रमुच्चायेत्यर्थः'। पाणिने वेत्येवकारः स्रवादि- 
पात्रान्तरं१ व्यवच्छिनत्ति । अत्र ( पाण्याहुतौ ) अङ्गुष्ठयोग आवश्यकः । 
वेश्वदेवाहुतिस्तु-द्वादशपवंपूरिका मुख्या-- 
“'पाण्याहुतिर्हादशपर्वपूरिका रसाहुतिरचेत्सूवमात्रपुरिका । 
देवेन तीर्थंन च हूयते हविः स्वङ्गारिणि स्वचिषि तच्च पावके ॥” 
इतिच्छन्दोगपरिशिष्टात्‌ । तथा चच्छन्दोगाह्मिके श्रीदत्तोपाष्यायाः 
प्राहुः । “क्षारं लवणं परान्नं च विहाय हविष्यमन्नं हविष्यव्यञ्जनान्वितं 
घृताक्तं दध्यक्तं पयोक्तं वा, असम्भवे जलाक्तमपि, दक्षिणक्राङ्गुलि- 
द्वादशपवेपुरकं स्वङ्गारिणि स्वचिषि वह्नौ कालोकरालोप्रभृतिसप्तजिह्वा 
लेलिहाना ध्यायन्‌ प्राङ्मुखो बाहुजाऱ्वासनारूढपादोऽक्कृतावसक्थिको जानु- 
इयमध्यगतबाहुः साङ्गुष्ठदक्षिणकराग्रेण जुहुयादि”ति ॥ अत्र होमात्प्राक्‌ 
अग्नि: पूज्य: । तथाच वायुपुराणस्‌-- 
“दानं प्रतिग्रहो होमो भोजनं बलिरेव च। 
साङ्गुष्ठेव सदा कार्यमसुरेभ्योऽन्यथा भवेत्‌ ॥” इति । 


“पूजयेच्च ततो वाह्नि दद्यादाहुतयः क्रमात्‌” । ` 
इति च माकण्डेयपुराणात्‌ ॥ ३॥ 


१. पारस्कारोऽपि-“न्निरा त्रमच्ताररचणाशिनो स्याताम्‌? इति वघूवरनियमप्रक्रमे एथ- 
के कज्ञार-लवणावभिहितवान्‌। तत्र क्षारञ्च लवणब्ेति हरिहरादिभाष्येषु स्पष्टमभि. 
तम्‌ । 


२. “वाग्यतो बलीम्हरेदि'?-( ५।४।१ ) ति बलिहरण एव वाग्यतस्वसुक्तमितीह होमे 
न प्रास्ञोतीस्यतोऽन्न तूष्णी मित्युक्तम्‌ । 
३, तदेतद्धवनं देवतीथन जानुमध्यध्तकरेण च कायस्‌। तथाच हरीतः”-माजना- 
चमनभोजनानि देवेन” इति। बौधायनश्व-- 
“भोजनं हवनं दानसुपहारः प्रतिग्रहः । 
बहिर्जानु न कार्याणि तद्वदाचमनं स्ट्रतम्‌ ॥” इति । 


६२ गोभिलगृह्यसूत्र- [ १ प्रपाठके 


प्राजापत्या पूर्वाऽऽ्हुतिर्भवति । सौविष्टकृत्युत्तरा ॥ ४ ॥ 


प्रथम आहुति प्रजापति देवता की होती है और दूसरी आहुति "स्विष्टकृत्‌ 
देवताक होती है 1 ४ ॥ 


विमर्षषा--आहुति देते समथ समस्त विश्व के पालक प्रजापति देवता का 
ध्यान कर 'प्रजापंतये स्वाहा' इस मन्त्र से प्रथम आहुति दे और सकल मनोरथ को 
पूर्ण करने वाले 'स्दिष्टकृत्‌' देवता का मन ही मन ध्यान करते हुए “स्विष्टक्ृते 
स्वाहा मन्त्र से दूसरी आहुति दे यही होम 'देवयज्ञ' नामक 'नित्यहोम' संज्ञक 
वैश्वदेव बलि कही जाती है ॥ ४ ॥। 


प्राजापत्या-प्रजापतिदेवताका । 'पत्युत्तरपदत्त्वाण्ण्यत्‌? (पा० ४।१।८५) 
पूर्वा प्रथमा । आहुतिर्भवति । सौविष्टकृती-स्विष्टकृदर्नि-देवताका^ । 
उत्तरा-द्वितीयाऽऽहुतिर्भवति । अत्र “प्रजापतये स्वाहा” “अग्नये स्विष्टकृते 
स्वाहा” इत्येवं होममन्त्रः पर्यवस्यति। स्वाहा योगे चतुर्थ्या (पा० २1३1१६) 
विधानात्‌ । अत्राद्या मनसेवेत्युक्तमधस्तात्‌ (प० ५१ पं० २४) । “होमो देव” 
इतिवचनादयं तावदवेवयज्ञो-वेश्वदेव-इति वोच्यते । एष आहिताग्नेविधि- 
रक्त: । अनाहिताग्नेस्तु कत्तंव्यमाह--कात्यायनः- 

“'अग्न्यादिगोंतमेनोक्तो होमः शाकल एव च । 
अनाहिताग्नेरेवेष युज्यते बलिभिः सह ॥” इति। 
यः खलु अग्न्यादिहोमः “अग्ना-वग्निर्घेन्वन्तरिविश्वेदेवाः` प्रजापतिः 


१. सु-शोभनमिष्टमभिलषितं करोतीति स्विष्टकृत्‌। यद्वा-इष्ट-्यजनं शोभनं यथा- 
विहितफलसम्पादकं करोतीति स्विष्टकृत्‌ अञ्निरुच्यते । “अभ्नये स्विष्टकृते स्वाहेस्युत्तराद्ध- 
पूर्वाद्धे जुहुयात्‌” ( १।८।१४ ) इति लिङ्गात्‌। “देवा वे अभि स्विष्टक्तमब्रुवन्‌ हव्यं 

-नोवहेति । सोऽब्रवी त्किम्मे ततः स्यात्‌ इति । यस्कामय स इत्यब्रवन्‌। सो5ब्रवीत्सवंत्रेश्टिपु 

केवला सौविष्टकृतीति। तथेति सो5वहडवीपि?? इति च ब्राह्मणं भवति । स देवताऽस्या 
इत्यथे तस्थेद्मित्यर्थे बाईण्‌ ( पा० ४।२।२४--४।३।१०० ) तस्मिन्‌ “न यवाभ्यास्‌?? ( पा० 
७।३।३ ) इति बुद्धुय पवादभूत आद्यच ऐजागमः । ङीप्‌ । 

२. अझाविव्युक्तेगौंतमकल्पेन लौकिकाझावेवेति छुन्दोगाहिके श्रीदत्तोपाध्यायाः । 
तदेतत्‌ पर्युक्षणान्तं विधाय कार्यम्र। एतदन्ते पिज्येन विधिना “पितृभ्यः स्वघे”ति 
पिठ्बलिं हरेत्‌। अत्रव वामदेव्यगानङ्केचिदिच्छन्ति। वस्तुतस्तु । काम्यबलौ क्रियमाणे 
तदन्त एव तत्कायंम्‌ । नित्यकृत्याणेवे तु-अझौ गोतमकल्पेन वेश्वदेवहोममभिधाय 
अथवाअञ्लेः पश्चिमतः एकत्रेव स्थाने अविकृष्टान्‌ परस्परासंल्झान्सर्वानेतान्‌ बलीन्‌ प्राच्या- 
दिदि तथव दद्यात्‌ । अस्मिश्च प्ते उदकुम्भवलिभूमावेच। आकाशबलो स्वन्तरि्ञत्षेपेऽपि- 
अविरोधः । ततो बलीनझौ जले वा प्रक्तिप्याचम्यासिं प्रदक्षिणी कश्य पात्रस्थमुदकशेष भूमौ 
निःचिप्याद्धिः पात्रं प्रपूर्य ताः स्पृष्टा वामदेव्यं गायेत?' इति गौतमकछप इत्युक्तम्‌ । 
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स्विष्टक्कदितिहोमाः” इत्येवं गौतमेनोक्तः । स तदुक्तेरेव बलिभिः 
“दिग्देवताम्यश्र यथास्वं द्वारेषु मरुद्धचो गृह्यदेवताभ्यः, गृह प्रविश्य ब्रह्मणे 
मध्ये, अद्रय उदकुम्भे, आकाशायेत्यन्तरिक्षे, नक्तञ्वरेभ्यश्च सायम्‌” इत्येवं- 
लक्षणैः सहित इत्येकः कल्प: । यश्च शाकलहोमो^ “देवकृतस्येनसः? इत्या- 
द्यष्टाहुत्यात्मक: स सामवेदपठितः। स चाग्निपुराणादुक्तबलिभिः सहित 
इत्यन्यः कल्पः । तथा चार्निपुराण-यो गियाज्ञवल्क्यौ— ` 
“अन्नं व्याहृतिभिहुँत्वा^ तथा मन्त्रैश्च शाकले: । 
भूतेभ्यश्च बलि दत्त्वा' ततोऽइनीयादनग्निमाच्‌” ॥ इति । 
भूतेभ्यश्चेति चकारादादौ देवबलिरन्ते च पित्र्यबलिरित्याचक्षते । 
*्तस्मादनग्निनाऽपि गृह्योक्ता बलयो देयाः । काम्याश्च बलयो विष्णुपुरा- 
णादौ पठितास्ते गौतम-शाकला-न्यतरकल्पं कृत्वा भूतोपकाराथं शुचिभूमौ 
देयाः । ते यथा-- 
“'ततोऽन्यदन्नमादाय भूमिभागे शुचो पुनः । 
दद्यादशेषभूतेम्यः स्वेच्छया तत्समाहितः ॥” 
(तत्र मन्त्राः) 
“देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः सयक्षोरगदेत्य सङ्काः । 
प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ १॥ 
पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुभूक्षिताः कम्मनिबन्धबद्धाः । 
प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥ २॥ 


१. काष्ठराकल-(खण्ड-)-साध्यो ज्योतिष्टोमे होमः शाकल इत्युच्यते । अनयोः ( गौ० 
झा०) कल्पयोः पद्धतिर्नित्यङ्गत्यार्णवादो द्वृष्टव्या। अन्न “मन्त्रान्ते स्वाहाकारः’? (१९२०) 
इति सूत्रणात्स्वाहान्ततेवाऽमीषाम्र । यत्त॒ श्रौतसूत्रम्‌?” अष्टावष्टौ शकलान्याहवनीये 
प्रहरेयु देवक्कतस्येस्येतसभ्टृतिभिरिकान्ते?? ( ला० श्रौ० सू० २।१३।१४ ) इति तन्मन्त्र- 
स्वरूपज्ञापनार्थस्‌। तदेतदसिस्वामिभाष्ये द्रष्टव्यम्‌। अयमपि अशो पूर्ववस्परिसमूह- 
'नायप्िपूजान्तं कृत्वा कार्यः । ह 

२. व्यस्तेः समस्तेश्वेति चतुद्धाहोमः । 

३. स्विष्टकृद्धोमश्च शाकलाष्टहोमान्ते स्वाहान्त एव । “मन्त्रान्ते स्वाहाकार'? इति 
€ १९२० ) सूत्रणात्‌। पितृभ्यश्च स्वघान्तः । पितृभ्यः स्वघेति । तत्र देवेभ्यो भूतेभ्यश्च 
नमोऽन्ता एव बलिभूंमौ स्वाग्ने अभेजलादेर्वा तत्स्था नीयास्पश्चात्‌ पितृभ्यश्च दक्तिणस्यासप- 
सब्येन चेति व्यक्तमन्यत्र। ततो भूतबलिस्तथाच स्कान्दे-“ज्ञाकलहोमान्ते + तथा स्विष्टः 
कृदझये। विश्वेभ्यश्चापि देवोभ्यो भूमौ दद्यात्ततो बलिम्‌। सर्वेभ्यश्रापि भूतेभ्यो नमो 
दद्यात्तदुत्तरे । दक्षिणेऽपि पितृभ्यश्च प्राचीनावीतिको ददेत? इत्यादि । 

४. अन्राष्टबल्यन्ते “3*अझये स्विष्टकृते स्वाहे”-ति स्विष्टकृडोमो$त्रकरपे पवे- 
-स्माह्विदोषः । 


६४ गोभिलगृह्यंसूत्र- [ १ प्रपाठके 


येषांन माता न पिता न बच्धुनवान्नसिद्धिनं तथान्नमस्ति । 
तत्तृप्तयेऽन्नं भूवि दत्तमेतत्तेयान्तु तृप्तिम्मुदिता भवन्तु ॥ ३ ॥ 
भूतानि सर्वाणि तथान्नमेतदहश्च विष्णुर्न यतोऽन्यदस्ति । 
तस्मादहं भूतनिकायभुतमन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
चतुदँशों भूतगणो य एष तत्र स्थिता येऽखिलभूतसङ्काः । 
तृप्त्यर्थंमन्नं हि मया विसृष्टं तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥ ५ ॥। 
इत्युच्चार्य नरो दद्यादन्नं श्रद्धासमन्वितः । 
भूविभूतोपकाराय गृही सर्वाश्नयो यतः॥ ६॥ 
श्वचाण्डालविहङ्गानां श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसनाङ्क्कमी णाश्च शनकेनिःक्षिपेद्‌ भुवि ॥ ७॥? इति । 


अत्रान्यदन्नमादायेत्युक्त्या काम्यबलिदानमन्येनाऽपि भवितुमर्हतीति 

बोध्यते । श्वादिबलिदानः्च यत्र तेषा मुपयोगस्तत्र विधेयमिति निबन्धकार: । 
क्रमस्त्वत्र नाद्रियते किन्तु अन्यत्रोक्तक्रमेण वायसबलिः श्वबलिस्ततः पतित- 
चाण्डाल-पापरोगि-क्कमिबलयः । इदश्च काम्यबलिदानं सर्वेशाखिसाधारणं 
सङ्कोचे मानाभावात्‌ । एवमेवाचारादर्शादयः। तदत्र “देवा मनुष्या” 
इत्यादिकां पश्वरलोकीमुञ्चार्यं एक एव बनिर्दातब्यः । इतिना प्रकृतवाचिना 
पश्चश्लोक्या: ' परामर्शात्‌। अन्नमिति चेकवचननि्देशादिति वाचस्पति- 
. मिश्रादयः । एवमन्येऽपि कल्पास्तन्त्रान्तरे द्रष्टव्या:। स॒ खल्वयं वेश्वदेव- 
होमो^ लौकिकाग्नौ जलादावपि कत्तव्य: । शाकलकल्पेत । 

“लौकिके वैदिके वाऽपि हुतोच्छि(त्सू)ष्ठे, जले क्षितौ ॥ 

वश्वदेवन्तु कुर्वीत पश्चसुनापनुत्तये । 

वेश्वदेवेन ये हीना आतिथ्येन विवर्जिताः ॥ 

सर्व ते वृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ।” 


| 


१, अन्न ट्वैतपरिशिष्टे-केशवमिश्चाः । यदा च नित्यश्राद्धकरणं तदा ततः प्रागेव वेश्वदेव- 
बलिकम्मंणी कत्तव्ये । यदा तु पावंणमेकोदिष्ट वा तदा पार्वणानन्तरं वेश्वदेवबलिकम्मणी। 
एकोदिष्टानन्तरन्तु वेश्वदेववलिनित्यश्रादधन्तदानीमिति विशेष” इत्याहुः। एते पञ्च 
महायज्ञाः पञ्चशूनापजुत्तये विहिता इति शूद्रस्यापि कर्तव्या भवन्ति। “दानं दद्याच्च- 
शूद्रोऽपि पाकयज्ञेयंजेत चे”ति विष्णुषुराणात्‌। शूद्र इत्यनुवृत्तौ “भार्यारतः शुचिर्थस्य- 
र्ता श्राद्धक्रियान्वितः। नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न हापयेदि” ति याज्ञवल्क्यवचनाञ्च । 
मार्यारतः स्वभार्यामान्नरतः। एवञ्च होमोऽपि ' 'ब्रह्मणे नमः”? इत्यादिक्रमेणातः कार्यो न 
तु स्वाहान्तदेवतानाश्नेति बोध्यस््‌ । 

२. घुष “हुतोत्सृष्ट” इति पाठो रलाकरीयः । 
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इति शातातपीयात्‌ । लौकिके पाकसाधने । वेदिके आवसथ्याग्नौ । 
एतच्च साग्निपरं, शेषं निरग्नेः। हुतोच्छिष्टे-अन्येन हुत्वा त्यक्त । इदं 
त्वनश्नता5पि गृहस्थेनातिथ्याद्यनुरोधेन द्विष्पाकतापक्षे द्विरवश्यङ्कायम्‌ । 

“सायं प्रातवँश्वदेवः कत्तेव्यो बलिरेव च । | 
अनइनताऽपि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥”? 

इतिच्छन्दो गपरिशिष्टादित्याचारचिन्तामणिः। अत्र जलादावपि होमे 
पर्यृक्षणमाचरिन्त घ्रामाणिकाः। युक्तञ्चंतत्‌ । पर्थुक्षणं हि होमाङ्गं न 
वह्वयङ्गम्‌ । तथाच वह्लिबाधे तदाधानाङ्गं परिसमूहनादिकं बाध्यतां, 
होमाङ्गं पर्यृक्षणं कथं वाध्येतेत्याचारविवेकः । वाचस्पतिमिश्रास्तु जल- 
क्षित्योः पर्यूक्षणादिकमपि नास्त्येव । अग्नावेव तदाम्नानःदित्याहुः ॥ ४ ॥ 

अथ बलीन्‌ हरेद्‌ बाह्यतोडन्तवों सुभूर्मि कृत्वा ॥ ५॥ 

इस ( देवयज्ञ नामक होम ) के बाद ( अग्नि चाहे जहाँ हो घर के) बाहर. 
हो या अन्दर ( वहीं पर झाड आदि से) भूमि को साफ कर ( भूतयज्ञात्मक 
पशु-पक्षि एवं छिपकली भादि के आहार रूप) बलियो का आहरण करे अर्थात्‌ 
बंलिकमे पूर्ण करे ॥ ५ ॥ 

अथेति पूर्वेप्रकृताथेम्‌ । अथ पूवं प्रकृते नैवाम्नेन होमाव शिष्टेन । “ देवेभ्यश्च 
हुतादन्नाच्छेषाद्‌ भूतर्वाल हरेद्‌”? इति याज्ञवल्क्योक्तेः। अपचारे च शेषस्य, 
अन्यदप्युपादाय बलीन्‌ हरेत्‌ । पाकासम्भवे एकादश्यादौ तण्ड्लेर्वा पयोदघि- 
घृतफलोदका दिभिर्वा कार्य इति धम्मेसिन्धु: । बाह्यतो-बलिविधानाद्वहिर्वा 
प्रकृतत्वादग्न्यगारस्य । तथाचाग्च्यगारान्निष्क्रम्य तस्मिस्तस्मिन्प्रदेशे त तं 
बलि हरेत्‌ । यो यो यस्मिन्यस्मिन्प्रदेशे समाम्नातः । अन्तर्मध्ये वाऽगन्यगार- 
स्येव । एकस्मिन्नेव प्रदेशे यथासम्भवं बलीन्‌ हरेत्‌ । सुभूमिः कृत्वा । यथाः 
सम्भवं सम्माजंनोपलेपनादिभिः। तथाचापस्तम्बः-“बलीनान्तस्य तस्य 
देशस्य संस्कारो हस्तेनोपमृज्यावोक्ष्यान्युप्य पश्चात्‌ परिषेचनम्‌ ।” इति । 
तस्य तस्येति वीप्सातः प्रत्येकम्मार्जनादि । अवोक्ष्य-सित्त्वा । व्युष्य 
बॅलीन्‌ दत्त्वा । परि षेचनं-बलेरुपरिसेकः१॥। ५॥ 
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सकृदपो निनीय चतुद्रो बलिं निदध्यात्‌ सकृदन्ततः परिषिञ्चेत्‌ ॥६॥ 
साफ की हुई भूमि पर पहले बहाँ एक बार जल के छींटे लगाकर बलि का 
चार भाग करके अलग अलग रखना चाहिए और पुनः एक बार बलि रखने के 
बाद जल से परिसिश्चन करें ।। ६ ॥ 


१. परिषेचनं बळीनासुपरि उदकेन वष्टनमिति कढपतरुः । 
५ गोभिल 
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सक्रद-एकवारमप" उदकं निनीय-भूमौ निषिच्य चतुर्द्धा चतुर्ष स्थानेषु | 
बलि-'जातावेकवचनम्‌। बलिचलुष्टयम्‌। निदध्यात्‌-स्थापयेत्‌ । अत्र समा- | 


चारात्तदन्नं बलिचतुष्टयमात्रं सकृद्‌ गृहीत्वा चतुर्ष स्थानेषु निदध्यात्‌ । 
बलिमित्येकवचनाच्चतुर्घेति वचनाच्च। तथाच बलिचतुष्ट्यार्थं सकृदेव 
. सेकः । अन्ततः-अन्ते । सार्वंविभक्तिकस्तसिः ( पा० ५।४।४४ ) उपरिष्टा- 
दपि सकृदेकवारमेव परिषिञ्चेतृ-बलीन्‌ । बलिप्रमाणमाह कम्म॑प्रदीप+-- 

“न चावराद्धर्या बलयो भवन्ति महामार्ज्जारश्रवणप्रमाणात्‌ । 

एकत्र चेदविकृष्टा भवन्ति इतरेतरमसय्यु क्ताश्च ॥ इति । 

( क० सं० १३.१४) 

अवराद्धर्चाः अवरस्मिन्नधेभवा इत्यर्थं यत्‌ ( पा० ४।३।५ ) ऊन- 

परिमाणा इत्यर्थः । असम्भवे त्वशुष्कामलकमाना अपि कार्याः । 


“आरद्रीमलकमानेन कुर्याद्धोमहविरबंलीच्‌ । 
प्राणाहुतिबलिञ्चेव मृदं गात्रविशोधिनीम्‌ ॥? 


इति छन्दोगपरिशिष्टटीकालिखितवचनादित्याचारचिन्तामणिः । एकत्र 
` चेदित्यादिना नानास्थाने बलिदानासम्भवे एकस्मिन्नेव यदा बलयो 
दीयन्ते तदा अविकृष्टा अव्यवहिता इतरेतरमसंयुक्ताः परस्परमसंलग्नाश्च 
दातव्या इत्यर्थः । एतच्च परिमाणमङ्गुष्ठपर्व मात्रमिति भट्टभाष्यम्‌ ॥ ६॥ 


3. 0, ०७ 


एकक वाञ्चानधानग्मुभयत; पाराषश्वत्‌ ॥ ७ ॥ 


अथवा एक-एक भाग करके ही बलि का उपस्थापन करे और उभयतः ( प्रत्येक 


भाग के उपस्थापन के बाद एक बार पहले और एक बार बाद में ) जल से परि- | 


षिश्वन करे ।। ७॥। 


सरळा०--प्राकसंस्थार्चेव बलयो भवन्ति । कुतः? 'अथ तहिन्यासो 
बुद्धिपिण्डानिवोत्त रोत्तरानु चलुरो बलीन्‌ निदिध्यात्‌? इति वचनात्‌ । 


म्दुळा०--एकेकमेकमेकं वा बलिम्‌ । अनुनिधानम्‌-निधानम्‌ = 
लक्षीकृत्य । प्रत्येकं निहितान्‌ बलीन्‌ प्रत्येकमेवोभयतः पुरस्ताच्चो परि? 
ष्टाच्च परिषिञ्चेत्‌ ॥ ७॥। 


१. अन्न “पुकस्य सक्च” ( पा० ५।४।१९) इति क्रियाऽभ्याब्ृत्तिगणने सुचः 


संयोगान्तलोपः | एकशब्दस्य सकृदादेशश्चेति बोध्यस्‌ । 
२. प्रकाराथेऽत्र धाप्रस्ययः तद्धेदश्च स्थानभेदादि्येवं व्याख्यातस्‌ 


"७. आ. 
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कि देवत्या एते बलय इत्याह-- । 

स यत्प्रथमं निदधाति स पाथिवो बलिभेवति । अथ यदूद्वितीयं स 
वायव्यो, ऽथवचुतोयं स वेश्वदेवो, यच्चतुर्थं स प्राजापत्यः ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार वह जो प्रथम बलि रखता है वह पृथ्वी देवताक ( बलि ) होती है 
और जो द्वितीय है वह वायु देवताक, ( बलि होती है और ) जो तृतीय है वह 
वैश्वदेव देवताक बलि होती है और जो चतुर्थ बलि है वह प्रजापति देवताक होती 
है ।। ८ ॥। 

स यजमानः प्रथमं यन्निदधाति इति यदर्थोनिधानक्रियाविशेषणम्‌ । 
व्यत्ययाद्वा नपुंसकम्‌ । यद्यं बलि प्रथमं निदधाति स पाथिवः प्रथिवी- 
देवताक: बलिभंवति। अनेनैव सूत्रशेषो व्याख्यातः। “अनिरुक्तं प्राजा- 
पत्यम्‌” इतिवचनान्मानसः प्राजापत्यबलि: । तदत्न मन्त्रानुपदेशात्‌-- 


“ओंकारादिसमायुक्‍तं नमस्कारान्तकोत्तितम्‌ । 
स्वनाम सर्वसत्त्वानां मन्त्र इत्यभिधीयते ।॥” 


इति स्मृत्यन्तरदशंनात्‌ “ॐ पृथिव्ये नमः” इत्येवमादिको बलिमन्त्रः 
सिद्धयति । यत्त-आचार्य्यं एव वक्ष्यति-“नमो ब्रह्मणे इति दिवि” इति 
तदपि पदद्वयकीत्तेनाभिप्रायं न क्रमपरम्‌ । अत एव-- 


“पायसो चाऽपि दातव्यः स्वनाम्ना स्वतः क्रमात्‌ । 
नमस्कारान्तयुक्तेन पघ्रणवाद्यंन सवत: ॥”. 


इति वास्तुबलावेव स्मृत्यन्तरम्‌ । एवमेवाचार्य्याशयं स्पष्टयांश्चकार 
कम्मप्रदीपे कात्यायन:-- 
“अमुष्मे नमः” इत्येवं बलिदानं विधीयते। 
बलिदानप्रसिदद्धचर्थ त्रमस्कारः: कृतो यतः ॥” इति । 
अत्र इतिः पदद्वयकीत्तेनार्थो {न तु परिच्छेदार्थ:। एवसिति क्रमाः 
थैम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथापरान्‌ बलीन्‌ हरेटुद धानस्य, मध्यमस्य द्वारस्याब्देवतः प्रथमो 
बर्लिभवति, ओषधिवनस्पतिभ्यो द्वितीयः, आकाशाय तृतीयः ॥ ९ ॥ 
उन ( चार बलियों को रखने ) के बाद इस (बलि रखने वाले) के जिस 
गह ( कमरे ) में परिचरणीय जल रक्खा हो उसी घर के द्वार के मध्य में अन्य 


द्द गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


तीन बलि रखनी चाहिए । उनमें से प्रथम वलि जल देवता की होती है और 
दूसरी बलि ओषधि एवं वनस्पति की तथा तीसरी वलि आकाश (तत्त्व ) की 
होती है ॥ ६ ॥ 


अथेति पूर्वविद्धयनुकर्षणार्थम्‌ । पुर्वघामिवामीषामपि बलीनामुभयतः 
परिषेक इत्यर्थ: । कम्मंप्रदी पोऽप्याह “सर्वेषामप्युभयतः परिषेक” ( का० 
सं० १४.१ ) इति ॥ अपरानन्यानु । एषां स्थानान्याह-उद्धानस्य । उदकं 
घीयत अस्मिन्नित्यधिकरणे ल्युट्‌ ( पा० ३।३।११७) “उदकस्योदः 
संज्ञायाम्‌? ( पा० ६।३।५७ ) इति उदकस्योदादेशः । मणिकस्य कलशस्य | 
वा, सामीप्येऽत्र षष्ठी । एवमग्रेडपि । द्वारस्येति भग्निशरणगृहस्येत्यर्थात्‌। | 
अब्देवतः आपोदेवता अस्येत्यर्थेऽण्‌ ( पा० ४।२।२४ ) शितरभागवतवत्तद्धि- 
ताथ समासः ( पा० २।१।५१ ) प्रथमः प्रकृतानां बलीनामाद्यो बलिर्भेवति । 
द्वितीयस्तु गृहमध्यमद्वारसमीपनिहित ओषधिवनस्पतिभ्यः भवति । तृतीय- 
श्राकाशाय । स चान्तरीक्षे ( तदुद्दिय ) निधातव्यः। “आकाशायेत्य- 
न्तरीक्षे? इति गोतमीयस्मरणात्‌। तथाच “ओमद्धचो नमः ।” “ओमो- 
षघिवनस्पतिभ्यो नमः” । 'ओमाकाशाय नमः? इत्येवं मन्त्रप्रयोगः ॥ एव- 
मग्रेपि ॥ ९ ॥ 


अथापरं बलि हरेत्‌, शयनं वाऽधिवञ्चों वा, स कामाय वा 
बलिमेन्यवे वा ॥ १० ॥ | 
उन ( तीन बलि के रखने ) के वाद शयन गृह में अथवा शयन करने के £ 
स्थान में ही या मल-मुत्र त्याग करने की जगह में एक और वलि रवखे । (उनमें से) 
वह ( शयन स्थान वाली बलि ) काम देवता की होती है और दूसरी. ( मलमुत्र १ 
त्याग स्थान वाली ) बलि मन्यु ( क्रोध ) देवता की होती है ।। १० ॥ 


अथापरं बलि हरेदित्युक्तार्थम्‌ । बलिमित्येकवचनात्स्थानद्वयनिर्देशाच्च 
बलिद्वयमात्रं सङ्गद्गृहीत्वा द्विधा निदध्यादिति भट्टभाष्यम्‌ । शयनं शय्येत्य- 


१, अधिवच वेति भद्टभाष्ये पाठः। सच “ये सान्तास्तेऽदन्ता”? इति न्यायमूलकः । 
सान्तपाठस्तु सर्वत्र हश्यते । सोऽपि विष्टाई्थ । तथाचामरः “तेजः पुरीषयोचेशचः?? इति । 
“व्चोनपुंसकं रूपे विष्ठायामपि तेजसि। पुंसि चन्द्रस्य तनये?” इति मेदिनी च । पाणिः 
निरपि “ब्रह्महस्तिभ्यां वचसः? ( पा० ५।४।७८ ) इति चदंस्तेजसि पुरीषे च प्रयोजयति । 
बरह्मवञ्च॑सं हस्तिवर्चसमिति। मूत्राथें तु न छापि प्रयुक्तो$न्यन्न । तथापि अघिशब्देन 
बहुब्रीहिणा सोऽर्थ उन्नीतो भट्टभाष्यादौ। अत्र द्वितीया प्रतिशब्दाध्याहारार्थेत्यपि भट्ट" 
भाष्यम्‌ । 


) 
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नर्थान्तरम्‌ । अधिवर्च्चो मूत्रोच्चारप्रदेशः । वा शब्दाश्र का रार्थाः । शयन- 
ध्वाधिवर्चश्र प्रति बालि हरेत्‌ । हृतश्च स बलिः कामाय भवति मन्यवे च । 


इति यथासङ्ख्यम्‌ । तदयमर्थः-शयनं? प्रति यो बलिनिधीयते स मन्युदेव- 
ताभ्यो भवतीति ॥ अत्र कामो मन्मथः । मन्युः = क्रोधः ॥। १० ॥ 


अथ संस्तूपं स रक्षोजनेभ्यः ॥ ११ ॥ 

इसके बाद कूड़ा-करकट आदि फेंकने के स्थान में एक वलि देनी चाहिए जो 
राक्षस जनों के लिए होती है ॥ ११ ।। 

अथेति विशिष्टमानन्तर्य्यं 'द्योतयति। मन्युबलिदानानन्तरमिन्द्राय 
वासुकये ब्रह्मणे इति बलित्रयं दत्वाऽथानन्तरमित्यर्थः । तथाः चायमाचार्यो 
वास्तुबलौ दशदिक्षु इन्द्रादिबलिदशकमभिधायासूत्रयत्‌ “प्राच्युर्ध्वावाची- 
म्योऽहरहन्नित्यप्रयोगः” ( गोभिल० ४।७।३५ ) इति। प्राच्यु्ध्वाधोदिक्षु 
खत्तिन्द्र-ब्रह्म-वासुकिदेवत्या बलयो वास्तुकम्मॅणि समाम्नाताः । तेषा- 
महरहनित्यं प्रयोगो भवतीति सूत्रयन्नाचार्यः स्पष्टमिदमाह यदहरहरिन्द्र 
ब्रह्मवासुकिबलयो भवन्तीति । परिसिष्टप्रकाशेऽप्युक्तम्‌ “गृह्यान्त रानुसारेण 
मन्युबलेरनन्तरमिन्द्र ब्रह्म वासुकिदेवत्या बलयो देयास्ततो रक्षः पितृबलीच्‌” 
इति। “चतुर्दश नित्याः” इति च कम्मंप्रदीपः । संस्तूपः सम्मार्जतरेण्‌- 
पुञजादिप्रक्षेपस्थानम्‌ । तं प्रति रक्षोजनेभ्यः बलि हरेदित्यर्थः ॥ ११॥ 

अथैतङ्गलिशेषमङ्किरभ्यासिच्यापसलवि दक्षिणा निनयेत्‌ 
तत्पितृभ्यो भत्रति ॥ १२ ॥| 

इसके अनन्तर पात्र के (बलि ) शेष अन्न को जन से धोकर अपसव्य होकर 
पितृ तीर्थं से दक्षिण दिशा में छोड़ दे । बह्‌ ( विकीर्ण) बलि पितृ देवताक होती 
है ।। १२॥। । 

विमशे--इस प्रकार आचार्य गोभिल के मत में दश भूतबलि दी जाती हैं 
जो इस प्रकार हैं--१. पृथ्वी, २. वायु, ३. वैश्वदेव और ४. प्रजापति देवताक 


१. अन्ये तु वाशब्दान्विकद्पार्थानाहुः। एक एवायं बलिः शयनं वा प्रति देयोऽधि- 
वच्च वा। स च कामदेवस्यो भवति मन्युदैवस्यो चा। अपरे तु विनिवेज्ञविकल्पमाहुः। 
शयनं प्रति कामाय रात्रौ अधिवच्च ग्रस्यहनि । तदेतदुभयमपि युक्तम्‌ । कुतः ? “अथ तह्वि- 
न्यास’? इत्यारभ्य वलिद्यस्यापि सायं प्रातविधानात्‌ “सवेषान्दक्षिणतः पितृभ्य 
इति चतुदश नित्या”इति सङ्कथावचनस्यार्थपरस्वात्‌। 

२. अत्र योग्यताचशञात्तव्सन्निहितं स्थानमभिधिस्सितमाद्चार्यस्य। न हि तल्पे बलि 
निधीयते । नाऽपि वच्चेति । तथा चोदिश्येत्यध्याहारेणात्र द्वितीया बोध्या । 

३. 'अवसळचि’ इति चा पाठः सामश्रमीसंस्करणे। `. BF 


७० गोभिलगृह्यसुर्वे- [ १ प्रपाठके 


बलि अग्निगृह में दी जाती है । ५. जल, ६. ओषधि-वनस्पति, और ७. आकाश 
तत्त्व के लिए बलि जलगृह के द्वार पर दी जाती है, 5. काम देवताक, &. मन्यु 
देवताक और १०. राक्षस बलि क्रमशः शय्यास्थान में या मूत्रत्याग के स्थान में, 
शयन के बगल में और कूड़ा रखने की जगह पर एवं शेष बलि को गृह के दक्षिण 


भाग में रक्खें। किन्तु आगे चलकर बारह बलि ४-४ करके, और सबके उत्तर 


एक तथा सब के दक्षिण में ऐक--इस प्रकार १४ बलि देने का व्यवहार इस 


प्रकार है-- 

ह १२. ब्रह्मणे नमः। ८. कामाय नमः । ४. प्रजापतये नमः। ८ 

छु ११. वासुकये नमः। ७. आकाशाय नमः। ३. विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । त्यै 
शि ~ ~ १; A 

१०. इन्द्राय नमः। ६. ओषधिवनस्पतिभ्यो नमः। २. वायवं नम: । 

0७ 2, मन्यवे नमः। ५. अदूभ्यो नमः। १. पृथिव्ये नमः। ॐ 

mr क. 


अथ शब्दः प्राचीनावीतित्व-सव्यजानुपात-दक्षिणामुखत्वानि स्मार- 
यति। एतद्बलिविशेषम्‌ । एतद्वलिदानावशिष्टमन्नम्‌ । अल्डिरिभ्यासिच्या- 
ऽऽप्लाव्य' अपसलवि अपसव्येन पितृतीर्थन चेत्यर्थः । तथाच गह्यान्तरम्‌ 
“प्रदेशिन्यङ्गुष्ठयोरन्तराऽपसलवि अपसव्यं वा, तेन पितृभ्यो ददाति”-इति। 
दक्षिणा दक्षिणस्यामदुरे दिशि। अत्र "दक्षिणादाच्‌? ( पा० ५।३।३६ ) 


` इत्युक्तार्थ आच्प्रत्ययेऽव्ययत्वम्‌ । (पा० १।१।३८) । निनयेत्‌ हरेत्‌ । तदिदं 
_ पितृभ्यो भवति । तथाच पित्रर्थ्वान्नात्र नमस्कारप्रयोगः । किन्तु “पितृभ्यः 


स्वघे”ति स्वघाकारेणेव बलिर्दातव्यः । तदाह कात्यायनः 


स्वाहाकारनमस्कारवषट्कारा दिवोकसाम्‌ । 
स्वधाकारः पितृणाश्व हुन्तकारो नृणां मतः ॥ 
स्वधाकारेण निनयेत्पित्र्यं बलिमतः सदा । 
तमप्येके नमस्कारे: कुर्वते नेति गौतम: ॥ 
( कमे० २।३।१२-१३ ) 
इति । एके-वाजसनेयिनः। तथाच तेषां स्वधा नम इत्येवं पित्र्यबलि- 
दानम्‌ । नेति गोतम इति च्छन्दोगानभिप्रेत्य । अथास्य निधानक्रम एकत्र 


१. तदिदमाझावनं रक्षोबल्यवशिष्टत्वादन्नस्य संस्काराथ भवति । तच्च सकृदेव 
“त्रिदेवे*्यो द्विम नुष्येभ्यः सकृत्पितृभ्यः? ( १1७५ ) इति प्रचालनप्रकरणेडभिधानात्‌ । 

२. तथाच वाजसनेयकढ्पै शूद्राधिकारस्तत्र वेदिकमन्त्रसम्बन्धाभावात्‌। “शूद्धा- 
बाजसनेयिनः” इत्यत एव प्रसिद्धेश्चेति आचारविवेके शूलपाणिमहामहोपाध्यायाः प्राहुः । 


1 SS IS 1-4“ हे. 
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चतुर्थी कण्डिका ] बलिवेश्वदेवविधि: ७१ 


चेदित्यायुक्तवचनेनेकत्र चेत्सर्वे बलयो निधीयन्ते ताह यथा निधातव्यमित्यु- 
पक्रम्य ( १३-१४ ) कम्मंप्रदीपे ( १४-१ ) कात्यायनः ॥ 

“अथ तद्विन्यासो वृद्धिपिण्डानिवोत्त रोत्तरांश्रतुरो बलीन्निदध्यात्‌- 
“पृथिव्ये? “वायवे” “विश्वेभ्यो देवेभ्यः” “प्रजापतये” इति। सव्यत 
एतेषामेकंकस्येकेकम्‌ “अद्भ्यः” “ओषधिवनंस्पतिभ्य:” “आकाशाय” 
“कामाय” इति । एतेषामपि “मन्यवे” “इन्द्राय” “ब्रह्मणे” “वासुकये? 
इति। एतेषामपि “'रक्षोजनेभ्यः” इति। “सर्वेषां दक्षिणतः पितृभ्यः? 
इति । चतुर्दश नित्या । आसस्यप्रभृतयः काम्याः । सर्वेषामुभयतः परिषेकः। 
पिण्डवच्च पश्चिमा प्रतिपत्तिरिति पिण्डवच्चेति। यथा पिण्डप्रतिपत्ति- 
विप्रगवादिषु तथा बलीनामपि चरमा प्रतिपत्तिरित्यर्थः ॥ 

आधानदिने च वेश्वदेवबलिक म्मंणी सायमाहुत्यनन्तरं रात्रावेव कत्तेव्ये। 

तदाह--क्रम प्रदी प+-- 

“ऊध्वेम्पाण्याहुते: कुर्यात्सायं होमादनन्तरम्‌ । 
वेश्वदेवन्तु पाकान्ते बलिकम्मसमन्वितम्‌ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चादभिरूपान्स्वशक्तित: । 
यजमानस्ततो$श्नीयादिति कात्यायनो$ब्रवीत्‌ ॥” इति । 

सोऽयं भूतयज्ञः “बलिभाँत:” इति वचनात्‌ । एतदनन्तरं वामदेव्यगानं 
कत्तेव्यं “बल्यन्ते वेश्वदेविकम्‌” इति वचनात्‌ । स खल्वयं ब्रह्मयज्ञस्य 
पूर्वोक्तस्तृतीयः कालः । `अथेदानीम्मनुष्ययज्ञः। तदर्थमतिथिम्भोजयेदिति 


१, पितृयज्ञस्तु तपंणरूपः कात्यायनोक्तः स्नानानन्तरं विहितः। यतः प्राग्गायन्नीजप- 
रूपो ब्रह्मयज्ञः । स एष स्नानसूत्रमुपक्रम्यामरे व्यक्तः। यश्च श्राद्धरूपो बलिरूपो वा “श्राद्ध 
चा पितृयज्ञः स्यार्पित्र्यो बलिरथापि वे”ति कात्यायनेनोक्तः। स साझेवेश्वदेवान्त एव 
नियमतः । तथाच लोगाक्षिः । 

“पन्तान्तङ्कम्मेनिवर्य वैश्वदेवं च साझिकः । 
पिण्डयज्ञन्ततः ङुर्यात्ततोऽन्वाहार्यक बुधः ॥” इति । 
पक्षान्तमन्वाधानम्‌ । अन्वाहार्यकं दुर्शक्षाद्धम्‌ । देवलोऽप्याह— 
““अकृते वेश्वदेवे तु स्थालीपाकः प्रकीत्तितः। 
अन्यत्र पिण्डयज्ञात्त॒ सोऽपराह्ने विधीयते ॥'' इति । 
स्थालीपाकशब्देनात्र स्थालीपाकसाध्यानि कर्म्माण्युच्यन्ते। एतानि पक्षान्तादीनि 
कर्माणि वेश्वदेवास्पूव॑मेव कर्तव्यानि । पिण्डपितृयज्ञस्यापि स्थाली पाकसाध्यस्वेन तस्यापि 
पूव त्र कत्तेव्यतायां प्राप्तायामपवादः। अन्यत्रेति । पिण्डपितृयज्ञादन्यत्रेव्यथः । दशा द्धस्य 
पिण्डपितृयज्ञानन्तय्यमाह मनुः 


७२ गोभिलगृह्यसूरतरे- [ १ प्रपाठके 


“पिण्डयज्ञं तु निर्वस्ये विप्रश्नन्दक्षयेञिमान्‌ । 
पिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध कुर्यान्मासानुमासिकम्‌ ॥?? इति । 
एवञ्च यानि श्राद्धात्पूव वेश्वदेवकत्तंच्यतापादकानि वचनानि तानि सर्वाणि लोगाक्षि- 
वचनानुसारेण श्रौताशिमद्विषयाणि व्यवस्थापनीयानि । साञझ्िकस्याप्येकादशाहश्राद्धे 


पश्चादेव ~ ९ ~ ~ > 
“सम्प्राप्ते पावणे श्राद्ध एकोदिष्टे तथव च । 


अग्रतो वेश्वदेवं स्यात्पश्चादेकादुशो 5 हनि ॥?? 
इति परिशिष्टे विशेषविधानात्‌। निरग्नेस्तु श्राद्धान्त एव सत्र, यथाह वृद्धगोतमः-7 


/ “पितृश्राद्धमकृत्वा तु वेश्वदेवङ्करोति यः। 
अकृतन्तद्भवेच्छराद्धं पितृणां नोपतिष्ठते ॥'? इति । 
भविष्ये 
कृत्वा श्राद्धस्महावाहो ब्राह्मणांश्च विसुज्य च। 
वेश्वदेवादिकङ्कम्मं ततः कुर्यानराधिपेति ॥? 


“वेश्वदेवमकृत्वेव श्राद्धङ्कर्यादनञ्चिकः । र 


लौकिकेऽझी हुते दोषं पितृणां नोपतिष्ठते ॥” इति च । 
अन्चिकः वेदिका निरहितः। तस्यौपासनाझावपि वेश्वदेवनिषेधः। अयमर्थो लौगात्षि 


- बचने साञ्चिकपदस्य सार्थकत्वप्रतिपादनेन द्दितः ॥ तत्र ( नित्य- ) श्राद्धरूपः सुख्य- 


स्तद्विधिः परथकपद्धतौ द्रष्टव्यः । एष च साझेर्नास्ति अदेवस्वात्‌। तथा च लिखितः 
जातूकणं— 
“निस्यश्राद्वमदेवं स्यान्मचुष्यः सह गीयते ॥?? इति । 
_ भविष्येऽपि— 
“अहरहः क्रियते तत्तु तक्षिव्यमिति कीत्तितत्‌। 
विश्वेदेवविहीनन्त दझाक्ताबुद्‌केन तु ॥” इति। 
विश्वेदेवविहीनं विश्वेदेवश्राद्धशून्यम्‌ ॥ न हि साझेरदेवं किन्निदस्तीति नेह सूत्रकृतो- 
न्यस्तम्‌ ॥ “नित्यश्राद्धं बहिग्रामादि’त्येवसुपक्रम्य-एवं सब्बँव्सरमित्युक्वा--कृता 
कृतमतऊध्वमित्यभिद्धान सावधिकत्वमस्याचष्टे। साम्रेश्र प्रध्यमावास्यं श्राद्ध, पञ्चयज्ञ” 
निष्पत्तिस्तु तर्पणबलिकरम्मभ्यामेवेति राद्धान्तः । एवमझौकरणाद्यप्यत्र ( निव्यश्राद्धे ) 
नास्ति। तथाच ब्रह्मपुराणम्‌ 
“ अञ्चौ करणमध्येञ्चावाहनञ्चावनेजनम्‌ । 
पिण्डश्राद्धे प्रकुर्वीत पिण्डहीने विवज्ञयेत्‌ ॥!? इति ॥ 
तत्र निस्यश्राद्ककरणपच्षे पित्रर्थमयुग्मब्राह्मणभोजनमिति सुख्यः कल्पः । अन्नाप्यशक्तौ 
( भोक्तृभोञ्ययोरभावे ) कम्मंप्रदीप आह-- 


* कृताकृतमिति--एवं संवस्सरकृतेडत ऊध्वं नित्यश्राद्धं कृतं भवस्यकृतं भव 
( तीत्यर्थः ) त्यक्तं भवति। अकरणे दोषो नास्ति। करणे फल भवतीत्यर्थ इति 


_ कल्पतरूः॥ 


MD ... ~ ७ ३३. 
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मुख्य: पक्षस्तमाह कात्यायन:--“नृयज्ञो$तिथिभोजनम्‌*” इति । 
“क्ुत्वैतद्ठलिकम्मेवमतिथिम्पूर्वंमाशयेत्‌ । 
भिक्षाच्च भिक्षवे दद्याद्यथावद्ब्रह्म चारिण ॥? 


इति स्मरति। अतिथावनागच्छति ब्राह्मणायान्यस्मा अपि भोजनं 


दद्यात्‌ । भोजनासम्भवे हन्तकार*-पुष्कल-भिक्षोदपात्राणाय्येथासम्भव- 
मेकतमं दद्यात्‌ । यथाह ( शातातपः )-- 


“अप्युद्‌ध्टत्य यथाशक्ति किञ्चिदन्नं यथाविधि । 
पितृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहद्विजे ॥” इति । 
उद्‌'र॒त्य दाने विधिमाह 


“पितृभ्य इदमिव्युक्स्वा स्वघाकारस्रुदीरयेत्‌। 
हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदन्ते निनयेदपः ॥?? इति। 

तथाच पितृभ्यो बलिहरणान्ते निरञ्चिना “देवा मनुष्या” इत्यादि “कृमिभ्यो नम?! 
इत्यन्तं बलिसक्तकं दत्त्वा “दुर्वाऽनेन विधानेन वळीन्पश्चादुपर्पृरशेदि’'ति आचार- 
विवेकतवचनादाचम्य ( दक्षिणकर्णस्पर्शादि वा तत्प्रतिनिधिकृत्वा ) “अद्य निस्यश्राद्ध- | 
महं करिष्ये’? इति सङ्कलप्य “3*देवताभ्य इति त्रिजपिस्वा पिञ्येन विधिना “ॐ+अद्यास्ुुक- - 
गोत्राः पिवृपितामहप्रपितामहा अस्ुकासुकाऽझुकशर्म्माणः। 3शअद्यासुक्रगोत्रा मातामह 
प्रमातामहवृद्धप्रमातामहा अमुकामुकामुकशम्मोण इदमन्नं सतिल वः स्वधा’? इत्येवं 
सतिलळान्नसमीपे उदकं निनयेदिस्यर्थः । अत्राप्यशाक्तस्य योऽयं भूतयज्ञान्ते पितृबलिदीयते 
तेनैवं पितृयज्ञः कृतोभवतीति “पिञ्यो बलिरथाऽपिवे?व्यस्यार्थः । तत्राप्यशक्तस्य तर्पणेनेच 
पितृयज्ञः कृतो भवति । यथा मनुः-- 


“यदेव तपयस्यद्धिः पितन्स्नात्वा द्विजोत्तमः । 
तेनेव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम्‌ ॥” इति । 


सवोंऽप्ययासुपदेशः राक्तस्यवाशक्तस्य तु—स्वाध्यायतपंणे नित्ये’ अन्यद्यधोत्साह- 
मित्याह--गौतमः!'' “नित्यं स्वाध्यायः पितृभ्यश्चोदकदानं यथोस्साहमन्यदि'ति ॥ 


१. नित्यङ्गस्याणं वे तु—मनुष्ययल्ञे चात्रातिथित्वमविवक्षितमतिथेरनित्यस्वान्मचनुष्यज्ञस्य 
निस्यच्वात्तेनातिथ्यभावेऽन्येनापि ब्राह्मणेन मनुष्ययज्ञसिद्धिः । अत एव अहरहर्ब्रह्मणेभ्योऽन्नं 
ददादामूलफल्शाकेभ्योऽथेनं मनुष्ययज्ञं समाप्नोति।” इति ब्राह्मणमात्रं विवक्षति। 
एवञ्च सनकाद्न्नदानरूप पुच मनुष्ययज्ञ इति भ्रमो हेयः। सतिसम्भवेऽतिथये तदभावे 
बाह्मणाय कस्मे चिद्देयं, सनकादिभ्योऽपीति। अयमपि वच्यति “अग्रं बराह्मणाय दरवा 


झुञ्जीते” ( १।४।२५) ति ॥ अन्रातिथिपूज्ाप्रयोगो नित्यकृत्याणवे प्रयोगपद्धतावन्यन्न ` 
च द्वृष्टन्यः॥ 


२. पुवञ्चायम्मनुष्ययज्ञोऽपि त्रिविधः। तत्र सुख्योऽतिथिभोजनम्‌ । तदसम्पत्तौ 
इन्तकारादिदानम्‌ । तदसम्पत्ताजुदपा त्रदानमपीति ॥ 


७४ गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


“भिक्षा वा पुष्कलं वापि हन्तकारमथापि वा । 

असम्भवे सदा दद्यादुदपात्रमथापि वा ॥? इति ॥ 
तन्मानमाह ( शातातपः )-- 
ग्रासमात्री भवेद्धिक्षा पुष्कलन्तच्चतुर्गुणम्‌ । 
. पुष्कलानि च चत्वारि हन्तकारं विदुर्बुधाः ।। इति । 
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( मिता० १।५।१०८ ) 
तत्प्रकारमाह्‌ ( व्याससंहिता ३।३४ )-- 
““इदमन्नं मनुष्येभ्यो हन्तेत्युक्त्वा समुत्सजेत्‌ ॥? इति ॥ 
तथाचाभ्यागताय, यतिने, ब्रह्मचारिणे, वा, अन्यस्मे ब्राह्मणाय वा 
प्राङ्मुखोपविष्टाय भोजनपर्थाप्तमन्नं तदभावे षोडशग्रासरूपं हन्तकारं वा 
चतुग्रांसरूपमग्रं वा ग्रासमात्ररूपां भिक्षां वा, फलमूलादिकं वा यथाविभव- 
मुदङ्मुखो निवीती कुशत्रयतिलजलैः इदमन्नं ३5 मनुष्याय हन्त इति प्राजा- 
पत्यतीर्थेन दद्यात्‌ । यत्याद्यभावेऽपि इदमन्नम्‌ “ॐ सनकादिमनुष्येभ्यो 
हन्त”? इत्युक्तविधिना दद्यात्‌ । 
थ गोग्रास: । तत्र सान्नधासमुषिट परस्य गवे दद्यात्‌। तामुद्विश्य 
` वोत्सुजेत्‌ । तत्र मन्त्रः-- 


“39 सौरभेय्य: सर्वहिताः पवित्रा: पुण्यराशयः । 
प्रतिगृ ह्वन्तु मे ग्रासं गावस्त्रेलोक्यमातर: ॥ इति ॥। 
॥ इतिपश्चमहायज्ञविधि: ॥ 
अथेदानीमुक्तस्येव विशेषो$भिधीयते-- 
च्छ 
आसीन एवाग्ी जुहुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
आसीन उपविष्ट एव नोध्वों नवा प्रह्व: ॥ १३ ॥ 
आसीनः पितृभ्यो ' दद्यात्‌ । यथोपपादमितरान्‌ ॥ १४ ॥ 
पुर्वोक्त वैश्वदेव होम बैठकर करे, पितृगण को देने योग्य बलि-शेष भी बैठकर 
ही प्रदान करे। [ पूर्वोक्त जल एवं गृह आदि में देने योग्य बलि ] जिस प्रकार 
सम्पन्न हो सके उस-उस प्रकार करे [ अर्थात्‌ खड़े होकर, बैठकर अथवा झुक कर 
जैसा सुभीता हो वैसे बलि प्रदान करे ] ॥ १३-१४ ॥ 
सरलळा०-यत्र यथोपपद्यते दातुं युज्यते तत्र तथैव दद्यात्‌, यथाऽधि- 
वर्चादिप्रदेशस्याशुचित्वात्‌ दुरस्थ एवोध्वंः प्रक्षिपेत्‌ । 


ns आकि "० STII पकड कति SP "न 


१. अन्नदुद्यादित्यन्तः पाठो भट्टभाष्ये पूत्र एव दृष्टः ॥ 


चतुर्थी कष्डिका ] बलिवेश्वदेवविधिः ७% 


सूुळा०आसीन उपविष्टः पितृभ्यो बलीन्‌ दद्यात्‌ हरेत्‌ । इतराच्‌ 
पित्र्यबलेरन्यानु बलीन्‌ यथोपपादं यथोपपद्यते दानं तथेव दद्यात्‌ न 
पुनरासीन एवेत्यस्ति नियम इत्यर्थः । तेनाधिवच्चेः प्रदेशस्याशुचितया 
दूरस्थ एव प्रक्षिप्य दद्यादु्थ्वे: सन्‌ । एवमन्यत्रापि । क्वचित्प्रह्व क्वचिः 
च्चान्यादुश एवेति यथायथमूहनीयम्‌ ॥ १४॥। 


स्वयं त्वेवेतान्याबद्ठसेद्‌ बलीन्‌ हरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
ये बलि जिस समय तक गृह में रहे उस समय तक स्वयं ही सम्पन्न करे ॥१५॥ 
यावत्‌ गृहे वसेत्‌ तावत्‌ एता न्सर्वान्बलीन्न पुनः पित्र्यबले रवरानेवेत्यर्थः ॥ 
स्वयमेव यजमानो हरेत्‌-निदव्यात्‌। भअनलसः। अत्र यावद्वसेदित्युक्त्या 


प्रवसन्नन्यद्वा रापीति सूचयति । एतद्‌ (बलिहरणं) होमादीनामप्युपलक्षणम्‌ । 
तुशब्दः स्वयङ्करणपक्षे फलविशेषं द्योतयति ॥ १५ ॥ 


अपि वाऽन्यो ब्राह्मण; ॥ १६ ॥ 
अथवा [ असमर्थं होने पर | अन्य ब्राह्मण से भी करा सकता है ॥ १३॥। 
अपिवा भथवाऽशक्तौ यजमानस्य, प्रवासे वा अन्यो ब्राह्मणो बलीन्ह रेत्‌ ॥ 
तथा च स्वयमशक्तावत्रि:- 
“पुत्रो श्राताऽथवा-त्रद्ृत्विक्‌ शिष्य-स्वस्रीय-मालुलाः । 
पत्नी-श्रोत्रिय-याज्याश्च दृष्टाश्च बलिकम्मेणि ॥” इति । 


दुष्टाः = ““प्रतिनिधित्वेने”ति शेष: ॥ अथवाऽपि वेति क्षत्रियविषयमा- 

चायस्य पक्षान्तरम्‌ । तथा च मनुः ( ७. ७८ )-- १ 
“पुरोहितश्च कुर्वीत वृण्यादपि चत्विजम्‌ । 
तेऽस्य गृह्याणि कर्म्माणि कुर्य्यूवेतानिकानि च ॥” इति ॥१६॥ 
तत्रापि विशेषमाह-- 
दम्पती एव ॥ १७ ॥ 

[ इस कार्ये के लिए ] स्त्री एवं पुरुष दोनों ही समानरूप से अधिकारी 

हे ।। १७ ।। 


दम्पती जाया च पतिश्चेति इन्द्रे “राजदन्तादित्वात्‌ ” (पा० २।२।३१) 
निपातितम्‌ । “दम्पती जम्पती जायापती भार्यापती च तो” इत्यमरः । 
पतिः पत्नी चोभौ एव बलीन्‌ हरेतामिति वचनव्यत्ययेन पूर्वोक्तेनाभि- 


“७६ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


सम्बन्धः । अत्र पाककरणेन सहावस्थानेन च 'साहित्यम्‌ । “न स्त्री जुहुया- 
ज्ञानुपेत” इति वचनेन वेश्वदेवहोमे पत्न्या अनघिकारात्तत्सहभूतबलिहरण- 
सपि पत्न्याः साग्निपतिवे देश्ये सायमेव । तदपि सति पाके पतिताद्यन्नदा- 
नान्तं त्येव । “सायन्त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं बलि हरेत्‌” ( ३।१२१ ) 
इति मनुना बोधितमिति स्मृतिदीपिकाकारः। इदं-पत्नीकत्ते, कबलिहरणं 
यजमनानुपस्थितावित्याचारादर्शः ॥| १७॥ 


इति ग्रहमेधित्रतस्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार इस खण्ड में कथित कर्म गृहस्थों के लिए ही है॥ १८॥ 
इति एवमहरहः पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं गृहमेधिव्रतम्‌ । गृहैर्दारेमे- 
धन्ते सङ्गच्छन्त इति गृहमे धिनः । “मेधृसङ्गमे” ताच्छील्ये ,णिनिः ( पा० 
३।२।७८) संपत्नीकास्तेषां व्रतम्‌ , शास्त्रविहितो नियमइत्यर्थंः । तदेवम्‌ । 
पश्चयज्ञावशिष्टमन्तं दम्पती भूङजीयाताम्‌-- 
“भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येधु चेव हि । 
भुञ्जीयातांततः दद्यादवशिष्टच्तु दम्पती ॥” इति-स्मरणात्‌ । 
स्वेषु-आत्मीयेषु गृहस्थितबन्धुवर्गेषु बालवृद्धातुरपूर्वकेषु ॥ अक्त्वा च 
पश्च महायज्ञान्भुञ्जतीस्तयोव्रतलोपो भवति । ऋते सुवासिनीप्रभृतिभ्यः 1 
तदाह मनुः ( ३।११४ )-- 
“सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गभिणीस्तथा । 
अतिथिभ्योऽग्र एवेतान्भोजयेदविचारयनु ॥ 
अदत्वा तु य एतेभ्यः पूर्वं भृङ्क्तेऽविचक्षणः । 
स भुञ्जानो न जानाति श्रगृधेजंग्धिमात्मन: ।॥” इति । 


गौतमोऽपि “'भोजयेत्पूर्वमतिथि कुमारव्याधितगभिणीसुवासिनीस्थ- 
 विराञ्जघन्यांशचे”ति ॥ १८॥ 


सत्री ह साय प्रातः पुमानिति ॥ १९ ॥ 


प्रातःकाल गृहस्वामी और सायंक्राल उसकी स्त्री बलि प्रदात करे--इस 
प्रकार | भी किसी आचार्यं का मत है ]॥ १४ ॥। 


१. ढुन्द्वार्थो हि साहित्यंतदेतद्‌-“वेश्वदेवनिमित्तं तु पत्न्या साळू बलिं हरेदिति 
चिष्णुपुराणीयवचनव्याख्यायाण्पत्न्या साद्धेमिति वाक्यमुपादाय स्मृतिदीपिकाथां ब्या- 
शल्यातमिस्यनुपदं स्फुटी भविष्यति ॥ 


चतुर्थी कण्डिका ] बलिहरणविघिः | ७७ 


स्त्री = पत्ती ह॒ किल । स खल्वयमेतिह्यार्थो' निपातः । एवं ह्याख्यायते 
वृद्धैः । सेयं पत्नी सायं रात्रौ ( पुनः पाके सतिः ) बलि हरेदमस्त्रं तृष्णीमि- 
त्यर्थः । तथाच मनुः--( ३1१२१ ) 
“सायन्त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं बलि हरेत्‌ । 
वेश्वदवं हि नामेतत्सायम्प्रातविधीयते ॥”-टै 


इति । तदनेन रात्रावपि वेश्वदेवबलिकम्मेणो रविशेषेण कर्त्तव्यत्वं दशि- 
तम्‌*। प्रातरहनि पुमान्‌ समन्त्रमित्यर्थः । बलि हरेत्‌ ॥ अत्र स्मृतो-सिद्ध- 


१. इति होचुवृद्धा इत्येतिह्यसुच्यते । इतिहेति निपातसमुदायात्स्वाथेन्यप्रत्ययः । 
( पा० ५४२ ) वस्तुतस्तु प्रसिद्धाथ एवेति वोध्यम्‌ । 
२. पुष कुण्डलितः पाठः वेश्वदेवहोमस्य पाकसंस्कारकत्वपक्षं कक्षीकृत्य । तथा 
चाचारचिन्तासणौ-- 
“साय प्रातर्वश्वदेवः कत्तव्यो बलिरेव च। हे 
अनश्नता5पि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥?? 
इति च्छुन्दोगपरिशिष्टादनश्नता5पि गृहस्थेनातिथ्याद्यनुरोधेन द्विः पाकतापक्षे द्विरव- 
श्यं वेश्वदेवङ्काययसिति वाचस्पतिः ॥ स्मृतिढीपिकायाँ वामदेवमहामहोपाध्याया अपि-* 
वैश्वदेवसुपक्रम्य-पुनः पाकाभावे तु नेदङ्काय्यमित्याहुः ॥ 
वस्तुतस्तु-पुरुषसंस्कारेषु पञ्चयज्ञानां पाठो गौतमेन तः “““सहधम्मंचारिणी- 
संयोगः। पञ्चानां महायज्ञानामनुष्टानन्देव-पितृ-मनुष्य-भूत-बरह्मणाम्‌”? इति। 
“वश्वदेवं हि नामेतस्सायं प्रातविधीयते” ( ३।१२१ ) 
इति मनुनाऽविशेषतयं वास्य विधानेनापि पुरुषार्थत्वमवगम्यते । 


“स्वाध्यायेन ब्रते होसे खेबिद्येनेञ्यया सुतेः। 

महायाश्श्च यज्ञश्च ब्राह्मोयं क्रियते तनुः ॥” 
इस्यादिभानवादिस्मरणाच्च पुरुषार्थं मिदङ्कम्मं यथाकथञ्जिन्षिवंपत्तनीयमिति स्थितिः ॥ 
अत एव स्म्तिदीपिकायासुक्तस “वश्वदेवश्च नान्नसंस्कारकः। मानाभावात्‌। “आर्य्या 
प्रयता अन्नसंस्कारकाः?' इक्यापस्तम्ब्रवचनन्तु अन्नपाचकश्वं प्रयतानास्बोधयति न तु 
वेश्वदेचस्य सिद्धान्नसंस्कारकत्वस्‌ ५ अत एुबाऽकृते वश्वदेवे श्राद्धं सिद्धान्नेन युज्यते 
श्वदेविक पाकान्ननिषेघश्च भोजनप्रकरणीयो विश्वदेवविसुखस्वामिकान्नविषयको “नात्मा- 

_ थ पाचयेदन्नसि?ति निषिङ्पाकान्नपरो वेति ॥ 


३. अत्र च्छुन्दोगाहिके श्रीदत्तोपाध्याया आहुः “इदं परनीकतुंकं बलिहरणं यज- 
मानतसपुत्रादीनामसन्निधान इति केचित्‌। अन्ते तु—“स्वयन्त्वेवेतान्बलीनि’? व्यारभ्य 
“ली हि सायं प्रातः पुमानिति गोभिळगुह्यानुसाराद्‌ ग्रहमेधित्रतपक्षे सायं पत्नीकत्तृकमेव 
बलिहरणं तस्परञ्चा मानववचनमिति वर्णयन्तीति । चसिष्ठः “बश्वदेवं सायस्प्रात गृह्येऽग्नौ 
जुहुयात्‌?” इत्यादि । वेश्वदेचं विश्वदेवदेचताकम्‌ । सायमिति । पुनः पाकान्नेन। 
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स्यान्नस्येति पक्षप्राप्तमनद्यते न तु विधित्सितम्‌ । सायं बलि हरेदित्येव । 
तच्चन्नाभावे फलादिनाऽपि । तथाच चतुविशतिमते-- 


“अलाभे येन केनापि फलशाकोदकादिभिः । 
पयोदधिकृतैर्वापि वेश्वदेवं खुबेण तु 
हस्तेनान्नादिना कुर्यादद्रिरञजलिना जले ॥” इति । 
तत्रापि यददनीयन्तेनैव होमस्तथाच परिशिष्टे 
“शाक वा यदि बा पत्रं मुलं वा यदि वा फलम्‌ । 
सङ्कुल्पयेद्यदाहारं तेनेव जुहुयाद्धवि: ॥” इति। 
इतिकरणं बलिप्रकरणसमाप्तिर्यापकम्‌ ।॥ १६ ॥ 
तदिदं बलिहरणमहरहरयत्पच्यते तेनेवान्नेन कतेव्यम्‌ । न खल्वेष 
नियमो वेंश्वदेवेनैवान्तेन विधेयमित्याह-- 


स्वस्य त्वेवान्नस्यैतान्‌ बलीन्‌ हरेत्‌ पित्र्यस्य वा स्वस्त्ययनस्य 
वाऽथोर्थस्य वा ॥ २० ॥ 
[ बलि चाहे किसी भी कार्य के लिए हो ] पितृ कार्य के लिए हो, या ब्राह्मण 
-भोजनादि कार्य के लिए हो या अपने ही खाने के. लिए ही क्यों न हो--सब बलि 
कमं अन्न से ही करना चाहिए ॥ २० ॥ 


सबंस्येत्यनेन येन केनाऽपि बलीन्हरेत्‌ । पित्र्यस्य पितृकर्म्मार्थं शृतस्य 
अमावस्यादावन्वा हार्याद्य्थंस्येत्यथंः । तत्र तस्येदमित्यर्थे “पितृय्य च्च” (पा० 
४।३।७९) इति यति “रीङतः” ( पा० ७।४।२७ )इति रीङो “यस्येति च 
( पा० ६।४।१४८ ) इतीकारलोपः॥ वा-अथवा स्वस्त्ययनस्य\ तदथ 
पक्वस्य । अर्थार्थस्य स्वसमीहितसि द्वचर्थंस्य । `वाशब्दोऽयं के मुतिकन्यायम- 


“घुनः पाकसुपादाय सायमष्यवनीपते । 


वश्वदेवनिमित्तन्तु पतन्या साध बलि हरेत्‌ ॥ 
तत्रापि श्वपचादिभ्यस्तथंवान्नापवज नस्‌ ।?? 

इति विष्णुपुराणवचनात्‌। गुह्ये-आवसध्याग्नौ इति तु साग्निविषयम्‌ । इत्याचार- 
“चिन्तामणि; । पत्न्या साद्धमिति पाककरणेन सहावस्थानेन च साहित्यम्‌ । 

१. स्वस्तीत्यभिप्रेतार्थसंसिदड्धिमाच्टे-तस्यायनं प्रापक यस्कम्मं ब्राह्मणभोजना- 
दिकन्तत्स्वस्त्ययनं, स्वस्ति ईयते प्राप्यतेऽनेनेति करणे ल्युट्‌ । “र्नेहवदमांसमन्नं ब्राह्म- 
णान्भोजवित्वा स्वस्ति हेषाम्भवती ”'स्येचमादिवचनात्‌ । 

२; चन्द्रकान्तभाष्ये तु--अर्थोधनम अर्थः प्रयोजनं यस्य पुरुषस्य सोऽयमर्थार्थः। 
यस्मात्युर्षा दथ आशास्यते त दथस्पस्येत्यथ इत्युक्तम्‌ ॥ अवयचळक्षणा. चान्न षष्टी 
यूववत_॥ 
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नुस्मारयति । पुर्वेतनावनास्थायान्तेन यथाकथच्चित्पत्वस्येत्यथे आयाति । 
अत्र तु शब्दोऽस्येव बलिहरणस्य कालविशेषद्योतनाथ: । पुवेन्तु तावद्‌बलि- 
हरणं कुर्यात्पश्चाद्ब्राह्मणं भोजयेदिति चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ ॥ २० ॥ 

तदिदं बलिहरणम्‌ । 


यज्ञादेव निवत्तेते ॥ २१ ॥ 


[ ज्योतिष्टोमादि ] यज्ञ के अनुष्ठान का आरम्भ कर देने पर फिर यह बलि 
कार्यं करना उचित नहीं है ॥ २१ ॥ 

यज्ञो ज्योतिष्टोमादिस्तस्माद्वेतो निवत्त॑ते । यद्वा सप्तम्यर्थे व्यत्येन (पा० 
३।१।८५ ) पश्चमी । यज्ञे निवत्तते । बलिहरणनश्व होमादीनामष्युपलक्षणम्‌ । 
“तस्माद्दीक्षितो न ददाति, न पचति, न जुहोति” इति च ब्राह्मणम्‌ । न 
ददातीत्यादि दीक्षणोयेष्ठेरन्यत्र बोध्यम्‌ । एवशब्दो बलिहोमादेरावश्यक- 
त्वप्रद्शेनार्थः । नान्यथा आपद्यपि निवत्तेते इति । तथा च स्मरन्ति 

“आपद्यपि हि कष्टायां पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । 
स्वर्गापवर्गयोः प्राप्ति महायज्ञैः प्रचक्षते ॥” 


इति । सोऽयं सामान्यविधिरपवादविधिनाऽनेनोपरुध्यते । न पुनरेता- 
वताऽशौचेऽपि कत्तेव्यतेवामीषामिति ञ्रमितव्यम्‌-- 
‘सन्ध्यां पश्चमहायज्ञान्नेत्यकं स्मृतिकम्मे च । 
तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुनः क्रिया ॥” इति-स्मरणात्‌ ॥ 
` “पञ्चयज्ञविधानञ्च न कुर्यान्मृत्युजन्मनोः”इति चेवमादिस्मरणात्‌ ।।२१॥ 


यद्येकस्मिन्‌ काले त्रीहियवो प्रक्रियेयातामन्यतरस्य ` 
कृत्वा कृतं मन्येत ॥ २२ ॥ 


यदि एक ही समय 'चावल' और 'यव' दोनों ही प्रकार के अन्न प्रस्तुत हों तो 
दोनों प्रकार के अब्गों से बलि कर्म न करे क्योंकि दोनों में से किसी भी एक से 
ही बलिकर्म सम्पन्न हो सकता है ॥ २२॥ 

यदि-एकस्मिन्‌ भोजनकाले दिवैव वा रात्रावेव वा-इत्यथे: । व्रीहियवौ 
उभौ । नानाजातीयान्नोपलक्षणमेतदित्याचारचिन्तामणिः । प्रक्रियेशातां 
शकषण भक्तकरम्भपायसशर्कुल्यादिभेदेन क्रियेयातां कृतो भवेतान्तहि 
अन्यतरस्य एकतरस्य ब्रीहेयवस्य वा विकारे: कृत्वा बलिहरणं कृतं सम्पा- 
दितं मन्येत जानीयात्‌ । न पुनरन्यस्यापि कर्तव्यमित्यर्थः ॥ २२ ॥ 
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> ५ ७ पच्ये ha 
यद्येकस्मिन्‌ काले पुनः पुनरन्नं पच्येत सक्रदेवेतद्‌ 
बलितन्त्रं कुवीत ॥ २३ ॥ 
यदि एक ही समय में दो, तीत अथव! इससे भी अधिक वार, अन्न पकाया 
जाए तो भी केवल एक ही बार बलिकर्म करना चाहिए 1। २३ ॥। 
यद्येकस्मिन्काल इत्युक्तार्थम्‌ । पुनः पुनभूयोभूयः । अन्नं पच्येत अति- 
थ्यादिबाहुल्यवशात्‌। तथापि सकृदेकवारमेव एतद्वलितन्त्रम्बलिहरणं 
कुर्वीत न प्रतिपचनमित्यर्थः ॥ २३ ॥' 
भ्रातृणां भिन्नपाकत्वेऽपि मुख्यपाकादेव बलिहरणमित्याह-- 
यदेकस्मिन्‌ कुले बहुधाऽन्नं पच्येत ग्रहपतिमहानसादेवेतद्‌ः 
_ बलिकम्मे कुवीत ॥ २४ ॥ 
यदि एक गुह में एक वंश के अनेक व्यक्ति अलग-अलग रसोई पकाते हों तो 
उनभें जो प्रधान हो, उसी की पाकशाला से इस बलि कार्य को करे; प्रत्येक रसोई 
घर से बलि कमें न करे ॥ २४॥ 
यदि-एकस्मिन्कुले गृहे एकपाकोपजीविश्रात्रादिवर्गे वां । तथाच मेदिनी 
“कुल जनपदे गोत्रे सजातीयगणेऽपि च । भवने च तनो क्लीबम्‌” इति ॥ 
बहुधा बहुप्रकारेण ( बहुषु महानसेषु ) अन्नं पच्येत कुतश्चित्‌ कारणात्‌ 
कदाचिद्श्रातृपुत्रादीनां भोजनसौकर्यार्थं वा, तहि एषां यो गहपतिस्तस्य 
महानसादेव न प्रति महानसात्‌ । स्मरति च बृहस्पतिः-- 
“'एकपाकेन वसतां पितृदेवद्विजाऽचनम्‌ । 
एकं भवेद्विभक्तानां तदेव स्याद्‌ गृहे गृहे ।।” 
इति । देवाचेनं वेश्वदेवः । कः कुरवीतेत्यपेक्षायां ? गृहपतिस्तदशक्तौ 
तत्प्रतिनिधिर्वेति बोध्यम्‌ ॥ २४॥ 
अमीषाम्मध्येऽमुख्यस्यादौ पाके तेन तूष्णीमे वाग्नौ किस्चिदलवणं प्रक्षिप्य 
किञ्चिच्च ब्राह्मणाय दत्त्वा भोक्तव्यमित्याह-- 


यस्य ल्वेषामग्रतः सिद्धयेत्‌ नियुक्तमो कृत्वाऽग्र 
त्राहमणाय दरवा भुञ्जीत ॥ २५ ॥ 
यदि एक ग्रह ( में अनेक पाक वाले रहते हों तो उन ) में से जिसका भोजन 
सब से पहले तैयार हो जाय, वही थोड़ा-सा अन्न अग्नि में डालकर, पक्के अन्न में से 
( ब्राह्मण ) अतिथि की सेवा के पश्चात्‌ स्वयं भोजन करे ॥ २५॥ 


५. “स निह्ुतमेवाग्नौ हुत्वाऽग्रम्‌?? इत्येवं पाठः कचित्पुस्तके निहुतं तृष्णीम्‌ । 
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एषामेकपाकोपजी विनाँ मध्ये यस्य तु अग्रतः प्रथमम्‌ । गृहपतिपाकात्‌ 
सिद्ध्येत्‌ निष्पद्येत पाकः, स किच्चिदन्नम्‌ अग्नो नियुक्तं कृत्वा-हुत्वा । अग्रं 
चतुर्ग्रासमितमन्त ब्राह्मणाय दत्त्वा भुञ्जीत ॥ तुशब्दो विशेषार्थः । अना- 
वस्यकत्वेऽपि वेश्चदेवादीनामयमस्य विशिष्यते यदग्नौ नियोज्यमग्रं च 
ब्राह्मणाय दातव्यमिति॥ २५॥ 


यस्यो जघन्ये श्चुञ्जीतवेति ॥ २६ ॥ 

परन्तु यदि वह अन्न अरुचिकर कवये अन्न पाकादि दोष से दूषित हो जाय तो 
उससे आतिथ्य न करके उसे स्वयं भोजन करे; ( और पुनः पकाकर अतिथि सेवा 
करे) ॥ २६ ॥। 

उ इति पुनरर्थो निपातः । अपार्थो वा, । यस्य पुनजंघन्यं पश्चात गृह- 
पतिपाकात्‌ सिद्ध्येत्पाक: स भूञ्जीतेव न पुनरग्नौ नियुङजीत ब्राह्मणाय 
वा दद्या्वाल वा हरेत्‌ । अन्ये लु पठन्ति यः “सो जघन्यं भुङजीतेवे” ति । 
अत्र पाठे भुञ्जीतेति पूर्वप्रकृतमनुवत्तेते। यः जघन्यं पश्चाद्‌ भुञ्जीत स उ 
भृञ्जीतैव नान्यत्किस्बित्कुर्यादित्यर्थेः । अत्रार्थे सोरलोपा-(पा० ६।१।१३२) 
भावइछान्दसः। इति नित्यबलिकरम्मप्रकरणसमाप्ति द्योतयति\॥ २६ ॥ 

अथाऽप्युदाहरन्ति॥ २७ ॥ 

पूर्वाचार्यं ( इस सम्बन्ध में ) कुछ और भी विशेष वात कहते हैं ॥ २७॥ 

अथ--अनन्तरं यत्कत्त॑व्यं तदप्युदाहरन्ति “ब्राह्मणवाक्यानि” इति 
शेषः ।। २७ ॥ 

एतस्यैव बलिहरणस्यान्ते कामं ग्रन्रुवीत भवति हैवास्य ॥ २८ ॥ 
इस बलि कमें के कर चुकने पर अपने अभीष्ट की प्रार्थना करनी चाहिए । 

तब इस प्रार्थी द्वारा प्रार्थित मनोरथ की सिद्धि निश्चित ही हो जाती है ॥ २८॥ 
एतस्य नित्यस्य एव बलिहरणस्यान्तेऽवसाने, न पुनः काम्यानामपि 


बलीनामनन्तेरमित्यर्थः । कामं काम्यत इति कामस्तःमभिलषितमायुरारो- 


१. निरथकः। ( निरु० १६) 

२, अन्न चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ “सेयं पञ्चसूत्री द्रव्यस्य कग्माथंतामाह-कम्मणश्च 
एरुषाथताम्‌ । कम्मणां द्रव्यार्थ्वे खल्वावत्तंत प्रति द्रव्यङ्कम्मं, तदननुजानान आचायः . 
पुरुषाथत्वममीषान्द्शयति । द्रव्याथश्वे खह्वमीषां वचनानामदृ्टार्थत्वङ्करपनीयं स्यान्न 
चेतदुचितं सम्भवन्त्यां गतौ । तस्माद्यथोक्त एवार्थः ।” इति ॥ 

३. काममि्येकवचनेनायुरादीनामन्यतमं यं यमिच्छेत्‌ तं तमेव प्रार्थयेत्‌ नेकस्मिन्काले 
बहूनिति। “दीर्घायुष्यं मेऽस्तु” '“ऐश्वय्यरमे$स्तु? “पशवो मे सन्तु” इश्येवमादीनामेक- 
मिति भट्टभाष्यम्‌ । 


६ गोभिल 


ळर गोभिलग ह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके | 


ग्याविक प्रब्नवीत प्रकर्षेण लाभाथ डुःथयेत्‌ । अजिनमुदिश्य प्रार्थयेदित्यर्थः । 
“मनो ह॒ वे देवा मनुष्यस्य जानन्ति? इति श्रवणान्मनसैवं प्रार्थना माभूदिति 
व्यक्तवागर्थस्य ब्रवीतेः प्राथेनाथंकलिङन्तस्य प्रयोगः । प्रार्थनाचेयं वामदेव्य 
गानातपुरस्तात्कत्तेव्या, तदाह नित्यान्बलीनभिधाय कात्यायनः-- 
“स्पुष्ट्वापो वीक्ष्यमाणोऽरिनि कृताङजलिपुटस्ततः । 
आयुरारोग्यमेर्वर्य ` प्रार्थयेद्‌ द्रविणोदसम्‌ ॥?” इति । 
द्रविणो दसम्‌ = अग्निम्‌' । 
तथा-- 
“आयुरा रोग्यमेश्वर्य्यं धीध ति: शं बलं यशः । 
ओजो वच्च: पशून्वीयं ब्रह्म ब्रह्मण्यमेव च ॥ 
सौभाग्यङ्कम्मैसिद्धिश्च कुलज्येष्ठं सुकत्तु ताम्‌ । 
सवेमेतत्कम्मंसाक्षिन्द्रविणोदो रिरीहि नः ॥” इति । 
_सिरीहि-प्रयच्छ । आयुरा रोग्यमित्यादिप्रार्थनामन्त्रः । स खल्वयं 
प्राथितः कामो भवति निष्पद्यत एव ह्‌ किल । अस्य प्रार्थयितुरित्यर्थः॥। २८॥ 
स्वयं त्वेवासस्यं बलिं हरेद्‌, यवेभ्योऽध्यात्रीहिभ्यो ब्रीहिभ्योऽध्या- 
र न AC ~ 
यवेभ्य; । स त्वासस्यो नाम बलिर्भेवति ॥ २९ ॥ 
यदि पूर्वोक्त कथित प्रार्थना करे तो ( प्रतिनिधि द्वारा नहीं अपितु) स्वयं ही 
'आसस्य' नामक बलि प्रदान करे। जिस समय तक हेमन्त ऋतु का धान्य 
(= सस्य ) ( = खेत में लगा हुआ अनाज ) तैयार न हो तब तक यव के अन्न होने 
` के पुर्वे तथा उसके बाद जब तक यव ( = सस्य ) तैयार न हो तब तक धान्य की 


उत्पत्ति के निकट जो बलि दी जाती है. वही 'आसस्य' ( अर्थात्‌ सस्य के समीप ) 
नामक बलि होती है ॥ २९ ॥ 


तुशब्दः सुभूमिकरणादिकं विशेषं स्मारयति । नित्यबलिवत्सुभूमिकरणम्‌ 
उभयतः परिषेक इत्येवमादिकया रीत्या आसस्यं तन्नामकं बलि स्वयमेव 
हरेत्‌ न पुनःप्रवासादावप्यन्येन तं कारयेत्‌ । उक्तश्रायमर्थः “स्वयमेव हरेत्‌ 
कामान्‌?” इत्यादिगृह्यान्तरेण । कोऽयमासस्यो नाम बलिः कस्मै च 
हत्तेव्यः ? इत्यत्राह--यवेभ्य इति । अत्र चतुर्थ्या. त्यागोद्वेश्यत्वलक्षणं 
देवतात्वं यवानामभिधीयते । यथा चोक्तम्‌-- 


१. तथाच निरुक्तम्‌ “अयसेवाग्निद्रविणोदा इति शाकपूणिः ( ८।२।६ ) द्रविणस्‌ 
शब्दोऽयं लोक्ेऽदन्तः प्रयुञ्थते। तथाच हैमः “द्रविणं काञ्चने धने ।- पराक्रमे बले च 
स्याद्‌” इति ॥ 


“0 फि शानमा गावी. 0. 


जा रक छः 


चतुर्थी कण्डिका ] बलिवेश्वदेवविधिः ८३ 

“तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रलिङ्गेन चेष्यते । 

देवतासङ्गतिस्तत्र दुर्बलं तु परं परम्‌ ॥” इति । 

तस्माद्यवदेवतोश्यं बलिः “यवेभ्यो नमः” इति श्रयोक्तव्यः । बलि- 

कालमाह--अधि छपरि । अर्थाद्यवोत्पत्तेरेव । अवधिकालमाह-- 
आक्रीहिभ्य इति । व्रीहचृत्पत्तेरा-अर्वाक्‌ इत्यर्थः । एतेन ब्रीहिभ्योऽध्याय- 
वेभ्य इति व्याख्यातम्‌ ॥ स त्वासस्य इति । स इति प्रकृतंपरामशिना सर्व- 
नाम्ना निरपेक्षं बलिद्दयं परामृश्यते । तुशब्दोऽन्येभ्यो बलिभ्योऽस्यं वेरे- 
ष्यमवगमयति)। स खल्वयं बलिरेकस्मात्‌ सस्यादारभ्यापरसस्यपर्यन्तं 
कर्तव्यत्वादासस्यो नाम भवति ॥ २६ ॥ 


दीघोयुहैंच भवति ॥ ३० ॥ 
इस बलि प्रदान से अवश्य ही दीर्घायु की प्राप्ति होती है॥ ३०॥ 
दीर्घमायुर्येस्य सोऽयं दीर्घायुहं=-किल( नूनं) भवत्येव । नाऽल्पायुरयं 
यजमानो भवतीत्यर्थः ।। ३० ॥। : 
विश्राणिते फलीकरणानामाचामस्यापामिति बलि हरेत्‌, 
स रोद्रो भति, स रौद्रो भवति ॥ ३१॥ 
इति । गोभिलीयगृह्यसुत्रे चतुर्थी कण्डिका ॥ १ ॥-४ ॥। 
i ०- - 
तुष से रहित किए हुए धान्य अथवा यव के पाक के सिद्ध होने पर उसके 


माँड से वह आसस्य' नामक बलि ( 'रुद्राय नमः' इस मन्त्र के द्वारा ) प्रदान करे । 
वह बलि 'रुद्रदेवताक' होती है ॥ ३१ ॥ 


॥ इस प्रकार महाकवि पं ० रामकुत्रेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत गो विलगुद्य सूत्र के प्रथम प्रपाठक का 
चतुर्थ कण्डिका का हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ॥ ४॥ 


८५८०९ ०४७९२७४५६३ 


१. स्वयमेव खल्‍्वय बलिहंत्तंन्योलोप एवास्य प्रवा पादावित्युक्तप्रायस्‌ । 
२. अज्नार्था हीय संज्ञा आशररसस्यादावसन्तसस्येन यस्य हरणम्‌ । एवमाबसन्त- 
सस्थादाशरप्सस्येनेति । सोऽयमासस्यो नामेति ॥ 


दर गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


सरला--श्राण दाने विविधं श्राणिते दत्त सर्वस्मिन्‌ पाके क्षीणप्राये 
इत्यर्थः । फलीकरणानां कम्बरूकानां कुक्कुशानामित्यर्थः । तथा च छन्दोग- 
परि शिष्टम्‌-- 

आचितं शकटं प्राहुद्रोणः स्यात्‌ कांसमानक: । कम्बुकारचेव फली- 
करणकुक्कुशाः ।। इति । 


॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसूत्रव्याख्यायां-'सरला'ख्यायां डाँ० सुधाकर 
मालवीय-सङ्कुलितायां प्रथमप्रपाठकस्य चतुर्थी कण्डिका ।। १ ।। ४॥ 


15 १” 


सढुळा--विशेषेण श्राणिते “श्रणु दाने” (चु०प०) इति स्मरणा द्द॒त्तेड्स्ने 
क्षीणप्राये इत्यर्थः । एवञ्च रात्रा" वयं बलिभेवति । तत्र हि सर्वेमन्नं श्राणितं 
दत्तं क्षीणप्रायं भवतीति भट्ट भाष्यम्‌ ॥ शिष्टान्नानां फलीकरणानां तुषा- 
णामाचामस्य भक्तमण्डस्य “मासराचामनि(वि)स्रावा मण्डे भक्तसमुद्धवे” 
इत्यमर:* । स्मयते च--“ओदनाग्रद्रवं प्राहुराचामं हि मनीषिणः” इति । 
अपाम्‌ उदकस्य च । अवयवार्थऽत्र षष्ठयः । इतिना मिलितमुच्यते । त्रीण्ये- 
तान्येकोकृत्येत्यथः । बलि हरेत्‌ । स खल्वयं बलिः रोद्रो रुद्रदेवताको 
भवति ॥ अन्ते$म्यास: कण्डिकापवर्गद्योतनार्थः ॥ ३१ ॥ 


॥ इति श्री मद्गोभिलीयगृ ह्यसूत्रव्याख्यायां-'“मृदुल”ख्यायां मुकुन्दशम्म- 
सङ्कलितायां प्रथमप्रपाठकस्य चतुर्थी कण्डिका ॥ १॥ ४ ॥ #॥ 


“ED 


१ तथाच गुह्यान्तरस्‌- 

“यच्मणे चोदकं दद्याद्यचमेतत्त इति ब्रुवन्‌। 

आरोग्यमस्य तेन स्यात्सायं रो द्रा्यथेषिलतम्‌ ॥?? इति । 
अन्न यथेष्सितमिति वचनाथश्किब्चिप्कामयते तद्वौद्वबलेः फलमचगश्छामः ॥ 
२. अमरकोश २, ९. ४९ । 


अथ पश्चमी कण्डिका 


( अथ दशपोर्णमासग्रकरणम्‌ ) 
पश्चमहायज्ञानभिधायेदानीन्तद्वन्तित्यौ दर्शपौणेमासौ विवक्षुराह-- 


अथ दशपोणमासयोः ॥! १ ॥ 
इसके अनन्तर दशे और पौर्णम।स याग के विषय में प्रतिपादन करते हैं ॥ १॥ 


थ-इत्ययमधिकाराथेः। दर्शश्च पौर्णमासश्च तयोरधिकार “इदानीं 
वत्तिष्यत” इति वाक्यशेषः ॥ १॥ 


तत्र तावदुपवासपूर्वंकत्वा दृशे पौ्णमासयोरुपवासव्यवस्थेव प्रथममभि- 
धातव्या । तंत्रापि-“दर्शन्तं पौणेमासाद्यमेकमेव प्रचक्षते” इति कम्मंप्रदीप- 
वचनात्पौर्णमासादित्वावगमात्‌ पौणँमास्यास्तावद्वयवस्थोच्यते-- 


सन्ध्यां पौणमासीप्रुपवसेत्‌ ॥ २ ॥ 
( दर्श पौर्णमास याग करना हो तो जिस दिन प्रातःकाल से ही ) पौणेमासी 
{ का आरम्भ हो और ) सन्ध्या तक रहे तभी उपवास करे ॥ २ ॥ 
रात्रय ह्लोः सन्धिः सन्ध्या-स्वार्थे* यत्प्रत्ययः । 
“अहोरात्रस्थ यः सन्धिः सूर्य्यनक्षत्रवज्जितः। 
सा च सन्ध्या समाख्याता मुनिभिस्तत््वदशिभिः ॥” 
इत्युक्तलक्षणा । सा खल्वियं परेव सन्ध्या गृह्यते इति वक्ष्यामः । यद्दा*े 
सन्धिकालार्वाच्छिन्तां, यस्यां किल पौर्णमास्यां सन्ध्यायामेव--( सविः 
तुरस्तमयसमकालमेव ) पूर्णश्रन्द्रमाः समुदेति सा पौर्णमासी सन्ध्येत्युच्यते। 
तामिमां प्राप्य-तस्यामुपवासं कुर्यादित्यर्थः । उपवासः खल्वयमुपावृत्तस्य 
पापेभ्यो गुणे: सह वासो वक्ष्यमाणोपवसथानुष्ठानं यथोक्तकारालः्चाभोजन- 
मुच्यते । न पुनरहोरात्रमभोजनम्‌ । “औपवसथिक दम्पती भुञ्जीयाताम्‌” 
( सूत्र १।५।२७ ) इति तदहर्भोजनोपदेशात्‌ । 


१. ततश्च यथा पूर्वत्र विकह्पो जुहुयाद्वा हाचयेद्वेति एवमिहापीति बोध्यस्‌। 

२. “तद्विताः' ( पा० ४१७६ ) इस्यधिकारसुत्रे बहुवचनमनुक्तानामिनूटिक- 
न्यदादी नामपि विधानायेति व्यक्तं मनोरमादौ । 

३. पूर्वव्याख्यायां लक्षणामपेच््यावच्छेदुकश्वलक्षणविषयसप्त्यन्ताहृवार्थे ( पा० 
४।३।११० ) यद्त्रकल्पे साधीयान्प्रति भाति। ष्टश्चायमवच्छेदकत्वलच्षणसप्तम्यर्थः। 
£'शुहीस्वा चास्य केरोष्वि-?त्यादिषु ॥ ( मा० पु० दे० मा०) 


८६ गोभिलगृ द्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


“उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणेः सह । 
उपवासः स विज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम्‌” ॥। इति च स्मरणम्‌ । 
एके पूनः “उपास्मिन्‌ श्वो यक्ष्यमाणा देवा वसन्ति एवं विद्वानर्निमुप- 
स्तृणाति” इति तैत्तिरीयब्राह्मणं  पद्यन्तः “उपवासोऽग्न्याधानम्‌'? इति 
वर्णयन्ति। तदप्यादरणीयम्‌ “पूर्वेद्यरग्ति गृक्ताति उत्तरमहदवतां यजते’? 
इत्येवमादिशान्स्रादप्येतदवगमात्‌ ॥ २ ॥ 


उत्तरांमित्येके ॥ ३ ॥ 


किसी अन्य आचार्य,का मत है. कि उत्तरा पोर्णमाक्षी ( अर्थात्‌ जिस दित 
चतुदंशी होकर सूर्यास्त तक अथवा उसके पश्चात्‌ तक यूणिमा हो = अनुदया तिथि ) 
में उपवास करे ॥ ३॥ 
__ सरळा०--तामुत्तरां प्रतिपदमुपवसेत्‌ इति वर्तेते | इत्येवमेके शासित 
आहु:। इति स्वमतव्युदासार्थं परक्षाखाप्रदर्शत्तार्थ वा, एवमेके मन्यन्ते न 
गोभिल इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


मृदुला०--सम्ध्यां पौर्णेमासीमनुपोष्य पौ्णंमासीमुपवसेत्‌ सखण्डामपी- 
त्येक आचार्या मन्यन्ते । अपरे पुनरुत्तरान्‌ पोणेमासीतः, घ्रतिपदमुपवसेत्‌ 
इति मन्यन्ते। न वयमेवं ब्रूम इत्यर्थः । तथाच रोरकीये ब्राह्मणम्‌--ढे ह 
पौर्णमास्यौ हे अमावास्ये, तस्मात्‌ प्रतिपद्यपवसन्‌ यजेतापरेद्यः”” इति । 
तस्मात्परशाखिकोऽयं पक्षः कौथूमीयो न भवति ॥ ३॥ 

अत्र “त्रयः पौणंमासीकाला भवन्ति” इत्यत्र पौर्णमासीकथायाः सम्भा- 
विन प्रसङ्ग मपर्यंवस्यन्नेवामावास्यायाः खल्विदानीं व्यवस्थोच्यते-- 


अथ=यदहश्चन्द्रमा न इइ्येत ताममावास्यास्‌ ॥ ४ ॥ 

[ उभयत्र अमावस्या न मिलने पर ] 

जिस दिन चन्द्र दर्शन की कोई सम्भावना नहो ( अर्थात्‌ सूर्योदय काल में 
अमावस्या हो अथवा बाद में प्रतिपद हो ) उसी दिन अमावस्या का उपवास करना 
चाहिए ।। ४॥ 
__ चिमही--इस प्रकार जिस दिन चतुदंशी के बाद अमावस्या हो उसे 'गताध्वा' 

कहते हैं, उसमें उपवास निषिद्ध है । वस्तुतः फल तो है पूणिमा और अमावस्या के 

उपवास में । अतः दोनों में ही उदया तिथि ग्राह्य है । इस प्रकार पूर्वपक्ष याग की 
प्रतिपद्‌ और अपर पक्ष याग की प्रतिपत्‌ को सूर्योदय में जिस दिन जो तिथि है 
बह ग्राह्य है ॥॥ ४ ॥ 


. 
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अथ-उभयत्रामावास्यालाभे यदहः यस्मिन्नहनि चन्द्रमा न दुश्येत नाव: 
लोक्येत । ताममावास्यामुपवसेदित्यनुवत्तेते । सा खल्वियं कुहुरुच्यते इति 
सेवोपवस्तव्या न सिनीवाली । तस्यां खल्ववलोक्यते प्रातरचन्द्रमाः | तस्मार्‌ 
चात्र क्षयलक्षणा । तदिदं सुत्रं वद्धंमानाभिप्रायम्‌ । कात्यायनोऽप्याह-- 
“'वरद्धसांनाममावास्यां लंक्षयेदपरेऽहनि । 
यामांस्त्रीनधिकान्वापि पितृयज्ञस्ततो भवेत्‌ ॥ इति ॥ ४॥। 
कस्याश्चिदमावास्यायाः कस्याश्चिच्च पौर्णमास्या उपवासव्यवस्थाम- 
भिधाय अथेदानीन्द्शेपौर्णमासयोः कश्चिक्नियमः पौर्णमास्यममावास्ययोश्चे 
स्वरूपं वक्तव्यमित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते-अथ, तत्र-- 
कस्मात्पुनः कारणात्‌ पौर्णमास्याममावास्यायाच्चोपवासी व्यवस्थाप्यते ? 


न पुनश्चतुदु्देश्यामुपोष्य तयोरेवेज्यते' इत्यस्यां जिज्ञासायामिदं सुत्रमा- 
रस्यते । 


पक्षान्ता उपवर्तव्याः पक्षादयोऽभियष्टव्याः ॥ ५ ॥ 


( जब तक जीवन रहे, प्रत्येक मास के ) पक्षान्त में [ अर्थात्‌ अमावस्या और 
पूणिमा में ] उपवास करे और प्रत्येक मास के पक्ष के आरम्भ होने पर [ अर्थात्‌ 
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथियों में ] याग करे ॥ ५ ॥ 

सरला०--यावज्जीव सर्वेषामेव मासानां 'पक्षान्ताः? अमावास्या 
पूणिमाइच “उपवस्तव्याः' तासु उपवासः कार्य: । किञ्च 'पक्षादयः” कृष्णानां 


शुक्लानाश्व सवेषामेव पक्षाणामादिभूताः प्रतिपदः 'अभियष्टव्याः, तासु 
वक्ष्यमाणलक्षणो योगः कार्यः ॥ ५॥ 


सुदुळा०-पक्षोऽद्धेमासः। स च शुक्लकृष्णभेदाद्‌ द्विविधः । तदन्ता 
तिथिश्च यी पोणंमासी अमावास्या च। बहुवचनं व्यक्तिभेदाभिप्रायम्‌। 
तदयमरथः-पक्षाणामन्ता अवसानतिथय उपवस्तव्या: । पक्षाणामादय 
प्रतिपदश्च अभियष्टव्याः आभिमुख्येन यष्टव्या इति। अस्मादपि कारणात्‌ 
पौणमासीमुपवसेन्नोत्तरामित्यवधार्यते ॥ ५॥। 


आमावास्येन हविषा पूर्वपक्षमभियजते पौर्णमासेंनापर पक्षस्‌ ॥६॥ . 
अमावस्या को उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपद को जो 'याग' किया 


१, तथा चामरः “सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सानष्टेन्दुकला कुहूः? इति। सा अमा- 
वस्या । अमा-सह-वसतश्चन्द्राकों यस्यां सा। अमोपपदा द्वसेर धिकरणे ण्यत्‌ । बृद्धो सध्यां 
पाक्षिको हस्वश्च निपात्यते इति “अभावस्यद्न्यतरस्याम्‌?? ( पा० ३।१।१२ ) इति सूत्रे 
वृत्तिकृतः प्राहुः ॥ 


पीर . गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके | २ 


जाएगा वह याग सम्पूर्ण शुक्ल पक्ष में व्याप्त याग किया हुआ स्वीकार किया 
जायगा, और पूणिमा में उपवास करके कृष्णपक्ष की प्रतिपद्‌ में जो याग किया 
जाएगा वह.याग सम्पूर्ण कृष्ण पक्ष में व्याप्त याग किया हुआ माना जाएगा।। ६ ॥ 

अमावास्यायाय्यंदुपक्लृप्तं हविस्तदामावास्यम्‌ इत्युच्यते । तेनामावा- 
स्येन हविषा पूर्वपक्षं शुक्लपक्षमभियजते । पौर्णमासेन पोर्ण मास्यामुपक्लुप्तेन 
हविषा अपरपक्षं कृष्णपक्षम्‌ अभियजत इत्यनुषज्यते। पूर्वपक्ष प्रतिपदिष्टचा 
कृत्स्न एव पूर्व: पक्ष इष्टो भवति । अपरपक्षप्रतिपदिष्टया च कृत्स्नोऽपर- 
पक्ष इत्यमिप्रायः । न खलु पक्षमभिव्याप्येष्टिराम्नायते _तस्माद्यथोक्त 
एवार्थः ॥ ६ ॥ 


अथ केयं पौणंमासी का वाऽमावास्या ? तदुच्यते-- 


यः परमो विप्रकर्षः खयोचन्द्रमसोः सा पौर्णमासी 
[x 
यः परमः सङ्कषः साऽमावास्या ॥ ७ ॥ 


सूर्यं और चन्द्रमा ( दोनों ग्रहों ) का जो तिथि में परम विकर्ष है ( अर्थात्‌ 
सप्तम राशि में स्थित होने से अति दूर में अवस्थिति होती है) उस तिथि को 
'पौणंमासी' कहते हैं, और जिस तिथि में इन ( दोनों ग्रहों ) का परम संकर्ष है 
(अर्थात्‌ अत्यन्त निकट का सान्निध्य है) उस तिथि को अभावास्या' कहते हैं ॥७॥ 

यः परमो महान्‌ विप्रकर्षो व्यवधानं सप्तमराञ्यवस्थानं सूर्याचन्द्रमसोः 
“सा पौर्णमासी पूणिमा-=इत्येकोऽ्थः। सा इति विधेयपौणंमास्यपेक्षया 
स्त्रीत्वम्‌ । यः खलु परमः सङ्गूर्षः सन्निकर्षः । एकराइयवच्छेदेनैकांशावस्थानं 
सूर्याचन्द्रमसोः सा अमावास्या दशं: सूर्येन्दुस ङ्गम इत्यनर्थान्त रम्‌ ॥- ७ ॥। 

एवं प्रासङ्गिकाङ्कथामवसाय प्रकृतामेवामावास्याव्यवस्थामाह— 
यदहस्त्वेव चन्द्रमा न व्ञ्येत, ताममावास्यां कुर्बीत ॥ ८ ॥ 

न दृश्येत न दर्शनं सम्भाव्येत, आगमबलात्‌ क्षीण इत्यवगम्येत, ताममा- 
वास्यां कुर्वीत । तुशब्दश्चशब्दार्थः समुच्चये । एवशब्दोऽत्रधारणार्थः । उप- 
वासमन्यच्च यद्विहितम्‌ “अमावास्यायां तच्छराद्धमितरदन्वा हाय्यम” इति । 
तदपि तस्यामेव कुर्वीतित्येवमवश्चियते । तदनेन उपवासपिण्डपितृयज्ञान्वा- 
हाय्येश्राद्धानामेकस्मिन्काले कत्तंव्यत्वमवगम्यते । अत एव कात्यायनोऽमी- 


. भिरेव वचनैः श्राद्धमपि व्यवस्थापयाश्वकार ॥ तदिदं क्षीणामावास्याऽभि- 


प्रायं सूत्रम्‌ । क्षयश्चात्र लक्ष्यते । अतो “यदहश्चन्द्रमा न दृश्येत ताममावा- 


स्याम्‌?” ( सूत्र. १.५.४ ) इत्यनेन सुत्रेण न पौनरुक्त्यम्‌ । तत्र खल्वबलो- 
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कनाभावोऽ्थः, वर्द्वमानाभिप्रायः्च वचनम्‌ । इत्यवोचाम । तदाह कात्या- 
यनः— 
“पिण्डान्वाहाय्येकं श्राद्धं क्षीणे राजनि शस्यते। 
वासरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः॥ 
यदा चतुईंशी यामं तुरीयमनुपूरयेत्‌ । 
अमावास्या [क्षोयमाणा तदैव श्राद्धमिष्यते ॥ 
यदुक्तं यदहस्त्वेवं दर्शनं नेति चन्द्रमाः। 
तत्क्षयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥ इति। 
तथा च श्रूयते--“अपराह्ह ददाति तस्मिन्‌ क्षीणे ददाति” इति । 
''एष वे सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः। स एतां रात्रि क्षीयते तस्मिः 
नक्षीणे ददाति?” इति च शतपथीये ।। ८ ॥। 
यस्माच्चतुर्देश्यामपि चन्द्रमाः क्षीयते-तस्मात्‌-- 


इझ्यमानेऽप्येकदा गताध्वा भवतीति ॥ ९ ॥ 


जिस दिन की ( रात्रि में ) चन्द्र न न दिखाई पड़े उसी तिथि को “अमावास्या” 
स्वीकार करना चाहिए ( यह सामान्य, नियम है किन्तु ) कुछ क्षण के लिए 
चन्द्रदर्शन की सम्भावना यदि हो तो उसे 'गताध्वा' | प्राप्तपथा अमावास्या] 
कहते हैं । 

विमशे--प्रह आरब्धगति वाली आमावास्या है जिसमें सूर्योदय से लेकर 
सन्ध्या तक चतुर्दशी हो- और रात्रि में अमावास्या हो। इस प्रकार से दो प्रकार 
को अमावास्या हुई ॥ ८-६ ॥ 


दुश्यमानेऽपि चन्द्रे । तदिदं चतुदेशीमभिप्रेत्य वचनम्‌। अस्यापि खल्व- 
मावास्याविषयत्वे पूर्वेणैव'सूत्रेण सिनीवाल्या विधानादर्थंत एव तत्र प्रात- 
चन्द्रमसोदर्शनस्य प्राप्तत्वादनुवादापत्तेः। एकदा-एकस्मिन्काले । यदा खल्‌ 
विप्रकृष्टा याममावास्यायामपेक्ष्यमाणायां सन्ध्यासमीपमुहुत्तं स्यात्तदैव न 
सवदा इत्यथः। गताध्वा-गतः- प्राप्तो देवपितृलोकप्रापणाय अघ्वामागं 

अनया सेयं गताध्वा प्रशस्ता भवति चतुर्दश्यपि । तदाह्‌ कात्यायतः-- 

“यच्चोक्तं दृश्यमानेऽपि तच्चतुर्दश्यपेक्षया । 
| अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निर्वपेत्‌ ॥” इति । 

अत एव-- - 
“दशेस्तत्र निमित्तं वे कालइचन्द्रक्षयात्मकः ।”” 


Rs गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


इति क्षीणामावास्याविषयं स्मरणम्‌ । इतिरमावास्याव्यवस्थोपसंहा- 
रार्थः ॥ 8 ॥ : 


एवममावास्याकथामवसाय पर्यवसितां पौणमासीकथामनुवत्तेयति- 
[oN Lo ७ च 
च्यः पौणे मासीकाला भवन्ति, सन्ध्यावाऽस्तमितोदया वोच्चेवी ॥१०॥ 
पूर्णिमा तीन प्रकार की होती है-सन्ध्या, अस्तमितोदया और उच्चै: । 
विशेष--[ सामान्यतः] जिस दिन पुर्णचन्द्र होता है वह पूणिमा' कही जाती 
है । किन्तु १. 'सन्ध्या-पुणिमा' वह होती हे [ जिसमें प्रातःकालीन सन्ध्या के समय 
था उससे पूर्व रात्रि में पूणिमा होती है ] । 
२. 'अस्तमितोदया पुणिमा' वह है। [ जिसमें सूर्यास्त काल में चतुर्दशी 
और उसके बाद रात्रि में पूणिमा होती है ] ॥ १०॥ 
सरला--१. 'पौणंमासी कालाः त्रयः भवन्ति । २. सूर्योदयात्‌ तत्पुवेतो वा 
पूर्णिमा यत्र सा 'सान्ध्य-पौणंमासी' । २. सुर्यास्तमितेन साकमेव पुर्णोदयो दृश्येत 
चेत्‌ सा 'अस्तमितोदिता-पोणंमासी' । ३. सूर्यास्तात्‌ उच्चैः ऊद्ध्वं रात्रौ पूर्णश्चेत 
चन्द्रः, सैव 'उच्चेः पौणंमासी' ॥ १० ॥ 
सुदुला०--त्रयः-त्रिसंख्याका एव। ते खल्विमे विभज्य प्रदइर्यन्ते- 
सन्ध्या वेति। सन्ध्या तावदुक्तलक्षणा सा वा। अस्तमितोदिता वा । 
अस्तमिते सवितरि चन्द्रमा उदितो यस्यां सेयमस्तमितोदिता सा वा। 
उच्चेर्वा । यस्यामुच्चैः स्थिते कलाहीने समुदिते चन्द्रमसि पश्चात्सवितु- 
स्स्तमय: स्यात्‌ सेयमुच्चैः पूर्णमास्युच्यते । सा वा इयं किल चतुददेशी मिश्रा 
भवति । पुराणेऽपीत्थमेव पोणंमासीप्रकारा वणिता:--. 
“राका चानुमती चेव द्विविधा पूर्णिमा मता । 
पु्वोदितकलाहीने पौर्णमास्या निशाकरे ॥ 
पूणिमाऽनुमती ज्ञेया पश्चास्तमितभास्करे । 
यस्मात्तामनुमन्यन्ते देवताः पितृभिः सह ॥ 
तस्मादनुमती नाम पूर्णिमा प्रथमा स्मृता । 
यदाचास्तमिते सूरये पूर्णचन्द्रस्य चोद्‌गमः ॥। 
युगपत्‌, सोत्तरा रागात्तदानुमति पूणिमा । 
राकान्तामनुमन्यन्ते देवताः पितृभिः सह ॥ 
रश्वनाच्चेव चन्द्रस्य राकेति कवयोऽब्रुनन्‌ ॥ इति । 
पश्चास्तमितेति पृषोदरादित्वात्‌ ( पा० ६।३।१०६ ) साधुः। यद्वा 
“पश्चपश्रा च छन्दसि” ( पा० ५।३।३३ ) इति निपातितस्यात्रार्षे वचसि 
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प्रयोगः । कलाहीने निशाकरे पुवेमुदिते सति यत्र भास्करोऽस्तमेति सेयमनु- 
मती नाम पूणिमोच्यते । इयम्‌-“'उच्चेः” इति सूत्रिता । अस्तमिते सुय्य 
चन्द्रस्योद्‌गमः, युगपच्च सूर्य्यस्यास्तमयः पूर्णचन्द्रस्योद्गमश्च, इति इयौ 
राका भवति । अन्राद्या अस्तमितोदिता । द्वितीया सच्ध्येत्यस्मदीयं दशनम्‌ । 
एतस्माल्लिङ्गात्‌। सन्ध्या पौर्णमासी अपि अस्तमयसन्ध्यासम्बन्धिनी गृह्यते 
न पुनरुदयसन्ध्यासम्बन्धिन्यपि इति युक्तम्‌ । सेयमभिद्यमानेऽप्यर्थे भिन्नयो- 
राचार्य्ययोभिन्नरीतिरित्यनवद्यम्‌ ॥ ( इति चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ ) ॥१०॥ 
. उच्च: पोणंमासी तावच्चतुहंशीमिश्चा भवति, सेयमुदयदिनगामिनी । 
कतरा पुनरत्रोपोष्या ? तत्राह-- 
अथ यदहः पूर्णो भवति ॥ ११ ॥ 

३. 'ऊच्चैः पूणिमा' वह है जिसमें [ सुर्यास्त के बाद चतुर्देशी'को छोड़कर ] 
पूणिमा बहुत रात्रि तक रहती है।। ११॥ 

अथेत्यनन्तरायामुच्चेः पौर्णमास्याम्‌ एष एव विधिरिति दशयति । अथ 
शब्द सूत्रभेदप्रज्ञापनार्थः। अन्यथा पूर्वेण ` सूत्रेणास्येकसूत्रता स्यात्‌ । 
“उच्चैर्वा यदहः पूर्णो भवति” इत्येके वर्णयन्ति। यदहरयंस्मिन्नहनि पूर्ण:-- 
सकलकलोपचयादखण्डमण्डलश्रन्द्रमा भवति । तामुपवसेदित्यर्थः ॥ ११॥ 


कदा पुनरेवं भूतश्चन्द्रमा भवति ? कः खलु ज्ञानोपायोऽस्या्थंस्येत्या- 
काइङ्क्षायामाह-- 


एृथगेवेतस्य ज्ञानस्याध्यायो भवति, अधीयीत वा तद्विद्‌भ्यो वा 

पवीगमयेत्‌ ॥ १२॥ 

इस [ ग्रह ओर नक्षत्र के काल भारि ] के ज्ञान के लिए अलग से ही पाठ्य 
ग्रन्थ [ ज्योतिषाशास्त्र | हैं। या तो इस शास्त्र का भली-भाँति अध्ययन करे 
अथवा सामान्य रूप से इसके मुख्य अंश को जान लेवें ॥ १२॥ 

पृथक्‌ अन्य एव एतस्य पूर्वविवक्षितस्य उपायभूतो ज्ञानस्य अध्यायः 
अधीयत इत्यध्यायो ग्रन्थः । नित्यमधिपूर्वका “दिङध्यन” ( अ० आ० ) 
इत्यस्मात्कर्म्मंणि घञ्‌ ( पा० ३।३।१२२ ) वद्धः भवति। तमधीयीत 
स्वयं पठेत्‌ । वा अथवा तज्ज्ञानं ये विदन्ति त इमे तद्विदो-ज्योतिश्शास्त्र- ` 
विदः। तेभ्यः सकाशादेव' । पवे-दशपो्णेमासाण्यमागमयेत्‌। सम्यग्‌ ` 
मर्यादया जानीयात्‌ । कस्मिन्काले चन्द्रमाः क्षीयते ? इति । तत्र क्षयकालः 
कात्यायनेनेव तत आकृष्य दशितः-- 


१. चा-शब्द्‌ एवाथ । 


€्२ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


“अष्टमांसे चतुद्देश्या: क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 
अमावास्याऽष्टमांसे च ततः किल भवेदणु: ॥” इति । 


पूणताकालः परमस्माभिर्वेक्तमवरिष्यते। पञ्चदश्यां मुहुर्ते चन्द्रमाः 
सकलकलोपचयादखण्डमण्डलो भवति--इति ज्योतिविदः कथयन्ति। 
इलोकमप्युदाहरन्ति-- 
“पश्वदश्यां पश्चदशे मुहुर्ते चन्द्रमण्डलम्‌ । 
| तथा भवति, तद्ववक्त्रै सदा तव नृपोत्तम" !”॥ 
स्मरन्ति च-- 
“राकामध्यगतश्रन्द्र: पुणे इत्यभिधीयते” इति । 
कालवशात्पुनरेतस्याप्यन्यथात्वं जातम्‌ । युगपरिवृत्त्या किल कारणभेदो- 
गणितागतवस्तुषु भवति-इति सोरागमादिषु व्युत्पादितम्‌ । अत एव ततः 
पराचीनेन ज्योतिरशास्त्रविदा भास्कराचार्येण सिद्धान्तशिरोमणावुक्तम्‌-- 


“कक्षाचतुर्थस्तरणेहि चन्द्र: कर्णान्तरे तिर्य्यगिनो यतोऽब्जात्‌ । 
पादोनषट्काष्ठलवान्तरेऽतोदलं नृदृश्यस्थ दलस्य शुक्लम्‌” ॥ इति ॥ १२॥ 


अथ यदहरुपवसथो भवति तदहः पूवोह्न एव प्रातराहुति हुत्वे- 
तदग्नेः स्थण्डिलं गोमयेन समन्तं पर्युपलिम्पति ॥ १३ ॥ 
इस [ काल निर्णय ] के बाद [ अब उपवास के-दिन के कर्तब्य आदि का 
उपदेश करते हैं-- | जिस दित उपवास कर्तव्य हो, उस दिन के पुर्वाद्ध में 
अग्निहोत्र की प्रातः काल की आहुति आदि समाप्त करके पहले गोवर से अग्निगृह 
को अच्छी प्रकार से लीपे | १३ ॥ 


अथेति पूर्वप्रकृतार्थंम्‌ । पूवप्रकृते यदहः यस्मिन्नहनि उपवसथो भवति । 


तदहस्तस्मिन्नहनि प्रातराहुति पूर्वाह्न एव अग्ने: । एतद्‌-अधिकृतं* स्थण्डि- 
लम्‌--अग्न्यगारं गोमयेन ( सोदकेन ) समन्तं चतुरस्रं परि-सर्वतो भावेन । 


_ $, केनचिउऽ्योतिःशा्जकुशलेन कश्चिद्राजेबसुपश्लोकितः । 

२. एतस्य अधिक्रतस्य ( प्रातराहुत्यादिसाधनस्य ) वा अग्नेः स्थण्डिलम्‌ । एतदिति 
रसवतीनिरासाथम्‌। तत्खल्वस्य द्वितीयमग्न्यगारम्‌। स्थण्डिलग्रहणं लौहादिभाण्डस्थे 
अशनौ होमनिषेधाथम्‌ । अन्नेतदादि ( पयुंपलेपनादि ) । दर्शकत्तंव्यतयोपन्यस्तानि 
कर्माणि तत्रंतदाद्यस्‌ । अथेध्मानिति द्वितीयम्‌ । कुशासादनं तृतीयम्‌, तत्र पित्रर्थे विशेषि- 
तञ्चतुर्थम्‌ । आज्यासादनं पञ्चमम्‌ । हविः सम्पादनं षष्टम्‌ । चरुस्थालीसम्पादनं सप्तमस्‌ । 
मेक्षणासादनमष्टमम्‌ । खुवसम्पादनं नवमस्‌ ।अवाहरणं दशमम्‌ । इति । 


॥ /” 002, RR Rr iT, । Rm नाहम... EF है." 


os 
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उपलिम्पति उपलिम्पेत्‌ । पूर्वाह्न एव उपलिम्पतीति सम्बन्धादेवकाराच्च 
पूर्वाह्न एव उपवसथ दशंयन्ति चतुद्देश्यामपि । अन्यथा “प्रागावत्तंनादह्वः 
( १।१।३ ) इति सिद्धत्वादनुवादापत्तेः। अतएव पूर्वाह्न एव प्रातराहुति 
हुत्वा इत्यपि न व्येते । सिद्धायामपि प्रातराहुतौ प्रातराहुति हुत्वेति 
वचनमोपवसथिकेऽहनि स्वयं होमकरणसूचनार्थम्‌। हुत्वा पर्युपलिम्पतीति 
होमपर्यूपलेपनयो रेककतृँत्वाऽवग मात्‌ । स्वयङ्करणोपदेशो हि फलविशेषार्थः । 
अत्र स्वयं होमे कृते सर्वेदेव स्वयं कृतं भवति। तथा च ब्राह्मणम्‌-- 

“एते वे रात्री सर्वा रात्रयः समवयन्ति। या आपूर्यमाणपक्षस्य रात्रयः 
स्ताः सर्वाः पौणंमासीं समवयन्ति। या अपक्षीयमाणपक्षस्य रात्रयस्ताः 
सर्वाः अमावस्यां समवयन्ति। स यो ह वे विद्वान्स्वयमुपवसथञ्जुहोति 
संदा हैवास्य स्वय कृतं भवति” इति ॥ १३॥ 


अथेष्माचुपकल्पयते, खादिरान्यान्पालाशान्वा ॥ १४ ॥ 
इसके वाद खदिर ( खैर ) या पलाश का इन्धन इकट्ठा करे ॥ १४ ॥ 
अथानन्तर श्वो यागार्थम्‌ । इध्मान्‌-समिधः-- 


“प्रादेशद्वयमिध्मस्य प्रमाणं परिकीत्तितम्‌ । 
एवं विधाः स्युरेवेह समिधः सर्वकम्मंसु ॥ 
समिधोऽष्टादशेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः । 
दर्शे च पौर्णमासे च क्रियास्वन्यासु विशतिम्‌ ॥” 


इति कम्मंप्रदी पोक्तलक्षणसंख्याकाः। उपकल्पयते-उपसमीपेऽर्थादग्नेः । 
कल्पयते-आसादयेदित्यथे: । इध्मान्‌ विशिनष्टि-खदिरानू>खादिरमयान्‌! । 
पालाशान्‌ । खद्रिपलाशो प्रसिद्धौ । वाशाब्दद्वयं तुल्यवद्विकल्पार्थम्‌ ॥१४॥ 
खादिर-पालाशालाभे-विभीतक-तिस्वक-बा धक-नी प-निम्ब-राजवृक्ष - 
AN CO 
शाल्मस्य-ऽलरु (रछु)-दघित्थ-को विदार-इेष्मातक-वज१सबेबन- 
~ Q क 
स्पतीनामिध्मो यथाथ९ स्यात्‌ ॥ १५॥ 
यदि खदिर या पलाश के इन्धन न मिलें तो बहेड़ा, लोध, बाधक (?), कदस्ब,, 
निम्ब, राजवृक्ष, सेमर, अग्लु ( ? ) दधित्थ (? ) कोविदार और इलेष्मातक इन 
ग्यारह को छोड़कर अन्य कोई भी लकड़ी यल कमें में इन्धन हो सकती है ॥ १६॥ 


खादिर-पलाशयोरलाभेऽसम्भवे विभीतकादिवज्जँम्‌ अन्येषां-वनस्पती- 


१. अवयवार्थेऽन्र मयट्‌ । ( ४३।१२५ )। 


९४ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


नायश्चत्थप्रभृतीनामिध्मोयथार्थ यथा प्रयोजन ग्रहणीयः स्यात्‌ । आसाद- 
नीयो-भवति । तदलाभे-इत्यनभिधाय खादिरपालाशालाभे इति जात्या 
्रव्यमुपलक्षयच्चाचार्यस्तयोरलाभ एव सर्ववनस्पतीनामुपादानाच तु तत्प्रति- 
निधेरप्यलाभ इति दर्शयति । विभीतकादयो वृक्षजातिविशेषाः१ ॥ १५ ॥। 


विशाखानि प्रति लूनाः ङुशा बहिः ॥ १६ ॥ 
फिर [ देवकार्ये के लिए ] स्कन्ध से छिन्न कुछ कुश का सग्रह करे ॥ १६ ॥ 
विशाखानि-विकृष्टाः पृथग्भूताः शाखाः पत्राणि येभ्यः स्थानेभ्यस्तानि 
विशाखानि । कुशस्कन्धप्रदेशाः । तानि प्रति-लक्षीकृत्य लनारिछिन्ना 
समूलाः^ कुशा बहिः । वहिस्तरणार्थमासादयितव्या इत्यर्थः । बहि संज्ञका 
इति वा व्याख्येयम्‌ । तदत्र विधेयप्राधान्यविवक्षया एकवचनं द्रष्टव्यम्‌ । 
बहिष इति बहुवचनमेव शूलपाण्युपाध्यायाः पठन्ति तदा व्यक्त 
एवार्थः ॥ १६ ॥ 
उपसूललूनाः पितृभ्यः ॥ १७ ॥ 
वितृ कार्यं ( श्राद्धादि कमं ) के लिए मूल ते (छिन्न कुछ कुशाओं का प्रहण 
करे ॥ १७ ॥ 
सरला--पूलसमौपप्रदेशेषु ये लूनास्ते उपमूललूनाः, तान्‌ पित्र्ये कर्मणि 
उपकल्पयेदिति शेषः ॥ १७ ॥ 
म्रुढुला०--उपमूले-मूलसमीपदेशे लूना-दिछच्ञाः कुशाः पितृभ्यः पितृ- 
कर्म्मार्थमासादयितव्या इति प्रसङ्गादिहोच्यते। ते खल्विमे मूलसमी- 
पेऽप्यघोभाग एव लवितव्या नोध्वेभागे । 
“हुरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञियाः । 
समूलाः पितृदेवत्याः कल्माषा वैश्वदेविकाः॥” 


इति कम्मंप्रदीपे समूलत्वोपदेशात्‌ । कल्माषाश्रित्राः । “चित्रं किर्म्मी- 
रकल्माषशबलेताश्र कर्बु रे” इत्यमरः ।। १७ ॥ 


३. तत्र विमीतको-वहेडा-इति प्रसिद्ध; । तित्वको लोध्रः । बाधकस्तन्नाग्नेवो दीच्ये 
प्रलिद्धः । नीपः कदम्बः । निम्बः प्रसिद्धः । राजवृक्षी-57ळतास' इति नाम्ना प्रसिद्धः । 
शाल्मली 'सीमर' नाम्ना प्रसिधः । आलछुः-- सोनपत!ः--सोनपाठा? एव नामा । दधित्थः 
कपिस्थः ( कथ ) कोविदारः 'कचनार' नाम्ना प्रसिद्वः । श्लेष्मातको बहुवारकः 'बहुभार? 
शब्दन प्रसिद्ध: । 

२, अनन्तरसूत्रे उपमूललूनानां पित्ररथ्वाभिधानात्‌ । 

३. एतद्याख्याने पत्रत्रयास्मके एकस्मिन्‌ कुश एव वहिंःपदप्रयोगः । 

` “बहिः कुंशाग्न्योगंदितःः इति कोशोऽपीममथं पुष्णाति ॥ 


पश्चमीकण्डिका ] दशँपौणमासबिधिः ९५ 


~ Cl 
तेषामलाभे- शूकतृण-शर-शीय्य-बल्वज-मुतव, नल-छुण्ड 
( शुण्ड बज सर्वतृणानि ॥ १८ ॥ 
उन [ यथोपदिष्ट कुशाओं ] की यदि प्राप्ति न हो सके तो शुक, तृण, शर, 
शीर्य, बल्वज, मुतवन और ललुण्ठ ( ? )--इन सात को छोड़कर अन्य कोई भी _ 
तृण यज्ञ कमे में ग्राह्य हे ॥ १८ ॥ 


तेषां यथोदिषटानां कुझानामलाभे शूकतृणादिवजं सर्वतृणानि बहिषस्त- 
रणार्थमासादयितब्यानि । बहिः संज्ञकानि वा भवन्ति । तेः कुशार्थः क त्तंव्य 
इत्यर्थः । शूकतृणं-शूकमुक्तं तृणं, शूकानि फलपुष्पमञ्जर्यः। यद्वा-शूकतृणं 
यवगोधूमादिः । "शरादयस्तृणजातिविशेषा: ॥ १८ ॥ 
आज्य स्थालीपाकीयान्त्रीहीन्‌ वा यवान्वा चरुस्थालीं-- 
मेक्षणम्‌ अनुशुप्ताअप इति ॥ १९ ॥ 
घृत, स्थाली-पाक ( पात्र) में पाक के उपयुक्त कतिपय धान्य या यव, चरुः 
स्याली ( पाक पात्र ), मेक्षण, स्रुव एवं सुरक्षित जल-इन सबको लाकर अग्तिगृह 
में रवखे ॥ १६ ॥ 
अत्र प्रतिपदं कल्पते । इति सम्बध्यते । स्थालीपाकीयान्‌-स्थालोपाक- 
समर्थान्‌। यावद्भिः स्थालीपाको निर्वहति तावतो ब्रीहीन्वा यवान्वोपकल्प- 
यते । चरुस्थालीम्‌ उक्तलक्षणाम्‌ । मेक्षणम्‌-- 
““इ६मजातीयमिध्माद्धेप्रमाणं' मेक्षणं भवेत्‌ । 
वृत्तश्चा ङ्‌गुष्ठपृथ्वग्रमबदानक्रियाक्षमम्‌ ॥ 
एषेव दर्वी यस्तत्र -विशेषस्त म हंब्रवे । 
दर्वीद्‌व्यङगुलपृथ्वग्ना तुरीयोनन्तु मेक्षणम्‌ ॥।?” 
इति कम्पेप्रदीपोक्तलक्षणम्‌ । भनुगुप्ताः सुरक्षिताः । अपो जलानि । 
इति शब्द आद्यर्थः । अन्यदप्येवं भूतं दर्वीप्रभृतिकं सूचयति ॥। १९ ॥ 


१. तन्न “शरस्तु-मुञ्जो वाणाख्योशुन्द्रस्तेजनकः सरः’ इति वाचस्पत्याभिषानाद्‌ 
_दन्व्यादिरिपि सरः। सुञ्जमध्यवतीं “शरकण्डा’ इति प्रसिद्ध: । शीयं “ओदाड' इति 
मिथिळाभाषायां प्रसिद्धः । बल्वजः 'सावय’ इति प्रसिद्धः अयं बहुवचनान्ततयाऽमरे 
पठितः । “एका बल्वध’ इति महाभाष्यकारवचनादेकवचनान्तोऽपि । 

२. प्रादेशप्रमाणान्‌ । स्पष्टमभिहितोऽयमथों गृह्यासङग्रहे= 

'प्रादेशमात्रं कुर्वीत मेक्षणं समिधस्तथा । 
इध्मः समानवृक्षाणां द्विप्रादेश प्रमाणतः ॥' इति; . 


९६ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 
( अथ तदिनग्रतिपाद्यनियमानाह ) 


यानि चानुकस्पप्ठुदाहरिष्याम! ॥ २० ॥ 
उस दिन कहे जाने वाले नियमों का भी पालन करना चाहिए ।। २० ॥ 
यानि-तेलादीनि । अनुकल्पं स्वकल्पवस्त्वतुरूपम्‌? । घृतो दि प्रति- 
निधिभूतानीति यावत्‌ । चशब्दात्‌ यान्युलू( दु )खलादीन्युदाहरिष्याम: । 
तान्प्युपकल्पयते ।। २० ॥ 


न तदहः प्रसृज्येत ॥ २१ ॥ 
उस दिन अपने गृह से दूर न जाय ॥ २१॥। 
तदहः--तस्मित्नहनि न प्रसुज्येत । प्रकर्षेण ( अत्यन्तं ) सूज्येत* 
त्यजेत्‌ “गृहम्‌” इति शेष: । सृजतिरिह त्यजतिकर्म्मा । तदनेनास्याधातुः 
प्रवासोउत्र दिने निषिद्ध्यते । एष प्रथमो नियम: ।॥। २१॥ 


दूरादपि शृहानभ्येयात्‌ ॥ २२ ॥ 
दूरस्थ होने पर भी [ स्वयं होम के सम्पादन के लिए ] अपने घर को लौट 
आना चाहिए ॥ २२॥ 
तदहरिति वत्तंते। अभ्येयात्‌-आगच्छेत्‌ । स्वयं होतुं दुराद्‌ दुर गतोऽपि 
एष द्वितीय: । एवमग्रेऽपि वोध्यम्‌ । गुहानिति बहुवचनं पुंस्येव नियतं 
“गहाः पुंसि च भूम्न्येव-? इत्यमरात्‌ ॥ २२ ॥ 


अबहुबादी स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 


[ प्रयोजन से भधिक ] बहुत न बोले ।। २३ ॥ 

विमशे--लौकिंक बाणी में अधिक नहीं बोलना चाहिए शन्तु व्याख्यान में 
दोष नहीं है ॥ २३ ॥ 

बहुवदितुं शीलमस्येति बहुवादी तद्भिन्लोऽबहुवादी स्याङ्भवेत्तदहरित्य- 
नुवत्तते। ताच्छील्येऽत्र णिनिः। ( पा० ३।२।७८ ) तेन तत्स्वभावो 
वाचालो न स्यात्‌ ॥ २३॥ 


१. साहश्यरूपे यथाशब्दार्थ5श्रानु शब्द इत्यब्ययी भावः समाप्तः । 
२, अतिदूरं ( यावद्गत्वाऽगन्तुन्तदृहनि न शक्यते ) न गडछेदित्यर्थः । 
३, नित्यबहुवचनान्तो गृहशब्दः पुंस्येव भवतीत्यर्थः । 
४, क्चित्पुस्तक इदं सूत्रमुत्तरसूत्रानन्तरं पठितम्‌ । 
५, सतत्करण हि ताइ्छील्यम्‌ । 


पञ्चमी कण्डिका ] दर्शपौर्णमासविघिः &७ 


अन्यतस्तु धनं क्रीणीयात्‌ ॥ २४॥ 
दुसरे मनुष्य से वस्तुएँ खरीद ले, किन्तु बेचे नहीं ॥ २४॥ 
तदहरित्यनुवत्तते । अन्यतः सकाशाद्धनं द्रव्यं क्रीणीयान्न तु स्वथं विक्री- 
णीतान्यस्मे । तदत्र तुशब्दोभिन्नक्रमो द्रष्टव्यः ।। २४॥ 
सत्यं विवदिषेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सत्य ही बोले ।। २५ ॥ 
चिमशे-मन से भी असत्य बोलने को न सोचे ॥ २६ ॥ 


ऋजुरक्षार्थः । वदेविति वक्तव्ये सनमिच्छार्थ मन्तर्भावयन्मनसाऽप्यसत्यं 
वकतुं नेच्छेदित्यभिप्रेति । तथाच श्रूयते “सत्य संहिता वे" देवा अनृतसंहिता 
मनुष्याः” इति ( ऐ० ब्रा० ३।१।३ ) ॥ २५॥ 


अथाऽपराह्न एवाप्छुत्यौपवसथिकं दम्पती शुञ्जीयातां यदेवेनयो 
काम्यशस्यात्‌ कुशलेन ॥ २६ ॥ 


॥ इति गोभिलीये गृह्यसूत्रे प्रथमप्रपाठकस्य पञ्चमीकण्डिका॥ १॥ ५ ॥१॥ 
~ e— 


इसके बाद (स्त्रीन्पुरुष दोनों ही अपराह्न में स्नान कर उपवास के 
दिन के [नियमानुसार जो इच्छा हो वही घी मिलाकर तृप्ति के साथ भोजन 
करे ॥ २६ ॥। 

विमशे--यहां अपराह्न शब्द का अर्थ रात्रिशेष दिन का "पूर्वं भाग समझना 
चाहिए ॥ २६॥ 
इस प्रकार गोभिलगृह्यसुत्र के पाँचवीं कण्डिका की डा० सुधाकर मालवीय 

कृत 'अनाकुला” नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ५॥ 
-"०$-४७४.६४-०/- 


= 


सरला-अथेत्यानन्तर्योर्थः, इध्माद्यासादनानन्तरम्‌, पूर्वाह्ग एवाऽऽप्ल 
बने स्नानं दशयति । तथा च मनुः-- 
मंत्र प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानाश्व पूयनम्‌ ॥ (मन्‌० ४. १५२) 


१. तथाच 'देवो भूरवा यजेहदेवानि-? इति स्टृतिरप्यनेनानुशृह्यते । 
७ गोभिल० |; | 


) 
| 
| 
| | 
|| 
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भिन्न आदित्यस्तदुपस्थानं मैत्रम्‌ । तथा देहप्रसाधनप्रातःस्नान-दन्त- 
घावनाञ्जन-देवाचेनान्यपि पूर्वाक्त एव कुर्यात्‌ । पूर्वाह्ल्शब्देन रात्रिशेष- 
दिन पूर्वंभागाविह विवक्षितौ । 

॥ इति श्रीमद्गोभिलोयगृह्यसूत्रव्याख्यायां 'सरला'ख्यायां डॉ० सुधाकर 
मालवीय सङ्कुलितायां प्रथमप्रपाठकस्य पश्चमी कण्डिका ॥ १-५॥ 
—— > 

अथ--इध्माद्याहरणानन्तरम्‌ । आप्लुत्य-स्नात्वा । अपराह्ण एव । 
दम्पती भूञ्जीयाताम्‌। इति भिन्नक्रमेण योजनीयम्‌ । पूर्वाह्ण एव स्नान- 
स्याम्नानात्‌ । तद्वाधे च कारणविशेषाभावात्‌ । 
तथा च स्मयते ( मनु ४. १५२ )-- 
“मुत्रं प्रसाधनं स्तानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानाःच्च पूजनम्‌ ॥” इति । 
“चतुर्थे च तथा भागे स्नानार्थ मृदमाहरेत । 
तिलपुष्पकुशादीनि स्नानं चाकृत्रिमे जले |” 


इति चैवमादि । “अपराह्ने ब्रतोपायनमश्नीयात्‌*” इति च तन्त्रान्तरे- 
धपराक्त एवानयोभोजनमुपदिश्यते । तस्माद्यथोक्त एवार्थः। अह्लो$परो- 
भागोऽपराह्हः । तत्रेव भुञ्जीयातामित्येकदेव भोजनमव नियम्यते । “साय- 
मप्रातद्विजातीनामशनं देवकल्पितम्‌”'इति द्विभोंजनस्य नेसगिकस्य पक्ष प्राप्त- 
त्वात्‌ । किम्‌ ? औपवसथिकम्‌ । उपवसथेनोपवासेन संसृष्टम्‌ ( पा० 
४।४।२२ ) ठक्‌ । ठस्येकः । आदिवृद्धिः । तत्राऽपि यदविरुद्धम्‌ । यच्चेनयो- 
दुम्पत्योः काम्यं-कमनीयं. रुचितं स्थाद्भवेत्‌ । तदपि सपिमिश्ं स्यात्‌ । 
यत्खलु कुशलेन सुखेन । “परिणमेदि”ति शेषः । एतदुक्तम्भवति । इत्थमो- 
पवसथिकमल्पं भूञ्जीयातां यद्धक्तमनयाः सुखेन परिणमति । न मनागपि 
शरीरवेषम्यमृत्पादयति । येन खल्वविघ्नेन श्वोयागः सम्पत्स्यत इति । 
कितदौपवसथिकं तदाह-स्मृत्यन्तरम्‌ ( कात्या० संहिता २७. ६ )-- 
“लवणं मधु मांसं च क्षारांशो येन भुज्यते । 
उपवासे न भूञ्जीत नोरुरात्रौ च किश्वन ।।” 
इति । भत्र-उर्रात्रावित्यधिकरात्रौ भोजननिषेधाहिवा देवादभोजने 
रात्रेः प्रथमयामेऽपि भोजनं दर्शयति-- 


१. बतसुपेयते रवी क्रियत अनेनेति-अयतेः करणे ल्युट्‌ योरनः। 
३. तृतीयः । 
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दिवोदितानि कर्म्माणि स्वकाले न क्रतानि चेत्‌ । 
शरव्याः प्रथमे यामे तानि कुर्यादतन्द्रितः ॥” 


इति च स्मृत्यन्तरमिति चन्द्रकान्तः । वस्तुतस्तु अप राह एवेत्यक्ष रस्वा- 
रस्यादेकभक्तरूपस्यौपवसथिकाशनस्य स एव मुख्यः कालः । ततः सूर्यास्त- 
पर्यन्तं गोणस्तथाच तिणेयसिन्धो स्कान्दे-- 


“दिनाद्धंसमयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत्‌ । 
एकभक्तमिति प्राक्तमतस्तस्त्याहिवेव हि॥? इति । 


दीपिकायान्तु-मध्या ह्वा न्त्यदले त्रिभागसमये स्यादेक भक्तमि” त्युक्तम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीमद्‌गोभिलोयगृह्यसूत्रव्याख्यायां-'मृदुला’ ख्यायां मुकुन्दश म्मे- 
सङ्कलितायां प्रथमप्रपाठकस्य पञ्चमी कण्डिका ।। १॥। ५॥ ० ॥ 


ES 


अथ षष्ठी कण्डिका 


अथौपवसथिकभोजननियमद्रढिम्ने ब्राह्मणमुदाहरति-- 
मानतन्तव्यो होवाचाहुता वा एतस्य मनुष्याहुतिभेवति य 
औपवसथिकन्नाश्नाति ॥ १ ॥ 
ॐ अनाकुला % 
मानतन्तव्य नामक आचार्यं का कथन है कि जो. यजमान उपवास के दिन 
में उस दिन के विहित नियमानुसार यदि भोजन न करे तो उस मनुष्य के 
उपकार के लिए की हुई सम्पूर्ण याग क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं ॥ १॥ 
विमशं- अतः यजमान को पूर्ण उपवास नहीं करना चाहिए । उसे कुछ खा 
लेना चाहिए ॥ १ ॥ 
* सूदुला # 
मानतन्तव्यो नामाचायं: । ह-किल-उवाच । किम्‌ ? अहुता-हुतफल- 
रहिता वे-नियमेन एतस्य औपवसथिकमनइनुवानस्य मनुष्याहुति-मंशुष्यो- 
पकारार्था-आहुतिः सायम्प्रातर्होम-वैस्वदेवादि-लक्षणा भवति । सर्वोऽपि 


- होमो निष्कलो भवतीत्यर्थः । मनुष्याहुतिः प्राणार्निहोत्रलक्षणा वा । तथा 


च स्मर्येते-- 
“गृहस्थो ब्रह्मचारी च यस्त्वनइनंस्तपश्चरेत्‌ । 
घ्राणार्निहोत्रलोपेन अवकीर्णी भवेत्तु स: ॥” इति । 
“अनड्वान्ब्रह्मचारी च आहिताग्निश्च ते त्रयः । 
अश्नन्त एव सिद्धघन्ति नेषां सिद्विरनशनताम्‌ ॥” 
इति चेवमादि। एतस्येत्याचार्य्यं एव विवृणोति य इत्यादि। नाइनाति- 
न भुङ्क्त ॥ १॥ 
अनीश्वरो हि क्षोधुको भवति, अकाम्यो जनानाम्‌ 
पापवसीयसी हास्य प्रजा भवती ॥ २ ॥ 


[ प्रथम दिन में उपवास करने के कारण दूसरे दिन ] क्षुधा से व्याकुल 
[ भौर चश्चल ] होकर [ याग क्रियाओं के सुसम्पादन में ] असमर्थता होगी 
और सबको अप्रिय भी लगेगा तथा उसकी [ पुत्र-पौत्र आदि ] प्रजा भी पाप 
बुद्धि के वशीभूत होगी [ अतएव यथेच्छ भोजन करके ही याग में प्रवृत्त होना 
चाहिए ॥। २॥ 
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क्षोधुकः क्षुधार्त्तः । अनीरवरो-ऽकल्पः । (कर्म्मानहें:) ह-किल भवति 1 
अतृप्तः सदा भवतीत्यर्थः । अकाम्योऽकमनोयोऽस्पृहणीयोजनानां-लोकानां 
भवति । किश्व-- 


पापवसीयसी पापशीला-ह-किल अस्य ओपवसथिकमनर्नुवानस्य 
प्रजासन्ततिभ॑वति। पापं प्रसिद्धम्‌ । वसीयः पुण्यं तदुभयवत्यस्य प्रजा 
भवतीति वा वणेनीयमिति चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ ॥ २ ॥ 


एवमनरनुवानस्य दोषमभिधायारनुवानस्य गुणानाह-- 
य औपवसथिकं भुङक्ते ईश्वरो ह भवत्यक्षोधुकः काम्यो जनानां 
वसीयसी हास्य प्रजा भवति ॥ ३ ॥ 


[ तात्पय यह है कि ] जो [ यजमान | उपवसथ नियम के अनुसार भोजन 
करता है वह अपने द्रव्य का स्वामी अर्थात्‌ उपभोक्ता होता है। क्षुधातँ न होने से 
मन स्थिर रहता है और याग क्रिया सुसम्पादित होती है तथा सभी को प्रिय भी 
लगता है और अन्ततः उसके [ पुत्र-पौत्रादि ] प्रजा जन भी वश में रहते हैं। 
[ अतः भोजन न करने में दोष ही दोष है ]॥ ३ ॥ 


वसीयसी कल्याणी पुण्यवतीत्यनर्थान्तरम्‌। सुस्थिता इति भट्टभाष्यम्‌ । 
अपापवसीयसीति पाठे उक्तवेपरीत्येनार्थो निवेक्तव्य: । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३ ॥ 


तस्माद्यत्कामयेतोपवसथिकम्श्रुञ्जी याताम्‌ ॥ ४ ॥ 


इसलिए [ क्षुधापुक्त यजमान की निन्दा होने से ] उसे उपवसथ के नियम के 
अनुसार यथेच्छ भोजन करना चाहिए ॥ ४ ॥ ८ 


यस्मादनइतुवानस्येते दोषा, अश्नुवानस्य चैते गुणा भवन्ति, तस्मात्‌ 
यत्‌ औपवसथिकमुपवासाबुरूपं सुहितं कामयेत्‌ गृहपतिः । तद्‌ उभावपि 
दम्पती भूङ्जीयाताम्‌ । पत्न्याः पतिचित्तातुवत्तनस्यासकृच्छ्तावबुविधा- 
नातू । व्यत्ययो वा वचनस्य ( पा० ३।१।८५ ) कामयेयातामिति ॥ ४ ॥ 


अथ ब्रतान्तरमभिदधाति-- 
अघ एवेताश रात्रिश शयीयातास्‌ ॥ ५ ॥ 


इस [ उपवास के दिन ] रात्रि में ( खाट के ऊपर शयन न करके ) अधःशायी 
ही होना चाहिए ॥ ५॥ 


अधः भूमावेव कुशास्तरणादौ न पल्यङ्कादावित्यर्थेः। एतामुपवसथदिवः 
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सीयां रात्रिम्‌ एतस्यां रात्रौ अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ( पा० २।३।५ ) 
दम्पती शयीयाताम्‌ ॥ ५॥ 

कथम्‌ ? शयीयातामित्याह-- 

तो खलु जाग्रन्मिश्रावेवेता४ रात्रिं बिहरेयाताम्‌ 
इतिहासमिश्रेण वा केनचिद्ठा ॥ ६ ॥ 

उन: दोनों [ स्त्री-पुरुष | को चाहिए कि वे वैदिक इतिहास की मन्त्रणा में 
या अन्य लोगों के साथ किसी प्रकार के धर्म के विचार में रात्रि का आद्यन्त काल 
जागते हुए ही व्यतीत करे ॥ ६॥ 

विमश--तात्पयं यह है कि वे दोनों सम्पूर्ण रात्रि गाढ़ निद्रा में विभूत न 
रहकर थोड़ा ही सोएँ ॥ ६॥। 

तौ-दम्पती । खलु निश्चयार्थो निपात:। जाग्रन्मिश्रौ^ जाग्रदवस्थयेव 
स्वापं मिश्रयन्तावेवेतामौपवसंथिकां रात्रि व्याथ विहरेयाताम्‌-नयेयाताम्‌ । 
चिरत्र सहार्थो हरतिनंयतेरथं ( प्रापणे ) वर्तते । अतिवाहनमिह नयत्यर्थः । 
कथच्च जाग्नन्मिश्रौ भवेतान्तदृपायमाह--इतिहासमिश्रेणेति। इतिहासः 


'पृरावृत्तम्‌, तन्मिश्रेण^ केनचित्सद्वचवहारेण परस्परसंलापादिना । इत्थ- 


म्भूतलक्षणे तृतीया ( पा० २।३।२१ ) केनचिदन्येन वा पुण्यकथादिनेत्यय- 
मप्युपायो जाग्नन्मिश्रणे ॥ ६ ॥ 
जुगुप्सेयातां स्वेवात्रत्येभ्यः कर्म्मेभ्यः ॥ ७ ॥ 
उस [ यजमान ] को चाहिये कि वह [ स्त्री संसर्गादि | व्रतनाशक कर्मो से 
भी अपने को बचावे ॥ ७ ॥ 
जुगुप्सेयाताम्‌--निन्देताम्‌ । गुपेनिन्दायां सन्‌ ब्रते साधु ब्रत्यं “तत्र 
साधुः”? ( पा० ४४९८.) इति साध्वर्थे यत्प्रत्ययः 1 तन्न भवतीत्यत्रत्यं 


१, मिद्धा ( नाड़ी ) मनः संयोगावस्था स्वापः । त्वङानोयो गोज्ञानसाधनभूतस्तन्रा- 
° 0: 04 0 ~ ७ 
प्यनुवतंत इति । बहिरिन्द्रियमनः संयोगावस्था च जाग्रदवस्थेति विवेकः ॥ अंशशो 
निद्रतावंशशो जागरितौ ॥ १ 
> ~ 
२, अन्न आवप्रधानो निदुशः। इत्थम्भावे तृतीया । इतिहासमिश्चतया तदालोचनयेति 
'चन्द्रकान्त भाष्ये व्याख्यानम्‌ । 


३. अत्र शोप्तुमिच्छा वा जुगुप्सोच्यते । तदा खढ्वन्रतेभ्यः '( केभ्यः ) अस्मानं 
रक्षितुम्‌ इच्छरेतामिति व्यक्तेव वचनव्यक्तिरित्येवं व्याइ्यंश्रन्द्रकान्तोऽ पाणनी यर्वमास्मनो- 
ष्यनक्ति। “गुप्तिजुकिद्रयः सन्‌”! ( पा० ३।१।५ ) इति सूत्रे “शुपेरनिन्दायाम्‌” इति 
वात्तिकात्‌ ॥ . 
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ब्रतविरुद्धम्‌ । तेभ्यः कर्मभ्यः । ग्राम्य) धर्म्मादिभ्य:। तानि कर्माणीत्यथेः । 
अत्र “जुगुप्सावि रामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌” (पा० २।३।२८ वा०) इति 
पश्चमी । तुशब्दः सम्भवकालं व्यवच्छिनत्ति । एवशब्दश्च प्रकृतं नियमथनु 
व्यतिरेके ब्रतभङ्गमवगमयति । अत एव--स्मर्यते-- 
“स्मरणं कीत्तेनङ्केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
सङ्कुल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृंतिरेव च ॥ 
एतन्मेथूनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः। 
( अनुरागात्कृतञ्चेव ब्रह्मचर्य्यविरोधकम्‌ ) 
विपरीतम्ब्नह्मचर्य्यं मेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥” इति ॥ डे 
“उपवासे तथा यौनं हन्ति सप्तकुलानि वे । र 
स्त्रीणां सम्प्रेक्षणात्स्पर्शात्ताभि: सङ्कथनादपि । 
ब्रह्वाचथ्यं विपद्येत, न दारेष्वृतुस ङ्गमात्‌ ॥” इति चेवमादि ॥. 
अत्र च संप्रेक्षणात्सङ्कृथनादित्यत्र सरागत्वं संशब्दार्थेः । {साहचर्य्यात्‌ . 
स्पर्शेडपि तथा इति श्‌लपाण्युपाध्याथः । तुशब्दश्चशब्दार्थो वा गात्राभ्यङ्गा- 
दीनि समुच्चिनोति । 
“गात्राभ्यङ्गं शिरोऽभ्यङ्गं ताम्बूलञ्चानुलेपनम्‌ । 
व्रतस्था वज्जेयेत्सवं यच्चान्यद्‌ बलरागकृत्‌ ॥” 
इत्येवमादि स्मरणात्‌ ।। ७ ॥ 


न प्रवसन्नुपवसेदित्याहुः ॥ ८ ॥ 
कुछ [ब्रह्मवादियों] का कथन है कि प्रवास में रहने पर उपवास न करें ॥८॥ 


प्रवसनु--प्रवासमगुतिष्ठन्‌ । न उपवसेत्‌ इत्याहुरेके आचार्याः। एतः 
स्मादेवावगम्यते--प्रवसन्नप्युपवसेदित्यन्ये भाचार्यर्या मन्यन्ते इति॥ ८ ॥ 


यदा तु खलु प्रवसन्गुहपतिर्नोपवसति तदापि-- 

पत्न्या व्रतं भवतीति ॥ ९ ॥ 
अथवा, घर में स्थित पत्नी द्वारा भी यह [ उपवसथ | ब्रत हो सकता है ॥ ९1) 
ब्रतम्‌--आओपवसथिकम्‌ । इति आहुराचार्य्याः ॥ ६ ॥ | 
तदेवं प्रवसता नोपवस्तव्यमित्येकेषामा चार्य्याणां मतम्‌ । प्रवसता$प्यु- ` 


पवस्तव्यमिति चापरेषाम्‌--एतस्मिश्च विकल्पे सति-- 


१. “प्राम्यघम्मों मेथुनमि”त्यमरः ॥ 


१०४ गोभिलगृह्यसूत्र [ १ प्रपाठके 


यथा कामयेत तथा कुर्यात्‌ ॥ १० ॥ 
[ भोजन करके कार्यं करने का फल और भोजन न करके कार्य करने का दोष 
दोनों ही बताए गए हैं ] इन दोनों में जो अभीष्ट हो उसे ही करें ॥ १० ॥। 
स्पष्टोऽर्थः ।। १० ॥ 


एवमेवाहिताम्नेरप्युपवसथो भवति ॥ ११॥ 
आहिताग्निरिह पत्चाग्निरुच्यते । स च 
“पवनः पावनस्त्रेता पश्च यस्याग्नयो गृहे ॥”? 
इति स्मृत्युक्त: । पवन आवसथ्यो$ग्नि: । पावनः सभ्योऽग्निर्यः शीता- 
पनोदनार्थ बहुषु देशेष्वपि विधीयते । इति कुल्लूकभट्टः । त्रेता--“दक्षिणा- 
ऽर्निगाहंपत्याऽऽहवनी यास्त्रयो5ग्नय: । अग्तित्रयमिदत्रेता” इत्यमरोक्तः। 


ऋणज्वन्यत्‌ । ओपासनाग्निमधिकृत्योपवसथस्य सूत्रितत्वादाहिताग्नेरेष न 
प्राप्तोतीत्येवमतिदिश्यते ॥॥ ११॥ 


यज्चाम्नायो विद्ध्यात्‌ ॥ १२ ॥ 

इस रीति से जो नित्य ही अग्निहोत्र करने,वाला आहिताग्नि है उसके लिए भी 
उपवास करने के समस्त नियम आदि हैं--इसीको वेद विहित विधि [ 5 नियम] 
जानो ॥ ११-१२ ॥ 

आ--मर्यादया ( परिपाट्या ) म्नायतेऽभ्यस्यतेऽसावाम्नायो वेद: । 
आङ्पूर्वाम्नातेरम्यासार्थात्‌ ( म्वा० प० ) कर्म्मणि घञ्‌ ( पा० ३।३।१६ ) 
“आतोयुगि” (पा० ७।३।३३)ति युक्‌ । स खलु शाखान्तरीयोऽपि यदन्यद्‌ 
विदध्यादस्य^ कृते । “तदपि कत्तंग्यम्‌” इति वाक्यशेषः। शास्त्रान्तराधि- 
करणान्यायादित्यभिप्रायः । चः पूर्वोक्तमेव समुच्चिनोति ॥४१२ ॥ 


अथ पूर्वाह्न एव प्रातराहुति१/ हुत्वाऽ ग्रेणासिं परिक्रम्य 
दक्षिणतोऽमनेः प्रागग्रान्‌ दभानास्तीयं ॥ १३ ॥ 
उसके दूसरे दिन पूर्वाह में यथा नियम घ्रातराहुति होम समासत कर अग्नि को 


१, “यन्नाम्नातं स्वशाखायां पारक्यमविरोधि च। 
विद्वद्विस्तद्नुष्ठेयमिहोत्रादिकम्मंवत?’ । इति कात्यायनोक्तेः ॥ 
३, अन्न समिधमाधायाग्रेणेत्यादिशूलपाणिएतः पाठः साधीयान्प्रतिभाति। तथाच्च 
तदीयं व्याख्यानमस्‌-समिधमिति । समिदियमिन्धनस्वेनाघेया तृष्णीमेघ। तथाच 
कात्यायनः । 
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अपने सम्मुख रवखें। फिर प्रदक्षिणा क्रम से अग्नि के दक्षिण में पूर्वे की ओर 
अग्रभाग करके कुश बिछाए ॥ १३ ॥ 


अथ अपरदिने । प्रातराहुति हुत्वेति सिद्धाया अपि प्रातराहुतेः पुनरभि- 
धानङ्क्रमार्थम्‌ । कथं नाम ?--प्रातराहुति हुत्वा समिदाधानान्तं विधाय 
वक्ष्यमाणङ्कुम्में कुर्यात्‌ । इति । कुतः ? 
“आधाय समिधञ्चेव ब्रह्माणमुपवेशयेत्‌ ।।? 
इति कम्मंप्रदीपद्शनात्‌ । “अग्निमुपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासन- 
मास्तीय्ये” इति च गृह्यान्तरम्‌ । तदयमर्थंः। प्रातराहुति हुत्वा पूर्वाह्न एव 
प्रतिपदभावेऽपि । अथ ब्रह्मस्थापनप्रकारमाहाग्रेणार्निमिति। अग्रेण-पूर्व या 
दिशाऽग्नि परिक्रम्य प्रदक्षिणी कृत्य-गत्वा । दक्षिणतो दक्षिणस्यान्दिइयग्नेः। 
सावविभक्तिकस्तसिः । (पा० ५।४।४४ वाऽ) प्राङ्मुख उपविश्य-- 
“१ उदधारामविच्छिन्नामग्निमारभ्य दक्षिणम्‌ । 
दद्याद्‌ ब्रह्मासनस्थाने प्राङ्मुखीं सर्वकम्मँसु |” 
इति गृह्यासड्ग्रहवचनादविच्चछिन्नां पूर्वाग्रां वारिधारां ब्रह्मासने दत्त्वा 
तत्र घ्रागग्रान्दर्भान्‌ । ब्रह्मोपवेशनार्थम्‌ आस्तीर्य तृणं निरस्यतीति वक्ष्य- 
माणेन सम्बन्धः । अत्रोपवेशनं प्राङमुखता च परिभाषाबलात्‌ । तथा च- 
कात्यायनः-- 
“आसीन ऊध्वे: प्रह्वो वा नियमो यत्र नेदुश: । 
तदासीनेन कत्तेव्यं न प्रह्म ण न तिष्ठता ॥” इति । 
प्रह्ने ण-अवनतेन । न तिष्ठता-नोध्वंजानुना । तथा-- 
“यत्र दिङनियमो नास्ति जपहोमादिकम्मं धु । 
तिस्रस्तत्र दिशो ज्ञेया ऐन्द्रो सौम्याऽपराजिता ॥” इति । 


ऐन्द्री-पूर्वा । सोमी-उत्तरा | अपराजिता-ऐश्ञानी ॥ १३॥ 
तेषां पुरस्तात्प्रत्यङ्सुखस्तिष्ठन्सव्यस्य पाणेरङ्गुष्ठनोपकनिष्टिकया 
चाङ्गुल्या ब्रझ्ासनात्तणमभिसङ्ग्रह्य दक्षिणापरमष्टमं देश- 
न्निरस्यति “निरस्तः परावसुरि-'ति॥ १४॥ 
उन बिछाए हुए कुणासन पर सम्मुख पश्चिमाभिमुख कर बाएं हाथ के अंगुष्ठ 


१. समिदादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवजिंता । पुरस्ताश्योपरिष्टाश्न इन्धनार्था समिद्धवेत'” 


इति । एवमादि । तदेतस्प्रददितमधस्तात्‌। ( १।३।६ ) 


। 


१०६ गोभिलगृद्यसुत्रे [१ पाऊ 


_ और अनामिका अंगुली से ब्रह्मा के लिए डाले हुए उस कुशासन से एक तृण लेकर 


“निरस्त परावसु' मन्त्र से नैक्रत कोण [ अष्टम दिशा ] में फेके ॥ १४ ॥ 
विमशो--इसी कर्म को 'तृण-निरसन' कर्म कहते हैं ॥ १४॥ 
तेषाम्‌--आसनास्तृतदर्भाणां पुरस्तात्‌-पुर्वैदिशि । प्रत्यङ्मुख:-पश्चि- 

माभिमुखस्तिष्ठनु-ऊर्थ्वावस्थितः । सव्यस्य-वामस्य । पाणः-क्ररस्य । 

अंगुष्ठ न? उपकनिष्ठिकया अनामिकया चाङ्गुल्या तृणं दभं सामान्यशक्त- 
स्यापि वाक्येकवाक्यतया विशेषे तात्पर्यनिर्णयात्‌ । दक्षिणापरं-दक्षिणस्या- 
श्रापरायाश्च दिशोर्यदन्तरालं स दक्षिणापरस्तमष्टमं देश निक्रैतिकोण- 
लक्षणमुहिश्यः निरस्यति-क्षिपति । तत्र करणमन्त्रमाह “निरस्त” 
इति । मस्त्राथंस्तु-अपकृष्टो भागो रक्षोऽधिष्ठानभ्रूतः “परावसु” इत्युच्यते । 

स चानेन तृणनिरसनेन स्थानादस्मात्निरस्तानिराकृतः वेदितव्यः । “प्रत्या- 

दिष्टो निरस्तःस्यात्प्रत्याख्यातो निराकृतः” इत्यमरः । तेनेतत्स्थानं पवित्र 

तरमुपजातमित्यरथं ॥ १४॥ 

अप उपस्पृश्याथ ब्रद्याऽऽसन उपविशति । “आवसो; सदने 
सीदामी”-ति ॥ १५ ॥ 
अप उदकम्‌ । उपस्पृश्य-आचम्य । “उपस्पर्शस्त्वाचमनम्‌'' इत्यमरः। 
अन्यच्चेष्टेत'” इति वक्ष्यमाणेन { १।६।२१ ) अस्याभिसम्बन्धो वर्णनीयः । 
तथा च इलोकं पठति-- 
“येन यस्याभिसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । 
अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्ये मकारणम्‌ ॥” इति । 
अत्र तत्रापि च। यजमान एव कर्त्ता। अतः परं ब्रह्मणः कर्म्मो- 
पदिशति--अथेत्यादि । अथानन्तरं ब्रह्मा आसने-यजमानोपकलिपिते 


समास्तृतदर्भे। उपविशति। तत्र मन्त्रमाह--आवसोरिति। अस्यार्थः । 


१. कनिष्ठासुषगतोपकनिष्टिकेति तव्पुुषः समासः। ( पा० १।४।७९ ) चन्द्रकान्त- 


भाष्ये तु कनिष्टिकाया उपसमीपे लिष्ठतीति व्युश्पत्तिईशिता ॥ . 

२. प्रत्यङ्सुखावस्थितस्य यजमानस्य प्रथमोदेशः प्रश्यग्भवति सम्मुखः, ततश्चाष्टमः 
प्रदक्षिण्येन नित्ररंतिकोण एव भवतीति साधीयसी वचनव्यक्तिः । 

३, तथाचोहिश्येत्यध्याहायम्‌ । चन्द्रकान्तभाष्ये तु सक्तम्यर्थ व्यत्ययेन (पा० ३।१।८५) 
द्वितीया दर्शिता ॥ 

४. अत्राचमने निमित्त नेऋतस्य ( नित्रंतिदेवताकस्य) आसुरस्य मन्त्रस्य जप एवेति 
प्रतिभाति। “रोद्पेत्राऽऽसुरान्‌ मन्त्रांस्तया चेवाभिचारिकान्‌। व्याहृ्याळम्य चास्मान- 
मपः स्पृष्टा शुचिभवेत्‌?? इति कातीयस्मरणात्‌ ॥ 
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वसु धनम्‌ ।' दक्षिणाद्रव्यम्‌ । आ तत्प्राप्ते: । सदने-कुशास्त रणस्थाने5हं 
सीदाम्युपविशामीति ॥ वोरेश्वरादिपद्धतिषु तु “३5 आवसो:' सदने सीद” 
इत्येवं यजमानेन धृतदक्षिणकर: स्वासन उपवेशितो ब्रह्मा “ॐ सीदासीति” 
्रूयादित्युक्तम्‌॥ १५ ॥। 
स खल्वयम्‌-- 
अभ्निमभिमुखो वाग्यतः प्राञ्जलिरास्त 
आ कम्मेणः पर्यवसानात्‌ ॥ १६ ॥ 
इसके बाद ब्रह्मा (नामक सभी कर्म का निरीक्षक ऋत्विज जल से हाथ-पाव 
धोकर ) आचमन करके उन आस्तृत कुशासन पर अग्नि की ओर मुख करके संयत 
वाक्‌ होकर एवं दोनों हाथ जोड़कर 'आवसोः सदने सीदामि आदि मन्त्र वाक्य 
को पढ़कर ( मन ही मन) कर्म समाप्ति तक कार्य करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ 
होकर बैठे ॥ १५-१६ ॥ 
अर्निमभिमुखः । आभिमुस्येनाग्नेरवस्थितः । उदङ्मुख इत्यर्थः । 
वाग्यतः संयतवाक्‌ । प्राञ्जलिः कृताऊजलिपुटः सन्तास्ते-उपविशति । 
कियन्तं कालम्‌ ? भा कर्मणः पर्यवसानात्‌ । कम्मेसमाप्तिपयेन्तमि- 
त्यर्थः ॥ १६॥ 
वाग्यत इत्यत्र प्रतिप्रसवमाह-- 


भाषेत यज्ञसंसिद्भिम्‌ ॥ १७॥ 
उसे यज्ञकर्म से सम्बन्धित ही बातें करनी चाहिए ॥ १७॥ 
यज्ञसंसिद्विम्‌-“'अघिक्ृत्ये”-ति शेष: । होत्राऽन्यथा क्रियमाणे कम्मेणि 
तत्संसिद्धयर्थमेतदेवं कुरुष्वेतत्कृत्वेतत्कुरुषवेत्यादि भाषेत । एतदन्यत्रास्य 
वाग्यतत्वमित्यर्थः । कृताऽक्ृताऽवेक्षणं ` हि तत्कम्मे निहिप्टं स च “ब्रह्मा 
चलुविद्यो भवती”ति । चतुविद्यः* सर्वार्थविदिति सवेङ्कुम्मे यथावदुप देष्ट्‌; 
मीष्टे । तथाचेतदन्यत्रास्य मोनमुक्त भवति ॥ १७॥ 


१. “द्रव्यं चित्तं स्वापतेयं रिक्थम्क्खं धनं बसु’? इध्यमरः । लिङ्गव्यत्यय आषः । 

२. सन्त्रार्थस्तु-हे ब्रह्मन्‌! स्वं वसोददक्तिणाम्नेः सदने-आसीद्‌ उपविश। अत्राङो 
ब्यवहितप्रयोगः ( पा० १।४।८२ ) छान्दसः ॥ इस्थेवमेक्रे व्याचक्षते । एवत्तरवमप्रेऽनुपदं 
स्फुटीभविष्यति ॥ ; 

३. चतस्रो विद्या यस्य सः । 

“आन्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता-दण्डनीतिश्च शाश्वती । 
विद्या ह्येताश्चतखश्च  धम्मसंस्थितिहेतवः ॥”” इत्याझयं चनम्‌ । 


_ SM 
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तदेवाह-- be 
नायज्ञियां वाचं वदेत्‌ ॥ १८ ॥ 

वह यज्ञ से असम्बन्धित अन्यान्य कोई भी बात न करे ॥ १८ ॥। 

अयज्ञियाम्‌। यज्ञानर्हाम्‌' । संस्कृतामपि वाचन्न वदेत्‌ । कुतः पुनर- 
संस्कृताम्‌ । यत्र हि ''साधुभिर्भाषितव्यं न म्लेच्छितवे-नापभाषितव” 
इति श्रृतिविरुध्यते ॥ १८ ॥ 

यद्ययज्ञियां वाचं वदेत्‌ वेष्णवीमचँय्यजुवो जपेत्‌ ॥ १९ ॥ 

यदि भ्रमवशात्‌ कुछ अन्य बात मुख से निकल जायं तो उसे चाहिए कि वह 
किसी विष्णु देवताक ऋचा का अथवा ( 'बिष्णोरराटमसि' आदि ) किसी यजुः 
का जप करे ॥ १९ ॥। 

यदि-कुतश्चित्कारणात्‌? अयज्ञियां यज्ञानर्हा वाचं वदेत्तहि वैष्णवीं 
विष्णुदेवताकाम्‌ ऋचम्‌ “इदंव्विष्णुविचक्रमे” ( यजु० ५॥१५)-इत्यादि- 
लक्षणाम्‌ । तदज्ञाने-यजुरपि” “विष्णोरराटमसि’”’ ( यजु० ५।२१ ) 
इत्यादिकम्‌ । जपेत्तद्दोषशान्त्या इत्यर्थः । 

“प्रमादात्कुवंताङ्कम्मै प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः 
सम्पूर्ण स्यादिति श्रतिः” इति स्मृत्यन्तराभिधानः््वात्रोपोद्वलकं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
अपि वा “नमो विष्णवे” इति ब्रूयात्‌ ॥ २० ॥ 

अथवा “नमो विष्णवे' का ही कथन करना चाहिए ॥ २० ॥ 


अपि वा-अथवा । तयोरज्ञानदशायां क्रियालाघवेन वा । विष्णृस्मरण- 
मात्रस्य विधेयस्य तावताऽप्युपपत्त रित्यर्थः ।। २० ॥ 


यद्य वा उभयश्विकीरषेद्रोत्रं चेव अद्मत्वश्वेवेतेनेव करपेन छत्र 
वोत्तरासङ्गं बोदकमण्डलुं दभवटुँ वा ब्रह्मासने निधाय 
तेनेव प्रत्याब्रज्यान्यच्चेष्टेत ॥ २१ ॥ 
॥ इति गोभिलगृह्यसूत्रे प्रथमप्रपाठके षष्ठी कण्डिका || १ ॥ ६ ॥ # ॥। 
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१. अन्न “यज्ञस्विग्भ्यां घखञौ? ( पा० ७1१७ ) इत्यरहायं घस्येयः। ( पा० ७११) 
३ अत्र तब्याथें तवे छान्दसः ( पा० ३।१।१४ ) अस्येव व्याख्यानं “नापभाषित वा”? 
ते 
३, अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा सर्वथा यथाभिमतत्रह्वाकर्मनिर्बाडद्विजस्य सर्वदा सर्वदा- 
आवादेचमुक्तम्‌ ॥ 
४. तथा च द्वितीया वाशब्दोऽण्यथङन्न द्रष्टव्यः ॥ 


षष्ठी कण्डिका ] दशंपौणंमासविघिः १०& 


यदि होतू-कमं और ब्रह्मा का कमें अर्थात्‌ दोनों क्रियाओं को एक ही व्यक्ति 
करना चाहे तो ब्रह्मा के लिए आस्तृत कुशासन पर उसी प्रकार छत्र या उत्तरीय 
या जलपूर्णं कमण्डलु अथवा कुश निर्मित ब्रह्मा का स्थापन करके उसी प्रकार 
दक्षिण क्रम पूर्वक अपने होतृ के आसन पर वापस आवे और (आगे कहे जाने वाले 
चरुश्रपणादिक ) कर्म करे ।। २१ ॥। 
॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के छठे कण्डिका की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत 
अनाकुला नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ६॥ 


१५२. 


यदिस्पूनरन्यो ब्राह्मणो ब्रह्मकम्मे सम्पादनसमर्थोन कथच्चिल्लम्येतेत्येवं 
वितकेडः प्रयुक्त: । तदा निश्चयेन स्वयमेवोमयस्विकोर्षेत्‌ । कत्त्‌ मिच्छेत्‌ 
इति निश्चयार्थ वे शब्दः प्रयुक्तः* । किन्तदुभयम्‌ ? तदाह-होत्रञ्चेव- 
ब्रह्मत्वञ्चेवेति । हौत्रं-होतु: कर्म । “तस्येदमि"त्यर्थं (पा० ४।३।१२० ) 
अणादिवृद्धिः । ब्रह्मत्वं ब्रह्मणः कर्म्म । अत्र कम्मेणि त्व: । कथमित्य- 
पेक्षायामाह-एतेनेव कल्पेन पुर्वोक्तम़रेवावृता* । अग्रेगाग्निमित्यादिकया । 


१. एतेनायं “यद्युवा?' इति निपातशब्दो यद्यथः, अनर्थको वा-उवा इत्येवं व्याख्यानं 
हेयमेव ॥ 

२. तथा च “आ च स्वादि” ( पा० ७११२० )ति सूत्रे गुणवचनादिभ्यः कम्मणि 
स्वविधानार्थमिति वृत्तिकृतः ( भा० दी० ) प्राहुः ॥ 

३. अन्न $सुरारिमिश्राः:--अत्राचेतनब्रह्मपक्षे “आवसो''रिति मन्त्रस्य होतृपठनीय- 
तया सम्बोध्यश्छुत्रादीनाञ्चोपवेशनीयतया मन्त्रोच्चारणासनो पवेशनयोः समानकतृक- 
त्वाभावादुत्तमपुरुषप्रयोगासस्भवेन सीदेति मध्यमपुरुषप्रयोग ऊद्यः। एषकारस्य चोह- 
प्रतिषेधे सामर्थ्याभावादिति तास्पयंगस्या महामहोपाध्यायबीरेश्वरधीरेश्वरादयः स्व- 
स्वपद्धताबाहुः। सूत्रव्याख्याकृतो नारायणोपाध्यायास्तु-एतेन कह्पेनेति वक्तव्ये यदेते- 
नेवेस्येवकारकरणं तदस्मिन्नपि पच्षे सीमामीत्यत्रोह प्रतिषेधार्थमेवेध्याहुः । तेषामयमाशयः- 
न हि च्छुत्रादय एव ब्राह्मण इति प्रकृतसूत्रार्थः । अचेतनस्य क्ृताकृतावेक्षणेः सामर्थ्या- 
भावात्‌ सर्बोध्यत्वाभावेन मन्त्रलिङ्गविरोधा्च। किन्तु होतेव ब्रह्मा तस्य चेकतया 
स्यानद्वये उपवेशनासम्भवात्‌ तेन स्वस्थानीयं छुत्रादीनामन्यतमं अह्मासने स्थांपनीय- 
मिति। तदुक्तं होत्रं ब्रह्मस्वञ्चाभयं स्वयमेव चेव्कतं मिच्छेदिति । एवञ्जोपवेशन-मन्त्रोः 
रुचारणयोः समानाधिकरण्यासम्भवेनोत्तमपुरुषप्रयोगेऽनुपपत्यभावान्न “सीदे”ति मध्यस- 
पुरुषप्रयोगऊह नीयो मानाभावादचेतनस्य सम्बोध्वस्वासम्भवेन मन्त्रछिङ्गविरोधाच्च । 
न चेहापि तथा, छुत्रादिरूपेणाहमेवसी दामी ध्यर्थात्‌ । सस्बदतिचासुमथे दक्षिणाप्रकरणस्थ 
कास्यायनवचनमू । तथाहि-- 


“विदध्या द्वौत्रमन्यश्चेहक्षिणाद्धेहरो भवेत्‌। 
स्वयञ्चेदुभयङ्क्यादन्यस्मे प्रतिपादयेत्‌॥”” इति ॥ 
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अत्रास्वरसमनुसन्धायाह-छत्रं वेति। छत्रादीनामन्यतमं स्वीयं ब्रह्मासने 
निधाय स्थापयित्वा । तनेव पथा । येन पूर्व परिक्रमणं कृतम्‌ । प्रदक्षिणा- 
नग्नि प्रत्याब्रज्य-परिक्रम्य । अथान्तरम्‌ ¦ अन्यन्‌-वक्ष्यमाणं भूमि" जप- 
परिसमूहनादिकं चरुश्रपणादिकं वा कर्म्म? चेष्टेत-कुर्यादित्यर्थः । छत्रमात- 
पत्रम्‌ । छादयते छायया वा त्रायते इति व्युत्पत्तेः । उत्तरासङ्गमुत्तरीयम्‌ । 
उदकमण्डलुः । उदकपुर्णपात्रम्‌ । “उदकस्योदः संज्ञायाम्‌? (पा० ६।१।५७) 
इत्युदादेशः। दर्भेवटुः । ब्रह्मग्रन्थियृतमृजुकुशत्रयम्‌ । “कुशाः पवित्रम्‌” 
इत्युक्तेरत्र कुशत्रयमुपादीयते । कात्यायनेन तु-- 

“यज्ञवास्तुनि मुष्ट्या*च स्तम्बे दर्भेवटौ तथा । 

दर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेष्वपि ॥?” 


इत्युक्तम्‌ । यज्ञवास्तूनि-दर्भेजूटिकाहोमे । मुष्टयाम्‌--“'पत्नी सकृदा- 

च्छि्नां दर्भमुष्टि स्तृणाति” इति विहितायाम्‌ । स्तम्बे-“उत्तरतोऽग्नेदभं- 
स्तम्बं निदघाति-”इति श्रवणाकर्मोक्ते । दभेवटौ कुशमय्यां ब्रह्मप्रतिक्ृतो ॥ 
गह्यासङ्ग्रहे तु संख्या प्रोक्ता अङ्गेरसा-- 

“'ब्रह्मविष्टरयोश्चापि सन्देहः समुपस्थितः । 

कतिभिस्तु कुशेब्रह्मा कतिभिविष्टरः स्मृतः ? ॥ 

पः्चाशर्द्रिः कुशेब्रंह्मा तदर्द्धेन तु विष्टरः । 

ऊर्ध्वकेशो भवेद्त्रह्मा लम्बकेशस्तु विष्टरः ॥ 

दआवर्तोभवेद्‌ ब्रह्मा वामावत्तेस्तु विष्टरः ।” इति, 


१. एतञ्च च्नङ्ग द्रष्टव्यम्‌ । चर्वङ्गेतु कम्मंणि ब्रह्मोपवेशनान्तरं चरुश्रपणमेवेति । 
“ब्रह्माण्ुपसङ्करष्य चरुश्रपणमाच रेत?” 


इस्यङ्गिरो वचनात्‌। तदेतत्‌ स्वयमनुपदं वचय ति--“अथोलूखळसुदाळे'' ( १०१) 
इत्यादिना ॥ भूमिजप-परिसमूहनादिकमग्रे ( ८।१।३ ) पश्रादेभूंमावित्यादि-सूत्रकदम्ब- ` 
केन प्रदशयिष्यते सूत्रकृता । तस्येहानुपन्यसने बीजन्तु-“काग्येष्वत ऊर््धस!?- ( ४1१।१ ) 
इत्युपक्रम्य तप्कर्मापादानात्‌। “पू्वंघु चके’? ( ७६२) इत्युक्स्या चेहापि प्राप्तम्‌ । 
पूर्वष्वित्यस्य नित्यने मित्तिकेष्वित्यथः । वस्तुतस्तु :“दर्शपौणमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत’ 
इति श्रुत्वाग्नयोरपि कास्यस्वम्‌ । “यावज्जीवं दर्शपो्णमासाभ्यां यजेत’? इति श्रुत्या च 
नित्यत्वम्‌ । अतएव “सकलांभयत्वे संयोगणथवस्वम्‌’' (०।३।३) इति जमिनीयो 
_ ज्यायोउन्न प्रदशितस्तान्त्रिकेः ॥ 


तन्निग्माणप्रकारमाह कालिकापुराणम्‌- 
(13 = 
ह्विरावृत्त्या5त्र मध्ये व अर्दधाङृर्वाऽन्तदेश्ञातः। 
ग्रन्थिः प्रदक्षिणावत्तः स ब्रह्मग्रन्थिसंज्ञितः'? ॥ इति ॥ 


षष्ठी कण्डिका ] दशँपौणेमासविधिः १११ 


कुशैरित्युपलक्षणं, तेन “पच्चाशत्पत्रकी ब्रह्मा तदद्धेत तु विष्टरः” इति 
वचनं संगच्छते | एवश्च कातीयसंख्याऽनियमोक्तिरेतावत्कुशाद्य॒भावे इति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ २१॥ 


॥ इति श्रीमद्गोभिलीय गृह्यसुत्रव्याख्यायां ““मृदुला”ऽऽख्यायां मुकुन्द- 
शर्म्मसङ्कलितायां प्रथमप्रपाठकस्य षष्ठी 
कण्डिका ॥ १॥ ६ ॥ + ॥। 


~ 


अथ सप्तमी कण्डिका 


अथोळू (दू)खलमुशले प्रक्षाल्य शूपश्च पश्चादमेः प्रागग्रान्‌ 
दभोनास्तीर्योपसादयति ॥ १ ॥ 


क# अनाकुला १ 
इसके बाद पूर्व की ओर अग्रभाग वाली बिछी हुई कुशाओं पर उलूखल एवं 
मुसल और गुर्प को भलीभाँति जल से धोकर अग्नि के पीछे की ओर रक्खे ॥ १ ॥ 
सदुळा--अथ द्रव्याण्यासाद्य* सम्प्रोक्ष्य च पूर्वमासादिते उख्‌(दु)खल- 
मुशले शूर्पञ्चेत्येतत्त्रयम्‌ ( कमेप्रदीप २. ५. १६ )-- 
“मुशलोलूखले वार्च्छे' स्वायत्त सुढुढे तथा । 
इच्छाप्रमाणे भवतः शूपं वेणवमेव च ॥” 
इति कम्मंप्रदीपोक्तलक्षणं प्रक्षाल्य पश्चादग्नेः प्रागग्रान्दर्भानास्ती य्यं 
तत्रोपसादयति-स्थापयेदित्यथ:१। पूवं खल्वग्नेरत्तरतः समासादितानां 
शर्पोलूखलमुशलानामिदानीमग्ने: पश्चिमतः स्थापनं कत्तंव्यम्‌ निर्वा- 
पाद्यथंम्‌ ॥ १॥। 
सरला--उलूखल-मुशले खदिरादियज्ञियवृक्षमये । ते च इच्छाप्रमाणे 
भवतः । किन्तु पारस्करगृह्यसूत्र गदाधरभाष्ये तत्रोलखल-शूर्पाणां 
प्रमाणमाह-- 


१. अथात्र चन्द्रकान्तभाष्ये विशेषः । अत्नाथेति विशिष्टमानन्तयं द्योतयति किन्तत्‌ ? 
यथो पयो गमुत्तरतोऽगनेद्रव्याणामधोसुखानासुदगग्राणां पूर्वपूर्वक्रमेणासादनम्‌। वीक्षणं 
प्रोच्षणञ्चाद्धिः कृत्वा । तथाच कम्मंप्रदीपः— 

'&प्राव्वं प्राञ्जमुद्गग्नेरुदूगग्रं समीपतः । 
तत्तथाऽऽ्सादयेद्‌' द्रव्यं यथ्थथा विनियुञ्यते ॥?? इति । 

साङ्कथा यनगुह्यञ्च । 
उत्तरतोऽग्नेयंथोपयोगमवाश्चि पात्राण्यासादयेत?? इति। 
“द्रव्याणासुपवक्लृक्वानां होमीयानां यथाक्रमस्‌ । 
सादयन्बीसणछू द्रा दद्धिरभ्युक्षणन्तथा'; इति च स्मृत्यन्तरम्‌ ॥ 

२. पलाशादियज्ञियकाएनिस्मिते । अन्न “शपॅन्स्वेषीकमेवतु'? इति कचित्पाठस्तत्राष्ये- 

षीकपदं वेणवस्याप्युपलत्तणम्‌ । स्मृत्यन्तरसंघादात्‌ ॥ 
३. छेद़न्न निधौ द्रष्टघ्य पुवमप्रे$पीत्युक्तमधस्तान्न विस्मत्तब्यम्‌ । 


सप्तमी कण्डिका ] दर्शपौर्णमासविधि: ११३ 


पालाशं जानुमात्रे स्यात्‌ प्रथवुध्नमुलूखलम्‌ । 
अधंखातं 'बृहद्दवतू मध्ये रास्नासमन्वितम्‌ ।। 
खदिरं गुशलं प्रोक्तमरत्नित्रयसम्मितम्‌ । 
शूर्प त्वरत्निमात्र स्यादंषिकं वेणवं तु वा॥ 
ये तु--'इच्छाप्रमाणे भवतः शूप॑ चंषीकमेव चेति पठन्ति । तत्रेबीका 
ग्रहणं वेणवस्याप्यूपलक्षणार्थम्‌ ॥ १ ॥। ( 
अथ हविनिवेपाति ब्रीहीन्‌ वा यवान्‌ वा कशसेन वा 
चरुस्थाल्या वा ॥ २ ॥ 
अथेति । उलूखलमुशलासादनानन्तरम्‌ इत्यर्थः । हविहंवनीयं निवे- 
पति-उलूखले निःक्षिपेत्‌ । हविविशेषाकाङ्क्षायामाह-त्रीहीन्वा^ यवान्वा । 
वाशव्दौ तुल्यवद्रिकल्पार्थौ । एबमग्रेऽपि^। निर्वापसाधनमाह-कंसेनेति । तत्र 
कंसं* वर्त्तुलाकारयज्ञियपात्रभद इति शब्दकल्पद्रमः । “कंसोऽस्त्रो तैजसद्रव्ये 
कांस्ये माने ऽसुरे तु ना” इति मेदिनी । “कंसोऽस्त्री पानभाजनम्‌” इत्यमरः ।२। 
तत्र मन्त्रमाहू-- 
. “अप्नुष्म स्वा जुष्टं निवेपासी”ति देवतानामादेश सकृद्‌ द्विस्तूष्णीम्‌ ॥३॥ 
उसके उपरान्त हवि पकाना चाहिए। इसे पकाने के लायक बनाने के लिए 
धान्य होया जौ हो उन्हें किसी काँसे के पात्र में अथवा चरुस्थाली में डाल दें। 
इस हवि को तीन बार में 'अमुरष्म' आदि मन्त्र से डालना चाहिए और दो बार 
तूष्णी ( चुपचाप ही ) बिना मन्त्र के डाल दें ॥ २-३ ॥ 
अदः शब्दो विप्रकृष्टमभिमतमनिहिष्टनामानमभिदधदिहाग्न्यादिषुः 
व =िदभिदघातीत्यमुष्मं-इत्यादिना “ऽग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामी?त्येवं देव- 
ताया वेदमेव-त्यागो हेश्याया नास्न आदेशं समुच्चारणं* यथा भवति तथा । 
सकृदेकवारम्‌^; निर्वपति । द्वि-र्वारद्दयं* तूष्णीममन्त्रं निर्वपामीति सम्बन्धः। 


१. एतदलाभे झञाल्यादिकसपि । 
“यथोक्तवस्त्वसम्पत्तो ग्राद्मन्तदनुकारि यत्‌। 
यवानासिव गोधूमा घीहीणासिव शालयः ॥'' इतिकग्संप्रदीपोक्तः । 
२. स च ( कंसः ) काँस्यभिम्मित इति सुरारिमिश्चाः ॥ 
३. तथा चाहुरभियुक्ताः “इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवत्ति चेतदोरूपम्‌ । अदसस्तु 
विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌” इति ॥ 
४. “आङ पूर्वा दिशिरच्चारणक्रिय?? इति वृत्तिक्ृतः प्राहुः । 
५. अन्न क्रियाभ्या डत्तिगणने कृस्वसुचः (पा० सू० ५।४।१७) अथेसुच “एकस्य सकृच्च? 
( पा० सू० ७।४।१९ ) इति सक्ृदादेशे संयोगान्तलोपः । 
६, अन्न “द्वित्रिचतुभ्यः सुच? ( पा० सूर ५।४।१८ ) इति कृत्यसुचोञ्थ सुच्‌ । अभ्या- 
सृस्तिशणनज । 
द गोभिल ७ 


११४ गोभिलगृह्यसूत्र- [ १ प्रपाठके 


अत्र च यावता निरुप्तेन (हो मो निवेत्यंते किश्चिच्चाव शिष्यते तावत्वरिमितमेव 
हविनिवंप्तव्यम्‌ । बहुदेवत्ये च चरी न प्रत्येकमेवानुनिर्वापौ कत्तेग्यौ किन्तु 
तन्त्रण ट्वावेवानुनिवापो सर्वशेषे करणीयो तदेतत्सवद्धूम्म प्रदीप आह-- 
“चरुः समशनीयोयस्तथा गोयज्ञकम्मंणि । 
वृषभोत्सजने चेव अश्वयज्ञे तथेव च॥ 
श्रावण्यां वा प्रदोषे यः कृष्यारम्भे तथेव च । 
कथमेतेषु निर्वापाः ? कथञ्चेव जुहोतयः ? ॥ 
देवतासंख्यया ग्राह्या निर्वापाश्च प्रथक्पृथक्‌ । 
शेषश्चेव भवेत्किच्वित्तावन्तं |निवंपेच्चरुम्‌ ॥” इति । 
अत्र एतेषु इति-एतत्प्रकारेष्वन्येष्वपीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
अथ पश्चात्माडमुखोडवहन्तुमुपक्रमते दक्षिणोत्तराभ्यां पाणिभ्याम्‌ ॥४॥ 
फिर पूर्वं दिशा की ओर अपना मुख करके उलूखल के आगे खड़े होकर 


दाहिने हाथ को -ऊपर करके दोनों हाथों से मुसल को पकड़ कर तीन बार में 
धान्य को तुषविहीन करे ॥ ४ ॥ 


अथेति पूर्वप्रकृतार्थम्‌ । अथ पूर्वंप्रक्ृतेनासादितेन मुशलेन पश्चात्‌- 
निवेपनस्य उदूखलस्य वा । प्राङमुल आसीनश्च । परिभाषाबलात्‌ । पूर्व 
प्रकृतानेव निरुप्तान्ब्रीहीन्वा यवान्वा, अवहन्तुं--कण्डितुम्‌ । उपक्रमते=- 
आरभेत । कथम्‌ ? दक्षिणोत्तराभ्यां दक्षिणः ( करः ) उत्तर उपरि गतो 
ययोस्ताभ्यां पाणिभ्याँ गृहोतेन मुशलेनेत्यर्थः । उपक्रमत इति वचनादुपक्रम 
एवायं नियमः । ततश्च शिष्येनापि पश्चादवहननङ्कारयतो न दोषः । इति 
भट्टभाष्यम्‌ । मुरारिमिश्चाइचेवमेवाहुः ॥ ४ ॥। 

त्रि; फलीद्रता४स्तण्डलांस्तरिईवेभ्यः प्रक्षालयादत्याहुद्विम्मनुष्येभ्यः 
सक्रात्पतृभ्यः ॥ ५ ॥ 

लुष ( भूँसी ) रहित उस धान्य को तीन बार देवों के कार्य के लिए साफ करें 

और ब्राह्मण भोजन आदि मानव जन्य कार्यो के लिए दो बार साफ करें और 


पितृ कार्यं के लिए एक ही बार जल से धोता चाहिए । इसी प्रकार (साफ ) करने 
को विद्वज्जन कहते हैं ॥ ५ ॥ 


न्रि-र्वारत्रयं, फलीङ्तान्निस्तुषीकृतान्शूर्पेण१, तण्ड्लानित्युपलक्षणम्‌ 


१५ “फलनिष्पत्तो? ( भ्वा० पा० ) इति धातोरनिष्पादनं कम्म॑योग्यतासम्पाद्नमर्थः । 


तच्च निस्तुषीकृतानामेब सम्भवति । एतदेव च शूर्पकमं । तेन कण्डनेऽपि त्रिश्वान्वयो- 
वचनान्तरादेवाव गन्तव्यः ।| तथाच स्मरणस्‌--? 


“कण्डनं सेचनन्चेच तथवोलखलक्रिया । 
सक्कदेव पितृणां स्याददवे त्रित्वं विधीयते ॥” इति । 
एतेन पुष्पादिदानेऽपि न्निस्वमनुगमयन्ति शिष्टाः ॥ 
चस्तुतस्तु “त्रिष्वक्ृतमथ देवा मन्यन्ते? इति शाण्ब्रा० मन्यत्रार्थं विनिगमकं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


संतती. कण्डिका ] दर्शपौ्ण मासविधि: ११५ 
यवादीनामपि । देवेभ्यो देवानुहिश्य त्रिष्प्रक्षालयेदित्येवमाहुराचार्या: ॥ ५।। 
पवित्रान्त्हितांस्तण्डुलानावपेत्‌ ॥ ६ ॥ 

कुश के बने 'पवित्र' में साफ करने के लिए आहूत तण्डुल को, उसमें से 
लेकर चरुस्थाली में डालना चाहिए ॥ ६.॥ 
“अनन्तर्गेभिणंः साग्रं कोशं द्विदलमेव च | 
प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥? 


इति कम्मंप्रदीपोक्तलक्षणेन अन्तहितान्व्यवहितान्‌ ( पूर्व चरुस्थाल्या- 
मुत्तराग्रं पवित्रं निधाय तदुपरि ( तण्ड्लानावपेत्‌-निः क्षिपेत्‌ । चरुस्था ल्या- 
{वत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


कुशलश्ृतमिव स्थालीपाक श्रपयेत्‌ प्रदक्षिण्ुदायुवत्‌ ॥ ७ ॥ 


यह पाक कर्मे एक पाक क्रिया में निपुण कर्ता के द्वारा बने हुए की तरह 
होना चाहिए और इसे 'मिक्षण' ( = यज्ञीय कलछूल ) से प्रदक्षिण क्रम से ऊपर- 
नीचे करके चलाना (या मिलाना ) चाहिए ॥ ७ ॥ 


कुशलेन पाकक्रियानिपुणेत श्तं पक्वमित्र स्थालीपाकं श्रपयेत्‌-पचेत्‌ । 
“श्रपाके” ण्यन्ताल्लिङ्‌ । पुगागमः । मित्त्वादृध्रस्वत्वमुपघायाः ( पा० सू० 
६।४:९२ ) तच्चादग्धमकठिनमनतिशिथिलमवोतरखं, लोकप्रसिद्धेः कमे- 
प्रदी पोऽप्याह- 0 
“स्वश्याखोक्तविधिस्विन्नोह्यदग्धो$कठिन: शुभ: । 

न चातिशिथिलः पाच्यो न च वीतरसश्चरुः ॥” इति । 

प्रदक्षिणं-दक्षिणावर्त यथा भवति तथा. मेक्षणेनोक्तलक्षणेन (१॥५॥१९) 
उदायुवन्‌ “युमिश्रणे” ( अ० प० ) इति स्मरणादुध्वेमीषन्मिश्रयच्‌ । श्रपये- 
दिति सम्बन्ध: । :मेक्षणनेति तु “तस्मिन्नेवाग्नौ श्रपयत्योदनचरुश्च मांस- 
चरुश्च पृथडमेक्षणास्यां प्रदक्षिणमुदायुवनु” इति ( ४।२।१४ ) अग्रिम- 
सूत्रात्‌ ॥ ७ ॥ | 


शृतमभिधाय्योंदशुद्वास्य प्रत्यभिघारयेत्‌ ॥ ८ ॥ ` 


१. अनन्तर्गभिणमन्तगंतयर्भशून्यगभिभिञ्चमिति यावदिति केचित्‌ । अपरे तु 

€ Qe 4 
अन्तगंतो गभों यस्य तदन्तगंभ गर्भिदल्स्‌ । तद्स्यास्तीति अन्तगरर्मि । गर्भाखृतीय- 
दुलस्‌ । ` तञ्चिन्ञमनन्तर्गेसिणस्‌। आ्षस्वाह्विभक्तेरलक्‌ । इंस्याहुः । विशेषरूवस्याप- 


~ स्फुटिष्यति । ( २७२१ ) । 


११६ गोभिलगृह्यसू त्रे “ [ १ प्रपाठके 
पाक ( हो जाने पर उस ) को ( खुव गृहीत ) घृत से आप्लावित करके अग्नि 
के उत्तर की ओर उतार कर पुनः, उसी प्रकार घृत से आप्लावित करे ॥। ८ ॥ 
शर्त पक्वचरुम्‌ ) अभिघाय्यं -स्रुवगृहीतेनाज्येनाप्लाव्य उदगुत्तरस्या- 
मग्ने: । उद्ठास्य उत्ताय्ये प्रत्यभिघारयेत्‌ पुनस्तथाऽऽप्लावयेत्‌ । गृह्या संग्रहे- 
“ववित्रमन्तरा' कृत्वा चस्म्प्राज्ञोऽभिधारयेत्‌ । 
उद्वास्य चेवं विधिवदेवन्तत्र न लुप्यते॥” इति॥ 
“'चतुर्म्‌ष्टिश्चरुः कार्यरचतुर्णामुत्तरोऽपि वा” ॥ इति च ॥ ८ ॥ 


~ & ०० ड ७ हे 
अभ्निमुपसमाधाय कुशः समन्तं परिस्तृणुयात्‌ पुरस्तादाक्षणत 
. {उत्तरतः पश्चादिति ॥ ९ ॥ 

[ समित्‌ प्रक्षेप आदि के द्वारा ] अग्नि का समिन्धन ( प्रज्वलित ) कर उस 
[अग्नि ] के चारों ओर कुशों से | बिछा कर ] ढक दें। यह आच्छादन (कुश 
बिछाना ) क्रमशः पूर्वं दिशा में, दक्षिण दिशा में, तब उत्तर दिशा में और अन्त में 
पश्चिम दिशा में करें ॥ & ॥ 


विमशे- 'बहिषि स्थालीपाक' इत्यादि उन्नीसवें सूत्र में स्थालीपाक को 
उतारने के बाद आज्य संस्कार कहा जाएगा। अतः स्थालीपाक उतारने से पूर्व 
ही 'परिस्तरण' कर्म करे । परिस्तरण सभी कुशों का अग्र भाग पूर्वं की ओर करके 
करे ।। ६ ॥ 

अख्निम्‌ उपसमाधाय-समिड्ड्रि: समिध्य ( प्रज्वाल्य ) कुशैः पूर्वा- 
सादितेबेहिः स्वरूपैः (विद्याखाप्रतिलूने:) (१।५।१६) समन्तं--समस्तात । 
सवंतः सर्वासु ( दिक्षु ) अग्नेंबंहिः । परिस्तृणुयात्‌-आच्छादयेत्‌ । “'स्तृञ- 
आच्छादने” (स्वा० उ० ) लिङ्विधौ। स्तरणक्रममाह-पुंरस्तादिति । 
पूर्वेस्यां दक्षिणस्यामुत्तरस्याँ परिचमायामित्येवं क्रमेणेत्यथे: । अत्र समन्त- 
मिति द्वितीया पञ्चम्यर्थे व्यत्ययेन ( ३।१।८५ ) - समस्तमिति पाठः 
प्रामादिकः | & ।। 


सर्वतस्चिब्॒तं पश्चवृतं वा ॥ १० ॥ 
सभी दिशाओं में तीन बार या पाँच बार 'परिस्तरण' करना चाहिए।। १०॥ 


सर्वतः सर्वासु दिक्षु । त्रिवृतं-त्रिवारं, पश्ववृतं-पश्ववारं वा। परि- 
स्तृणृयादित्यनुवत्तंते ॥ १० ॥ 


१. पवित्रान्तहिंत॑ कृश्बेव्यपि पाठः कचित्‌ ॥ 


सप्तमी कण्डिका ] द्षेपोणंमासविधि: ११७ 


अथ कथं पुनरेकं परिस्तरणं सम्पद्यते ? यस्य त्रिपच्चक्कत्वो वा 
करणमुपदिश्यते ? । तदुच्यते -- 


बहुलमयुग्मसंहतम्‌ ॥ ११ ॥ 

किन्तु ऐसी युक्ति से आच्छादित करे कि जिसमें दो, तीन या उससे अधिक 
कुश एक स्थान में मिल न जाएं ॥ ११॥ 

बहुलम्‌-बहुतृणकम्‌ ।१ अयुग्माःः संहताः परस्परं संलग्नाः कुशा यत्र 
तत । तदेवं घ्रतिदिशमयुग्मः परस्परसंलग्नँः कुशेरेकं परिस्तरणं सम्पद्यते । 
तस्य खल्वस्य त्रिः पञ्चकृत्वो वा करणमुपदिश्यत इत्यर्थः। तदिदं परि- 
स्तरणं पूर्वेस्यामुत्त रान्तादृक्षिणान्तं यावत्‌ । दक्षिणस्यां पूर्वान्तात्पञ्चि- 
मान्तं यावत्‌ । यथा दक्षिणस्यां तथोत्तरस्याम्‌ । यथा पूर्वस्यां तथा पश्चा- 
दिशि कत्तंव्यम्‌ । परिस्तरणक्रियाविशेषणमेतत्सर्वं द्रष्टव्यमिति मुरारि- 
मिश्राः प्राहुः ॥ ११॥ 


्रागग्रेसूलानिच्छादयन्‌ ॥ १२ ॥ 


सभी कुशाओं का अग्रभाग पूर्व की ओर रहे और उन्हीं कुशाओं के अग्रभाग 
के द्वारा उनका मूल आच्छादित रहे ॥ १२॥ 

घ्राक्‌ प्रथमं पतितान्यग्राणि येषां तैस्तथाभूतेः कुशेः समस्तं परिस्तृणृया- 
दिति सिहावलोकितकेन समन्वयितव्यम्‌ । तथेवं कम्मंप्रसिद्धः । कथ- 
मित्यपेक्षायामाह-अग्रेरिति । अग्रमूलक्रमेण स्थापितकुशानां मूलानि 
स्थाप्यमानकुशाग्रेशछादयन्नीशानादाग्नेयान्तं वायव्यान्नेतऋतान्तं प्राक्‌ 
प्रतीच्यो घ्राक्प्रत्यक्क्रमेण च दक्षिणोत्तरयोरित्येष परिस्तरणक्रम 
आयाति । किन्तु-“प्राञ्च्युदस्चि वा कम्माणि सन्तिष्ठन्ते” इति श्रृते- 
राजानिक्रशिष्टाचा रपरिग्‌ हीतत्वादाग्नेय्यामुत्त राग्रास्तीणंकुक्षाग्राघस्तादा- 
स्तीयेमाणकुशम्‌ल ङ्काय्य मित्येवमुदक्‌संस्था भवति । तथाच साङख्यायनीये- 
“प्रागग्रेः कुशैः परिस्तृणाति--इत्युपक्रम्य “सर्वाश्चावृतो दक्षिणप्रवृत्तय 

१. बहून्‌ कुशान्‌ लाति ग्रुद्दातीति बहुलम्‌ । परिस्तरणक्रियाविशेषणमेतत्‌। 

२. सुरारिमिश्रास्तु-अयुग्मञ्च तव्संहतञ्चेत्ययुग्मसंहतम्‌ । त्रिशतं पञ्जब्वतं वेत्यने 
नवायुग्मत्वे प्राप्ते एकब्रृतस्यापि प्राप्व्यर्थमिद्म्‌ “शब्दाधिक्यादि!”--तिन्‍्यायात्‌ । 
तथा च गुह्यान्तरम्‌-“'सङ्कर्त्रर्वा प्रदक्षिणं प्रतिदिशमग्नेरि!!--ति । सहतमन्तरालशुन्य, 

समिदं क्रियाविरोषणमिति द्रष्टव्यम्‌ । अन्न प्रदक्षिणमिति शाखान्तरामिप्रायमिः 
त्याहः ॥ 

नता अन्रारुचिविरोषोऽडुपदं मूलएव द्रष्टव्यः ॥ 


११८ गोभिलगृह्यसूत्रे [ १ श्रपाठके 


उदकसंस्था भवन्ति” इत्युक्तम्‌ । आवृतः प्रक्रियाः परिपाटयो वा “'आवृत्य- 
परिपाटी अनुक्रमः” इत्यमरः ॥ आश्वलायनोऽपि-''दिक्षु सर्वासूदक्संस्था= 
प्राच्यादिषु परिस्तृणातिः” इत्युक्तवान्‌ । अत एव पार्वणे पश्चिमादारभ्य 
पूर्वान्तम्‌। आभ्युदयिके च दक्षिणादारभ्योत्तरान्तमऽ्यादिक्रमः सकलशिष्टा- 
चारपरिगृहीत उपलभ्यते । वीरेश्वरादयोऽपि-''आग्नेयादीशानान्तम्‌” 
इत्येवं परिस्तरणक्रमं स्वपद्धतौ वाजसनेयके लिखन्ति स्म । यत्तु-प्रागग्रे- 
रित्यनेन प्राक्‌ पश्चिमयोरपि पूर्वाग्राणामेव कुशानां परिस्तरणमिति केषाञ्चि- 
न्मतं परिधिकार्यनिर्वाहकताऽग्रे ( १।७।१६ ) वक्ष्यमाणा नोपपद्यते। इति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२॥ । ः 


परिस्तरणे प्रकारान्तरमाह-- 


पक्षाद्‌ वा55स्तीय्य दक्षिणतः ग्राश्च प्रकषेति तथोत्तरेण ॥ १३ ॥ 


अथवा, ( यदि कुश कम हों ) तो ( अग्रभाग से मूलाच्छादन न करके ) पहले 


पश्चिम दिशा में आस्तरण, करे, फिर दक्षिण से तथा उत्तर से पूर्व दिगभाग 


को प्रकृष्ट रूप से मिश्रित कर दे अर्थात्‌ त्रिकोण करके मिला दे ॥ १३ ॥ 


' वा--अथवा । पश्चात्‌-प्रतीच्यामग्नेः । प्राच्यामिवास्तीयं । दक्षिणत:- 
दक्षिणस्यां, प्राञ्चं पर्वपर्वग्रक्रमेण यथास्यात्तथा ( अग्र॑मूलानिच्छादयन्‌ ) 
प्रकषेति । प्रकीर्णयति । ( परिस्तृणाति ) तथा-तेनैव प्रकारेण । उत्तरेण 
उत्तरतः । पुवेतस्तु सूर्य्यं एव कार्यनिर्वाहको भावनया याज्ञिकानामित्यव- 
-गन्तव्यम्‌^॥। १३॥ ` शे दती 


दक्षिणोत्तराण्यग्राणि कुयांत्‌ ॥ १४॥ 

ह आकषं (=मेल ) दक्षिणाग्र कुशा के द्वारा दक्षिण से एवं उत्तराग्र कुणा के 
द्वारा उत्तर से पूर्वं की ओर ( खींचकर ) मिलान (- आकर्षण ) करे । ( अर्थात्‌ 
वृत्त अथवा चतुष्कोण रूप से आच्छादित न कर त्रिकोण रूप से आच्छादित करे । 

दक्षिणानि च तान्युत्तराणि चेति दक्षिणोत्तराणि। अग्राणि “कुशा- 
नाम्‌” इति शेषः । पश्चात्‌ पुरस्ताद्वा यानि बर्हीषि स्तृतानि भवन्ति । 
तेषामग्राणि दक्षिणोत्तरत्रमेण कुर्यात्‌ इत्यर्थः । गृह्यवृत्तिक्ृतो भट्टनारायणो- 
पाध्यायास्तु पृव॑सूत्रे-उभयहुस्तेत कुंशान्‌ गृहीत्वा दक्षिणाहस्तगृहीते- 


दक्षिणतः परिस्तृणाति। सव्यहस्तगुहीतेरपि सव्यत इत्यमिधायात्र सूत्रे 


१. परिस्तरणं कुञ्चानान्देवतोपवेशनायेति तान्त्रिकप्रसिद्धिः । असुरोपघातनिवृत्तये . 


च परिधिः तथा चानुपदं सूत्रयिष्यति-“परिधीनप्येके कुर्वन्ती”ति ॥ 


सप्तमी कण्डिका ] __ दशँपौणमासविधिः ११९ 


दक्षिणहस्तग हीतकुशाग्राणि उत्तराणि-उपरिष्टात्‌ ऊध्वं पूर्वेस्यां दिशिः 
अर्थात्‌ सव्यहस्तगृहीतान्यधराणि पश्चादिशि इत्यर्थं इत्याहुः । महामहो- 
मुरारिमिश्रास्तु--दक्षिणहस्तगृहीतकुशाग्राणि उत्तराणि-उपरिष्टात्कुर्यात्‌ । 
एवः्ार्थात्सव्यहस्तगुहीतानि अधराणीत्यथ इत्याहु:। कतमोऽर्थोऽत्र याजि- 
कावृत्सिद्ध इति विद्वांस एव घिदांकुवंन्तु ॥ १४ ॥ " 


एप परिस्तरणन्यायः सर्वेष्चाहुतिमत्सु ॥ १५॥ 


यही [ दोनों ] परिस्तरण का प्रकार है जो सब प्रकार के आहुति विशिष्ट 
अनुष्ठानों में व्यवहृत करना चाहिए ॥ १५॥ 
एषोऽनन्तरोक्तः परिस्तरणस्य न्यायः प्रकारः । सर्वेष्वाहुतिमत्सु । यत्र 
यत्र आहुतयस्तत्र तत्र भवति । अन्यत्र सायम्प्रातर्होमादिश्यः। तथा च ` 
कात्यायनः-- 
“यान्यधस्तरणाम्नानान्न तेषु स्तरणं भवेत्‌ । 
एककार्यार्थंसाध्यत्वात्परिधीनपि वजेयेत्‌ ॥” इति ॥ 
स्तरणाम्नानाद्‌ अधः पूर्व यानि आम्नातानि,प्रातरहोमादीनि तेषु स्तरण 


न भवेत्‌, एकेति-स्तरणवेकल्पिकान्‌-स्तरणेककारय कारित्वात्परिधीनपि 
तेषु वर्जयेदित्यथः॥। १५॥ 


कुशानां परिधीनाश्च\ खल्वभावे-- 
परिधीनप्येके कुत्रेन्ति शामीलान्‌ पाणोन्‌ वा ॥ १६ ॥ 


कुछ आचाय शमी काष्ठ की या पलाश काष्ठ की परिधि [ सीमा स्थापन ] 
करते हैं । १६॥। 


परिधीन्‌-- 


“बाहुमात्राः परिधय ऋजवः सत्वचोऽब्रणाः। 
त्रयाभवन्त्यशोर्णाग्रा एकेषां तु चतुदिशम्‌ ॥” 
इति कम्मेप्रदी पो क्तलक्ष णसंस्याकानपि । एके आचार्याः कुर्वन्ति । परिः 
स्तरणाथम्‌ । तानेव विशिनष्टि-शामीलान्‌-शमीमयान्‌ । “शम्याः ष्लञ्‌ 
( पा० ४।३।१४२ ) इति विकारार्थे प्रत्ययः । तदलाभे पार्णान्‌-पलाश- 
मयान्‌ वा । “पलाशे किशूकः पर्णो वातपोतः” वनौषधि वग इत्यमरः 11 
परिधीनां विन्यासप्रकारमाह कम्मेप्रदी प:-- 


न 
१. तथा च गृह्मान्तरम्‌ “दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम्‌? इति । शर रित्युप- 
लक्षणम्‌ ॥ 
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. प्रागग्रावभितः पश्चादुदगग्रमथापरम्‌ । 
न्यसेत्परिधिमन्यश्चेदुदगग्र: स पुवंतः ॥” इति । 
अत्र-एके कुवेन्तीत्यनेनेतदपि सूचयत्याचार्यः। स्तरणकल्ये परिधि- 
रनथंकः । स्तरणनेव तत्कायंस्य कृतत्वात्‌ । परिधिहि-असुरोपघात प्रति- 
षंधाय चतुहिक्ष क्रियते । गह्यासङ्ग्रहे तु-- 
“परिघींस्तु न कुर्वीत गृह्याकम्मंसु याज्ञिकः । 
उदकाञ्जलयस्तिस्नस्ते वे परिधयः स्मृताः ।।” 
इत्युक्तम्‌ ॥ १६॥। 
र ति ९ टर 
उत्तरताऽपा एणः खुद; प्रणीता ॥ १७ ॥ 
अग्नि के उत्तर में जल पूर्ण ख्रुव रक्खा जाता हैं जिसे प्रणीता' कहते हैं ॥॥१७॥ 
उत्तरत उत्तरस्यां दिशि अग्ने: । अपाम्‌-अद्िः | शेषे षष्ठी (पा० स्‌० 
२।२।५० ) उदकेन पूर्ण: सम्भतः । स्रुवो यथोक्तलक्षणः। स एव प्रणीता- 
तत्कार्यक्कद्धवति । तदनेन संस्कारविशेषादप एवाभिधीयन्ते ताभिश्च 
पर्यक्षणा-पवित्रमार्जनादय उदकार्थाः कत्तंव्या इत्यभिप्रायः। प्रणीताभि- 
रुदकार्थः कार्यः” इति च गह्यान्तरम्‌ । अत्र गह्यासडग्रहे-'विहितप्रति- 
विद्धाश्च प्रणीतां नोपकल्पयेत्‌” इति । प्रणीतां तत्पात्रम्‌ ॥ १७॥ 


' भावे न वा स्यादित्येके ॥ १८ ॥ 
पूर्वोक्त चमस पात्र में जल रक्षित रहने से खवा में जल नहीं रखने से भी 
हानि नहीं है--ऐसा कुछ भाचार्यो का मत है ॥ .१५ ॥ 
भावः सत्तत्यनर्थान्तरम्‌ । भावे अन्यस्य महतः पात्रस्य प्रणीतादे: । 
अनन्तरोक्तः खुब: प्रणीताथ कृत्नवा^नेव स्यादित्येके आचार्या मन्यन्ते ॥ १८॥। 
बहिषि स्थालीपाकमासाद्येष्ममभ्याधायाज्य संस्कुरुते ॥ १९ ॥ 
उन भस्तीणे कुशाओं पर स्थालीपाक को संस्थापित करके पुनः इध्मकाष्ठ 
( इन्धन ) को [ अग्नि में ] चारों तरफ डालकर ( अभ्याधाय ) अग्नि प्रज्वलित 
कर उस. प्रज्वलित अग्नि में आज्य ( घृत ) का संस्कार करे ॥ १६॥ 
बहिषि आस्तृते स्थालीपाकं चरुम्‌ । आसाद्य=स्थापयित्वा इध्ममित्येक- 
वचनं जात्यपेक्षमिघ्मान्यथो क्तानभि-भात्मनोऽभि मुखं आधाय=''इ्मोऽप्ये= 


१, चन्द्रकान्त भाष्ये तु--स्याद्वाऽष्टार्थमिति वाशब्दस्वारसिकाथमाहुः ॥ 
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धार्थमेवाग्नेहेविराहुतिषु' स्मृतः” इति कम्मंप्रदीपदर्शनादमन्त्रकमग्नौ 
प्रक्षिप्य । अन्यत्राङ्ग' होमादिभ्य इति चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ । भट्टनारायणो- 
पाध्याया अप्येवमेवाहु: । वस्तुतः समन्त्रकमिध्मस्येन्धनस्याप्याधानं वचन- 
बलात । तथा च अज्िरा:-- 


“इध्मसनब्नहनाधानं चरुश्रपणमेव च। 
तुष्णीमेतानि कुर्वीत समन्त्रञ्चेध्ममादहेत्‌ ॥?” इति । 
यद्यपि समन्त्रकत्वे तृष्णीमिति विरुद्धम्‌ । तथापि-तूष्णीमिति दर्शना- 

न्मन्त्रस्य स्मरणमात्रं न तु पाठोऽतो न विरोधः । अतएव प्रजापतिम्मनसाः 
ध्यात्वेति वीरेश्वरादिपद्धतिषु समिदाधान उक्तम्‌ । मन्त्रश्चात्र महाव्या हृति- 
रूप एव । तदुक्तं छन्दोगप रिशिष्टे-- 

“आज्यं द्रव्यमनादेशे जुहोतिषु विधीयते । 

मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥” इति । 


अनादेशे-अविधाने । ''होमद्रव्यस्य”इति शेषः। देवतायारचेव्थत्रानादेश 
इति सम्बध्यते । मन्त्रस्यानादेशे प्रजापतिदेवताकोः महाव्याहृतिमन्त्रः । 
स च समस्तव्याहृतित्रयात्मकः । देवतायाश्चानादेशे प्रजापति वतेति- 


१, इन्धनमेवः । एधार्थमञ्मिसमिन्धनार्थम्‌ ॥ “मिइन्धीदीक्तौ’? ( र० आ० ) अस्माद्‌ 
घञि निपातः । ( पा० ६।४।२९ ) ॥ इध्ममेधः समिस्खियामिस्यमरः । 

२. कात्यायनः 

“ अङ्गहो म-समित्तन्त्रः-सो प्यन्त्याख्येषु कग्मसु । 
येषाञ्जेतदुपयुक्तं तेषु तस्सदृशेषु च ॥ 
अक्तमङ्गादिचिपदि' जलहोमादिकम्मणि । 

कृस्याहुतिषु सर्वासु नेतेष्विध्मो विधीयते ।?? इृति । 

अङ्गहोमाः सवप्रायश्चित्तादयः । समित्तन्त्र-व्रह्मचारिणां समिदाधानहोमः । 
येषामिति-तेषाङ्कम्मणासुपरि सूत्रकृता इध्मोविहितस्तेषु तध्सहृरोषु खिप्रहोमादिघु 
चेस्यथः ॥ त्षिप्रहोमोऽनुदितादिहोमः ॥ 

३. प्रजापतिन्देचतास्वेन, मन्त्रञ्च भूसुवस्वरिध्येतदूपं .मनसाध्यास्वा स्स्वेति तदथः । 
देवतास्मरणपूच कमन्त्रोष्यारण एवाइष्टविरोषोर्पत्तेः श्रवणात्‌ ॥ 

४. यद्यपि--“त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता, मन्त्रस्तुत्या चे”ति जेमिनीयपरि- 
आाषणाद्‌ व्याहृतीनां प्रजापतिदेवताकस्वं नोपपद्यते । तथापि प्रक्कत-( पूर्वोत्तर- ) वचने- 
भ्यस्तथात्वं श्रद्धेयव्याख्यात-पद्धतिकारादिलिखना दुवसीयते । अत्र मन्त्रे {स्वाहाकारो 
निषिद्धोऽङ्गिरसंच “स्वाहान्तन्न न कारयेद्‌”? इति । मन्त्रश्नोक्तः समन्त्रञ्चेभ्ममा दहेदिति । 
तथा चोक्ताङ्गिरो बचनेन तृष्णीममन्त्रं ससिदाधानमिति ब्याख्यानमनादेबमेव । यथोक्तम 
धस्तात्‌ ( १-२-९ ) टिष्पने ॥ 
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एकस्येव प्रजापतिरित्यस्यार्थं इति कल्पतरुकारादयः । अत एव वचनान्तरः 
मपि सङ्गच्छते । तथाहि-- 
“यत्र मन्त्रा न विद्यन्ते व्याहृतीस्तत्र योजयेत्‌ । 

मन्त्राणामेव चोहेशे मन्त्र: कम्मे समाचरेत्‌ ॥ 

भूरादयो व्याहृतयो वेदेभ्यो_निःसृता पुरा? । 

महत्त्वं व्याहृतित्वः्च व्याप्तास्तेनेव कम्मणा ।। 

ॐकारजननात्तासां महत्त्वं प्रतिभाष्यते । 

व्याप्त्या च व्याहतित्वच्च तेन त्रेविद्यतां यजुः ॥” इति । 

अत एवाहोमेऽपि सामगनब्राह्मणकर्तृंकजलाहरणे व्याहृतीनामेव विनि- 

योग इति सकलसमाचार इति शुभकम्मंनिणेये महामहोपाध्यायमुरारि- 
मिश्राः प्राहुः ॥ इघ्मस्वरूपमुक्तमधस्तात्‌ ( १-५-१४-१५ )। अथ तत्र 
विशेषमा ह-अद्चिरा:-- 

““इध्म: समानवुक्षाणां द्विप्रादेशंः प्रमाणतः ।? 


कात्यायनोऽपि- 


“समिधोऽष्टादशेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः । 
दर्शे च पौर्णमासे च क्रियास्वन्यासु विशतिम्‌ ॥” इति । 
तथा-- 
“'मूलमच्याग्रदेशेषु ईषत्सिक्तांस्तु निवपेत्‌ ।” इति। 
अयञ्च सेको घृतादिनेव। अत एवोक्तं वीरेश्वरादिभिः स्वस्वपद्धतौ 
“मूलमध्याग्रक्रमेणधृताक्तानि” इति । स्थौल्यादिकं तु यथोक्तं { १।१।७ ) 
धर्म्मान्तरमिघ्मस्य । समित्समानमेव ग्राह्यम्‌ । तथाच समित्स्वरूपमुकत्वा 
कात्यायनः-- 
“प्रादेशद्वपमिध्मस्य प्रमाणं परिकीत्तितम्‌ । 
एवं विधाः स्युरेवेह समिधः सर्वेकम्मंसु ॥? इति ।. 
इह गृह्यकर्म्मेणि। समिष्यतेऽग्निरेभिरिति व्युत्पत्त्या समिध इध्मा 


१. तथा च मचुः= 
अकारञ्चाप्युकारञ्च मकारश्च प्रजापतिः । 
वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भूश्ुवस्वरितीति च’ ॥ इृति। 
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एवं विधा एव समित्समाना एवेत्यथे इति मुरारिमिश्राः। आज्यमिति। 'अन- 
कत्यनेनेत्याज्यं सपिरादि । संस्कुरुते-संस्कुर्याद्वक्ष्यमाणेन विधिना ॥ १६ ॥ 


कि तदाज्यं तदाह-- 


सपिस्तैलं दधि पयो यवागूं वा ॥ २० ॥ 

इस प्रकार घृत [ =सपिः ], [ तिल का | तेल, दही, दूध या यवागू [ में से 
कोई एक, जो मिल जाय उसका संस्कार करे ] ॥ २०॥ 

विमर्श--दने हुए जौ के आटो को दूध या जल से मिश्रित करके द्रव को 
तैयार करते है । यही 'यवागू' कहलाता है ।। २० ॥ 

सपर्घृतम्‌ “घृतमाज्यं हविस्सपिः” इत्यमरः । तेलम्‌-तिलस्नेहम्‌ । 
यवागूः-भृष्टयवचूर्णं षड्गुणजले ( दुग्धे वा ) सिद्धं द्रवद्द्रव्यम्‌ । यूयते ` 
मिश्रचतेऽसाविति “युमिश्रणे” ( अ० प० ) इत्यस्मात्कम्मॅणि (उ० ३८१) 
अगूच्प्रत्ययः । “यवागूः षड्गुणजले सिद्धा स्यात्कृशरा घना” इति शाङ्क- 
धरीये ( म० खं० २ अ० ) । अत्र पूर्वपूर्वासम्भवे उत्तरोत्तरोपादानमिति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ सवेमेतदाज्यमुच्यते । तदाह गृह्यासङ्ग्रहे कात्यायनः-- 


“अग्निना चेव मन्त्रेण पवित्रेण च चक्षुषा । 
चलुभिरेव यत्पूतं तदाज्यमितरद्‌ , घृतम्‌ ॥ 
घृतं वा यदि वा तेलं पयो वा यदि यावकम्‌ । 
- आज्यस्थाने नियुक्तानामाज्यशब्दो विधीयते ॥” इति । 
यावकम्‌ = यवागूः ॥ २०॥ 


आज्यसंस्कारप्रकारमाह-- 


तत एव बहिप; प्रादेशमात्रं पवित्रे कुरुते ॥ २१ ॥ 


[ कुशों के आस्तरण के बाद आज्य संस्कार के लिए ] उन्हीं पहले आस्तृत 
कुशों में से प्रादेश प्रमाण [ बालिश्त भर ] का दो कुश लेकर पवित्र करे ॥२१॥ 


तत-स्तृतादेवेत्यर्थं इति कौमुदी । तत्रायमाशयः--तत्पदस्य पुर्वं- 
प्रक्कान्तवाचकतया स्तृतस्य चाव्यवहितापस्थितत्वात्तत्पराम्शौंचित्यात्‌। 


१. “अञ्जूव्यक्तिग्रक्षणकान्तिगतिषु'' ( रु० प°) इत्यस्मात्‌ “अब्जेः संज्ञायाम्‌? 
( पा० ३।१।१०९ वा०) इति क्यपि बाहुलकाद्‌ बृद्धि: । तेनाञ्जन-( स्निग्धीकरण ). 
साधनमुच्यते । यत्त इञ्यत अनेनेति आउ्यमिति चन्द्रकान्तभाष्यादावुक्त तदथसङ्गति- 
मनुख्त्य ब्याख्यानमात्रम्‌ ॥ 


१२४ गोभिलगृह्यसुर्वे- [ १ प्रपाठके 


न च विनियुक्तविनियोगविरोधः, औपदेशिकत्वात्‌ । यथा “ब्रीही- 
न्प्रोक्षति” इत्यादो प्रोक्षितानामेव ब्रीहीणामवघातान्वयः। न च तत्र 
_ “श्रोक्षिता ब्रीहयोऽवघाताय कल्पन्त” इति स्मरणात्सामानाधिकरण्यानु- 
रोधात्तथोपदेशो गम्यत इति न दोष इति वाच्यम्‌ । अत्रापि तत्पदस्य 
प्रक्रान्तवाचकत्वोपदेशसत्त्वात्‌। अत एव “न तहि बहिष इवे”ति कुसु- 
माञ्जलौ वद्धमानचरणेबहिष इवेति व्यतिरेके दृष्टान्त इत्युक्तम्‌ । धोर- 
वीरादिपद्धतिरप्येवमेव । भाष्यक्ृतस्तु-तत. एव विस्तीर्णशेषादेवेति 
व्याचक्षते- 
“'स्तृतेभ्यो न प्रचिनुयाद्यातयामं स्तुतं स्मृतम्‌” 
इति स्तृतनिषेधात्तेन च स्तरंणक्रिययेकदा नियमाहुष्टजननात्तेनैव 
पवित्रकरणे विनियुक्तविनियोगविरोधाच्चानास्तृतादेव ग्रहणमुचितमिति 
तेषामाशयः । प्रादेशमात्रे--विस्तृततञ्जेन्यङगुष्ठप्र माणे । प्रमाणऽ्थे मात्र- 
च्प्रत्ययः ( पा० ५।२।३७ ) पवित्रे कुरुते इति द्विवचनं दलापेक्षम्‌ । प्रादेश- 
'मात्रस्य बहिद्देयस्य खल्वत्र पवित्रकरणमुपदिश्यते । न हि द्विदलपवित्रस्य 
द्वित्वं शक्यते वक्तृम्‌ । बहिषः प्रादेशमात्र इत्यभिधानात्‌ । तथाच कर्म्म- 
प्रदीपे कात्यायनः-- 
“अनन्तर्गभिणं साग्रं कौशं द्विदलमेव च। 
प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥” 
एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं समुदाहृतम्‌ । 
आज्यस्योत्पवनाथंय्यंत्त दप्येताव देवतु ॥' इति । 
“समावप्रच्छिन्नाग्रौ दभा प्रादेशमात्रौ पवित्रे करोति” इति च ब्राह्मणम्‌ । 
अत एव शुभकम्मनिर्णये-“नन्वनन्तगंभिणं साग्रं कौशं द्विदलमेव च”इति 
कात्यायनवचनादतावद्विशेषणयुक्तं कुशपत्रद्वयं पवितरपदाथस्तत्र च. द्विव- 
चनविभक्त्यर्थंद्वित्वान्वयात्पत्रचतुष्टयं तावल्लम्यते, तथा चाचारविरोध 
इति चेन्मेवम्‌ । “प्रादेशमात्रे पवित्रे कुरुते” इत्यत्र पवित्रपदस्य शक्त्यैक- 
देशपत्रमात्रपरत्वात्‌ । मुख्यपरत्वे हि सूत्रे प्रादेशमात्रे इति विशेषणं व्यथं- 
मापद्येत विशिष्टशक्तपदादेव तल्लाभसम्भवात्‌ । किश्व “पवित्रे स्थ” इति 
मन्त्रलिङ्गात्‌ प्रकृतसूत्राच्च पत्रचतुष्टयविनियोगशङ्का माभूदिति पवित्र- 
लक्षणमभिधाय कात्यायनेनो क्तम्‌ “आज्यस्योत्पवता्थंय्यंत्तदप्येतावदेव तु” 
इति । नषु विनिगमनाविरहात्‌ कथं तदनुरोधेन सूत्रादौ मुख्यार्थत्याग इति 
चेन्न । तस्य सूत्रतात्पर्योन्तायकत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ -- 1 
“अस्पष्टानां विधि सम्यग्‌ दर्शयिष्ये प्रदीपवत्‌ ।” इति ॥ 


+ 


en, ) 
+ 
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एवच्ञ्चाचारोपष्टव्धं “पवित्रमन्तरा कृत्वेति गृह्यासङ्ग्रहवचन- 
मपि सङ्गच्छते । एवश्च “पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ” इत्यादि मन्त्रस्थ- 
पवित्रपदानन्तरं यत्र यत्र द्विवचनविभक्तिरस्ति तत्र तत्र पवित्रपदं शक्येक- 
देशदलपरमेव श्रोत्रियपदवत्‌ । देवस्त्वेति मन्त्रस्थं पवित्रपदश्च मुख्यपरमेव, 
अनुपपत्त्यभावात्‌ । अतएव तत्र पवित्रेणेत्येकवचनमपि सङ्गच्छते इति 
दिक्‌ ॥ कश्चित्तु-“कौशन्द्रिदलमेव च” इति पवित्रलक्षणे दलपदं न पत्रपर- 
मपि लु तदुभयपारश्व॑परमित्येकमेव पवित्रपदार्थस्तथा च न द्विवचनानृप- 
पत्तिरिति प्रकृते समाधानमाह तन्न--एवमप्यर्घादावेकपत्रात्मकपवित्र- 
दानापत्तावाचारविरोधस्य “आज्यस्योत्पवनार्थं यत्तदप्येतावदेव तु” इति 
परिशिष्टवचनविरोधस्य, सूत्रे “प्रादेशमात्रे? इति विशेषणवेयथ्येस्य 
चापरिहारादिति मुरारिमिश्चाः प्राहुः । २१॥ 


ओषधिमन्तद्वीयच्छिनत्ति न नखेन, “पवित्रे स्थो वेष्ण- 
व्या”विति ॥ २२ ॥ 
“तुम विष्णु देवता के पवित्र हो'--इस मन्त्र का पाठ करके ओषधि अर्थात्‌ 
ब्रीहि आदि को मध्य में स्थापित करके छेदन करे, नाखून से छेदन न करे ॥ २२॥ 
ओषधिम्‌--त्रीह्मादिकम्‌ अन्तरद्धाय-अन्तरा कृत्वा “'पवित्रेस्थ” इति 
मन्त्रेण छिनत्ति कुशेनेव कुशाग्र इत्यर्थः ॥ हे पवित्रे ! युवां “वैष्णव्यौ” 
विष्णूदेवताके 'स्थः’ भवथः-इति मन्त्राथेः ॥ २२॥ 


अथेने अङ्किरचुमाि “विष्णोमेनसा पूतेस्थ” इति ॥ २३ ॥ 


इसके वाद इन दोनों [ पवित्र ] को 'विष्णु देवता के अभिप्राय से ही तुम 
पवित्र हो' इस मन्त्र को कहते हुए जल से प्रक्षालित करे ॥ २३ ॥ 


अथानन्तरमेत्राविमु्चन्‌ एने पवित्रे कुशपत्रे अनुमाष्टि . सव्यहस्तेन 
मूलप्रदेशे गृहीत्वा . दक्षिणहस्तेन पघ्रणीतोदकेन “विष्णोमनसे”--ति 
मन्त्रेणाशुभृज्यादित्यर्थः ॥ हे पवित्रे ! युवां 'विष्णो:? 'मनसा’ सम्यगनु- 
व्यानेन “पूते? पवित्रे'स्थः? भवत-इति मन्त्रार्थः ॥ २३ ॥ 


सम्पूयोतपुनास्युदगग्राभ्यां पवित्राभ्याम्‌ ॥ २४ ॥ 


उक्त प्रकार से दोनों पवित्रों का शोधन कर उत्तराग्र करके उन्हीं के द्वारा 
[ आज्य का ] उत्पवन करे अर्थात्‌ घृत में गिरे हुए तृण आदि को बाहर करके 
पुवे की ओर फेंक दे ॥ २४ ॥ 


१२६ गोभिलग यसू त्रे- [ १ प्रपाठके 


सम्पूयेति--प्रकृतत्वादाज्यम्‌ । अत्राङ्गि राः-- 
“पवित्रमन्तरा कृत्वा स्थाल्यामाज्यं समावपेत्‌ । 
एतत्सम्पूतनं नाम पश्चादुत्पवनं स्मृतम्‌ ।।” इति! 
_ स्थाल्याम्‌न्तैजस्यां मृण्मय्यां वा । तथा च कात्यायनः-- 
“आज्यस्थाली तु कतंव्या तेजसद्रव्यसम्भवा । 
माहेयी वाऽपि कत्तेव्या नित्यं सवाग्निकम्मेसु ॥” 
आज्यस्थाल्या: प्रमाणं तु यथाकामं तु कारयेत्‌ । 
सुदुढामब्रणाम्भद्रामाज्यस्थालोम्प्रचक्षते ॥? इति ॥ 
माहेयी--मृन्मयी । सा च हस्तमात्र घटिता । न तु कुलालचक्रनिष्पन्ना 
ग्राह्मा । तथा च स एव-- 
“कुलालचक्रनिष्पन्नमासुरं मृण्मयं भवेत्‌ । 
तदेव हस्तघटितं प्रशस्तं हव्यकव्ययोः ॥।? इति । 
उदगग्राभ्यां पवित्राभ्यां-पवित्रघटितदलाभ्यामित्यथः । उत्पुनाति 
ऊदध्वं शोधयति ।। २४॥ 
कथमिति ? तत्प्रकारमाह-- 
अङ्ु्ठाभ्याश्चोपकनिष्ठिका भ्याञ्चाङ्कुलिभ्यामभिसंगृह्य प्राक्‌ शखि- 
रुत्पुनाति “देवस्त्वा सवितोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसाः 
 खय्यस्य रङिमिभि”रिति सकृद्यजुषा द्विस्तूष्णीम्‌ ॥ २५ ॥ 
आज्योत्पबन काल में दोनों पवित्र को अङ्गुष्ठ और अनामिका [ तीसरी ] 
अङ्गुली से पकड़ कर प्राङ्मुख तीन बार उत्पवन 'देवस्त्वा'--'हे आज्य ! सविता 
देव अव्यवच्छिन्न रूप से अज्ञात केश-कीट आदि का तेज व सूर्य की किरणों के द्वारा 
इस पवित्र से शोधन करें-आदि मन्त्र से शोधन करे । एक वार यजुष्‌ मन्त्र का पाठ 
करते हुए शोधन करे और दो बार बिना मन्त्र के चुपचाप उत्पवन करे ॥ २५ ॥ 
तथा चेकहस्तानामिकाङगुष्ठाभ्यां मूलदेशे अपरहस्तानामिकाङ्‌गुष्ठा- 
भ्यामप्रदेशेऽभिसंगृह्य--अर्थात्पवित्रे गृहीत्वोत्तराग्राभ्यां ताभ्यामाज्य- 
मादाय “देवस्त्वे”ति यजुषा प्राङमुखं प्राकृशः। त्रिरिति। मन्त्रेण सकृ- 
दुत्पुनाति ऊध्वेन्नीत्वा क्षिपति । द्विस्तृष्णी मित्यर्थ: ॥ अत्र व्यस्तहस्तानामि- 
काङ्गुष्ठाभ्यां पवित्रग्रहणमिति पद्धतिक्ृतो धी रेश्चरादयः ॥। मन्त्राथेस्तु- 
हे आज्य ! 'त्वा” त्वां सविता” देव: आभ्याम्‌ 'अच्छिद्रेणः अच्छिद्राम्याम- 
व्यबच्छिन्नाभ्याम्‌ 'पवित्रेण' ` पवित्राभ्याम्‌ । 'उत्‌? अधिकं 'पुनातु 
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अज्ञातकेशकीटादिदोषमपनयतु। किञ्च वसु तेजः रश्मिर्वा (निघं १।५।१०)। ` 
तत्प्रधानत्वात्सोऽपि (सूर्य्यः) तथोच्यते । तस्य ‘वसोः? तेजोनिधेः 'सूय्यं स्य 
रङ्मिभिः' किरणैः “किरणप्रग्रहौ रश्मी” इत्यमरः। त्वामुत्पुनात्विति 
सम्बन्धः । अभिधानभेदाभिप्रायेण सवितासूर्यर्यादन्यः ।' पवित्रेणेति व्यत्य- 
येन एकवचनम्‌ ॥ २५॥। 


अथैने अद्विरभ्युक्ष्याग्नावप्युत्सूजेत्‌ ॥ २६ ॥ 


आज्योत्पवत के बाद इन दो पवित्र कुश को जल से धोकर [ दक्षिण ] अग्नि 
में फेंक दे ॥ २६ ॥ » 

अथानन्तरमेवाविमुश्वन्नेव एते पवित्रे सव्येन गृहीत्वा दक्षिणेन आदि: 
त्रणीताजलेनाम्युक्ष्य दक्षिणेनैवाग्तावपि उत्सुजेन्निःक्षिपेदित्यर्थः ॥ २६ ॥ 


अथैतदाञ्यमधिश्रित्योदगुद्ासयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


इसके बाद सपिः आदि रूप आज्य को जग्नि के ऊपर तपा कर अग्नि के उत्तर 
की ओर कुशाओं पर उतार कर रख दे ॥ २७॥ 


अथोत्पवनानन्तरम्‌ । एतद्‌ अनन्तरोक्तं सपिरादिरूपमाज्यम्‌ । अधि- 
श्रित्य--अग्नेर्पार कृत्वा प्रतप्य उदगुत्तरस्यामस्नेः कुशोपरि उद्वासयेत्‌ । 
अवताय्ये स्थापयेत्‌ । अन्न चाधिश्रयणं दधिभिन्नानामेवाज्यानान्न तु 
द॒ध्नोऽपि तत्र निषेधात्‌ । तथाच कात्यायनः-- 


“आज्यानां सपिरादीनां संस्कारे विधिचोदिते । 

अनधिश्रयणं दघ्नः शेषाणां श्रपणं स्मृतम्‌ ॥” इति। ` 
तथा-- 

“यथा सीमन्तिनी नारी पूर्वगर्भेण संस्कृता । 

एवमाज्यस्य संस्कारः पूर्वेणेवोत्तरस्थ तु ॥? इति। 
एवश्च यत्किस्चिदवशिष्टे संस्कृते घृतादौ पुन तान्तरप्रवेशने तत्र 


न संस्कारान्तरापेक्षा । सर्वापचारे पुनस्तदपेक्षेव तत्र संस्काराभावादिति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ वारत्रयमेवमाज्यसंस्कार इति पद्धतिकृतो धोरेश्‍वरादय: ॥ 


oo  -  . आळा 


| 
| 
| 


4. मन्त्रमयीचें देवता इति हि कम्ममीमांसकानामळाभः । [तस्य शब्दास्मिका 
इत्यथः। अत एव 'चणकमसूरादयो5पि देवतास्तेषामाम्नायन्ते । तदधिष्ठांतर्यो देवता इति 
हि तश्वविदः प्राहुः ॥ 
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एवमाज्यस्य संस्करणकर्पो भवतीति ॥ २८ ॥ 
॥ इति गोभिलगृह्यसूत्रे प्रथम प्रपाठके सप्तमी कण्डिका ॥ १॥ ७॥ # || 
Ser 


इस प्रकार यह आज्य के संस्कार का कल्प (=विधान) होता है ॥ २८ ॥ 
विमशे--ईस प्रकार जहाँ जहाँ आज्य संस्कार करना हो इसी कल्प के अनु- 
सार करे । इसी प्रकार खुव आदि को भी तपाकर बगल में रखना चाहिए ॥२५॥। 
॥ इस प्रकार महाकवि पं० रामकुवेर मालवीय के द्वितीय आत्मज 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत गोमिलगृह्यसुत्र के प्रथम प्रपाठक 
में सप्तम कण्डिका का हिन्दी अनुवाद पूणे हुआ ॥ ७॥ 
— Sst 


एवमनेन प्रकारेण आज्यस्य संस्करणकल्पो भवति । अत्र यत्राज्यं 
संस्क्रियते तत्र तत्रैवं कत्तेव्यमित्यर्थ: । इति कण्डिकापरिसमाप्त्यर्थः । 
स्रुवादिसंस्कारसमुच्चयार्थो वा। तथाच गृह्यान्तरम्‌-लवं प्रतप्य दर्भे: 
सम्मुदाज्याभ्युक्ष्य पुनः प्रतप्य निदध्यात्‌” इति । कम्मंप्रदीपोऽप्याह-- 
“तेषां प्राकृशः कुशैः कार्य्यः सम्प्रमार्गो जुहुषता । 
प्रतापनश्च लिप्तानां प्रक्षाल्योषणेन वारिणा ।।? 


॥ इति श्रीमद्‌ गोभिलीयगृह्यसूत्रव्याख्यायां “मृदुला”55ख्यायां मुकुन्द- 
शम्मंस ङ्कलितायां प्रथमप्रपाठकस्य सप्तमी 
कण्डिका ॥ १॥ ७ ॥ # ॥। 


— oD 


क)” 


अथाष्टसो कण्डिका 
९ , 
पूवमाज्यमपरः स्थालीपाकः ॥ १ ॥ 


[ जो पहले ( १.४.५, १.५७.२६-२८ ) चरुस्थाली एवं आज्यपात्र के. अस के 
उत्तर में रखने को कहा था उनमें ] पहले आज्यपात्र और उसके पीछे चरुस्थाली 
रखना चाहिये ॥ १ ॥ 

पूर्वापरदेशत्वादनयोरपि पूर्वापरव्यपदेशः । पूर्वस्यान्दिश्याज्यम्‌ आसाद- 
यितव्यम्‌ । अपरस्याश्व स्थालीपाक आसादयितव्य इति शेषः । पूर्व खल्व- 
ग्नेरु्तरतः समासादितयोरनयोरिदानीङ्किथासौकर्याथे भग्नेः पश्चिमत 
पूर्वापरभावेन समासादनमिति बोद्धव्यम्‌ । तथाच गृद्यान्तरम्‌--“होत्र- 
ग्न्योरन्तरा आज्यहविषी आसादयेत्‌”? इति । इदानीं हविषः पश्चिमतः 
समासादनादेव वक्ष्यत्याचाय्ये “अथ ततद्धविरुच्छिष्टमुदगुद्वास्य” इत्ति॥१॥ 


प्युक्ष्य स्थालीपाक आज्यमानीय मेक्षणेनोपघातहोतु 
मेवोपक्रमते ॥ २॥ 

( अग्नि कायं में अनुष्ठेय पूर्वोक्त 'अदितेऽनुमन्थस्व' आदि के द्वारा ) पर्युक्षण 
के ( अन्त में सब कार्य ) ( १.३.१-५) सम्पन्न होने पर स्थालीपाक में आज्य 
प्रक्षेप कर ( यथोक्त १-५ १६) “उपघात' होमःकरने के लिए उपक्रम करना 
चाहिए ॥ २॥। 

चिमश-१. सूच के मध्य से चरुग्रहण के पहले ख्वा के द्वारा आज्य ग्रहण को 
'उपस्तरण' अर्थात्‌ 'आस्तरण' कहते हैं ओर चरुप्रहण के पश्चात्‌ आज्य ग्रहणको 
'अभिघारण' या “आच्छादन कहते हैं । इस प्रकार पहले आज्य, बाद में चरु; पुनः 
आज्य लेकर जो होम किया  जाय-उसको. 'उपस्तरणाभिघारित' कहते हैं ॥ अतः 
जिस होम में “उपस्तरण”या “अभिघारण'.की आवश्पक्रता,न-हो वहाँ उसे 'उपघात' 
होम अर्थात्‌ यज्ञार+भ द्योतक होम: कहते हैं 1 -२.॥ 

“अदितेऽनुमन्यस्व” इत्येवमादिनाऽग्नि पर्युक्ष्य स्थालीपाके चरौ आज्य- 
मानीय~-प्रक्षिप्य मेक्षणेन यथोक्तेन ( १।५।१६ सू० ) उपघातम्‌--उप- 
घातनामा यथा भवति होमस्तथा होतुमेवोपक्रमते--प्रारभेत इत्यर्थः । 
विद्धयर्थेऽत्र लेट्‌ । एवकारोऽवधारणार्थेः। नान्यत्‌ किस्बिदभिधारणादिकं 
कुर्यादिति तदथः। ` “चरावाज्यमानीय ` प्रपदविरूपाक्षौ जपित्वा समिध- 
माधाय जुहुयादेव? इति 'भट्रभाष्यम्‌ । तदनेनोषष्चातहोमे अभिधा रणादिकऽ 


& गोभिल 
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माज्यभागौ च न भवतीति सूचयति । द्विविधः खलु होमो याज्ञिकप्रसिद्धः । 
उपघातः उपस्तीर्णाभिघारितश्च । चरावाज्यं निःक्षिप्य विनेवाभिघा रणादि- 
कय्यंद्घूयते स उपघातः। यश्च स्रुचि खुवेणाज्येनाभिघाय्ये चरुमवदाय 
पुनराज्येनाभिघाय्ये हुयते स उपस्तीर्णामिघारित इत्याख्यायते । स्रुवेण 
स्रुचि यदाज्यं प्रथमङ्गृह्यते तदुपस्तीणं भ्‌, हविरवदायानन्तरं यदाज्यंदीयते 
तदभिघारितम्‌ इति व्यपदिइथते । यथा चोपस्तीर्णाभिघारितं होतव्यं 
तदशुपदं व्युत्पादयिष्यते। यथा चोपघातहोमस्तदत्र सूत्र्ते। तथा च 
गृह्यासङ्ग्रहः-- 

पाणिना मेक्षणेनाथ खवेणेव तु यद्धविः। 

हूयते चानुपस्तीयं उपघातः स उच्यते ॥ 

यद्युपघातञ्जुहुयाच्चरावाज्यं समावपेत्‌ । 

भेक्षणेन च होतव्यं नाज्यभागौ न स्विष्टकृत्‌ ॥ इति । 

तदेवरमुपघातमिति पारिभाषिकी संज्ञा होमविशेषस्य । स॒ खल्वयम्‌ 

उपघातहोमः समशनीयचरु--पितृयज्ञचर्वोरन्यत्रापि बहुदेवत्ये चरौ आन्व- 
ष्टक्यचरौ चे भवति । तदाह कम्मंप्रदीपः-- 


“चरौ समशनीये तु पितृयज्ञचरौ तथा । 
होतव्यं मेक्षणेनान्यदुपस्तीर्णाभिघारितम्‌ ॥।” इति । 
चरौ तु बहुदेवत्ये होमस्तस्योपघातवत्‌” इति च स्मरणम्‌ । वक्ष्यति 
नान्वष्टक्ये “कंसे चरुं समादाय मेक्षणेनोपघातञ्जुहुयात्‌”? इति ॥ “'तत्रा- 
न्वष्टक्यपितृयज्ञयोः क्षिप्रहोमधम्मः। समशनीये तु ब्रह्मोपवेशनादितन्त्र- 
घम्म” इतिः भट्टनारायणोपाध्यायाः । वृषोत्सगंहोमस्य तु बहुदेवत्येऽपि 
नोपघातत्वं, तदाह कम्मंप्रदीपः-- 
“एतेभ्य एव जुहुयान्मेक्षणेनावदाय च। 
स्रच्याहुतीश्चरोः पृथक्‌ सिञ्चेदाज्याभिघारितम्‌?॥। इति। 
““चतुगृहीतं क्रत्वाज्यमाभित्रः ग्भिः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥। 
स्वाहाकारावसानाभिः-जृहुयाद्विधिवत्सदा॥?? इति च ॥२॥ 


यद्युवा उपस्ती णोभिघा रितञ्जुहुयात्‌ आज्यभागावेव 
प्रथमो. जुहुयात्‌ ॥:३ ॥ 


जिस समय 'उपस्तीर्णाभिघारित” नामक होम करने की इच्छा हो उस समय 


“उसके पुर्व दो “उपघात' होम रूप आज्य भाग होम करना चाहिए ॥॥ ३॥ 


'क-इति वितर्कार्थंको निपातः।' वै-इति निश्चयार्थः । यद्युपस्तीर्णाभि- 


अष्टमी कण्डिका ] दशपौणंमासविघिः १३१ 


चारितं यथानुपदोक्तलक्षणं 'जुहुयात्‌*। तहि आज्यभागावेव प्रथमौ जुहुः 
यात्‌ । यद्वा तह्मंवाज्यभागौ प्रथमौ जुहुयादित्येवमवध्चियत एवकारेण । 
तदिमावाज्यभागौ उपघातहोमे न भवत इति दशँयति। मुरारिमिश्रास्तु- 
उपस्तीर्णामिघारितं लक्षयित्वा तथा वा जुहुयात्‌ । एवकारो भिन्नक्रमस्तथा 
चोभयोरपि कल्पयोराज्यभागौ प्रथमौ जुहुयादेवेत्यर्थः । विकल्पश्च मेक्षणः 
होमेन सह व्यवस्थितः । व्यवस्थायामाह कात्यायनः=- 

“चरो समशनीये तु पितृयज्ञचरौ तथा । 

होतव्यं मेक्षणेनान्यदुपस्तीर्णाभिघारितम्‌” ।। इति ॥ ३॥ 


अथ कथमाज्य भागो जुहुयात्तदुच्यते-- 


चतुग्रंहीतमाञ्यं ग्रहीत्वा पञ्चावत्तं तु भृगूणाम्‌ । 
अग्नये स्ताहेत्युत्तरतः सोमाय स्वाहेति दक्षिणतः प्राक्शो जुहुयात्‌ ॥४॥ 

( इस होम में स्रव के मध्य खुवा के द्वारा ) चार बार आज्य ग्रहण करके 
( होम करना चाहिए। किन्तु ) भृगु गोत्रोत्पन्न गण के प्रति होम में पाँच बार 
( आज्य ग्रहण करना चाहिये )। [ चार बार ग्रहण किया गया आज्य ] पहले 
“अग्नये स्वाहा' इस मन्त्र से अग्निकुण्ड में ही किन्तु उत्तर मै ओर तत्पश्चात्‌ 
«सोमाय' स्वाहा' इस मन्त्र से अग्निकुण्ड के दक्षिण में पूर्वे दिकगत करके होम 
करना चाहिए ॥ ४॥ 

चतुःकृत्वो गृहीतम्‌ स्रवेण` । स्रूचीति? शेषः। गृहीत्वा कृत्वा” । 
“अग्नये स्वाहा” इतिमन्त्रेणाग्नेरुत्तरभागे प्राकूशः प्राग्गतं* यथा स्यात्तथा 
स्रूचेव जुहुयात्‌ । एवं ( तयेव गृहीत्वा ) “सोमाय स्वाहा” इत्यगने दक्षिणः 
भागे प्राग्गतञ्जुहुयात्‌ । अन्यास्त्वाहुतयोऽनने्म्मध्यभागे होतव्या इत्यर्थाः 
दवगम्यते। तथा च साङ्कघायनगह्यम्‌--“उत्तरमाग्नेयं दक्षिणे सौम्यं 
मध्येऽऱ्या आहुतयः” इति। वक्ष्यति चाचार्यः “अग्नये स्वाहेति मध्ये 


१. अत्र जुहुषेदिति चन्द्रकान्तभाष्यादौ पाठः । होतुमिच्छैदितिः तदथः। 

२. आउ्यधारणे तस्य गुणत्वातः। 

३. अत्र सुरारिभिश्राः ,खुचेव जहुयात्‌ कुतः? होमार्थत्वादेव तस्या, इस्याहुः। जहूः 
प्रदाने गुणभूतेति तान्त्रिकसमयात्‌ । “यस्य _पर्णमयी जुहूभवति न स पापं शोकं 
श्रुणोति यस्य खादिरी न सोऽन्नाव्परिच्यवते’? इति च श्रवणात्‌। पर्णमयी-पछाशमयो । 
तथाचोक्तं “'द्रव्यसेस्कार कम्मं सु फळार्थचा दः स्यात्‌?” ( जे सू० ४४१५ ) इति। अनेन 
युहीतं जञह्नः जुहोति!? इति च शृह्यान्तरस्‌॥ ; 

४. “ अचाळम्भनमालभेत्‌?? इत्यादिवदिहापि प्रस्ययार्थमात्रविवच्चा द्रश्व्या । 

५, प्राइमुख इति सुरारिमिश्राः। tmp 112210 
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जुहुयात्‌” इति ॥ अत्राज्यग्रहणे--गोत्रक्रतां व्यवस्थामाह पः्चावत्तन्त्विति । 
पश्ववत्तं-पश्वकृत्वोवदानेत- गृहीतन्लु भृगूणाम्‌ भृगुगो त्रापत्यानाम्‌ । अत्र 
“अन्रिभुगुकुत्सवसिष्ठगोतमा ङ्गिरोम्यञ्च” ( पा० २।४।६५ ) इति गोत्रः 
प्रत्ययस्याणोलूक्‌ । भुगुगो त्राणां भार्गेवप्रवराणाञ्चेति भवदेवभट्टः । भागेवः 
'प्रवराणामिति भट्टनारायणोपाध्यायाः ।-तन्त्रान्तरकारास्तु स्मरन्ति-- 
“जामदग्स्या वत्सविदा वाष्टिषेणास्तर्थेव च । 
भागवाइच्यवना ओऔर्वा: पञ्चावत्तिन ईरिताः ॥? इति ॥४॥ 


अथ हविष उपस्तीय्यौवद्यति ॥ ५ ॥ 

इस ( उपघात होम ) के अनन्तर उसी सुच्‌ के स्रुव से एकबार आज्य ग्रहण 
करके, उसके ऊपर 'मेक्षण' से चरु का ग्रहण करना चाहिए ॥। ५॥। 

अथानभम्तरम्‌ ।  उपस्तीर्य्य--प्रकृतत्वादाज्यं स्रुवेण ` खचि निधाय 
हविषः इत्यवयवलक्षणा षष्ठी । तथाच हविषोऽवयवं मेक्षणेन अवद्यति-- 
अवदाय़ स्रुचि गृह्ह्ातीत्यथेः.।। ५ ॥ १ 

कथमवद्यतीत्युच्य्रते-- 

मध्यात्‌ पूर्वाद्वोश्वतुरवत्ती चेड्बति, मध्यात्पूवौद्वात्‌ 
पश्चाद्धीदिति पञ्चावत्ती चेङ्गवतीति ॥ ६ ॥ 

[ यहाँ विशेषता यह है कि ] यदि भ्रृगुगोत्र का [| यजमान. ] हो तो चरुस्थाली 
के मध्य में पश्चाद से एवं पांचबार चरु ग्रहण करना चाहिए और यदि भन्य गोत्र 
का [ यजमान-] हो तो . चरुस्थाली के बीच में पूर्वाद्धे से तथा मात्र चार बार ही 
चरु ग्रहण करता चाहिए: ६॥ 

मध्यात्‌--चरोम्मंत्यप्रदेश्चात्‌ । पूर्वारद्धात्‌--चरोरित्पेव। चशब्दश्च 
समुच्चयार्थो लुप्तवद्‌ द्रष्टव्यः । तथाचान्यत्रा प्युक्तम्‌ “विनापि चं समुच्चयो 
योत्यते गामरवं पुरुषम्पशूमिति यथे”ति । तथाच गृह्यान्तरे '“मध्यातपूर्वा- 
दाच्च हविषोश्वद्यति? इति ।' चतुःकृत्वोऽबत्तान्यवदानानिः सन्त्यस्येति 
मह्वथ" इनिः । ( पा० ५।२।११५ ) एवमग्रेऽपि । चेद्यदि अवदाता भवति 
तहि मध्यातपूर्वारद्धाच्चावद्यतीति गतेन सम्बन्धः । चेत्‌-यदि पुनः पश्चा- 
वत्ती अवदाता भवति, तदा चरोम्मंध्यात्‌--पूर्वारद्ात्‌ पश्चारद्वात्‌-भपरा*- 


$ यद्यपि “न क्मंधारयाम्मश्बर्थीयो :-बहुन्नी हिश्चेत दथंप्रतिपतिकरः? ` इति न्यांय>< 


पाणिनी यैराहतस्तथाप्येष “क्ृष्णशपंवान्यक्मीकः” इत्यादी ष्यभिचरित इध्युपे्ितोऽश्रः 


सस्य परिग्रह :॥ ् 
२. पंश्रार्डात्‌। “अपरश्याड पश्चभावो बक्तब्य” (पा०तू* २।१।५८ बा) हृति ताधुः ॥ 


अष्टमी कण्डिका ] दशपौण मासविधि: १२३ 
रघोच्च अवद्यतीत्यर्थः । इति-एवमवदानं भवतीति मन्तव्यम्‌ ॥ ६॥ 
अभिघारयत्यवदानानि ॥७॥ | 


अब यथागृहीत हवि को आज्य और सुव से आप्लावित करना चाहिए ॥७॥ 
अवदानानि--यथा स्रुचि गृहीतानि हवींषि अभिघारयति-आज्यस्रव- 
णाप्लावयति । बहुवचनं वक्ष्यमाणत्रिहोमापेक्षया । व्यक्तिभेदापेक्षया वा।।७॥ 


प्रत्यवनक्त्यवदानस्थानान्ययातयांमंताये ॥ ८ ॥ | 
वस्तुतः जिस-जिस स्थान से. 'मेक्षण, से चरु निकाल ले, उस उस स्थान में 
आज्य (स्रुव) से सिञ्चित करे जिससे चरु सूख न जाय और यज्ञ के योग्य: रहे ॥८॥ 


अवदानानां स्थानानि येभ्योऽवद्यति तानि मेक्षणक्षतस्थानानीत्यर्थः । 
बहुवचनं ` पूर्वे वद्वचाख्येयम्‌। प्रति प्रत्येकम्‌ भनक्ति-=अक्तानि करोति । 
आज्यस्रवेणाप्लावयतीत्यर्थः। किमथम्‌-? 'अयात्तयामताये। ` यज्ञायोग्यता 


यातयामतेत्युच्यते^। न यातयामताऽयातयामता तस्ये ॥ एतदुक्तं - भवति. 


मेक्षणक्षतेत यातयामता चरोरत्पद्यते । आज्याप्लावनेनः पुनरयातयासता 
तस्य भवतीत्ि॥। ८-॥। 


एवं खल्ववदाय-- 
अग्नये स्वाहेति मध्ये जुहुयात्‌ ॥ ९ ॥ 


'अग्नये स्वाहा इस मन्त्र से ( अग्नि के.) मध्य | उसी. गृहीत चरु के ऊपर 


पुनः भाज्य डालकर उसी आज्य विशिष्ट, चरु से ] हवन करना चाहिए ॥ ६ ॥। 
मध्ये-अग्नेरेव ।। ६ ॥ 


कति जुहुयादित्युच्यते-- 
सकुद्वा त्रिविंतेन कल्पेन ॥ १० ॥ 


[ इस उपस्तीर्णाभिघारित होम को ] इसी परिपाटी सें एक बार या तीन बार 
करना चाहिए ॥ १० ॥ 


एतेन कल्पेन-अनन्तरोक्तयाऽऽवृता ( परिपाद्या.). इत्यादरार्थंमुक्तम्‌ 


१, तथाच “यो ह वा अविहितार्षयच्छुन्दो देवतमन्त्रेण यजति याजयति अंधीते ध्या- 
पयति « % < «वा यातयामान्यस्य च्छन्दांसि भवन्ती”ति॥ उदय शिष्ैंसुश्छि्ट- 
मिस्येव दोषोऽपनीयते प्रध्यञ्जनेनेति वदम्ति ॥ 


+ 
r 


सकृद्वा त्रिर्वा जुहुयात्‌ । वाशब्दद्दयन्तुल्यवद्विकल्पार्थम्‌ । त्रित्वपक्षे च-- 


१३४ गोभिलगृह्यसूत्र [ १ प्रपाठके 


“एका देया त्रिस्रो देया” इत्यादिवच्छ्रेयसो भूयस्तव) कल्पयितव्यम्‌ । अन्ये- 
स्वाहु अभावविकल्प$ोयं, त्रित्वपक्षाशक्ती सकृत्‌ ॥ १० ॥ 


अथ स्विष्टकृत उपस्तीर्यावद्यरयत्तरा दपा दवत्‌ । 
सकृदेव भूयिष्ठमवद्य डिरभिघारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


इस [ प्रधान होम ] क्रे बाद स्विष्टकृत्‌ होम करने के लिए [ पहले की ही 
तरह ] स्रुवा से आज्य लेकर खुच्‌ में लेने पर उस चरुस्थाली में चरु के उत्तराद्धे 
के पूर्वाद्धे से केवल एक वार कुछ ज्यादा परिमाण में चरु का ग्रहण करना चाहिए 
और पुनः उसके ऊपर आज्य ( स्रुव ) से दो बार सिञ्चन करना चाहिए ॥ ११॥ 

विंमशे-दर्श॑पौर्णमास का प्रकृत होम बाद में (२२.२५) कहा जाएगा! 
विवाह आदि समस्त कार्यो का प्रकृत होम होता हे । प्रकृत होम को ही आवाप 
कहते हैं । सभी कर्मों में जहाँ 'आवाप' होता है, वहाँ उसके पहले 'उपघात होम 
और 'उपस्तीर्णामिघारित' होम किया जाता हैं । सब के अन्त में "स्विष्टकृत्‌-होम 
होता है । इस प्रकार चार प्रकार के होम चरु द्वारा अनुष्ठित होते हैं ॥ ११ ॥ 


अथ~--प्रधानहोमानन्तरं स्विष्टकृतः' अथ । अवद्यति अवदाय? स्रचि 
गह्वाति । किङ्कृत्वा ? उपस्तीय्य--सक्ृदाज्यं स्रवेण त्रचि निघाय। 
कथम्‌ ? चरोरुत्तराद्धंपूर्वार्द्घतू-अपराजिताया ( ऐशान्या ) दिशः। सकृ- 
देकबारमेव भूयिष्ठं बहुतरं यथा. स्यात्तथा भवद्य-हविद्विरभिघारयेत्‌ । 
आज्यस्रवेण वारद्वयमाप्लावयेत्‌ । एवं किल चत्वार्यवदानानि सम्पद्यन्ते । 
सक्कदुपस्तरणमवदानं हृविषोद्विरभिघारणञ्चेति ॥ ११ ॥ 


ययु पश्चावत्ती स्याद्‌ द्विरुपस्तीय्यावदाय हिरभिधारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


[आज्य सिञ्चन में विशेषता यह है कि यदि यजमान] भृगृगो त्रोत्पन्न [-पश्चावत्ती ] 
हो तो उसे दो बार 'उपस्तरण' [ कमं | करके चरु ग्रहण पूर्वक दो बार अभि- 


घारण करना चाहिये ।। १२॥ 
उ वितक्कं*। यदि पुनरयं यजमानः पश्चावती” स्यात्‌ तहि द्विरुपस्तीर्यं 


१. काव्यायनोऽपि— 
“यन्न स्याव्कृच्छूभूयस्स्वं श्रेवसोऽपि मनीषिणः । 
भूयस्त्वं ब्रुवते तत्र कृच्छाक्छेंयोचिशिष्यते?' ॥ इति । 
२, चतुर्थ्यन्तपाठे तादर्थ्यं चतुर्थी बोध्या ॥ 
४. द्यतिरश्र खण्डने ( दि० प°) ॥ 
- ४. “यद्यवा इति पाठे सोऽयं निपातसमुदायो यद्यथ इति भ।ष्यम्‌ ॥ 
५. यश्न “कृष्णसपवान्वश्मीक'' इतिवन्मत्वर्थीय इनिर्बोध्यः । पञ्च-संख्याकस्‌ अष- 
बमवदानमस्यास्तीति कत्तरि षष्ठ्यथ इनिः॥ 


अष्टमी कण्डिका ] दर्शपौ्णमासविधिः १३५ 


अवदाय ह॒विद्वि रभिघारयेत्‌-द्विवारमाप्लावयेत्‌ । पञ्चावदानसम्पत्त्यरथं म्‌ ॥ 
पच्चावत्तिनस्तु-- 


“जामदग्न्या विदा वत्सा वाष्टिषणास्तथेव च । 
भागेव[रच्यवना ओर्वा: पश्चावत्तिन ईरिता:?॥ 


इति गोभिलगृह्यभाष्योक्ता बोध्याः ।। १२-॥ 
न प्रत्यवनक्तयवदानस्थानान्ययातयामताये॥ १२ ॥ 

स्विष्टक  त्‌ होम में चरु ग्रहण करके उस चरु को यांग के योग्य ठीक रखने के 
लिए उसमें भाज्य सिञ्चन न करे [ क्‍योंकि चरु होम के अनुष्ठितःहोने पर उसमें 
कोई क्षति नहीं है ] ॥ १३ ॥ 

स्विष्टकुतो$थ$वद्य होमान्तरकतँव्यताभावात्तदर्थ - मयातयामताये 
प्रत्यवनेजनमवदानस्थानस्य नोपयुज्यत इति न प्रत्यवनक्तीति समासार्थः । 
अत्र “मशकाय धम” ` इतिवन्तिवृत्त्यर्थे\ भाक्तमिदमयातयामताया इति । 
केचित्त-संहितापाठे षष्ठ्यन्तं पठन्ति। तत्र निवृत््यरथेमित्यस्याष्याहारः 
क्लेशः । पश्चम्यन्तत्वे तु हेतौ पश्चमी “विभाषा” ( पा २।३।८५ ) इति 
योगविभागाद बोध्या । यातथामं पर्युषितम्‌ ॥ १३॥ 


2 च Cur 
अग्नये स्विष्टकृते. स्वाहेत्यृत्तरपूवो द्धं जुहुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
[ स्विष्टकृत्‌ होम का मन्त्र और स्थान इस प्रकार है--] इस ग्रहीतः होमीय 


'अग्नये स्विष्टकते स्वाहा” मन्त्र से अग्नि के उत्तराढे से पूर्वाद्धे में हवन करे [यही 
स्विष्टकृत्‌ होम है ]॥ १४ ॥। 


उत्तरपूर्वाद्धे--अग्नेरेव । ऐशान्यामिति तदर्थः॥ १४ ॥ 
महाव्याहृतिभिराज्येनाभिज्ञुहुयात्‌ ॥ १५॥ 

'भूर्भुवः स्वः मन्त्र से आज्य द्वारा होम करना चाहिए [ इसी को 'महा- 
व्याहृति होम' कहते हैं ] ।! १५ ॥ । ल 
भू -र्भुवः-स्वरिति तिस्रो महाव्या हृतयः प्रसिद्धाः । कर्म्मप्रदीपो$प्याह- 

भुराद्यास्तित्र एवैता. महाव्या हृतयोऽव्ययाः” ।। इति । 
ताभिः रवेण कृत्वाऽऽज्येनाभिमुख्येन जुहुयात्‌ । स खल्वयम्महाव्या- 
हृतिहोमश्चरुहोमे पश्चादेव। तथेवोपदेशात्‌ 1: आज्याहुतिषुः तु पुरस्ता- 
त्परस्ताच्च कत्तव्य इति वक्ष्यत्युपरिष्टात्‌॥। १५॥। 


१. लाक्षणिकम्‌ । २. दरद्‌ द्रव्यकत्वात्‌ । 
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१३६ गोभिलग ह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


ग्राक्स्विष्कृत आवापः ॥ १६ ॥ 

स्विष्टकृत होम के पूर्व में ही 'आवाप [ = दर्शपौणंमास का या विवाह आदि 
का प्रकृत होम ] करे ।। १६ ।। 

स्विष्टकृत--स्तद्धोमात्प्राक्‌/ आ उप्यत इत्यावापः । प्रधानहोमः 
“कर्तष्यः? इति शेषः । मुख्यहोममात्रे-स्विष्टकृत्तदन्ते महाथ्याहृतिहोमः। 
ततः कर्मापवगंविहितां समिधमाधाय ` प्रायश्चित्तहोम आज्येनाज्यतन्त्रेण 
कार्य: ।. हबिषोऽनादेशात्‌। स च यद्यपि “सर्वेस्येव प्रायश्चित्तिः” इति 
श्रुतेरुल्लिखितुमुचितः। भट्टभाष्येषपि “एतत्सवं प्रायश्चित्तं क्षिप्रहोमवज्जं 
सबत्रव स्यादि”त्युक्तन्तथाप्ययं प्रक्ृतहोमवेगुण्य एव तप्प्रशमनार्थो विधीयते, 
इति नाऽसावबं गुण्ये कत्तैव्य इति नात्र सूत्रित आचार्येण । अनियतत्वादिति 
रष्ट्व्यम्‌। 

अत्र मुख्यहोमेऽक्रते यदि = चरुन्नेष्टो दुष्टो.वा. भवति तदान्यः पाच्य; । 
मुख्ये कृते चेन्नाशदुष्टी स्यातास्तदाऽऽज्येनेव स्विष्टकृद्धोम इति सरलाकार 
आह। चन्द्रकान्तस्तु--''एक देशद्रव्य-चचोत्पत्तौ विद्यमानसंयोगात्‌?” ( ४- 
१-२८ ) इति जैमिनीयसिद्धान्ताट्स्विष्टकृद्धोमस्य प्रतिपत्तिरूपत्वात्प्रति- 
पत्तेश्च प्रतियाद्याभावे लोप एवाकरणे निरूपित इत्येवमाह । मुख्यहोमारथे- 
मवत्ते हविषि नष्टे दुष्टे था खल्बाज्येन होतव्यम्‌। न पुनरवदातब्यं न 
बाल्यर्पाच्यं. कुतः ?- “निर्हेशाक्राऽन्यदागम्यते?? ( ४॥४॥२) -इति जे० 
सिद्वाभ्तात्‌ “यस्य सर्वाणि हवींषि नव्येयुदुष्येयुरपहरेयुर्वा, आज्येन ता 
बेबताः परिसंख्याय यजेरन्‌” इति च हविषो नाशे आज्यविधानात्‌। “तत्र 
सबंशब्दस्य;निमित्तविशेषणत्वेनाविवक्षितत्वाश्नाश मात्रे स॒वंत्राज्यस्य विधिः” 
इत्याधिकरणमालायां माधवाचार्या; । 


च खल्वयं प्रायश्चित्तहोमः व्यस्तसमस्तमहाव्याहूतिभिर्वा । “आज्ञात- 
मि”त्यादिना मन्त्रेण वा प्राजापत्यमन्त्रेण वा कत्तैव्यः । “तस्मादेतामेव 
जुहुयादपि वा55ज्ञातं यदनाज्ञातमि”--त्येवमादिकायां श्रुतौ विकल्पोप- 
देशात्‌ । व्यक्तमाह कम्मंप्रदीप:-- 

“यत्र ग्याहूतिभिर्होमः प्रायश्रित्तात्मको भवेत्‌ । 
-चतत्रस्तत्र . विज्ञेयास्त्रीपाणिग्रहण  यंथा ॥ 
अवि वाज्ञोऽऽतमित्येषा प्राजापत्थाऽपि वाऽऽहुतिः । 
होतव्या त्रिविकल्पोऽयं प्रायद्चित्तविधिः स्मृतः ॥” इति ॥ 


१, द० शा० गु० १.९.१२। 
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तदत्र त्रिविकल्प इत्यनेन कल्पान्तरस्य प्रतिषेधोऽवगम्यते । 


केचिदत्र “पाहि नो यज्ञ एनसे स्वाहा” । इत्यादिकमधिक प्रायश्चित्त 
होममाचक्षते। तदसारम्‌ । इह तस्यानुपदेशात्‌ । यद्यपि शाटयायनक 
ग्रन्थान्तरमत्राधीयते । तदप्यप्रमाणम्‌ । अनाषंत्वात्‌ । परिशिष्टमध्यान्तः= 
पातित्वासम्मवाच्चेति मट्रनारायणोपाऽ्यायाः । शाटयायनहोमस्य समूल- 
त्वेऽपि शाखाम्तरीयवचनमिति तत्वकार:' ॥ १६॥। 


गणेष्वेकं परिसमूहनमिध्मो बर्हिः पर्युक्षणमाज्यभागौ च ॥ १७॥ ˆ 


जहाँ पर बहुत से 'आवाप' कत्तंव्य हों तो. वहाँ | आवापः के बहुत होने से ] 
वरिसमूहन', इध्म-ग्रहण *, बहिपर्यूक्षण/, आज्य एवं आज्यभाग) संज्ञक कर्मे [ अनेक 
बार न करे ]॥ १७॥। 

गणेषु-एकदा क्रियमाणेष्वनेकहोमेषु । एकम्‌ एव परिसमूहनम्‌ । एक- 
शब्दः परस्तादपि प्रत्येक मनुषञ्जनीयः अनेनैव सूत्रशेषो व्याख्यातः । प्रत्येकं 
तत्र विधाने प्राप्ते यानि मन्त्रेण कर्त्त शक्यन्ते तेषान्तन्त्रभाव इहोपदिश्यते । 
परिकीत्तेनश्च . परिसम्‌ हनादीनामूदाहरणप्रपश्चार्थ, न. परिसंख्यानार्थम्‌ 
तेनोलूखललमुसलादिकमपि- एकमेव भवतीति . द्रष्टव्यम्‌ । -गणेषु इति 
सामान्यतोऽभिधानाद्विभिन्नदेवताकेष्वपि होमेषु एकदा क्रियमाणष्वेकमेब 
परिसमृहनादिकमित्यवगम्यते । तथा च गृह्यान्तरम्‌-- 


“'पाकयज्ञात्समासाद्य ` एकाज्यानेकबहिषः । 
एकस्विष्टकृतः कुर्यान्नानापि सति दैवते ॥” 
इति ॥ १७ ॥ 


सर्वेभ्यः समवदाय सकृदेव सोविष्टकृतं जुहोति ॥ १८ ॥ 
सभी को [ एक साथ मिलाकर ] अवदान पूर्वक होम करके एक बार ही 
सौविष्टकृत्‌ होम करे ॥ १८ ॥ 


गणेष्विति सम्बध्यते सकृदेकवारं न पृथक्पथगित्यर्थः। उपलक्षण- 
मेतत्‌ । महाव्याहूत्याद्यपि सकृदेव भवतीति सरलाकारः॥ १८ ॥ 


१, अन्न सुरारिमिश्राः क्रियार्थस्य मेक्षणस्य तदनन्तरमेव प्रतिपत्तिर्माभूदिति हुँत्वेति। 
ब्याहृतिभिरपि हुर्वेश्यर्थः ॥ जबुप्रहरेत-जुहुयात्‌ । अनुप्रहरतिशब्दो होमवचनः। तथाच्च 
श्रौत सूत्रम्‌ “अष्टावष्टौ शकलानि आहृवनीयेऽनुप्रहरेयुदेवकृतस्येति” (छा० २।११।१४)। 


२. द्र ३.१ । ३. ० ७.१९। ४. द्र० ८.२ । ७, द्र ८.३। 


| 
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हुत्वेतन्मेक्षणमनुग्रहरेत्‌ ॥ १९ ॥ ` 


इस [ स्विष्टकृत होम ] के अनन्तर [ अनावश्यक समझे तो ] मेक्षण को 
अग्नि में फेक दें ॥। १९ ॥ 

एतदिति सन्निकृष्टं सौविष्टकृतं परामृक्यते । मेक्षणमुक्तलक्षणम्‌ । अनु- 
प्रहरेत्‌ अग्नौ क्षिपेत्‌ । सेयडू:माथिस्य मेक्षणस्य अनन्तरमेव कममणः प्रतिप- 
त्तिराख्याता । अन्ये त्वाहुः-महाव्याहृतिभिरपि हुत्वा मक्षणमनुप्रहरेन्न 
स्विष्टकृद्घोमानन्तरमेवेति । स खल्वयं : मेक्षणप्रक्षेपोऽन्यन्रह्मकेषु होमेषु 
प्रत्येतव्यः । तत्र चरुशेषस्य तस्मे प्रतिपादयितव्यस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अन्यत्र 
च मेक्षणेनेवोद्घुत्य तःद्घोजनस्थ सूत्रणात्‌। न चाबुप्रहितेनेव मेक्षणेनोद्धरण- 
न्तस्माद्यथोक्त एवार्थः १९ ॥ 


प्रक्षाल्य वेनेनोद्धत्य' भुज्ञीत ॥ २० ॥ 


अथवा भोजन के लिए आवश्यक समझे तो उसे धोकर रख ले और यथासमय 
उसके द्वारा भोजन करे ॥ २० ॥ 


प्रक्षाल्य वा मेक्षणम्‌ । एनेन-मेक्षणेतोद्‌धृत्य चरुशेषं भुञ्जीत यजमानः। 
तथा च यत्र होत्र ब्रह्मत्वश्च स्वयमेव करोति सोऽस्य विषयः। यत्र चान्यो 
ब्रह्मा भवति तत्र वक्ष्यति “अर्थेतद्धविरुच्छिष्टम्‌” ( १।६।१ ) इत्यादि ॥ 
अनन्वादेशेप्येनादेशश्छान्दसः`॥ २० ॥ 
न खुवमग्नो प्रहरेदित्येक आहुः ॥ २१॥ 
कुछ [ आचार्य ] का मत है [सुवा को कार्य के अन्त में धोकर रख लें उसे] 
अग्नि में न डाले ॥ २१ ॥ 
स्रुवमग्नौ न क्षिपेदित्येके आाचार्या वदन्ति। अस्मादेवांवगम्यते स्रुव 
मग्नौ क्षिपेदिति-अन्ये वदन्तीति । तस्मादत्र विकल्पः ॥ २१ ॥ 
[a ० 0 0 ९ 
आग्नेय एवाडनाहिताग्नेरुभयोईशपौणमासयोः 
स्थालीपाकः स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
दशेपुर्णेमास के आवाप-मंत्र-- 
यदि यजमान 'अग्निहोत्री' न होतो दशै और पौणँमास दोनों यागों में 


१. उद्चस्येति पाठो मुरारिमिश्रेरेव तः ॥ 
२, अत्र केचित्‌ एनः प्रकृत्यन्तरमिति पठन्ति । अग्नेडप्येव कचिदूहश्यते पाठः। 


घट्ट 


म 
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[ अग्नये स्वाहा! इस मन्त्र से उपस्तीर्णाभिघारित ] चरु का हवन अग्नि के 
लिए करे ॥ २२ ॥। 


अनाहिताग्निः । श्रौंताग्निरहितः स्मार्ताग्निरित्यवगन्तव्यम्‌ । स्पष्टः 
मन्यत्‌ ॥ २२ ॥ 
आग्नयो वा$ग्नीषोमीयो वा माहेन्द्रो वा अमावास्यायाम्‌ ॥ २३ ॥ 


और, यदि अग्निहोत्री हो तो पौणेमास याग के [ आवाप ] होम को ['अग्नये 
स्वाहा या अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा' मन्त्र से ] 'अग्नि' के लिए या अग्नि या सोम 
के लिए करे ॥ २३ ॥ 


ऋणज्वर्थ सूत्रम्‌ ॥ २२॥ 


एन्द्रो वा ऐन्द्राग्नी वा महेन्द्रो बा अमावास्यायाम्‌ ॥ २४ ॥ 

और दशं [ अमावस्या ] याग में इन्द्र के लिए या इन्द्र एवं अग्नि के लिए 
अथवा महेन्द्र के लिए [ स्थालीपाक होता है ]॥ २४ ॥ 

आहिताग्नेरेव । ऋजुरक्षरार्थः। अत्रेके विनिवेशविकल्पमाहुः । ऐन्द्र- 
माहेन्ट्रौ सोमयाजिनः । ऐन्द्राग्नस्त्वसोमयाजिनः। अत्राप्येकेनेष्टवत्‌ ऐन्द्रो, 
बहुभिरिष्टवतो माहेन्द्र इति । अन्ये तु इच्छाविकल्पमाहुः।। २४॥ 


अपि वाऽऽहिताग्नेरप्युभयोईरशपोणेमासयोराग्नेय एव स्यात्‌ ॥ २५॥ 
अथवा 'अरिनिहोत्री' भी दशं और पूर्णमास दोनों यागों में अग्नि के लिए 
[अग्नये स्वाहा” मन्त्र से ] आहुति दे॥ २५-॥ 
ऋज्वर्थम्‌ ॥ २५॥ 
हः ९ ५ 
समधमाधायानुपयुक्ष्य यज्ञवास्तु करोति ॥ २६ ॥ 


[अग्नि पर ] समिदाधान करके और पर्यक्षण करके 'यज्ञवास्तु' कमं को 
[ निम्न प्रकार से ] करता है ॥ २६ ॥ 


समिधमाघायानुपर्यृक्ष्येत्युक्तार्थम्‌ । तदिदमभिधानङ्क्रमार्थम्भवति । 
अनन्तरं यज्ञवास्त्विति ।। २६॥ 


किमिदं यज्ञवास्तु ९*इत्याह -- 

तत एव बहिंषः कुशमुंश्मिदायाज्ये वा हविषि वा त्रिरवदध्यादग्राणि 
मध्यानि मूलानी “यक्तं रिहाणा व्यन्तु वय” इति ॥ २७॥ 
उन आस्तृत कुश समूह में से एक मुठ्ठी कुश लेकर उसे तीन बार घत या हवि 


१४० गोभिलग्‌ ह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


(चरु ) में अग्र, मध्य एवं मूल इस क्रम से अक्तम्‌' 'पक्षि इस घृत से सने हुए तृण 
को खाए ।'--आदि मन्त्र से जल का सिञ्चन करे ।। २७ ।। 

_ -5 ततस्तस्मादा हृतादेव बहिष इति तियमादन्यद्‌बहिव्येवच्छिद्यते । कुश- 
मुष्टिम्‌ अनियतसंख्याक कुशमादायाज्ये-यथोक्ते। हविषि-चरी वा त्रिर- 
वदध्याद्वारत्रयमञ्जयेत्‌ । अग्राणि-मध्यानि-मूलानीति क्रमेण। “अक्त- 
सि”“त्यादिमन्त्रेण वारत्रयपठितेन क्रमशः । प्रधानानुयायित्वाद्‌ गुणानाम्‌- 

“कर्म्मावृत्तो तु मन्त्रस्याऽप्या वृत्तिगह्यक्रम्मेणि'? 
इत्यभियुक्तवचनात्‌ । यत्र खल्वनावृत्तिरिष्यते मन्त्राणां, प्रायेण तत्रो- 
त्तरत्र तूष्णीमिति करोति । सङ्घद्यजुषा श्रिस्तूष्गीमित्येवम्‌ ॥ मन्त्राथँस्तु- 
“वय:” पक्षिणः। “वि-विष्किरपतत्त्रयः” इति पक्षिपर्यायेऽमरः। 'अक्तं 
घृतेनाभ्यक्तमिदं तृण 'रिहाणाः” लिहानां:।-आस्वादयन्तः लिहेवेणंठप्रत्यय: । 
व्यन्तु” खादन्तु इति ॥ १० ॥। 


अथैनमह्िरम्युक्ष्याग्नावष्ण जपेत्‌ “यः पशूनामधिपतीरुद्रस्तन्तिचरो 
वृषा । पशूनस्माकं मा हिथंसीरेतदस्तु हुतं तव स्वाहा” इति ॥ २८ ॥ 
इसके बाद उसे जल से धोकर 'यः पशुताम्‌' जो गाय आदि पशुओं के स्वामी 
रुद्र अन्तरिक्षगामी, कामनाओं की वर्षा करने वाले वे रुद्र मेरे गाय, अश्व आदि 
पशुओं की हिसा न करें। यह हवि आपकी प्रसन्नता के लिए सुहुत होवे ।-आदि 
मन्त्र से अग्नि में छोड़ दे. ॥ २८ ॥ 
अथानन्तरभेवाभिमुज्चन्नेनं कुशमुष्टिमद्धि रभ्युक्ष्याग्नावप्य॑-प्रक्षिप्प । 
जपेत्‌-पठेत्‌ । य इत्यादिस्वाहान्तमन्त्रम्‌ । “एतद्धुतन्तवास्तु” इति. मन्त्र- 
लिङ्गात्‌ । “अपवजयेत्‌” इति पाठे अपवर्जेनन्दानमर्पणमिह तदर्थः । तदिदं 
प्रतिपत्तिकम्मं कृतार्थानां बहिबामिह विनियोगाम्तानात्‌ । तस्मात्नष्टेषु 
बहिःषु न भवति । अत्र “अग्नावप्युत्सजेदि-”ति मुरारिमिश्रधुतः पाठ; । 
दहेदिति तदर्थ: । समग्रमन्त्रलेखनं पारशाखिकत्वख्यापनाय । मम्त्रार्थस्तु- 
यः” “पशूताम्‌ गवाश्वोदीना'मधिपतिः स्वामी (अध्यक्षः) “रुद्र: रोदयिता 
परेषाम्‌ । ( शत्रूणाम्‌ ) 'तन्तिचर:'* अन्तरिक्षगामी । “वृषाः वषिता कामा? 
नामभिवषेको वा जलानाम्‌ । इति परोक्षमुक्खा--अधुता प्रत्यक्षीकृत्यो- . 
च्यतते-हे रुद्र त्वम्‌. 'अस्माकम्‌? 'पश्न्‌” गबाश्चादीन्‌ “मा हिसीः’ मा 
१. तदेतब्वन्द्रकान्तभाष्यमतम्‌-। चीरेश्वरादयस्तु स्तृतादिव्यन्यत्र ब्याचख्युः। 
२. “तबुविस्तारै” ( त° ३० ) संज्ञायां क्तिच्‌ ( पा० सू० ३।५।१७४ ) “तितुत्रेति?? 
( पा० ७२९) नेट्‌ । तनोतीति तन्तिरन्तरिच्षम्‌ । 


अष्टमी कण्डिका ] दर्शंपौणेमासविघिः १४१ 
वधी: । एतत्‌? मयाम्युद्यतं हुतम्‌? हव्यं “तव? प्रीतये “स्वाहा? सुहुतम्‌ 
“अस्तु” भवतु ॥ २८ ॥ | 
एतद्यज्ञवास्त्वित्या चक्षते ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमद्‌ गोभिलीये गृ ह्यसूत्रे प्रथमप्रपाठकस्याष्टमी 
कण्डिका ।। १॥ ८५ ॥। # ॥ 
ASR 
इसी [ कमं ] को आचाय गण 'यज्ञवास्तु' कमं कहते हैं ।। २६ ॥ 
॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक की आठवीं कण्डिका की 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत “सरला” हिन्दी व्याख्या 
पूणं हुई ॥ ८ ॥ 
— ahi 
तत एब बहिष इत्यादि यदुक्तन्तदेतत्कमं यज्ञवास्तु’ इत्याचक्षते 


आचार्याः । किमर्थमिदमुच्यते ? “यज्ञवास्तु करोति” इति यदुक्त 
(१।८।२६) तदत्र निगमनेन ज्ञाप्यते। अवचने खल्बेतस्य हविः शेंषापेणमपि 


यज्नवास्त्वित्याशंक्येते ति । अथात्र पूर्णहोमः^ । 


तत्र शोनक:--- 
“अथ पूर्णाहुतिग्दद्यादू गन्धपुष्पफलाल्विताम्‌ । 
साक्षतामृध्वंकायश्चव समपाच्छक्रदिडसुख:?” ॥ इति । 


१. संज्ञषा । यज्ञः ( प्रति) खसश्यस्मिन्निति ष्युप्पस्तः । एतश्चावश्यकस्वण्यापनाय । 
तथाचेतदृहि्षिनाशे$पि अन्यदादाय तष्कुर्यादेवे्ि भाष्यकृतः ॥ 

२, तथाच गोभिलीये “पूर्णाहुतिश्न मूर्धानन्दिव इत्यमिपातयेत?' इति । पद्धतौ तु 
“वूर्णहोमं यशसे” इतिमन्त्रेणाय पूणहोम उक्तः। मन्त्रछिज्ञासद्प्यघिरुद्॒मिति दिक । 
ततो “बसुभ्यः स्वाष्ठे!त्यषिच्छिल्लामाज्यधारान्वुद्यात्‌ । तत्र गृज्ञासछप्रह कारः 

“अज्ञबास्तुक्रियाडकृत्वा बिधिदिष्टन कम्मणा। आश्यधारामबिश्छिज्षास्पातयेदनछो' 
परि ॥! इति । ततः खुवलझभस्मना भ्यायुषकरणम्‌ ।.तत्न 'च “ततो 5नासिकया कुर्याद्विन्दु 
सघुतभस्मन। | हृद्यं सयोळ लाटे च त्रयायुषेतिपदेः क्रमात?! । इति वचन प्रमाणयग्ति 
शिष्टाः। तथाच प्रयोगः । “ॐ#ऽयायुषं यमद” रिति हृदि । “5कश्यपस्थ त्यायुषम्‌” 
इति दशिणबाहुमूले । “७० अगस्स्यस्य ञ्यायुषम्‌”” इति वामबाहुमूले । “यदेवानान्श्यायु 
षन्तन्मेऽअस्तु ज्यायुषम?' इति शिरसि विन्दुं कुर्यादिति। मन्ञाथंस्तु-त्रीणि आयंघि 
समाहतानीति ऽ्यायुषम्‌। आयुश्च “शतं थे पुरुषस्यायुरि”ति श्रुतिसिद्ध॑ चषंशतस्‌। 
तदेतद्यव्कश्यपारस्ध्यदेवानां ` तन्मसाप्यस्त्विति । अत पुव ब, “भूयश्च शरदः शतात्‌”। 
इत्याशास्यते नित्यं सन्ध्यावन्दने याज्ुषः॥ 


१४२ गोभिलगृद्यसूत्रे [ १ प्रपाठके 


ऊध्बेकायस्तिष्ठनु । एतेन *परिभाषाबलादासोनेन होमोऽयङ्कार्यं इति 
परास्तम्‌ । सकलदेशीयाचारविरोधाच्च । कात्यायनः- 
“तत पूर्णाहुतिङकृत्वा स्ेतन्त्रसमन्विताम्‌ । 
गान्दद्याद्यज्ञवास्त्वन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥” इति । 
वस्त्रदक्षिणा च विझ्षेषोपदेशस्थल एब । अन्यथा-पूर्णपात्रादिकमेव 
“या यत्र परिकीत्तिते”ति वचनात्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ इति दशेपौर्णंमासहोमप्रकरणम्‌ ॥ 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीय गृह्यसूत्रव्याख्यायां “मृदुला” 55ख्यायां मुकुन्द 
शम्मंस ड्कुलितायां प्रथमप्रपाठकस्याष्टमी 
कण्डिका ॥ १॥ 5 ॥ * ॥। 
I 5 


“आख्रीनं ऊध्वेः प्रंह्दोवा नियमो यंत्र नेचशः । 'तदासीनेन कत्तव्य न बल्लेन न 


तिष्ठते””ति कमंप्रदीपः ॥ 


अथ नवमो कण्डिका 
अथ हविःशेषप्रतिपत्ति ब्राह्म णोक्तामाह-- 
अथतद्भविरुच्छिश्सुद्दास्योद्श॒त्य ब्रह्मणे प्रयच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 
इस [ महाव्याहृति होम ] के अनन्तर अवशिष्ट हवि (चरु) को अग्नि के 
उत्तर दिशा में रखकर उसी चरु से दूसरे पात्र में चरु लेकर ब्रह्मा को देना 
चाहिए ॥ १॥ 
थे--त्यानन्तर्यार्थेम्‌ । तदत्र प्रदक्षणप्रणीताविमोकोदपात्रपरणानि 
कृत्वाऽनन्तरमिति भट्टभाष्यम्‌ । एतदभिप्रेतं हवि रुच्छिष्टमवशिष्टभुदगु- 
त्तरस्यामुद्वास्योदधुत्य पात्रान्तरे कृत्वा ब्रह्मणे प्रयच्छेत्‌-दद्यात्‌ । एतदिति 
समशनीय--नवयज्ञ - वास्तूपशमनादि--चरुभ्योऽन्यद्‌ गृह्यते । तत्र- 
तत्रान्यस्या अन्यस्याः प्रतिपत्तेरुपदेशादिति। एतदपि भिन्नन्रह्मपक्षेऽच्यथा 
पुरोहितायेवेति शुभकम्मेनिणेये मुरारिमिश्राः प्राहुः॥। १॥ 
न केवलं चरुशेषस्य ब्रह्मणे प्रदानमात्रं किन्तहि ? 


तं तितर्पयिषेत्‌ ॥ २ ॥ 
उस [ ब्रह्मा | को तृप्त करने का प्रयत्न करे ॥ २॥ 
तं ब्रह्माणं -तितपयिषत्‌ -तपंयितुमिच्छेत्‌ ॥ - यथासो तृप्यति तथा 
कत्तेब्यमित्यर्थः। सनः प्रयोगोऽत्र मनोविशुद्धप्रदशेनाथः। श्रद्धास्तिक्यादि 
गुणवता मनसा ब्रह्माणं तपृयितुमिच्छेत्‌ । तत्कृतमतिशयञ्जानानस्तथाच 
स्मरणम्‌ -- 
“ श्रद्धाविधिसमायुक्तं कम्मं यत्क्रियते नृभिः । 
सुविशुद्धेन भावेन तदाऽऽनन्त्याय कल्पते ॥” इति । 
श्रद्धारहितस्यान्नमभोज्यमाहुराचार्याः`॥ २ ॥ 


“'्राह्मणस्य तृसिमचुतृप्यामी”ति हि यज्ञस्य वेदयन्ते ॥ ३ ॥ 


१, एतस्मादवगम्यते । होसकाले हो त्रग्न्योरन्तरा हविषः समासादनमिति ॥ 

२. तथाच स्मृत्यन्तरे “दीक्षितस्य. कदयंस्य : चदार्न्यस्य च वार्धुषेः। मीमांसन्त 
समन्देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ॥ तान्प्रजापतिराहेश्य मा कुंश्व॑ विषमं समम्‌ । श्रद्धापूतं 
वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌॥” इति `` 


१४४ गोभिलगृह्यसूत्र [ १ प्रपाठके 


क्यों कि ऋषि गण कहते हैं कि नब्राह्मण की तृप्ति के अनुसार ही हम तृप्त 
होते हँ'--यही यज्ञ का अभिप्राय ज्ञापन करते हैं। ६ ॥। 

ब्राह्मणस्य तृप्तिममु) लक्षीकृत्याहन्तृत्यामोत्येवं हि किल यज्ञस्याभि- 
प्रायं वेदयन्ते--ज्ञा पयन्त्याचार्याः । एतस्मात्कारणात्तं तितर्पयिषेत्‌ । सोऽयं 
ब्राह्मणशब्दो ब्रह्मपर एवोपक्रमानुरोधात्‌ । एतच्च ब्राह्मणे श्रृतमेवेहोद्‌- 
घृतम्‌ । 

यस्मादेवं ब्रह्माणस्तर्षणं तस्माच्चरुशेषस्यापचारे तेन वातृपत्य सम्भवेऽन्ये- 
नाप्यन्तेनतन्तपेयेदित्याह-- 


अथ यदस्यान्यदन्नश्ुपसिद्धं स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
[ इस प्रकार कथन है अतः तृप्ति की इच्छा से ] तव [ क्रामण को ] जो 
अन्य अन्न बने हुए हों उनसे परितृप्त करे ॥ ४॥ 
अथानन्तरमे व भोजयेत्‌ -नात्मीयम्भोजनकालमपि प्रतीक्षेतेत्यर्थृः। अस्य 
यजमानस्य उप समीपे 'यत्किव्चिच्चरोरन्यदन्नं सिद्ध॑ निष्पन्नं स्यात्तेन 
निषिद्धातिरिक्तेन तं तितर्पंयिषेदिति गतेन सम्बध्यते । -प्रतिपत्तित्वेप्येतस्य 
वचनादन्नान्तरमुपादेयम्‌- । चरुशेषप्रदानादनम्तरमन्यदप्यन्नं प्रयच्छेदिति 
वा वर्णनीयम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ ब्राह्मणान्भक्तेनोपेप्सेत्‌॥ ५ ॥ 
इसके बाद अन्य निमन्त्रित ब्राह्मणों को अन्न से तृप्त करे ॥ ५॥। 
अथ स्वपाकसिद्धचनन्तरं ब्राह्माणान्ब्रह्मातिंरिक्तान्भक्तेन उपेप्सेत तर्ष 
यितुमिच्छेत्‌। अपव्गेऽभिरूपभोजनं ब्रह्मणस्तपंणेनेव मामंस्तेति ` पुनर- 
सुत्रयत्‌ ॥ ५॥ 
पूर्णपात्रो दक्षिणा तं ब्रह्मणे दद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
वह पूर्ण पात्र उस ब्रह्मा नामक ऋत्विक को दक्षिणा स्वरूप देनी चाहिए ।६। 
पूर्णपात्र: पूणंपात्रं पुंस्त्वं छान्दसम्‌ । वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ दक्षिणा इत्यु- 
त्सर्ग: । तं ब्रह्मणे दद्यात्‌ । दक्षिणा ग्रहणं ब्रह्मणोऽभावेऽप्यन्यस्मे दानार्थम्‌। 
स्वयं कर्मकरणेऽपिः तथेवाम्नायते । व्यतिरेके च ` वंगुण्यं, यथाह ` कम्मं- 
प्रदीप: 
“ब्रह्मणे दक्षिणा दैया यत्र या परिकीत्तिता। 
कमन्तिऽनुच्यमानायां पूर्णपात्रादिका भवेत्‌॥ 


१. ब्राह्मणस्य तृप्ती जातायां मम तृक्तिभ॑वतीलि॥ 


(पि 
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विदध्याद्धौत्रमन्यश्षेद्‌ दक्षिणाद्धेहरो भवेत्‌) 
स्व7ञ्चेदुभयङ्कुर्यादन्यस्से प्रतिपादयेत्‌ ॥? 
(२. ५. १-३ ) इति। 
अत्र पूर्णपात्रादिपदाहक्षिणाविशेषालामे मूल्यादिकमपि सङ्गृह्हाति । 
तथा च मंत्रावरुणीयपरिशिष्टम्‌ “दक्षिणाभावे मूलानां भक्ष्याणां दक्षिः 
णान्ददाति” इति । अत्र विशेषश्रन्द्रकान्तभाष्यादौ द्रष्टव्यः ॥ ६ ॥ 
कंसं चमसं वाऽन्नस्य पूरयित्वा कतस्य बाऽक्ृतस्य वाऽपि 
वा फलानासंवतं पूणपात्रासत्याचक्षतं ॥ ७ ॥ 
कांस्य पात्र या चसस पात्र को [ कच्चे या पक्के ] आमान्न या सिद्धाच्न अथवा 
कतिपय फलों से भर देने को आचार्य गण 'पूर्णप।त्र कहते हैं ॥ ७ ॥ 
कंसं कांस्यभाजनं वत्तूलाकृति । चमसं वानस्पत्यं पात्रं वा । अन्नस्येति- 
तृतीयार्थ षष्ठी फलानां सुहित इतिवत्‌ । पूरयित्वा । कृतस्येति सत्त्कादेः । 
अकृतस्य यवव्री ह्यादेर्वा । कृताकृतस्य तण्डुलादेरपीति वाशब्दीऽवगमयति 
स्वरसतः। अपि वा-अथवः अचन्नासम्भवे फलानाम्भोज्यानामेव । एतं 
पूर्णपात्रमिति पुरः पु स्त्वेन निर्देशात्‌ ॥ 
अन्नप्रमाणमाह गृह्यासङग्रहः ( १.४३ )-- 
“अष्टमुष्टिभेवेत्कुच्चि: कु्चयोऽऽटौ च पुष्कलम्‌ । 
पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्रं विघीयते” ॥ इति । 
असम्भवे पुनरेतस्याह्‌ कर्म्मेप्रदीपः ( २. ५. २ )-- 
यावता बहुभोक्लुश्च तृप्तिः पुर्णन जायते । 
नावराद्धेच्ततः कुर्यात्पूर्णपात्रमिति स्थितिः ॥” इति ॥ ७॥ 
सरळा०पू्णेपात्रमाह गृह्यासंग्रहे कात्या यनः 
चतुमु ष्टिभेवेत्‌ किञ्चित्‌ पुष्कलं तच्चतुगु णम्‌ । 
पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्रं विधीयते ॥ इति । 
चतुःषष्टिमुष्टिः पूर्णपात्रम्‌-इति दीक्षित भाष्यम्‌ । कमंप्रदीपे तु-- 


१. इदञ्च होतृभिज्ञजह्मपक्षे । यधेक एव होत्रं ब्रह्वास्वञ्च करोति तदा तु “विदृध्याद्धौन्न- 
मन्यश्चेदि”र्यादि कातीयवचनम्‌। अन्यः शिष्यादिः एतञ्चाशक्तविषये। अन्यस्म अर्या 
स्पुरोहिताय। तदाह स एव-- 

कुरस्विजधीयानं सन्निकृष्टं 'गुरुन्तथा । 
नातिक्रामेव्शदादिश्षन्‌ य इच्छेदाश्मनो हितम्‌” ॥ इस्यादि। 

१० गोभिल 


क 
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मुष्टचोऽष्टौ भवेत्‌ कुञ्चिः कु्वयोऽण्टौ तु पुष्कलम्‌ । 
पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णा विधीयते ।। 
( २.५.३) इति। 
वचनमिदं प्रकाशकारसम्मतमिति सप्रकाशमुद्रितपुस्तके दुश्यते। आन- 
|| न्दाश्रमवङ्गवासीमुद्रितयोः पुस्तकयोस्तु नोपलभ्यते ।। ७ ॥ 


| ब्रह्मेबेक ऋत्विक्‌ ॥ ८ ॥ 
[ दशंपूर्णमास प्रभृति सभी कर्मों में ] एक मात्र ब्रह्मा ही "ऋत्विक्‌ होना 
चाहिए ॥ ८ || 
दर्शपौर्णमासप्रस्तावादेवमुच्यते । तेन सायम्प्रातहोँमवेश्वदेवादीनाम- 
्रह्मत्वेऽपि न क्षतिः । अयमर्थः-सर्वकम्मस्वक एव ब्रह्मा ऋत्विक्‌ कत्तेव्यो 
न पुनः कर्म्मभेदे नाना । तदनेन (यजमानेन) ऋत्विगत्याज्यो भवतीत्युप- 
दिशति । तथाच स्मरणम्‌-- 
| “ऋृत्त्विग्याज्यमदुष्टं यस्त्यजेदनपकारिणम्‌। 
| अदुष्टमृत्विजं याज्यो विनेयौ तावुभावपि ॥ 
| क्रमागतेष्वेष धर्म्मो वृतेष्वृत्विक्षु च स्वयम्‌ । 
यादृच्छिके लु संयोज्ये तत्त्यागे नास्ति किल्विषम्‌ ।। 
इति ॥ ८ ॥ 
पाकयज्ञेषु स्वयं होता भवति ॥ ९ ॥ 
[ एक अग्नि में किये जाने वाले ] पाक यज्ञों में यजमान स्वयं ही 'होता' 
होवे ॥ ९ ॥ 
एकाग्नौ ये यज्ञान्ते पाकयज्ञा उच्यन्ते। तथाच लाट्यायनः-“पाकयज्ञा 
इत्याचक्षते एकार्नौ यज्ञान्‌” इति । तेषु स्वयं होमे फलातिशयः स्मर्येते-- 
“स्वयं होमे फलं यत्तु तदन्येन न जायते” इति ॥ 
अन्यो होता तु नानेन व्यवच्छिद्यते--तथाच कम्मेप्रदीपः (२.९.१)-- 
“निःक्षिप्याग्नि स्वदारेषु परिकल्प्यत्विजं तथा । 
प्रवसेत्कार्यवार्विप्रो वर्थेव न चिरङ्कवचित्‌” ॥ इति । 


“जुहुयाद्वा हावयेढे”ति (गो. गृ. १.३.१३) समान्यतः सूत्रणाच्च ।।९॥ 
ूर्णपात्रोऽवमः पाकयज्ञानां दक्षिणा ॥ १०॥ 
पाक यज्ञों की कम से कम दक्षिणा पूर्ण पात्र होती है॥ १० ॥ 
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पुस्त्वमत्र पूवेवत्‌ । अवमः अध्यमः । “रेफयाप्यावमाधमाः” इत्यमरः 

सवेतोऽल्पः ।। १ ॥ 
> “५. 8 6 
अपारामत पराध्द्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

यदि सामर्थ्यं हो तो अपरिमित दक्षिणा देना ही प्रशस्त होता है ॥ ११ ॥ 

अपरिमितं बहु, पराद्धचै प्रशस्तम्‌ । “परार्द्धाग्रथप्राग्रहरप्राग्राग्राग्रीयम- 
ग्रिमम्‌” इति कोशेऽभिधानात्‌ । “परावराधमोत्तमपूर्वाच्च” (पा०४।३।५) 
इति यत्प्रत्ययः शेषिकः । पराद्धेमन्तिमा संख्या तत्र भवम्‌ ॥ ११॥ 

अस्मिन्नथ श्रृतिद्‌ ष्टान्तयति-- 
पक च्छ ~ [oS ७ 
आप ह सुदाः पेजबन ऐन्द्राग्निना स्थालीपाकेनेष्टा शतं 
> रे 
सहस्राण ददा ॥ १२॥ 

[ इस एम्बन्घ में उदाहरणार्थ श्रुति है कि ] पिजवन नामक ऋषि के वंशज 
सुदा ऋषि ने इन्द्रार्नि देवता के उद्देश्य से स्थालीपाक से यजन करके ( अमावस्या 
याग के बाद ) एक ( सौ हजार अर्थात्‌ एक ) लाख [ सुवर्ण, मुद्रा या गाएँ ] 
दक्षिणा में दी थी ॥ १२ ॥ 

अपिरन्यानपि समुच्चिनोति | सुदाः शोभनदाता। कत्तयेसुन्‌ ( उ० 
४।१८८ ) पैजवनः पिजवनपुत्रोऽपि शतमित्यादि संख्यामात्राभिधाने गा एव, 
तथाच द्राह्यायणसूत्रम्‌-“संख्यामात्रे च दक्षिणा गावः?” इति । १२॥ 

८. च ७0 > २ ९ AN ° 
अथ यदि शह्येऽग्नो सायम्प्रातहाँमयोवो दर्शपूणेमासयोबी हव्यं 
वा होतारं वा नाधिशच्छेत्‌ कथं कुर्यादिति ?॥ १३ ॥ 

यदि देव योग से वह यजमान कमै करने में स्त्रयं अशक्त हो अथवा गृह्याग्नि 
में सायं और प्रातः होम तथा दर्शपूर्णमास याग करने के लिए सामग्री इकट्टी न हो 
तो उस समय क्या करे ? ॥ १३ ॥ 

स्वयमशक्तौ देवाद्यदि गृह्येऽग्नौ यावज्जीवं कत्तेव्ययोस्सायम्प्रात- 
होमाद्यो" हूँब्यादिकन्नाधिगच्छेन्न प्राप्तुयात्तदा कथङ कुर्यादिति प्रश्‍ने-- 

उत्तरयति-- 

~ [a OC ७ ~ ठ 
आ सायमाहुतः प्रातराड्ातनात्यत्या मातराहुतः सायमाइुतिरऽमा- 
= = RN 
वास्यायाः पाणमासन्रात्येत्या पोणेमास्या आमातरास्यस्‌ ॥ १४॥ 
| उत्तर ] सायं होम करने तक प्रातः आहुति का समय अतीत नहीं समझना 


१८ . NR ND Fi 2४१३ OSC १४ कती . ९ 
१. प्रदशनमेतद्वश्वदेवस्यापि दैवादन्यस्मद्वाकारणाद्धव्यं हवनीयं वस्तु-इस्येबमथः ॥ 
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चाहिए और सायं आहुति का समय भी प्रातः आहुति पर्यन्त [अतीत नहीं होता है]। 
इसी प्रकार पौणंमास याग का काल अमावास्या तक अतीत नहीं होता और 
अमावस्या याग का काल पौर्णमास तक अतीत नहीं होता ॥ १३ ॥ 


विमर्छे-पुणिमा से अमावास्या के पूर्व दिवस तक पन्द्रह दिनों में से किसी 


भी दिन हो पौर्णमास याग' हो सकता हे । अतः इतने समय में याग पूर्ण करे ॥१४॥ | 


आ सायमाहुतेः सायमाहु तिपर्यन्तम्‌ । मर्य्यादायामाङ, । नात्येति नाति- 
क्रामति । तत्र प्रायश्चित्तमात्रं स्मर्यते ( कर्मप्रदीपे ३. 5. ७८ )-- 
“स्वकाले सायमाहुत्या अप्राप्तो होतृहव्ययो: । 
प्राकप्रातराहुतेः कालः प्रायश्चित्ते कृतेसति ॥ 
प्राकसायमाहुते प्रातर्होमकालानतिक्रमः । 
प्राक्पौर्णसासाहर्शस्य प्राग्दर्शादितरस्म च ॥?” इति। 
प्रायश्रित्तक्च सहाव्याहृतिहोमरूपमन्यत्र दुष्टमिहापि सामान्येन । 
एतेनैव स॒त्रशेषो व्याख्यातः। तदिदं प्रदर्शनारथंम्परिकीत्तनं सायमाहुत्या- 
दीनां, न नि्मार्थम्‌ । कृतः स्मृत्यन्तरदर्शनात्‌ । नथाचोक्तम्‌ ( त्रिकाण्ड- 
मण्डनेन ) 
“'मुख्यकाले यदा ऽवश्यङ कम्म कत्तु न शक्यत । 
गौणकालेऽपि कत्तं व्यं गौणोऽप्यत्रदुशोभवत्‌ ॥ 
आ सायमाहुतेः कालात्कालः स्यात्प्रातराहुतेः । 
प्रातराहुतिकालात्प्राक्‌ कालः स्यात्सायमाहुतेः ।।?? 
इत्यादि-एवम्‌-- 
“गोणेषु तेषु कालेषु कम्मेचोदितमाचरम्‌ । 
प्रायश्ित्तप्रकरणप्रोक्तां निष्क्तिमाचरेत्‌ ॥? इति । 
वेश्वदेवस्य पुनरतिक्रमेऽभोजनेऽपि प्रायश्बित्तानन्तरमेव काला्तरे 
तदशुष्ठितिः स्मर्यते ( कात्यायनसं हिता २७. & )-- 
“'वेश्वदेवे त्वतिक्रान्ते अहोरात्रमभोजनम्‌ । 
प्रायश्चित्तमथो कृत्वा पुनः सन्तनुयाद्‌ व्रतम्‌ ॥?” इति । 
प्रथमवेश्वदेवातिक्रमे दिवा अभोजनं, द्वितीये रात्रावभोजनमिति परि- 
शिष्टप्रकाशः। वैश्वदेव ्रयातिक्रमे तु विशेषमाह क्म्मप्रदोपः ( २. द. 
१६-२० )-- 
“'परेणाग्नौ हुते स्वार्थं परस्याग्नौ हुते स्वयम्‌ । 
पितृयज्ञात्यये चेव वेश्वदेवद्रयस्य च ॥ 
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अनिष्ट्वा नवयज्ञेन नवान्नप्राशने तंथा । 
भोजने पतितान्नस्य चरुवेश्वानरो भवेत्‌ ।” इति । 
( छन्दोगपरि० २. ८. १९-२० ) 
प्राक्सुर्यास्तमयात्प्रयमो वैश्वदेवो नात्येति । प्राक्‌ च रात्रेः सार्द्धात्प्रह- 
राद्द्वितीय: । यतस्तावानेव भोजनकालः पुरस्तादभिहितः । १३-१४॥ 
एतेनेवावकारोन हव्यं वा होतारं वा लिप्सेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार इतने समय में जो कुछ सामग्री न हो उसे इकट्टी करे और 'होता' 
को भी प्राप्त करने का प्रयत्न करे ॥ १५ ॥ 
एतेनैवेति गोणकालपरामर्शः । लिप्सेत्‌-लब्धुमिच्छेत्‌ । प्राप्तस्याप्याद- 
रार्थसभिधातम्‌ । तथा लिप्सेत्‌ यथागोणकालोऽपि नातीयादिति ॥ तस्याः 
प्यतिक्रमे कर्मेव लुप्येत । यदा पुनलंभ्यते तदेव होतव्यम्‌॥ तदाह कमं- 
प्रदीपः ( २. ८. ७ )-- 
“पौणेमासात्यये हव्यं होता वा यदहर्भवेत्‌ । 
तदहर्जुहयादेवममावास्यात्ययेऽपि च॥” इति॥ १५॥ 
अपि वा यज्ियानामेयोपधिवनस्पतीनां फलानि वा पलाशानि 
वा श्रपयिस्वा जुहुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि हवनीय अन्नादि इकट्ठा न हो तो कोई बात नहीं, फलों से ही हवन करे 
आर यदि वह भीन होतो [ धान्य, शस्य आदि ] ओषधियों से या आम्र आदि 
बनस्पतियों के पत्तों से ही स्थाली पाक विधि से यजन कर्म करे ।। १६ ॥ 
अपि वेति-पक्षो विपरिवत्तेते । एतेनाप्यवकाशेन हविष्यनुपलभ्यमाने । 
यज्ञियानां यज्ञार्हाणामनिषिद्धानामित्येतदोषघी नाम्‌-- 
“व्रीहयः शालयोमुद्‌गा गोधूमाः सर्षपास्तिलाः । 
यवाश्रौषधयः सप्त विपदो घ्नन्ति धारिताः ।।” 
( गो० स्मृति २६.१३ ) 
इति कर्मेप्रदीपोक्तानां, वनस्पतीनामुदुम्ब रादिवृक्षाणाः्च फलानि सस्यानि 
वा पलाझानि-पत्राणि वा । “पत्रं पलाशं छदनं दलं वर्णं छदः पुमान्‌ *- 
इत्यमरः । यथोपपच्चानि श्रपयित्वा विपच्य स्थालीपाकविधिना, जुहु- 
यात्‌ ॥ १६॥ 
अप्यप एवान्ततो जुहुयादिति ह स्माह पाकयज्ञ ऐडो हुतं ह्येव ॥१७॥ 
` अन्ततः एड ऋषि का [ इस सम्बन्ध में ] कथन है कि यदि कुछ न मिले तो 
मात्र जल से ही याग करे [ किन्तु नियम नहीं तोड़ना चाहिए ] ॥ १७॥ . 
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अन्ततः सर्वासम्पत्तौ अप उदकंमपि । त्वद्भिः कथं होम इति शङ्केत । 
इति ह किल आहँस्म-उवाच खलु | नामतः पाकयज्ञः । ऐडः। इडस्यापत्यं 
कंश्चिदाचार्य्यः । हि यतः एवमपि कृते हुतमेव भवतीति च ॥ १७॥ 
कुतः ? 
अहुतस्य प्रायश्चित्तं भवतीति ॥ १८ ॥ 
प्रायश्चित्त तो अहुत [ गृह्याग्नि में साथ प्रातः आहुति न देने वाले ] के लिए 
ही होता है ॥ १८॥ 
यतोऽहुतस्य होममकुर्वतः । हुत इति कम्मणोऽविवक्षाया१मक्रम्मकत्वात्‌ 
“गत्यर्थाकम्मके”-( पा० ३।४।७२ ) ति कत्तरि क्तः। न हुतं येनेति वा। 
उदकस्याप्यलाभाद्डोममकुर्वतः प्रायश्चित्तं भवति । तच्च ध्रायञ्चित्तं पुन- 
राघानमुक्तम्‌ । यथाच स्मर्यते ( छन्दोगपरिशिष्टे ३. ८. १० )-- 
“होमद्वयात्यये दशंपुर्णमासात्यये तथा । 
पुनरेवार्निमादध्यादिति भार्गवशासनम्‌ ॥” इति । 
इति शब्दो$त्राद्यार्थः* अन्यान्यपि पुनराधाननिमित्तानि समुच्चिनोति । 
तानि च कमरमंप्रदीपादिष्वनुसन्धेयानि । पुनराधान प्रका रश्च-- 
“पूर्वव योनि: पूर्वा$वृत्पुनराधानकम्मंणि” 
इत्यादिना कर्मप्रदीप एव वणित: ॥ १८॥ 


नात्रतो ब्राह्मणः स्यादिति ॥ १९ ॥ 

अतः ब्राह्मण को व्रत से रहित [ नियम से आहुति न देने वाला ] ब्राह्मण 
नही होता चाहिए ॥ १९ ॥ 

अब्रतो ब्रतरहितो ब्राह्मणो न स्यादल्पमपि कालम्‌ । “मुहुत्त॑मपि 
नाब्रतोब्राह्मणः स्यादि”ति पाठे व्यक्त एवार्थः । इति हेतौ । यस्मान्नाब्रतो- 
ब्राह्मणः स्यात्तस्मात्पुनराधाननिमित्ते जातेऽविलम्बमेवादध्यादिति ॥१६॥ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥ २० ॥ 
इस सम्बन्ध में वे [ ब्राह्मणग्रन्थों में | यह भी कहते हैं ॥ २० ॥ 
ऋजुरक्षरार्थः। अहुतस्य प्रायक्चित्तम्पुनराधानमुक्तमथेदानीमन्यदपि 


१. अप्राप्तिरेब तस्याविवत्षा बीजम्‌ ॥ 
२. “इबलितिकलन्तेभ्योणः?? ॥ ( पा०३।१।१४० ) इत्यत्न यथा । 
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पक्षान्तरं तत्र दर्शयितुं ब्राह्मणवाक्योदाहरणाभारुरूप सुत्रजातंमुदाहरन्ती- 
त्यभिप्रायः ॥ २० ॥ 


यावन्न हुयेताभोजनेनेव तावत्सन्तलुयात्‌ ॥ २१ ॥ 
उसे अपना ब्रत का नियम जब आहुति नहीं दे रहा हो तब भी भुखे रह करे 
पालने करना चाहिए ।। २१॥। 
हविषोऽलाभे यावन्न हूयेतः तावद्‌ अभोजनेन भोजनाभावेनैव सन्तः 
नुयात्‌ । सन्ततमविच्छिन्नमलुप्तं कुर्यादग्निब्रतम्‌ । इत्यर्थः । यावता कालेन 
हविलँभ्यते तावति कालेऽभोजनेऽपि ब्रतमलुप्तं भवतीत्यभिप्रायः ॥ २१॥ 


अथ यदाऽधिगच्छेःप्रति जुहुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
इसके बाद जब हविद्रव्य आ जाए तब [ छूटी हुई ] सायं या प्रातः आहुति 
उसी समय प्रदान करे ॥ २२ ॥ 
अथानन्तरं यदा हविरधिगच्छेत्‌ प्राप्वुयात्तदा सायमायुपत्रमत्वात्‌ 
कम्मेणां, सायमादिकालम्प्रति--प्रतीक्ष्य जुहुयात्‌ । अत्र प्रतिशब्दो होम- 
प्रकारे--विशेषमपि द्योतयति । अतिक्रान्ताः सर्वा आग्निदेवत्या आहुतीः 
विगणय्य तावन्ति हवींषि पात्रे कृत्वा “अग्नये स्वाहे”-ति सकृदेव जुहुयात्‌ । 
एवं प्राजापत्या । एवमपराः । तदाह्‌ कम्मेप्रदीपः ( २. ८. ८-९ ) 
“अह यमानेऽनरनंश्चेन्नयेत्‌ कालं समाहितः । 
सम्पन्ने तु यथा तत्र हृयते तदिहोच्यते ॥। 
अहुताः परिसंख्याय पात्रे कृत्वाऽऽहुतीः सकृत्‌ । 
मन्त्रेण विधिवद्धूत्वा एवमेवापरा अपि”॥। इति ॥ २२॥ 


एवमस्य त्रत सन्ततं भवतीति ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार करके उस व्रती का व्रत सन्तत हो जाता है अर्थात्‌ विलुप्त नहीं 
होता है ॥॥ २३ ॥ 
एवमपि कतेऽस्य ब्रतिनो व्रतं नियमः सन्ततमविलुप्तं भवति ॥ तस्मा- 


त्सत्युपाये पुनराधानं न कत्तेव्यम्‌ । इतिर्न्राह्मणवाक्यसमाप्तिज्ञापनार्थंः । 
प्रकरणसमाप्त्यर्थों वा | २३॥ 


१. भावेऽन्र खिङ्‌। अविवज्षितत्वाव्कर्मंणोऽकस्मेकग्वं जुहोतेः। तथोक्तम्‌-“घातो रर्था- 
न्तरे वृत्तेदधात्वर्थनोपसङग्रहात्‌। प्रसिद्धेरविवच्ञातः कर्मणोऽकमिंका क्रियेति ॥ धातोः 
क्रिया अकर्मिका भवति। तन्न हेतुचतुश्यम् । आध स्पष्टम्‌ । कम्मंणो धास्वर्थनोपसंग्रः 
हात्‌। कमणः प्रसिद्धेः । कम्मंणो5विवज्ञातः । इति । 
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एषोऽत ऊद्ध्वे हविराहुतिषु न्याय; ॥ २४ ॥ 

[ दशं और पौणंमास याग के ] ये नियम [ चरु आदि ] हवि से निष्पन्न 
होने वाले [ नैमित्तिक एवं क्राम्य सभी कर्मों के ] हत्रनों में इसी प्रकार करना 
चाहिएु॥ २४ ॥ 

एषोऽनन्तरोक्तो न्याय: प्रकार: । अत ऊर्ध्वं वक्ष्यमाणासु हविराहुतिषु 
द्रष्टव्य: । इत्यूक्तप्रकारः सवंत्रातिदिश्यते । न्यायग्रहणेन चेतदुक्त भवति 
अत ऊर्ध्वं ये क्षिप्रहोमा ब्रह्मचारिसमिदादयो वक्ष्यन्ते तेषु क्षिप्रहोमोक्त एव 
प्रकारो भवति । ये पुनस्तन्त्रहो मा वेवाहिकहोमादयस्तेषु ब्रह्मोपवेश तादितत्त्रं 
द्रष्टव्यम्‌ । तथा क्‍्वचित्प्राप्तोःप्यर्थो निवत्तंते । यथाऽऽज्यतन्त्रेषु मुशलोल्‌- 
खलादयो निवर्तन्ते पाण्याहुतिषु मेक्षणस्रूगादय इति । अन्ये तु व्याचक्षते 
अत ऊध्वेमस्मात्परतो वक्ष्यमाण एष न्यायो हावराहुतिषु। हूयत इति 
हविः । अविशेषात्समिदाज्यपश्चपूपशाकादिकं सर्वमुच्यते । तस्याहुतिषु 
“बोद्धव्यम्‌”-इति शेष: ।' पराचीनस्यापि बुद्धया समाक्षष्टस्थेतदा परा- 
मशः । न्यायग्रहणं क्वचिदाम्नातस्यापि प्रतिषेधार्थम्‌ । यथा~समाम्ना- 
तोऽपि मन्त्रान्ते स्वाहाकारः स्वाहान्तमन्त्रे नाद्रियते । अन्थायत्वात्‌ । 
तच्चोत्तरत्र वक्ष्याम एवमन्यद प्यूद्य मिति | २४॥ 

मन्त्रान्ते स्वाहाकारः ॥ २५ ॥ 

आहुति के सभी मन्त्रों के अन्त में स्वाहा पद का प्रयोग करना चाहिए ॥२५॥ 

होममन्त्राणामन्तेऽवसाने स्वाहाकारः “कतव्य” इति सूत्रशेषः। स 
लल्वयं हविस्त्यागःर्थंकः स्वाहम्तमच्वेषु नाद्रियते5नर्थकत्वात्‌ ।' तथाच 
तन्त्रान्तरम्‌-¬ 

“नमोऽन्ते न नमः कुर्यात्स्वाहास्ते द्विठमेव च । 
पूजायामाहुतो चापि सवेत्रायं विधिः स्मृतः ॥” इति । 
द्विठ--स्वाहाकारम्‌ । यत्र च मन्त्रादितोऽपि समाम्नातः स्वाहाकारो 
हविस्त्यागार्थंको भवति । तत्राऽप्यग्नौ करणहोमे मन्त्रान्ते स्वाहाका रान्तरं 
न कत्तँव्यमेव । न्यायस्याविशेषात्‌ । तदाहात्र कम्मेप्रदोपः (२. ७. १४)-- 
“स्वाहा कुर्यान चातान्ते न चेव जुहुयाद्धविः । 
स्वाहाकारेण हुत्वाग्तौ पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ।।” 

भत्र-अस्नौ करणहोमे । सहपठितानां होममन्त्राणाश्वादो न प्रत्ये- 

कमोङड्कारः करणीयः । तदप्याह-स एव ( २. ७. १६ )-- 


१. इति परिभाष्यत इतिं चन्द्रकान्त भाष्ये ॥ 


“er 
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“नोऽङ्‌कुर्याद्धो ममन्त्राणां पृथगादिषु कुत्रचित्‌ । 
अन्येषाश्व विकृष्टानां कालेनाचमनादिना”॥ इति ॥ २५॥ 
आउ्याहुतिष्वाज्यमेव स्‌१४स्कृत्योपघातऽ्जुहुयात्‌ 
नाज्यभागो न स्विष्टकृत्‌ ॥ २६ ॥ 
आज्य से होने वाले हब्रनों में भाज्य संस्कार मात्र करके उपघात होम [ प्रकृत 
याग के उपोदूघात रूप में एक ही होम ] करना चाहिए । उलूबल स्थापनादि क्रमं 
की आवश्यकता नहीं हैं । ऐसे स्यान में चरुसे होम की तरह चतुग हीत या 
पःचगृहीत ' आज्य से | दो उपघात होम त करे और 'स्विष्टकृतः याग भी न 
करे ॥ २६ ॥।। 
आज्यस्य यथोक्तस्याहुतिषु । यत्राज्यमेव हृयते तत्र, आज्यं संस्क्ृत्ये- 
वोपघातं यथाभवति तथा जुहुयाद्‌ द्रवद्रव्यकत्वात्‌ स्रवेणेत्यर्थः एवकारेण 


यद्वचवस्छिद्यते तदप्यूच्यते सुखावबोधार्थंम्‌-नाज्यभागावित्यादि । तदेते 
अतिदेशागता इह प्रतिषिध्यन्ते ॥| २६ !। 


आउ्याहुतिष्वनादेशे पुरस्ताञ्चोपरिष्टाञ्च 
महव्याहृतिभिर्होमः ॥ २७ ॥ 
जहाँ आज्य की ही आहुति होती है उन [ नामकरण आदि कर्मों ] में यदि 
[ पुंसवन कर्मे की तरह ] विशेष विधि नहीं कही गई है तो बहाँ मुख्य याग के 
पहले भरु दाद यें 'भू:, भुवः ओर स्वः इन तीन महा व्याहृतियों से होम करना 
चाहिए !। २७ ॥ 
आज्याहुतिपु-यत्राज्यमेव हूयते नान्यच्चर्वादि हविरन्तरमस्ति । तेषु 
तामकरणादिऊम्मसु । एवम्‌ अनादेशे-यत्र होम एवनादिश्यते पुंसवनादिषु। 
तत्र' च पूंस्ताच्योपरिष्टाच्च-पूर्वं पश्चाच्च । व्याहृति भिहों मः कार्य इत्यर्थः । 
ताश्चोक्ताः कात्त्यायनेन-- 
“भूराद्यास्तित्त एवेता महाव्याहूतयोळयया:' ।” इति ॥ 
गृह्यासड्ग्रहे-- 
“यत्र व्या हूतिभिरहोमः प्रापश्चित्तार्थको भवेत्‌ । 
चतस्रस्तत्र विज्ञेयाः स्त्रीपारिग्रहणे यथा ॥” इति । 


१. अत्र “मध्यात्पूर्वार्दी दि!!--( १।८।६ ) ति वञ्चकारो छुपवद्‌ द्रष्टव्यः ॥ 
२. अविनाशिन्यः। एतेन त्रिवेद्सवस्वत्वमासां ज्ञापयति । तंथाच मनुः “अकारञ्चा 
€ 
प्युकारञ्च सकारञ्च प्रजापतिः । वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भूभुंवः स्वरितीति च ॥” इति ॥ 


१५४ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


एवश्च यत्र विशेषोपदेशातिदेशाभ्यां प्रायश्चित्ततया वा व्याहृतिहो- 
मलाभस्तत्र व्याहूतिभिस्तित्रः समस्ताभिरेकेत्याहुतिचतुष्टयमन्यत्र व्या- 
हृतित्रयमिति न वचनयोविरोधः' ॥ २७ ॥ 


यथा पाणिग्रहणे तथा चूडाकर्म्मण्युपनयने गोदाने च ॥ २८ ॥ 
जिस प्रकार विवाह में [ महाब्याहृतियों में व्यस्त एवं समस्त करके चार ] 
आहुतिर्या दी जाती हैं उसी प्रकार चूडाकरण, उपनयन और गोदान में भी 
आहुतियाँ होती हैं ॥ २८॥ 
यथा पाणिग्रहणे महाव्या हृतिभिव्यंस्तसमस्ताभिश्चत्र ( गो. गृ. २. 
१. २५) आहुतयो हयन्ते तथा चूडाकरम्मादावपि । सोऽयमनागतातिदेशः । 
चडाकर्मादिव्यतिरिक्तेषु तु तिस्र एवाहुतयो भवन्तीत्यवगमयति ॥ २८ ॥ 
> = ENC 
अपवृत्ते कम्मेणि वामदेव्यगान१% शान्त्यर्थे शान्त्यथस्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमद्‌ गोभिलीये गृह्यसूत्रे प्रश प्रश नवमी कण्डिका ॥ १ ॥ & ॥ 
॥ इति प्रथमः प्रपाठकः ॥ 


EDS 


[ नित्य या नैमित्तिक ] सभी कर्मो के अन्त में “वामदेव्य' नामक साम का 
गान शान्ति के लिए करना चाहिए। वस्तुतः 'वामदेव्य-साम' का गान उपद्रवो 
की शान्ति के लिए ही किप्रा जाता है 11 २९ ॥ 

विशेष--( १ ) आघेय ब्राह्मणोक्त १. १९ श्रुति के अनुसार वामदेव्य साम 
गान-छन्द आचिक के द्वितीय प्रपाठक के द्वितीया में तृतीय दशति के पञ्चम 
“कया वञ्चित आ भव दती’ भादि ऋक का अवलम्बन करके तीन साम मन्त्र गाए 
गए हैं । वह गिय गान” के पञ्चम प्रणाठक के प्रथमा में २३,२४,२५ साम हैं जिनमें 
से तृतीय वामदेव्य साम है । 

( २ ) ताण्डय ब्राह्मणोक्त * थद्‌ योन्यां तदुत्त रयोर्गावति'--इस श्रुति के अनुसार 
उत्तराच्चिक के प्रथम प्रपाठक के प्रथमाद्ध का द्वादश सुक्त का प्रथम साम भी 
कयानश्चित्र आ' आदि ऋक्‌ और इस सुक्त के इस छन्द के और भी दो ऋक हैं । 
इन दो में वामदेव्य गान होता है । 


( ३ ) इन वामदेव्य का एकत्र गान होने से 'महाबामदेव्य' गान कहलाता है। 


८१. मचुरपि “ॐ*कारपूविकास्ति्रोमहाध्याहतयोऽमलाः”? इत्याह । पद्धतिकृतस्तु-- 
भूशुवस्वरिति प्रत्येक तिस्नो व्याहृतयः । मिळितास्तु महाव्याहृतयः । सुन्नादी च व्याहृतिः 
ष्वपि तिसृषु महाब्याहृतिव्वो पचाराखयोग इत्यर्थगस्या वदन्ति ॥ 


नवमी कण्डिका ] दर्शपौर्णमासविधि: १५५ 


यह 'महावामदेव्य' ऊहगान के प्रथम प्रपाठक के प्रथमाद्ध में पञ्चम साम है ॥२६।॥। 


॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसुत्र के प्रथम प्रपाठक |की नवीं कण्डिका की 
डॉ० सुधाकर मालवीय कत “सरला? हिन्दी व्याख्या पूणे हुई ॥९॥ 
॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक की 
“सरला? हिन्दी व्याख्या पुणे हुई ॥ १ ॥ 
या 
अपवृत्ते-समाप्ते कम्मेणि । वामदेव्यस्य “कया न” इत्यादिकस्य (सा० 
उ० अ० खं०२) गानं कर्त्तव्यमिति परिभाष्यते । तस्मात्सवेंषामपि कम्में- 
णामपवर्गे वामदेव्यं साम गातव्यम्‌ कम्मेणीति सामान्यतयोपदेशात्‌ । बहु- 
नाङ्कुषणाञ्चेकदा करणेऽन्ते सकृदेव तद्वानमित्याह कम्मेप्रदीप: (१.९.७)- 
“'अहोमकेऽष्वपि भवेद्यथोक्तं चन्द्रदशंने । 
वामदेव्यङ्गणस्यान्ते बल्यन्ते वैश्वदेविके ।।” इति । 
गानस्याशक्तावपि ऋचो वारत्रयं पठनीया इत्याह स एव-- 
“अन्ते च वामदेव्यस्य गानं कुर्याद्चस्त्रिधा ॥” ( १.६.६ ) 
इति । शान्त्यर्थं मित्यर्थवादः। स्तूयते*ह्यनेन गानम्‌ । अन्तेऽस्याभ्या- 
सोऽत्र प्रपाठकपरिसमाप्तिद्योतकः ।। २९ ॥ 


॥ इति श्रीमद्‌ गोभिलीयगुह्यसुत्रव्याख्यायां “मृदलाख्यायां मुकुन्द- 
शम्मेसङ्कलितायाम्प्रथमप्रपाठकस्य नवमी 
कण्डिका ।। १॥ ९ ॥ 
॥ समाप्तोऽयं प्रथमः प्रपाठकः ।। 
SNR 


१. कयान इति महावामदेव ऋषिर्गायत्रीच्छुन्दोऽग्निदेंवताऽञ्नि्टोमादौ द्वितीयशृष्ठ 
शान्तिकम्मणि च जपे विनियोगः । 

5४ कयानश्चित्र आभुवदूती सदावृधः । सखा कया सचिष्ठया बता ॥ १॥ कस्स्वा 
सत्योमदानां म॑हिष्ठोमत्सदन्धसः इृढाचिदारु ये वसु ॥ २॥ अभीषु णः सखीनामविता 
जरित्रीणां, शतग्भवास्य्रतये ॥ ३ ॥ स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्तिनस्ताचयों अरिष्टनेमिः ॥४॥ स्वस्तिनो बृहस्पतिद्धातु *» ३ स्वस्तिनो वृहस्पति- 
देघातु ॥ ४॥ ४ प्राजापत्यं चे वामदेव्यं प्रजापतावेव प्रतिष्ठायोत्तिष्ठन्तु ॥५॥ ३२ पशवो 
०३ ७ न्झ ७ 
वे वामदेव्यं पशुष्वेव प्रतिष्ठायो त्तिष्ठन्तु ॥ ६॥ ३ शान्तिचवामदेव्य शान्तावेव प्रतिष्ठायो- 
त्तिष्ठन्तु ॥ ७॥ ॐ अत एतत्‌ कर्मा$च्छिद्रमस्तु । ( अस्तु )॥ ८ ॥ इति गानसन्त्रः ॥ 

अन्नान्ते5स््विस्यवधारणं सर्वघाम्‌ ॥ अथोंऽस्यासमध्कृते कम्मंकाण्डमन्त्राथंग्रदीपे द्रष्टव्यः ॥ 

२. गानमन्न “गशब्दे? ( भ्वा० पा० ) इत्यस्माद्वाचे ल्युटा साघुःवं बोध्यस्‌ । तेनास्य 
पाठमा त्रमर्थः कार्यः ॥ 


अथ ठ्वितीयः प्रपाठकः 
| तत्र 
प्रथमा कण्डिका 

प्रथमप्रपाठकेडग्निसमाधानमुपतक्रम्य तत्रावश्यकत्तेव्य सायम्प्रातर्होमादि- 
दर्शेपौर्णमासान्तो विधिरभिहितः तत्र च जायायाः पाणिडिजपघृक्षन्नि- 
त्याधानकालविशेषणतयाऽभिहितम्‌ । तत्प्रकारपरिदर्शनाय द्वितीय प्रपाठ- 
कारम्भः । 

अत्र ( द्वितीयप्रपाठके ) विवाहाद्युपनयनान्तोदशकम्मंविधिरनुक्तपूव 
उच्यते--. 

पुण्ये नक्षत्रे दारान कुर्वीत ॥ १॥ 

[ ज्योतिः शास्त्रोक्त ] शुभ नक्षत्र में विवाह करना चाहिए ॥। १ ॥ 

पुण्ये १ शोभने । नक्षत्रे ज्योतिश्शास्त्रोक्ते विवाहे तस्थादरातिशयो- 
ऽनेन द्योत्यते । दारान्‌-“दाराः पुंभूम्नि चाक्षताः” इत्यभिधानान्नित्यं 
पुल्लिङ्गो बहुवचनान्तश्च दारंशब्दः सहधम्मचारिणीवाचक्रः । ताङ्कुर्वीत 
उद्वहेत ॥ १ ॥ अ 

कीदशानु ? तत्राह-- 
लक्षणप्रगास्वान्‌ छुझलेन ॥ २! 

शुभाशुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानू से जानकारी लेकर अच्छे लक्षणों 
वाली कन्या से विवाह करे ।। २ ।!! 

लक्षणेन प्रशस्तानु प्रशस्तलक्षणोपेतानु ।* यद्वाउन्तर्भा वितण्यर्थोज्त्र 


कै 


१. अन्न “पुण्येञ्हवी'--बि सखामान्यसूत्रादेवेतत्याप्ती तिथ्यायपेक्षया नक्षत्रप्रावल्य- 
ख्यापनाय पुननंक्षत्र्रहणसिति बोध्यम्‌ ॥ - 

२. तथाच पारस्करः “त्रघ॒ुत्रिपृत्तरादिषु” इति। उत्तरफल्गुन्यादित्रया त्तराषाढ़ादित्र- 
योत्तरभाद्रादित्रयेषु नवसु नच्चत्रेष्विति तदर्थः । एवञ्जैतद्‌ गृह्याचुसारिभिश्चिन्राश्रचणाः 
धनिष्ठाश्चिन्योञ्यो निषेऽविडिता अपि आद्याः । स्वगृह्योक्तस्वात्‌। गोभिली यैस्तु ज्यौतिषोक्ता 
एच ॥ 

३. तथा च हेमाद्रौ स्कन्दुपुराणस्‌-- 

“सुख्पां लक्षणो पेतामब्यङ्गाङ्गीछ्ुलोद्भवाम्‌ । कन्यां आतृमलीञ्चेच घर्म्मार्थार्थी समुद्द- 
हेत्‌ ॥ विशालनेत्रा सुसुखी नीळकृद्चितमूर्धजाम्‌। आताम्रपाणिपादाओं कम्बुग्रीवा 
सुमध्यमाम्‌ ॥ विशाळजघनाञ्चारुनितम्बस्थलभू षिताम्‌ । अस्थूलगुल्फर रानामश्यामाघर” 
तालुकाम ॥ अपिङ्गाक्षीमकपिलामस्फुरच्चरणां शुभाम्‌ । अस्थूलगण्डनासाग्रां शस्तामाहु- 
म्मनीषिणः?? ॥ इति । शातातपः “हंसस्वनां मेघवणों मधुपिङ्गललोचनास्‌ । ईदृशीं वरय- 
न्कन्यां गृहस्थः सुखमेधते” ॥ इति । मेबवणां स्निग्धश्यामरूपाम्‌ । मधुइति । मधुव- 
दीषर्पङ्गले लोचने यस्यास्ताम्‌ । 


प्रथमा कण्डिका ] कन्याया लक्षणपरीक्षाविधिः १५७ 


प्रंसतिः । लक्षणपदः्च तज्ज्ञ लाक्षणिकन्तेन लक्षणज्ञप्रशंसिताच्‌ । कुशले- 
नेति लक्षणपदार्थान्वयि । स्त्रीलक्षणाभिज्ञेनेति तदर्थः । तथाच तद्द्वारा 
लक्षणान्यवगन्तव्यानि । नित्यसापेक्षस्थले एकदेशान्वयस्य देवदत्तस्य गुरु- 
कुलमित्यादिषु दशनात्‌ । यद्वा कुशलेन स्त्रीलक्षणविदा पुरुषेण लक्षण रवेध- 
व्यादिसूचकेमेन्वाद्यक्ते: प्रशस्तान्प्रशंसितान्‌ परीक्षितानित्यर्थः। तथाच 
स्मरणम्‌ ( काशी खण्डे ३७. १ )-- 
“सदा गुही सुखं भुङ्क्ते स्त्री लक्षणवती यदि । 
अतः सुखसमृड्यर्थमादौ लक्षणमीक्षयेत्‌ ॥” इति । 
याज्ञवल्क्योऽपि-- 
“धर्म्माथकाममोक्षाणां दाराः सम्प्राप्तिहेतवः । 
परीक्ष्यास्ते ततो यत्नात्पूर्वेमेव करग्रहात्‌ ॥” इति । 
“अविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियभुद्ृहेत्‌ ।› इति च । 
लक्षण्यां--बाह्याभ्यन्तर-शोभन-लक्षणोपेताम्‌ । प्रशंसायामत्र यत्प्र- 
त्ययः। (पा० ५।१।१२० वा०) तत्र-कुलमग्रे परीक्षेत-” इति गृह्यान्तर- 
वचनात्‌ आदौ कुलं सदाचारादिगुणवत्तया हीनक्रियादिदोषहीनतया च 
परीक्ष्य तज्जोद्दाह्मा । तदनु लक्षणाद्यपि परीक्ष्यम्‌ । लक्षणानि च शुभा- 
शुभसूचकानि तनुलोमकेशदशनत्वादीनि प्रत्यक्षगम्यानि बाह्यानि तथा 
च मनुः ( ३. १० ) 0 
“अव्यङ्ग ङ्गी सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां मृङ्गी मुदवहेत्स्त्रयम्‌ ॥” इति ॥ 
अव्यङ्गाङ्गीम्‌-अविकलाङ्गीम्‌ । तनुलोमकेशदशनाम्‌-अनतिस्थ ल- 
लोमकेशदन्ताम । स्त्रियमिति नपुंसकत्वनिरासारथम्‌ ॥ यान्यास्यन्तराणि 
तान्युक्तान्याश्वलायनगृह्ये “ दुविज्ञेयानि लक्षणान्यष्टौ पिण्डानु कृत्वे”-त्या- 
दिवाक्योक्तानि । तान्ययमप्यबुपदं सूत्रयित्वा दर्शयिष्यति ॥ २॥ 


लक्षणावगतो प्रकारान्तरसाहु-- 
तदलाभे पिण्डान्‌ ॥ ३ ॥ 
उस [ लक्षण के जानकार और सुन्दर लक्षण ] के न मिलने पर मिट्टी के 
पिण्डौ से [ वक्ष्यमाण तरीके से परीक्षा करे ] ॥ ३॥ 


AR 


१. पुनम्मंनुः “नोह्ृहेत्कपिळाङ्कन्घां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । नालोमिकाशषातिरोम्नीं 
न वाचालाज्ञ पिङ्गलाम्‌ ॥ नक्षंवृक्षनदीनारतीं नान्स्यपवंसनासिकास्‌ । नाहि पछिप्रधनार्नीं 
न च भीषणना मिकाम्‌”? ॥ इस्यादिसंस्कार दीपके म. म. हर्षनाथशम्स कृते द्रष्व्यम्‌ ॥ 


१५८ गोभिलगृह्यसुर्त्रे- [ २ प्रपाठके 


तदिति प्रकृतः स्त्रीलक्षणवित्‌ कुशलः परामृश्यते “कुर्वीत” इति वाक्य- 
शेष: । तँश्च स्वयमेव दाराचु परीक्षेतेत्यर्थः । पिण्डानित्यविशेषोपा दानेऽपि 
मृद एव तान्कुर्वीत । उत्तरसूत्रदशनात्‌ ॥ ३ ॥ 

च १. 
वेद्याः सीताया हृदाहोष्टाचतुष्पथादादेवनादादहनादीरणात्‌ ॥ ४ ॥ 

यज्ञवेदी से, जोती हुई भूमि से, अगाध जलाशय से, गोशाला से, चौराहे से, 
द्यूत स्थान से, श्मशान से और ऊषर भूमि से थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लेकर आठ भिन्न- 
भिन्न स्थावों में मिट्टी का पिण्ड बनाकर रवखे ॥ ४॥ 

वेदिः परिष्कृता भूमिरग्निष्टोमादो विहिता यज्ञस्थानमिति यावत्‌ । 
तस्याः । सीता लाङ्गलपद्धतिः । कृष्टं क्षेत्रमिति यावत्तस्याः। 'हृदो$गाघ- 
जलाशयस्तस्मात्‌। गावो यत्र तिष्ठन्ति तद्गोष्ठन्तस्मात्‌ । चतुष्पथः 
प्रसिद्धः । तस्मात्‌ । आगत्याक्षिकेर्दीव्यते यत्र तदादेवनं यूतस्थानन्तस्मा- 
दादेवनात्‌ । आ मर्यादया दह्यते देहो यत्र तदादहनं इमशानन्तस्मात्‌ । 
“इर णन्तूषरे शून्येऽपी”-ति मेदिन्यभिधानादीरणमूषर, यत्रोप्तं बोजन्न 
प्ररोहति तस्मात्‌ । एताभ्यो मृदमादाय पृथगेवाष्टो पिण्डान्‌ कुर्वीते- 
त्यथः ॥ ४ ॥ द 
सवभ्यः सम्भाय्यन्नवसस्‌ ॥ ५ ॥ 

उन पिण्डों में से कुछ-कुछ मिट्टी निकालकर नौवाँ पिण्ड बनाकर रक्खे ॥५॥॥ 

सम्भार्य संहार्यं सहृत्य क्रियमाणम्‌ । सम्पूर्वाद्धरतेः '“ऋहलोण्यंतः 
( पा० ३।१।१२४ ) इतिण्यत्प्रत्यये आदिवृद्धिः । हस्य च भश्छान्दस: 
( पा० ३॥१॥८४ वा० ) सर्वेभ्यो वेद्यादिभ्य: || ५॥ 


समान्‌ $तलक्षण।न्‌ ॥ ६॥ 

[ वक्ष्यमाण कृत्य के निर्वाह के लिए उन | समान नौ पिण्डों को चिह्न से युक्त 
करे।। ६ ॥ 

तांश्च नव पिण्डान्‌ समांस्तुल्यप्रमाणाम्‌ । लक्षणं चिल्ल, कृतं लक्षणं 
येषां तान्‌ ८ यतमः पिण्डो यतमस्या मृदस्तच्चिह्नद्धूत्तेव्यम्‌ । वक्ष्यमाण- 
कृत्यनिर्वाहाय ॥ ६ ॥ 

तान्खल्विमान्‌ पिण्डान्‌-- 

0 05 ७ ~ 
पाणावाधाय कुम्रायों उपनामयेद्‌ “ऋतमेव प्रथममूर्त नात्येति 
é शि A A 09 चर 
कश्वनत्त इयं पृथिवी श्रिता सरवेमिदमसो भूयात्‌” (म० त्र० १।१।१) 
ल कि 0 5 हि 

इति । तस्या नाम ग्रृहीत्वेपामन्यतमं ग्रहाणेति ब्रूयात्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रथमा कण्डिका ] पिण्डेन कन्यापरीक्षाविधिः १५९ 


उन सभी पिण्डों को हाथ में लेकर कन्या के समीप में “ऋतमेव” “सत्य ही प्रथम 
कारण है अतः सत्य का अतिक्रमण कोई भी नहीं करता। सत्य में ही यह पृथ्वी 
आश्रित है । मात्र पृथ्वी ही नहीं, अपितु सभी वस्तु-जात सत्य में आश्रित हे यह 
अमुक कन्या भी सत्य होवे' आदि मन्त्र से स्थापित करे मन्त्र में उक्त असो के 
स्थान पर कन्या का नाम लेकर मन्त्र कहने के बाद कन्या को सम्बोधन करके कहे 
कि इनमें से एक का ग्रहण करो ॥ ७॥ 

विशेष--ऋतमेव प्रथममृतम' आदि मन्त्र तै० क्रा १.५.५ और आप3 
श्रौ० ८.४.२ में भी उपलब्ध हे !! ७ ॥ 


पाणौ स्वकीये ( ) आधाय-धत्वा । कुमार्या उप समीपे नामयेत 
स्थापयेत्‌ । “ऋतमि”' त्यादिमन्त्रेण । अस्याथेः---क्रतमिति सत्यनाम । 
( निरु० ४।१६।६ ) “क्र तमेव”-सत्यमेव “प्रथमम्‌” आद्यङ्कारणम्‌ । तथाच 
श्रतिः “तस्य ह वेतस्य ब्रह्माणो नाम सत्यमि”ति । “क्रत सत्यं 'ना० न! 
नातिक्रामति कश्चिदपि । “ऋते” सत्ये चेयं पृथिवी(आ)श्विता!। न केवल- 
म्पृथिव्येव, किन्तु 'सवंमिदम्‌?। चकारो लुप्तवद्‌ द्रष्टव्यः । यथाचेदं सवं 
वस्तु जातं सत्त्याश्रित न्तथा$सो? ( यशोदादेवी ) सत्त्या 'भूयात्‌-भवतु ॥ 
इति ॥ अत्रासावित्यस्य स्थाने तस्याः कुमार्या नाम गहीत्वौच्चाये एवं 
सम्बोघनान्तं नाम मन्त्रान्ते गहीत्वा एषां पिण्डानामेक गृहाणेति तस्यं 
ब्रयात्‌ ॥ ७ ॥। 


पूर्वेषाश्वतुणो ग्रहन्तीमुपयच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ 


पहले चार वेदी आदि पिण्डों में यदि एक उठावे तो वह विवाह के 
योग्य है ॥ ८ ॥ 


पूर्वेषामिति । मध्ये-एकमिति शेषः । वेद्यादिपिण्डचतुष्टया न्यत म माद- 

दानां विवाहयेदित्यर्थः ग हन्ती मित्यत्र नुम्छान्दसः॥ ८ ॥ 
C_ a ~ 
सम्भायमपीत्येके ॥ ९ ॥ 

कुछ आचार्यो का मत है कि नवाँ पिण्ड उठाने पर भी कन्या विवाह के योग्य 
होती है ॥ & ॥। 

सम्भार्य नवमपिण्डमाददानाऽपि विवाह्येत्येकदेशि॥तम्‌ । तथाच गृह्या- 
सङ्ग्रहे्शङ्गराः ( २.२१.२३ )-- 


“क्रियावती वेदिपिण्डं सीतायाः फलते कृषि: । 
अक्षोभ्या च ह्वदे ज्ञेया गोष्ठ भबति गोमती ॥ 


१६० गोभिलग्‌ ह्यसूत्रे [ १ प्रपाठके 


चतुष्पथे प्रकीर्णा “स्याद्यतस्थाने कलिप्रिया । 
कमशाने प्रियते भर्त्ता बन्ध्या भवति चोषरे ॥ 
नवमे सवेमेवेतत्कन्यायास्तु परिग्रहात्‌ ॥” इति ॥ 
प्रकीर्णा-स्वेरिणी । परिशिष्टान्तरोक्तः फलवादः प्रदश्यते--- 
“गृह्हाना वेदिपिण्डन्तु प्रसृते याजिकान्सुतान्‌ । 
सीतापिण्ण्डन्तु गृह्वाना सुतान्सृते कृषीबलान्‌ ॥ 
सर्वेकाससमृद्धांश्च तृतीयस्य परिग्रहात्‌ ! 
गोष्ठपिण्डग्रहाच्चेव गोझतः सुखिनः सुतान्‌ ।। 
इतश्चेतश्च गन्तारः पश्चमेनास्थिराः सुताः । 
षष्ठेन तु गृहीतेन भवन्ति द्यूतसेविन: ॥ 
रमशानपिण्डग्रहणाद्विधवा जायते ध्रवम्‌ । 
बन्ध्या वा विधवा वा स्यादष्टमस्य परिग्रहात्‌ ॥ 
मिश्रमेत-ट्कवेत्सवंय्याँव `त्पूर्वोदितम्फलम्‌ ! 
नवमस्य ग्रहस्तस्माच्छ्भो वा न च वाऽशुभः ।।” इति । 
अत्र प्रजास्तृतिनिन्दाद्वारेण सेव वस्तुतो निन्दिताऽनिन्दिता चेति 
मन्तव्यम्‌ । अत कन्यापरिग्रहे विशेषः शुभकर्म निर्णये मुरारिमिश्ीये, 
संस्कारदीपके हर्षनाथश म्मँ निमिते च द्रष्टव्यः ॥ & ॥ 
( अथ ज्ञातिकम्मं ) 
अथेदानीमासच्बिवाहकालायाः कन्यायाः स्नपनमभिदधाति-- 
ग ०2 पवैर्मापै १ ४ = ५ A CQO 
छौतकयवेमाषेवाऽऽप्छुताॐ सुहृत्सुरोत्तमेन सशरीरा त्रिमूद्वन्य- 
भिपिश्वेत्‌ “कामवेद ते नाम मदो नामासी”ति। “समानयाश्ुमि”ति 
पतिनाम गृहीयात्‌ । स्वाहाकारान्ताभिरुपस्थय्ुत्तराभ्यां प्लावयेत्‌ 
॥ १० ॥ ( मं० न्रा १।१।२-३-४ ) 


ज्ञातिकमं 
यव चूर्णं या उड़द के चूर्ण [ के उबटन ] से अन्य सब अङ्ग मलकर कन्या 
की किसी सखी से 'सामवेद' आदि स्वाहाकारान्त तीन मन्त्रों से कन्या के शिर 
पर तीन बार उत्तम जल का अभिषिञ्वन करे अर्थात्‌ नहलाए मन्त्र में उक्त 
'समातयामुम्‌' के स्थान पर पति का नाम लेना चाहिये । इन तीन स्त्राहाकारान्त 
मन्त्रों में से बाद के दो मन्त्रोंसे कन्या के उपस्थ इन्द्रिय को धुलाना चाहिए ॥१०॥ 


१. याबस्लबम्‌ “याबन्तावच्वसाकल्ये’’ इत्यमरात्‌ ॥ 


1 


प्रथमा कण्डिका ] | ज्ञातिकमेविधिः री ही ६१ 


क्लीतकै--रुदकक्लिन्नैश्चूर्णीकृत्य द्रवीकृतेरित्यथेः । आप्लुतां-- कृत- 
सर्वाज्ोहत्तनाम्‌ । सुहृत्‌ स्निग्धहृदयो वयस्या. मातृवगंश्च सुरा--उदकम्‌ 
( निघं० १॥१२ ) कोशेऽपि “वरुणासुरा5रविन्दानी ”--त्युदकप्ययिंदु* 
पठचते इति म० म० मुरारिमिश्रादयः। तथोत्तमोदकेन 1 सशरीरां-- 
. कन्याम्‌? मुद्धेनि--शिरसि।' त्रि-र्वारत्रयम भिषिञ्चेत्‌ । अयमर्थः-मूर्नि 
_ तथाऽभिषिञ्चेद्यया सवमेव शरीरममिषिक्तं भवतीति ॥ तत्र करणभन्दः 
माह--कामेत्यदिम्‌ । इति-एवमादिभिस्तिसृभिऋहंगिभिः स्वाहा काराः 
न्ताभिः । ता यथा-“काम वेद ते नाम मदो नामसि समानयामुअंसुरा ते. 
` अभवत्‌ । परमत्र जन्माग्ने तपसो निम्मितोऽसि स्वाहा ।।२॥ इमन्त उपस्थं 
मधुना संसृजामि । प्रजापतेमुंखमेतद्द्वितीयम्‌ ॥ तेन पुंसो अभिभवामि 
सर्वान्वशिन्यसि राज्ञी स्वाहा ॥ ३ ॥ अग्नि ङ्कव्यादनकृण्वन्गुहानाः स्त्रीः ` 
णामुपस्थमुषयः पुराणाः । तेना5ज्यमकृणशंस्त्रे शृङ्गं त्वाष्ट्र त्वयि तद्दघातु 
स्वाहा ॥ ४ ॥ इति॥ आसामर्थ:-हे काम ! । 'तेनाम’ सर्वेऽपि बेद” 
जानाति । त्वं मद: मादको “नाम” प्रसिद्धो ऽसि'भवति । अतः 'अम्‌ं 
सम्भावितमेतस्याः पति 'समानय? सङ्गमय। “एतये”-तिञ्षेषिः। बि" 
सहायभूता 'सुरा' एषा स्नानार्थमेतस्या उपस्थिता “अभवत्‌” भवति। 
परी किन्तु--हे ` 'जन्माग्ने’ जन्महेतुभूताग्निस्वरूप ! 'अत्र' अस्यां 
( निभित्तेसप्तमीं ) एतदर्थमेव । 'तपसः> प्रतिवि शिष्टात्कम्भंणः । त्वं प्रजा- 
_ पतिना 'निम्मितोऽसि?। तस्मे तुम्यं जन्माग्निरूपाय “स्वाहा” सुहुतमस्तु ॥२॥ 
“इमं प्रत्यक्षभूत 'ते” तवदर्थं सुपकल्पितम्‌ 'उपस्थं” गुप्ताङ्ग “मधुना” 
. प्रियद्रव्येणोद्वत्तेनभूतयवा दिना । “संसृजामि” संसर्गयामि । “एतत” उपस्थम्‌ 
__अजापतेः लोकलब्टुः ‘वतीयं मुखम्‌” । पुर्वमसो एकस्मान्मुखतः एवसंकः 
त्पाभिलापकवचनेनासुजत्‌ प्रजाः। पश्चात्ततो यथासिमतां वृद्धिमनालोच्य 
स्त्रीयोनितः प्रजाः स्रष्टुमेतद्‌ द्वितीयमुखं ससर्जेति पौराणिको गाथाउच्चा- 


नुसन्धेया । तिन' अनेन 'अवशान्‌’ अजितेन्द्रियान कामिनः “सर्वान्‌? एव 


१. ननु--प्रसिद्धत्वान्मयमेवास्तु इति चेज्ञ बाधसापेक्षविध्यापत्तेः । तर्स्पशेऽपि प्राय- 
श्चित्तोएदेशात्‌। तथाचान्ञिरा-“'सुराया गन्धमाघ्राय स्नात्वाज्यं प्राश्य शुद्ध्यति । स्पशे 
प्रतिअहे चैव ध्यहं पोत्वा तथोदकम्‌” । इति। सूत्रस्य जलपरतया समर्थनेनान्यथानुप- 
पत्तर गावात्‌। अत एव गुह्मासहप्रहः” सर्वयज्ञेषु विप्राणामञ्चिः पूर्वस्प्रवर्तनस । तस्मात्सुर 
जलम्मोक्तमद्धिरेवा$भिषेचयेत!? ॥ इति ॥ 5 

२. चतारादि दोषर हितेन शोभनगन्धवर्णादियुक्तेन च ॥ 022 0३ 

३. एतेन सर्वाङ्गर्नानं शिर आदिपादाम्तमुक्तम्भ घति । तदेतदनुपद व्यक्ती भविष्यति ॥ 

४. अत्नावऽ्छेद्कश्वरूपबिषयश्वं सप्तम्यर्थः एथयुक्तः प्राधान्यमङ्गेषु झिरस्रो ज्ञापयति । 

११ गोभिल० {5 | 


१६२ _ गोभिलगृह्यसूर्व- [२ प्रपाठके 


'पुंसः पुरुषान्‌ 'अभिभवासि' सम्मोहयामि ( वरेस्थापयामि ) । एवङ्काम- 
मुत्का कन्यामाह--हे कष्ये ! त्वं 'वशिनी” वशङ्करी । अतएव 'राज्ञी' शज- 
साना (सवंश्चेष्ठा) 'असि’ भवसि । तस्मे कामाय “स्वाहा” सुहतमस्तु ॥३॥ 

“पुराणाः घ्राग्भवोयाः "ऋषयः? 'गुहानाः? रहस्यमेतमर्थं संवृण्वानाः। 
'स्त्रीणामुपस्थम्‌” गुह्याङ्कं 'ऋ्यादम्‌” आममांसादं ( पुरुषादम्‌ ) 'अग्निम्‌? 
तत्तुल्यम्‌ 'अङ्ण्वन्‌? अकुवंन्‌ । शेन’ हेतुना “त्रेश्वद्धम्‌' त्रिश ङ्गादुपस्थे- 
निब्रयादुत्पन्नम्‌ रेतोरूपम्‌ “आज्यम्‌ घृतम्‌ 'त्वाष्टम्‌* त्वष्ट्विश्वकम्मेणः 
स्रष्टुः प्रजापतेरुपकारकम्‌ “अकृणन्‌” अकुवेन्‌ । हे कन्ये ! 'त्बयि' 
विषये 'तत्‌” भाश्यभूतं रेतः 'दधातु’ स्थापण्तु। कः? योसावदस निदि 
ष्टोऽमुमिति ॥ ४ ॥ 

तस्मादेकेकामृचमुच्चाय्येकेकोऽभिषेकः कत्तेव्यस्तत्रोत्तरास्यामृग्स्याम्‌ 
“इमस्तउपस्थम्‌” “अग्नि ऋष्यादम्‌” इत्येताम्याम्‌ उपस्थं योनिप्रदेशं प्ला- 
वयेत्‌ । एतदुक्तं भवति--तिस्‌भिरपि आभिस्तथाऽभिषेकः कत्तेव्यो यथा 
सर्व शरीरमभिषिक्तं भवति । परमुत्तराभ्यान्तथाऽभिषेक्तव्यं यथोपस्थः 
प्रदेशो विशेषतः प्लावितो भवतीति । अथेदानीं मन्त्रे विशेषमाह--समान- 
यामुसित्युक्तमन्त्रघटकवाक्येऽमुमित्यस्य स्थाने पत्युवेरस्य नाम गृह्वीयाम्‌ । 
तदिदं सूत्रमुत्सृज्य पाठक्रममनुसृत्यार्थेक्रमं व्याख्यातम्‌ ।। १० ॥ 

ज्ञातिकम्मेंतत्‌ ॥ ११ ॥ 
यही ( सुहृत्‌ अर्थात्‌ ) ज्ञाति कमं है ॥ ११॥ 


अथ सुहृत्पदार्थमभिव्यनक्ति--ज्ञातीति । आसन्ने विवाहसमये कन्या” 
दौभाग्याऽपनोदकः शाखान्तरीयेणाऽपि कत्तव्यो विरोधाभावादिति ॥११॥ 


( अथ विवाह!-- ) 
अथेदानीम्पाणिग्रहणमभिधी यते-- 


पाणिग्रहणे पुरस्ताच्छालाया अग्निरुपसमाहितो भवति ॥ १२ ॥ 


विवाह के समय अग्नि शाला (या घर के ) बीच में पुवं दिशा में अग्नि का 
संस्थापन करना चाहिए ॥ १२ ॥ 


१, अत्र “क्रव्ये च” (;पा० ३।२।६९ ) इत्यदेविरू । स चाममांसशब्दे उपपदे भवति । 
उपपदस्य च क्रष्यादेशः प्रषोदरादिश्वात्‌। तथा चाममांसभच्षकः क्रव्यात्‌ । पक्कमांस- 
अच्चकश्च क्रव्याद्‌ इति सि. को. वृत्तिकृतः प्राहुः ॥ 

२. स्वष्टाऽत्र बहोव प्रजापतित्वेन भागळक्षणया5भिहितः ॥ 

३. विकरणब्यव्यय आर्षः ( पा० ३।१।८६) । 


अथमा कण्डिका ] विवाहबिधि! | १६३ 


पाणिग्रहणे कम्मंणि प्रक्रान्ते पुरस्तादग्रतः शालाया गृहस्य प्राङ्गण' 
इत्यर्थः । अग्निः उपाग्रेः ( वरस्य ) सम्यंक्‌ आहितः स्थापितो भवति । 
पूर्वोक्तयाऽऽवृता । अनुपदेश्ात्कर्तुरनियमः । तेन यावद्वरो वधूमादाय गुहाः 
न्निष्क्रम्यागच्छति ताबदन्य एव कञ्चिदग्नि स्थापयति । आवृतमपि स एव 
करोति--इतिदयब्दस्वरसादवगम्यते । अतएव सुत्रयिष्यति बहिषोऽन्तं 
कटान्तं प्रापयेत्‌” (२।१।२२) इति । तदेत-द्कटुभाऽयसम्मतश्चन्द्रकान्तोऽप्य- 
शुमन्यते स्म स्वभाष्ये । वस्तुतस्तु-वर एवात्रकर्तति तत्सूत्रं ( २1११२२ ) 
एव व्यक्तीभविष्यति ॥ अग्निस्थापनश्च वेदिमध्ये कायं, वेदिश्च चतुरविंः 
शाङ्गुलायता चतुरङ्गुलोच्छिता च कार्यत्याह--ग॒ह्यासंग्रहः-- 


“उपलिप्ते महीपृष्ठे चतुविंशाङगुलायता । 

वेदी वेवाहिकी कार्या चतुरङ्गुलमुच्छिता ॥ 

तां शूद्रो नोपलिम्पेत न बन्ध्याविधवासित्रयौ । 

पतिपुत्रवती या स्त्री सेव तामुपलेपयेत्‌” ॥ इति । 

यद्यप्यत्राचार्येण कन्यायाप्रदानं प्रतिग्रहणश्च न सूत्रितं तथापि “अल 

ङ्कृत्य कन्यामुदकपूर्वन्द्यादि” त्येवमादि गृह्यान्तरदशेनात्तदप्यादरणीयं 
तदेतत्सप्तदशसूत्रान्ते यथाप्रसक्तमुपवणँयिष्यते । अत्र चन्द्रकास्तः। पाणि- 
ग्रहणे शिष्यजिज्ञासा समुत्कटेति तन्निरसिसिषया खल्वाचायंस्तदेव सूत्रया- 
श्चकार न कन्यादानमिति रिलष्यते । प्रदानञ्चेदङ्कुन्यादातुः कम्मं न प्रति- 
ग्रहीतुः । प्रतिग्रहोऽपि दानाधीन एवेति । प्रदातारश्च याज्ञवल्कयेनोक्ताः-- 


“पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थ! परः परः ॥” इति । 
प्रकृतिस्थः प्रदानोचितपातित्योन्मादादिदोषरहितः। एवश्च मात्रा 
कन्याप्रदानं सकुल्ये जीवति पत्या सहैव ( यदि स जीवति ) कार्यं, नान्य- 
थेति राद्धान्तः । अत्र विशेषोऽग्रे वक्ष्यते ॥ 


प्रतिग्रहीता (वरो)ऽपि याज्ञवल्क्येनेवो क्त:-- 


“एतेरेव गुणेयुक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः । 
यत्नात्परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमाञ्जनप्रियः ॥” इति 1 


४. आङ्गणस्येशान्यां जामातृहस्तेन चतुहंस्तायाम विस्तारायानवेशुनिम्मिताया 
वेदेमध्ये या जामावृहस्तोन्मिताऽन्तवेंदिस्तस्यामिति घीरेश्वरादयः स्वस्वपद्धतौ 
'छिखन्तिस्म । व्यवहारोऽपि तथेवाजनिकः तदेतदनुपदं स्फुटीभविष्यति ॥ 


२, वरोपवेशनस्थानस्य ॥ 


5 १६४. गोभिलगृह्यसूतरे [-२ प्रपाठके 


7 : गुणैररोगित्बादिभिः स्त्रीलक्षणोक्तेः । चन्द्रकान्तस्तु-सःवारि रोग- 
दोषसमन्बितकुलोत्पत्तिराहित्यादिभिरित्याह । शवर्ण इति। समानवर्णः न 
- हीनवर्णः कन्यात इत्यर्थः । श्रोत्रियः । आचारनिष्ठः । | 


पृंस्त्बपरीक्षणे नारद:-- 


“यस्याप्सु प्लवते वीयं हारि मुत्रश्च फेनिलम्‌ । 
पुमान्स्याल्लक्षणेरेतेविपरीतस्तु शत्रिकः ॥” इति । 
- शत्रिकः षण्डः । ( नपुंसकः ) व्यास:-- ` 
“जातिविद्या वयः शीलमारोग्यं बहुपक्षता । 
अर्थित्वं वित्तसम्पत्तिरष्टावेते वरे गुणाः ॥” इति । 
एवमादयो गुणाः) शुभकम्मनिणँये संस्कारदीपके च द्रष्टव्याः ॥ कन्या- 
गुणाश्च याज्ञवल्क्येनोक्ताः--तथा चोद्वहेदित्यनुवृत्तौ स: -- 
“'अनन्यपूविकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ । 
अरोगिणीं आ्रातृमती मसमानाषंगोत्रजाम्‌ ॥” इति । 


` अत्रानन्यपूविकामित्यनेन वाग्दत्ता मनोदत्ता अग्नि परिगता सप्तपदीं 
` नीता, भृक्ता गुहीतगर्भा प्रसूता चेति सप्त पुनर्भ्वो व्याबत्त्येन्ते । कान्तां- 
वोढ्मेनो- नयनयोराह्हादकरीम्‌ । असपिण्डामिति-सापिण्डूयः वर्जनम्‌ । 
` सापिण्डयञङ्चैकशरीरावयवान्वयेन भवति । एकस्य हि पितुर्मातुर्वा 
ˆ शरीरावयवाः पुत्रपौत्रादिषु साक्षात्परम्परया वा शुक्रशोणितादिरूपेणानु- 
स्यूताः । यद्यपि पत्न्याः पत्या संह, भ्रातृपत्नीनाच्च परस्परन्नेतत्समभवति 
तथाप्या'धारत्वेनेकश्चरीराबयवान्वयोऽस्त्येव । एकस्य हि पितृशरीरस्या- 
वयवाः पुत्रद्वारा तास्वाहिता इति मिताक्षराकार-मदनपरिजातादयः 
प्राहुः ॥ कथञ्चिदेकपिण्डक्रियाप्रवेशेन नि्वर्वाप्य सापिण्ड्यं चन्द्रिकाऽपरा- 


१. अथ वरावस्थानियमो विशिष्य चिदपि नोक्तः । किन्तु-मन्वादिस्मृस्यर्थपर्या- 
लोचनया चतस्नोऽवगम्यन्ते । तत्रादौ मनुना “त्रिशह्कषीं बहेध्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीस । 
न्यष्टवषोऽध्चर्षाउ्वाँ धर्म सीदति सत्वरः ॥?? इत्युक्त्या कन्यातखिगुणा साद्ध्विगुणा- 
शव वरावस्था आयाति । वषंरेकयुणाम्भार्या सुद्वहेद्‌ द्विगुणः पुमानिति शुभकर्मनिर्णयष्ठत- 
विष्णुपुराणवाक्याञ्च द्विगुणः । 

“गस्तु उद्दहेदूवयसा न्यूनां न्यूनामकारतोऽपि चे-!!त्याह । तथाचात्रवरवध्वो राकः 
तिसामक्षस्य गुणोत्कषत्वग्यवस्थायाः फळातिशयः प्रयोजनं सवंथा च गगोंक्तन्नावज्ञेयम ॥ 

- २. पिण्डो देहः। समान एकः पिण्डो येषान्ते सपिण्डास्तस्यभावः सापिण्ड्यम्‌ ॥ 
३. तदुक्तं गमोंपनिषदि-*एतरषाट्कोशिकं शरीरं ज्रीणि पितृतञ्जीणि मातृतः । 
अस्थिस्नायुमञ्जानः पितृतस्त्वड्मांसरुधिराणि मातृत”” इति । 


प्रथमा कण्डिका ] विवाह विधि! ` १६५ 


कॅमेधातिथिमाधवादयो वदन्ति । नन्वेवं ` विधातृक्षरीरावयवान्वयेन सापि- 
ण्डयातिप्रसङ्गन एकपिण्डदानक्रियान्वयित्वेन वा गुरुशिष्यादेरपि श्राद्धः ` 
देवतात्वात्सापिण्डघमिति न काप्यसपिण्डेत्यत आह याज्ञवल्व्यः-- 
“'वश््वमात्सप्तमा दुर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा” इति । 
मातृतः मातुः सन्ताने पश्चमाढुध्वँ, पितृतः पितुः सन्ताने सप्तमादृध्वं. 
सापिण्डय “निवर्त्तत” इतिशेष: । तथाच वृद्धशातातपः— 
“पश्चमात्सप्तमादुध्वं मातृतः पितृतस्तथा । 
सपिण्डता निवर्त्तत सर्ववर्णेष्वयं विधि: ॥” इति । 


अतश्चायं सपिण्डशब्दोऽवयवशकत्या सर्वत्र वत्त॑मानोऽपि निम्मंथ्य पङ्क- - 
जादिशब्दवत्‌ नियतविषय एव । तथाच पित्रादय उपयुपरि षट्‌ आत्मा च 
सप्तम इति । | 

अशौचप्रकरणे “दशाहेन सपिण्डास्त्वि”-त्यादौ सपिण्डपदं स्वकुलसपि- 
ण्डपरं-मातामहादावुक्तसापिण्डचसत्तवेषपि तत्राइशौचविशेषस्थ वाचनिक- 


त्वादिति न दोष: । अत्र ( सपिण्डतायां ) कूटस्थ ( मूलपुरुष )-मादाय 
गणना कार्या । तदुक्तम्‌-- । 


“वध्वा वरस्य वा तातः कुटस्थाद्यदि सप्तमः । 
पञ्चमी चेत्तयोर्माता तत्सापिण्डूयं निवत्तंते ॥” इति ॥ 


यतः सन्तानभेदः स कूटस्थः । यवीयसीम्‌ । स्वापेक्षया वयसा वपुषा 


१. तथाच ऋग्वेदे--“पतिर्जायां प्रविशति गों भूरवेह मातरम्‌ । तस्यां पुनर्च- 
चो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥ त्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ॥? इति। 
अत्र मातृर्वातिदेशेऽपि “दशास्यां पुन्नानाधेही”ति श्ुतिबळान्नपुनरभिगमनादौ दोषः। ` 
एवम्‌ “अस्थिभिस्तेऽअस्थीनि सन्दुधामी”ति श्रुतिरपि । तथाच स्मयंते-“एकस्वमागंता | 
यस्माचरुमन्त्राहतिब्रतेः ।” इति तश्सपिण्डेस्तु तद्द्वारच । एवञ्च साचारपरम्परया 
चकशरीरान्वयित्वं सापिण्ड्यमिति छब्धम्‌। नन्वेतदतिप्रसक्तमष्टमादेरपि परम्परयेक- ` 
शरीरान्वयसर्भवादिति चेन्न मातृतः पितृतः पञ्चसक्तान्यतमध्वेनोपाहिस्वात्‌॥ एतत्त 
रवमचुपदं स्फुटीभविष्यति ॥ | 

२. सन्तानमैदेडपि यतः सन्तानभेदस्तमादाय गणयेव्‌। यावत्सप्तम इति सर्वत्र- 
योजनीयम । तथाच मातरमारभ्य तस्पितृपितामद्ादिगणनया पञ्चमसन्तानवत्तिनी , 
माता पञ्चमीध्युपचयते । एवं पितरमारभ्य : तस्पिन्रादिगणनायां सप्तमपुरुषसन्तानंवर्सिनी ` 
पितृतः सप्तमीति । तथाच विश्वरूपनिबन्धे-- 

“एवसुक्तप्रकारेण पितृबन्धुषु सप्तमात्‌। ऊध्वमेव विवाह्मस्वं पञ्चमान्मातृबन्धुतः ॥ 

सन्तानो भिद्यते यस्मापूर्धजादु भुथत्र च । तमादाय गणेद्धीमान्वरं यावच्च कन्यकास्‌॥?? 

इति । गणेत्‌-गणयेत्‌ । “अनिष्यण्यन्ताश्चुरादय”? इति ॥ यदपि वदिष्ठेनोक्तम- 


~ 


१६६ गोभिलगृह्यसूत्र [ २ प्रपाठके 


च न्यूनाम्‌ । अरोगिणीम्‌-अचिकित्स्याराजयक्ष्मादि^ रोगरहिताम्‌ । भातृः 
मतीमिति । पुत्रिकाः करणशङ्कानिवृत्त्यर्थंम्‌ । यत्र तु पुत्रिकाकरणाभावनि+ 


“पष्वमी सप्तमी चेव मातृतः पितृतस्तथा” इति। “न्रीनतीध्य मातृतः पञ्चातीध्य च 
पितृतः ॥” इति च पेठीनसिना तद्‌ष्यर्वाङनिषेधार्थम्‌ । न पुनस्तस्प्राप्त्यर्थमिति सक" 
स्ख्रतीनामविरोधः । गौतमः— 

“असमान्रवरेविंवाह ऊध्व सक्तमास्पितृबन्धुभ्यो बीजिनश्च, मातृबन्धुभ्यः पञ्च" 
सात्‌।”? इति। समानप्रचरत्वञ्च प्रवराणां संख्यायाः संज्ञायाश्च तुल्यस्वेन भवति । तन्न 
गोत्रभेदेऽपि यथा वस्स-सावर्ण-गोत्रयो, रोर्वादीनां पञ्चश्वेन संख्यया और्चा दिरूपया संज्ञया 
च। यत्न तु प्रवरनामसाम्येऽपि न संख्यासाभ्य, संख्यासाम्ये नामभेदो वा तत्राप्यसमान- 
प्रवरघेति बोध्यम्‌ ॥ 

प्रवरस्तु--गो 4 (वंश) प्रवत्तंकस्य सुनेव्यावतंको सुनिगण इति निबन्धारः । एवं नाना 
सुमिगणवचनानां सामञ्जस्यं संस्कारदीपिकादो द्रष्टव्यस्‌ । सिद्धान्त स्तु--माकण्डेय पुरा णे- 

“उ ्वहेस्पितृमात्रोस्ठु पञ्चमीं सञ्तमीन्तथा ?? इति। एवं विष्णुषुराणे- “पञ्चमीं 
मातृपत्ताच्च पितृपच्चाच्च सप्तमीम्‌ । गृहस्थ उद्वहेध्कन्यां न्याय्येन विधिना नुप” इति। 
अन्न मातृपक्षे पञ्चमीपरिणयप्रसङ्गदोषं, वर्जनस्म्रतीनां 'त्रीन्मातृतः पञ्चपितृत'? इति पेडी- 
नसिवचनवदसमानजातीयपरत्ेन कोसुदीकार आह । यद्वा-आपत्काले समानजातीयेऽपि 
पञ्चम्यादिपरिणयनम्‌ । अनापदि तु तध्परिहार इति च। 

बस्तुतस्तु-सगोत्रे खलु सापिण्ड्यं विज्ञेयं साप्तपौरुषम्‌ । विगोत्रे तत्त संत्र 
विज्ञेयं पाञ्चपौरुषम्‌ ॥” इस्यापस्तम्ववचनादसरगोत्रे पञ्चमावधेरेव सापिण्डथात्तन्षिषेधः 
सबंसम्मतः। पितृपक्षे सप्तमी पर्यन्तनिधेधस्तु स्ववंशबीजिनः स्वबन्धुबीजिनश्च तद्द्वारेव 
सप्तमी विषयस्तद्भिन्ने स्तमीपरिणयोऽप्यविरुद्ध एव । नन्वेवं पितृमातृकादिद्वारा षष्टीपरि- 
णयो$प्यविरूद्धः स्यात्‌। इष्टश्वात्‌। अत एव पितृमातृपक्षस्तु पितृपक्ष एवेत्यतस्तत्र 
षष्ठयपि परिणेयेति प्रतिहस्तकाः । अत एव च न मातृपत्ते पञ्चमी परिणयातिप्रसङ्गः। नचेवं 
कचिद्व्यवहितेऽपि सप्तमीपरित्यागः । ककचिर्सन्षिहितेऽपि तढुपादानमिश्यसङ्गतमिति 
वाच्यम्‌ । वाचनिकेऽथं सन्निधानव्यवेधानयोरकिञ्चिष्करश्वात्‌। अत एव सपत्नीमातृसो- 
द्रोपादानेऽपि तद्‌ भ्रातूपुत्नीपरित्याग इति वदन्ति । महामहोपाध्याय महेशठक्कुरास्तु-- 
तत्तत्पाठमन्यथयित्वा पिदृपच्षे सर्वत्र सप्तमी परिणयमनुजानन्ति । तत्र च शिष्टसंवादमाचा- 
रञ्च प्रमाणयन्तीत्यास्तां चिस्तरः ॥ 

१. आदिपदेन सञ्चारी रोगः। यथाह याज्ञवल्क्य एव “दशपूरुषविख्याताच्छो- 
ब्रियाणां महाङुलात्‌। स्फीतादपि न सञ्चारिरोगदोषसमन्वित्तादि-'ति। पुरुष एव 
पुरुषः । दशाभिः पितृतः पञ्चभिर्मातृतश्च । श्रोत्रियाणां श्रुस्यध्ययनसम्पन्नानाम्‌ । “कन्यां 
हरेदि”ति शेषः। अपवादमाह स्फीतादपीति। उक्तमहाकुलादपीत्यर्थः। सञ्चारिणो रोगाः 
कुष्ठापस्मारादयः । शक्रशोणितद्वारा ये सञ्चरन्ति। तदुक्तं वंद्यके । “संव सञ्चारिणो रोगा 
घर्जयित्वा प्रवाहिकाम्‌ ।!? इति। अन्येदोषा ही नक्रियध्वादया मन्वादौ द्रष्टव्याः ॥ 

२. अपुन्नस्य कन्यादानसमये पृत्रिकापुन्नकरणमुक्तम “भस्यां योजायते पुत्रः स मे 
पुन्नो भबिष्यती”ति । 
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अ्रयस्ता म भ्रातृकामप्युद्हेत्‌ ॥ असमानाषंगोत्रजामिति । अत्र प्रत्येकमेव 
नञा सम्बन्धः । ऋषेरिदमाषंम्‌ । गोत्रप्रवत्तकस्य मुनेवर्यावत्तंको सुनिगणः । 
प्रवर इत्यथ: । गोत्रं वंशपम्पराप्रसिद्धम्‌ । ( स्व ) समाने भाषंगोत्र (यस्य) 
तस्माज्जाता या न भवति ताम्‌। एतत्परिणये प्रायश्चित्तमाह--स्मृ्तिः-- 
“परिणीय सगोत्राच्च समानप्रतरान्तथा । 
त्यागं कृत्वा द्विजस्तस्यास्ततश्रान्द्रायणचचरेत्‌ ॥” इति । 
त्यागश्चोपभोगस्येव न तस्या इत्याह-शातातपः-- 
“सामानप्रवरा ङ्कुन्यामेकगोत्रामथापि वा । 
विवाहयति यो मूढ्स्तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ 
उत्प्तज्य तान्ततो भार्या मा तृवत्परिपालयेत्‌ ॥”” इति । 
एतश्च ( असमानाषंगोत्रजामिति ) याज्ञवल्क्योक्तं द्विजपरमन्यत्सवं 
सार्ववणिकम्‌ । तथा च विवाह्यकन्यां लक्षयतः मवुशातातपौ-- 
“असपिण्डा च या मातुरसगोत्रापि या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनान्दारकर्म्मेणि मेथूने ॥)” इति । 
दारकम्मेणि दारत्वसम्पादके कर्म्मणि विवाहे । मैथूने-मिथूनसाध्येः 
इग्न्याधाने पुत्रोत्पत््यादौ च । तेन न केवलं विवाहनिषेधोऽपितु मैथुन» 
निषेघोऽपि । एवं रुघणेव गुणान्विता वोढव्येत्याह मवुः-- 
“गुरुणा$बुमत: स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि। 
उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणाऽन्विता#॥। इति । 
यत्तु “शूद्रेव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते । 
ते च स्वा चेव राज्ञस्तु ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥” इति । | 
मनुवचनन्तद्युगान्तरपरमिति मन्तव्यम्‌ । तथाच पारस्करीयगृह्यसुत्र 
भाष्ये हरिहर-धता स्मृतिः-- 


“देवरेण सुतोत्पत्तिर्वानप्रस्थाश्रमग्रहः । 
दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनर्हानं परस्य च ॥ 
समुद्रयात्रास्वीकारः कमण्डलुविधारणम्‌ । 
महाप्रस्थानगमनं गोपशुश्च सुराग्रहः ॥ 
१अग्निहोत्रहवण्याश्च लेहोलीढापरिग्रहः । 
असवर्णासु कन्यासु विवाहश्च द्विजातिषु ॥ 


१. अग्निहोत्रहवणी खुक्‌। 
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वृत्तस्वाध्यायसापेक्षमघसङ्कोचन तथा । 

` अस्थिसञ्चयनादृध्वमङ्गस्पशंनमेव च ॥ 
प्रायद्चित्ताऽभिधानश्च विप्राणां मरणान्तिकम्‌ । 
संसगंदोषः पापेषु मधुपक्कं पशोर्वघः ॥ 
दत्तोरसेतरेषाञ्च पुत्रत्वेन परिग्रहः । 
शामित्रञ्चेव विप्राणां सोमविक्रयणन्तथा ॥ 
दीर्घकालं ब्रह्मचर्यं नरमेधाश्वमेधको । 
कलौ युगे त्विमान्धरम्मान्विर्ज्यानाहुम्मेनीषिणः ॥ इति । 


अत्र ( कन्यापरिग्रहे) स्वयमयमाचार्यो वक्ष्यति समावर्त प्रक्रमे । 

( ३।४।४-५ ) तद्‌द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ जन्यानामेको ध्रवाणामपां कर्शं पूरयित्वा सहोदकुम्भः 

प्रावृतो वाण्यतोऽग्रेणाऽगंिनिं परिक्रम्य दक्षिणत उदङ्एुखोऽव- 
तिष्ठते ॥ १३ ॥ 

इस [ अग्नि स्थापन ] के बाद कन्या के सम्बर्धियों में से एक प्रखर ग्रीष्म 
में भी न सुखने वाले जलाशय से जल भरकर कलश को कपड़े से ढक कर उस 
उदकपूर्ण कुम्भ के सहित, एकाग्र मन हो, अग्नि के सम्मुख रख कर, प्रदक्षिण क्रम 
से अग्नि के दक्षिण में उत्तरमुख होकर बेठे ॥ १३ ॥ 

अथ अर्निस्थापनानन्तरम्‌ । “जन्याः स्निग्धा वरस्य ये” इत्यमरः । 
नवोढाज्ञा तयो वेति चन्द्रकान्तः। तेषामेकोऽन्यतमः कर्चित्स च द्विज 
एव । तथाच गुह्यासडग्रहः-- 


“गन्धमाल्यरलडक्रत्य सकुम्भो वाग्यतः शुचि । 
धारयेत्त्रिषु वर्णेषु प्रावृताङ्गो द्विजोत्तमः ॥” इति । 
अत्र धारयेदित्यत्र विभक्तिविपरिणतंकुम्भमित्यनुषज्यते । ब्राह्मणो- 

वरदिष्यः कलशधारीति हारिलपद्धतिरपि । ध्रवाणाध--अति प्रख रतापे- 
ऽपि अशुष्कजलाशयोत्थितानामिति सत्यब्रतः । तदेतदज्ञानविजम्भितम्‌ । 
तथा च गृह्यासंग्रहेशङ्गरा:-- 

“महानदीषु या आपः कोप्यान्यारच हृदेषु च । 

गन्धवणरसयुक्ता धवाः स्युरिति निश्चयः ॥” इति । 


१, “जन्यो वरवधूज्ञातिप्रियः्ृस्यह्वितेषु च? इति विश्वप्रकाशः ॥ “ुत्याश्चापि न- 
चोडाया जन्या’? इति केशचः । 
२. “अत्रार्मानम्‌?? इति शेषः ॥ 
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कौप्यान्या: अकूपसम्बन्धिन्यः। तथाच महानद्याद्यसम्भवे कूपोदक-~ 
भिन्ना याः काञ्चिदप्यापो गन्धादिगुणयुक्ता ग्राह्या इत्यथः । ध्र.वाणामपा- 
मिति षष्ठी तृतीयार्थे सहोदकुम्भः । उदक पूर्णकुम्भसहितः। अत्र मध्यम- 
पदलोपी समासः ( पा० ६1३५९ ) ॥ “'वोपसजेनस्य”~( पा-६।३।८२ ) 
इति सहस्य सादेशः । ध्रावृतः (क-घू-)-तोष्णीष इति भाष्यकारः । वस्त्रा 
चछादितशरीर? इतिपद्धतिः । दक्षिणतः प्रकृतत्वादग्नेब्रंह्मणश्च । अवतिष्ठत 
इति । ऊध्वंस्थितो भवेदित्यर्थः । अत्रापि वाग्यमनलोपे पूर्वोक्तमेव (१-६- 
१६। प० १०६ ) प्रायश्चित्तं कारणस्याविशेषादिति द्रष्टव्यम्‌ । एवमन्य- 
श्रापि॥ १३॥ 


प्राजनेनान्यः ॥ १४ ॥ 
और भी एक व्यक्ति [ गौ आदि को हुँकाने के ] दण्ड के साथ [ उसी स्थल 
पर बैठे | ॥ १४॥ 
अन्योऽपरोवरपक्ष्यः । प्राजनेन-प्रतोदेनः गुहीतेनोपलक्षितस्तथवाव- 


तिष्ठते । अत्रोपलक्षणे तृतोया (पा० सू० २।३।२१) “प्राजनं तोदनं तोत्र- 
मि”त्यमरः । एष समाचारोऽद्यत्वे नास्ति ॥ १४॥ 


शमीपलाशमिश्रां्च लाजांधतुरञ्जलिमात्रान्‌. सर्पेणोपसादयन्ति 
पश्चादग्नेः ॥ १५ ॥ 


अग्नि के पश्चात्‌ भाग में शमी पत्र मिश्रित चार अञ्जलि परमित सूप में 


लावा को रखकर वहीं पर [ अपने ही किसी व्यक्ति द्वारा ] रक्खा जाना 
चाहिए ॥ १५ ॥ 


शमी-प्रसिद्धा । तस्याः पलाशानि पत्राणि तैम्मिश्रानु लाजानु-- 


“झक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भृष्टा धाना भवन्ति तें । 
भृष्टास्तु ब्रीहयो लाजा घटः खाण्डिक उच्यते ॥”? 


१. “निवीतं प्रावृतं त्रिषु!* इत्यमरटीकायां “निवीतं प्रावृतमिति दे प्रावृतवस्र- 
स्ये” ति महेश्वरः । प्रकर्षेणावृतं वेष्टितं चे येनेति तदथः ॥ . 

२. “चाक” -पदाभिधेयेन । प्रकर्षण तुदति व्ययत्यश्चादिकमनेनेति व्युरकत्तेः । 
य्पर्यायः “कशे””ति ॥ “प्राजनं प्रतोदनन्तोजम्‌” इत्यमरे तोदनं प्रतोद इश्यनर्थान्तरस्‌। 
आद्ये “तुद्ब्यथने!' इत्यतः करणे ल्युट्‌ ( पा० ३।३।११५)। द्वितीये करणे घन्‌ ( पा० 
३।३।१९ ) । प्रेति प्रक्षार्थकमन्र विशेषः । प्राजनमिति तु “अजगतिच्षेपणयोरि’'स्य- 
(.भ्वादि० प° )-स्मात्करणे हु पूवंवत्‌। प्रीयतेऽनेनेति। “बायो” ( पा० २।४।५७ ) . 
इति व्यादेशो ऽजेन्ञ भवति ॥ क 
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इति कम्मंप्रदीपोक्तलक्षणात्‌ । चतुरञ्जलिमात्रानु । चत्वारोऽञ्जलयः 
प्रामाणमेषामिति तद्धितार्थ समासः । (पा० २।१।८१ ) प्रमाणे च 
मात्रच्प्रत्ययः 1 (पा० ५२।३७) याव्श्चत्वारोऽञ्जलयः पूर्यन्ते तावतः । 
अग्नेः पश्चात्‌ । शर्पेणोपसादथन्ति। शर्पेस्थान्कृत्वा समीपे स्थापयन्ति ॥ १५ 
दृषत्पुत्रश्च ॥ १६ ॥ 
[ और अग्नि के पृष्ठ भाग में ] एक लोढा भी स्थापित करना चाहिए ॥१६॥ 
दुषतपुत्रं--शिलापुत्रकम्‌ “लोढ़ेति” प्रसिद्धम्‌ । अग्नेः पश्चादुपसादय- 
न्तीति पूर्वेणान्वितम्‌ ॥ १६॥ 
अथ यस्याः पाणि ग्रहीष्यन्भवति सशिरस्का साऽऽप्लुता 
भवति ॥ १७॥ 


इसके बाद [वर ] जिस कन्या का पणिग्रहण करे, उसे शिर से स्नान' 
करावे ॥ १७ ॥ 

आप्लुता-अविधवोपनीत म ङ्गलोदकेस्त्रिभिषेटैः स्नाता । तथा च- 
गृह्यासङ्ग्रहः “स्नानः्चतुभिःकलशेः प्लावनस्तु त्रिभि्घटेः ।” इति ॥ एत- 
द्विधानमुक्तमधस्तात्‌ । ( २।१।१० १० १६० ) ॥ 

अत्र विशेष उच्यते 

अथ कण्ठतः सूत्रकारानुक्तमपि कन्यादानमिदानीमेव “पति:-परिद- 
ध्यादि” त्यग्रिमसूत्रस्वरसात्‌ । अन्यथा” तस्य पतित्वासम्भवे न तत्पदेन^ 
वरोपादानानुपपत्तेः । तदुक्तं गृह्यासंग्रहे-- 


१० कन्यादानाभावे । तस्यवरस्य ॥ 

२. पतिपदेन प्रतिग्रहीतोच्यते । प्रतिग्रहश्चायं ग्रहणविशेषः विवाह पदप्रवृ त्ति- 
निमित्तभूतः । स च स्वत्वविशेषोस्पस्यनुकूलव्यापाररूपः स्वीकारविशेषः। तदुक्तमाश्वला- 
यनयृह्यभाष्ये-“उपयमनं नाम कन्यायाः स्वीकरणमि?ति। अत एवो-““पाद्यमः स्वकरण’? 
( १-३-५६ ) इति पाणिनिस्मरणम्‌ । उपयच्छुत-इस्युदाहृत्यो द्वहतीति विवरणं च वृत्ति” 
कारोक्तं सङ्गच्छते । स्वत्वे विरोषत्वञ्च स्वनिरूपकपतिनाशादिदोषरनश्वरव्वस्वरूपम्‌ । 
अत एव खृतेऽपि पत्यौ तस्येयमिति प्रयोगः। स चायं स्बीकारो द्विविधः कन्यापित्रादि- 
कत्त कदानादिप्रयोञ्यः ३४-डत्या दिप्रयोगादिप्रकाश्यप्रतिग्रहरूपः १। “भर्गोऽयंमासवि- 
तापुरन्धिमंह्मन्ध्वाुर्गाहपत्याय देवा” इत्यादिमन्न्रप्रकाश्यदेवकत्तुंककन्यादानसम्पाद- 
कप्रतिग्रहस्वरूपश्च २। तष्प्रकाशकश्च “गुभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम्‌’? इत्या दिमन्त्र- 
प्रयोगः। पाण्यवच्छेदेन कन्याग्रहणञ्च देवकस्वृंकदानं मनुरप्याह--“देवदत्तास्पतिर्भायाँ 
विन्दते नेच्छ्याऽऽव्मनः? इति । तमिमद्विविधमपि दशयति नारद्‌ः-द्वीपुंसयोस्तु 
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“पुनरुक्तमतिक्रान्त॑ यञ्च सिंहावलोकितम्‌ । 
गोभिलोक्तेन गृह्मन्ति न ते ज्ञास्थन्ति गौभिलम्‌ ॥” इति । 


गौभिलं-गोभिलकृत गृह्यसूत्रम्‌ । अतएव भाष्यकृतोऽपि-अगुपदः 
मुल्लिख्यमाणसुत्रे “परिदष्यादि”ति पदमुपादाय “पतिस्तां कन्यामादत्तां 
सतीं परिधापयेत्‌ ”इतिव्याख्यातवन्तः ॥ 


यत्तु कन्यादानानन्तरमेवाग्निस्थापनमिति तन्न “वराय शुचिसन्निधो” 
इति कातीयसमयोद्बोधकवक्ष्यमाणबुहुस्पतिवचनविरोघात्‌ । शुचिरग्निः । 
'शुचिग्रीष्माग्निश्शुङ्गारेष्वि”ति मेदिनी । “अभ्यु दानयत्नि”ति (२।१।१६) 
सूत्रविरोधाच्च । वीरेश्वरादिपद्धतिस्परसोऽप्येवम्‌ । मण्डपानयनानन्तरं 
कन्यायाद्विराचमनम्‌ । द्विराचामेदित्यनुवृत्तौ-प्रारम्भे शुभकम्मंणाम्‌? 
इति स्कन्दपुराणवचनात्‌ । वराचमनन्तु-अब्राह्मणादिस्पर्शंसम्भवे । वीरे- 
श्वरादिपद्धतिरप्येवम्‌ । कन्यादानाधिकारिणः पू्वंमुक्ताः (२।१।१२) तत्रतु- 
मत्याः प्रदाने दोषमाह याज्ञवल्क्यः-- 


“अप्रयच्छन्समाप्नोति ज्रह्महत्यामृतावृतो । 
गम्यन्त्वभावे दातुणां कन्या कुर्यात्स्वयं वरम्‌ ॥” इति। 


सम्बन्धाद्वरणं प्राग्बिधीयते । बरणाद्‌ ग्रहणं पाणेः स सम्बन्धो द्विलक्षण:??इति । विदृणोति 
चेतद्रस्नाकरः। सम्बन्धात्‌-वाणिग्रहणात्मकात्‌ वरणात्‌ वरणोक्तरं दह्विलज्षण: चरणरूपः 
पाणिम्रहरूपश्चेति । वरणं कन्यापित्रादिकस्वृकन्दानं प्रत्यङमुखा वरयन्ति प्रतिग्र॒हन्ति 
प्राङमुखाः” इश्यादौ तथा दुर्शनात्‌। घरयन्ति-गोन्रप्रवराद्यभिधानपूर्वकं ददतीस्यथे इति 
हि तदूव्याख्यातारो रस्नाकरादयः। तच्च प्रतिग्रहपर्यन्तं विवक्षितं पाणिग्रहणपद्ञ्च सप्त- 
पदीपरिणयनान्तकरमर्माभिधायकस्‌। अत एव कन्यादाननिष्पस्यनन्त रं पाणिग्रहणारपूर्वमपि 
विवाहसम्पत्तिकथनं म्रथमप्रतिग्रहरूपस्येकरूपस्य निष्पन्नस्वात्‌। यथा त्रिशङ्कूपार्याने- 
“पाणिग्रहणमन्त्राणां विध्नं चक्रे स दुम्म॑ति । येन भार्या हृता पूर्व कृतोद्वाहा परस्य वे” 
इति । कृतो द्वाहा पाणिग्रहणात्पूचं हतेत्यथेः । अयमत्र विवेकः । केबलेन प्रथमप्रतिग्रहेण 
कन्यायां पत्युः स्वत्वमुत्पद्यते । दातुः स्वत्वं निवत्तते। तथाच मनुः “मङ्गलाथ स्वस्त्ययनं 
यज्ञस्तासां प्रजापतेः । प्रयुञ्यते विवाहे तु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌” इति। प्रदानं स्वाम्य 
कारणं-प्रदानेनेच कन्यायां वरस्य स्वाम्यं जायते दातुः स्वाग्य निवत्तंत इति रध्नाकरः। 
न चानेन दानमात्रस्य स्वाम्यकारणर्बमभिहितं न तु प्रतिग्रहस्येति वाच्यम्‌ । दानस्य 
प्रतिग्रहपर्यन्तस्वात्‌। र्चनिरूपकपतिनाशा दिदोषानश्वरश्वविशिष्टस्वस्वोत्पत्तिस्तु सछपदी- 
परिणयनान्तकर्म रूपद्वितीयग्रतिग्रहसहकारेणेच । अत एव कन्यादानानन्त रं “शुम्णामि ते 
सौभगस्वाय हस्तमि''स्येवसुक्तप!णिग्रहणसंस्कारात्पूव॑ बरमरणे वरान्सराय कन्यापितृक- 
तूंक॑ पुनदौनं सहच्छत्ते। तथाच वसिएः-'अद्चिवाचा च दत्तार्या खत उध्वं वरो यदि। न 
च मन्त्रोपनीता स्यारकुमारी पितुरेब से”ति। एतढठचनव्याख्याने रत्नाकरः । कन्यायाः 
सकृद्दानं यन्मन्बादिभिरक्‍्तन्तत्पाणिग्रहणान्तसंस्कारवर्कन्याविषयमिति ॥ 
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गम्यम्‌-गमनाहन्नारदोक्तसवर्णत्वादिघ्म्मंवन्तम । कन्येव वरयेत । 
तदेतदुतुत्रयान्ते बोद्धव्यम्‌^ । तथा च विष्णु:-- 
“ऋतुत्रयमपाकृत्य कन्या कुर्यात्स्वयं वरम्‌ । 
ऋतुत्रये व्यतीते तु प्रभवत्यात्मनस्तु सा । 
पितृवेश्मनि या नारी रजः पश्यत्यसंस्कृता 1 
सा कन्या वृषली ज्ञेया हरंस्तां न च दुष्यति 1? 
असंस्कृता-विवाहसंस्का रमनापन्ना? । यत्तु-मनुवचनम्‌-- 
“काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यत्तूमत्यपि । 
जातु तां न प्रयच्छेत गुणहीनाय कहिचित्‌ ॥” इति । 
तन्न तावत्कालं कन्याधारणं बोधयति । किन्तु ततोऽपि निगु णाय 
दानमत्यन्तनिषिद्धम्‌ । “वरं विषम्भुंक्षे” तिवत्‌ । तथाच स्मृत्यन्तरम्‌-- 
“माता चैव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथेव च । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दुष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥? इति । 
कात्यायनः-- 
“स्वयमेवौरसीन्दद्याल्पित्रभावे स्वबान्धवाः । 
मातामहस्ततोऽन्यां हि माता वा घर्मजां सुताम्‌ ॥ 


१. मनुस्तु-''त्रीणि वर्षाण्युपासखीत कुमाय तुमती सती । ऊध्वन्तु कालादेतस्मा 
द्विन्देत सदशं पतिम्‌ ॥ अदीयमाना भर्त्तारमभिराच्छेत्स्वयन्तु सा। नेनः किञ्चिदवा- 
प्नोति न च यं साऽधिगच्छति ॥ अलङ्कारन्नाददीत पिदृदत्तं स्वयंवरा । मातृतो भ्रातृदत्तं 
वा स्तेयं स्याद्यदि सा हरेत्‌ ॥ पित्रे न दद्याच्छुल्कन्तु कन्याग््तुमतीं हरन्‌। स हि स्वा- 
म्यादतिक्रामेहतूनां प्रतिरोधनात्‌” इति । पुनः पापमप्षतीत्वनिवन्धनस्‌। अत्रेदं 
बोध्यम्‌ । यो हि— 

“पितृगेहे तु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । अणहत्या पितुस्तस्याः कन्या ला वृषली 
स्खुता ॥ यस्तु तां वरयेस्कन्यां ब्राह्मणाज्ञानदु्वलः । अश्रद्धेयमपाङ्क्तेयं तं विद्याद्‌ वृष- 
लीपतिम्‌?? ॥ इति काश्यपात्रिभ्यां चरपितरि दोषः उक्तः स कन्ययाऽघिगभ्यमाने चरे 
नास्तीति “न च य साऽधिगच्छुती”त्यनेनोच्यते ? अन्न विष्णक्तत्तत्रयप्रतीद्चषणं सहश- 
वरलामेऽपि पित्रादीनाश्चपेक्तादौ बोध्यम्‌ ॥ पित्रादीनां यत्नवतामपि केनचिद्धेतुना दाना- 
सम्भवे तु वषत्रयप्रतीच्षरणं युक्तमेव ॥ 

२, अत्रेदं बोध्यम्‌ विवाहक्राले कन्यारजोदर्शने कन्यायाः प्रायश्चित्तम्‌ “उपोष्य 
त्रिदिनं कन्या रात्रौ पीत्वा गवां पयः। अदृष्टरजसे दद्यःव्कन्याये रस्नभूषणस्‌” । इति। 
एवम्‌ “तामुद्वहन्‌ वरश्चापि कृष्माण्डजुहुयाद्घतम्‌” इत्याशवलायनोक्तवचनमेवशरणी- 
करणीयस्‌ अन्न सहार्थ तृतीया बोध्या ॥ 

३. ऋतुमती संरक्षणपापादपि ॥ 
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दीघंप्रवासयक्तेषु पोगण्डेषु च बच्धुषु। 
माता तु समये दद्यादौरसीमपि कन्यकाम्‌ । 
गम्यन्त्बभावे दातृणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌ ॥” इति । 


स वयं-पिता । स्वपदेन कन्या तद्बान्धवाः पितामहादयो याज्ञवल्क्यो- 
क्ताः । ततोऽन्यामनौरसीम्‌ । वाशब्द एवार्थे । धम्मंजां-नियोगधर्मेणोत्पा- 
दिताम्‌ । पोगण्डो व्यवहारासमर्थः। 'विकलाङ्गस्तु पोगण्ड” इत्यमरः । 
समये-कन्यादानोचिते। स च "सम्यग्वाङनिष्पत्त्यनन्त राऽऽद्य रजोदशेना- 


१. सभ्यक्‌-भ्फुटष्चासौ वाक चेव्येवं विग्रहः । अन्राहुः “बेबाहिको विधिस्री- 
णामौपनायनिकः स्मृतः । पतिसेवा गुरौ वासो, गुहार्थोऽस्निपरिक्रिया?? इति मनु-याञ्चव- 
स्क्यादिभिरभिधानाद्यथावरण म-“'गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम््‌। राज्ञामे- 
कादुसे सेके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥?” इति याबल्क्योक्तस्तस्य सुख्यः काळः। तत्रापिच् 

_ “ब्रह्मब्चंसकामस्य कार्यों बिप्रस्य पञ्चमे । 
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वेश्यस्येहार्थिनो5ष्टमे ॥” 

इति मनुनाऽभिधानार्सकामस्यायमपि मुख्य एव । गौणस्तु-- 

“आषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवसंते। भा हार्विशाच्छत्रबन्धोराचतुर्विशतेवि- 
शः ॥?? इति तेनेवाभिहितः। कन्योबिषाहे तु--रजोदशंनस्य गर्हितरवात्तर्राकन एव 
समयः। तच्च ( रओद्शंनम्‌ ) देश जाद्यपदार्थभेदेनानियतकालिकमिति तप्प्राढुर्भा- 
वाखाक अन्तारजोऽवगम एब तस्प्रापकः। अन्न सुरारिमिश्राः। वस्तुत औपनायनिक 
उषनयनकार्यकारीतिकुल्लुकादिब्याख्यानद्शंनास्ख्ीणां बिवाहः संस्कार इत्यायाति। न 
तु तस्कालेन कारवसा। न च काछातिदेश एबायम्‌। अन्यतराप्रामाण्यापत्तिभयेन 
बिकटपप्रसङ्गात्‌ । स्बोत्तराद्धबिरोधाऽ्च । न च “अत ऊध्ण रजस्नळे''त्युपदेशेन त दृशेऽति 
देशवाथ पूव कल्पनीयर्वेनासिदेशस्य दुर्वलस्वादिति बाञ्यम्‌। “नग्निका तु श्रेष्ठे-” 
( गो० १४९ ) स्युपदेशेनात्राप्यतिदेशवाधस्य तुछ्यत्वात्‌। तस्मा“तरमे चति या नः 
पन्था” इति मन्त्रस्य कन्यापठनीयस्वेन चाङ्निष्पत्तेरपे्तिततया तदनन्तरं फलविशेषा- 
थिंतया सामप्रयन्तरापेक्तया वा कन्याविवाहे शिष्टानां काकथिलम्बो न व्वधिकाबिलम्वे- 
नेति मम प्रतिभातीति ॥ अन्नेदं बोध्यम्‌ । वाडिनष्पत्तावपि चतुंबषाभ्यन्तरे कन्या नोद्वा- 
झा। यतो जनना हुर्ष द्वयं यावर्सोमस्य ततस्तावदेब सूयंस्य तत्र भोगाधिकारस्या( २९ 
१९ ग्रे वर्णयिष्यमाणस्वात्‌। ततश्च-पञ्चमादिषु-सनूकसकामोपनयनकालेषु दिज्ञातिक- 
न्यानामग्निसाक्षिको विवाहर्ततोग्ने, “स्सोमोऽददि? स्यादिसम्त्राम्मातः कथञ्चिदुपपथते । 
वस्तुतस्तु-अनबाप्तरजा गौरी प्रासे रजसि रोहिणी । अव्यक्षनकुचा कन्या कुचहीना च 
नग्निके”ति भविष्यपुराणवचनात्‌ “सप्तवर्षा भवेदूगोरी दशवर्षा च कम्यके”-स्येचस्पुरा 
णान्तरसब्वांदाच्च कुचहीना दृशवर्षा च विवाहिता प्रशस्ता अवतीति सेव नग्निका- 
पदार्थः । अन्न व्यञ्जनं कुचादन्यस्य रोमादेः ॥ 


अन्ये राहुः “सवर्षा भवेद्गौरी? स्युबत्या “सपसँग्वत्सरादृष्वं विषाः साथंवर्णिकः । . 
कन्यायाः शस्यते राजञ्नन्यथा घस्मंगर्हितः” इति वचनान्तसब्बाँदेन । पुम्‌ “अष्टबर्षा- - 
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त्प्रावकालीन एव । तत्परिज्ञानश्वान्तारजो5वगतिसापेक्ष यदेतन्मात्रादिभि- 
रदुविज्ञेयम्भवति । यद्विषये च सूत्रयिष्यति “नग्निका तु श्रेष्ठेट-(३।४॥६) 
ति । गम्यं सङ्गमनाहँम्‌ विवाहयोग्यम्‌ । अत्रेदं बोध्यम्‌ । दातुनंग्निका 
श्रेष्ठा । यथाह-वशिष्ठ:-“तस्मान्नग्निका दातव्ये”-ति । 


नरिनकालक्षणन्तु-- 
“यावन्न लज्जया$त्यथंडून्या पुरुषसन्नि धौ । 
योन्यादीनुपगूहेत तावड्रवति नग्निका ॥” 


इति स्मृत्यृक्तम्‌ । अत्रार्थ आग्नेयमभिधानमपि “नर्निकाऽनागतात्तवे” 
ति । आत्तंवमृतुः । स्वार्थेऽण्‌ (पा० ५।४।३८) प्रत्ययः। अतएव “श्राग्वासः 
प्रतिपत्तेरि”-त्य॒क्तम्‌ । सैषा दातुः श्रेष्ठा । प्रतिग्रहीलुस्लु-- 


“एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
गौरीं वा$प्युदहेऱ्वार्या नील वा वृषमुत्सृजेत्‌ । 
इति स्मृत्या गौरीपरिणय एव श्रेयानु । सा च-- 


“अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्कन्या तदूध्वेन्तु रजस्वला ॥ 


इत्यङ्गिरसोक्ता । तत्फलमपि स एवाह-- 


“'गौरीन्ददद्विषणू लोक ब्रह्मलोकः रोहिणीम्‌ । 
कन्यां ददत्स्वर्गलोकं रौरवश्च रजस्वलाम्‌ ॥” इति। 
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भवेद्‌ गौरी! स्युक्ताउड्टिरावचनेन च “विवाहस्त्बष्टवर्षायाः कन्यायाः शस्यते बुधेरि”ति 
सब्वेत्तेवक्येकमूछकतया गर्भाश्मपरतवोन्नेयम्‌ । “गर्भाष्टमेळ्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्यो- 
` पनायनम्‌ । गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्त द्वादझ्षे विद्यः ।” इति मनुनोपनयनकालस्य पंसि 
तथेवाभिधानात्तत्स्थानीये विवाहेऽपि स एव समय आदत्तव्य इति सार्वजनीनः पन्थाः । 

१. अन्न वदन्ति-योग्यवरप्राण्श्यनन्तरमप्राप्विवाहबयस्कामपि कन्यां दद्यादिति । 
तथाच मनुः “उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च । अप्राप्तामपि तान्तस्मे कन्यां दुद्या- 
यथाविधि’? ॥ इति । (९ अ० ) एतद्वया्यानं मन्वर्थसुक्ताव्यां कुल्लूकीय मू-कुला चारा- 
दिभिरुस्कृष्टाय सुरूपाय खमानजातीयवरायाप्राप्तकालामपि “विवाह येदष्टवर्षामेचन्धम्ो 
न हीयते” इति दक्षस्मरणादिति । तया चान्तारजोदशंनरूपविवाहकालाप्राप्तावपि योग्य- 
वरलाभे कन्यादानसुत्तमम्‌ | एवसुष्कृ्वरप्राप्तौ वाचा द॒त्तामपि कन्यामयोम्याय न 
दथादित्यप्याह मनुरेव “दत्तामपि हरेत्‌ कन्यां श्रेयांश्चेहर आब्रजेदि”ति आत्रजेत- 
डपळम्येत । इति । 
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अत एवेताङ्गोरीमभिप्रेत्यं व मनुनाऽपि प्रथममष्टवर्षेव' प्राप्तयौवने- 
नोपेया । तरुणेन तु द्वादशवर्षापीत्यूक्तम्‌ । यथा-- | 
“त्रिशददर्षोद्बहेस्कन्यां हृद्यां ढादशवाषिकाम्‌ । 
श्यष्टवर्षोऽऽटवर्षा वा घम्में सीदति सत्वरः ॥” इति। _ 
अत्र द्वादशवर्षादरः कन्या प्रदानसमयसीमाऽवबोधकः । तथाच स्मर्येते 
“प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति । 
मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिबति शोणितम्‌ ॥ इति । 
वस्तुतस्तु-गौ रीपदेनाऽपि नग्निके वोच्यते यथाहाचायः-( गो० ) पुत्रो- 
गृह्यासंग्रहे-- 
““नर्निकान्तु वदेत्कन्यां यावज्नत्तुंमती भवेत्‌ । 
ऋतुमती त्वनग्निका तां प्रयच्छेत्तु नग्निकाम्‌ ॥ 
अप्राप्ता रजसो गौरी प्राप्ते रजसि रोहिणी । 
अव्यञ्जिता भवेत्कन्या कुचहीना तु नग्निका ॥ 
व्यञ्जनेस्तु समुत्पन्नैः सोमो भुङः क्तेऽथ ( ङ्जीत ) कन्यकाम्‌ ॥ 
पयोधरेस्तु गन्धर्वा रजसाऽग्निः प्रकीत्तितम्‌" । 
तस्मादव्यञ्जनोपेता अरजा अपयोधरा ॥ 
अभुक्ता चेव सोमाओेः कन्यका तु प्रशस्यते ॥” इति । 


तदनेनाव्य" ञजनाऽरजस्काऽपयोधरा सोमाद्यैरभुक्ता कन्या आचार्येण 
प्रशश्यते । “नग्निका तु श्रेष्ठे”-( ३।४।६ ) ति सूत्रेणः। अत्र तुशब्दमः 


१. तथा च सुश्चुतः। “आ षोडशाद्‌ वृद्धिरा पञ्चर्विशतेयाचनमाचत्वारिंशतः स्थि 
र्ता ततःकिञ्चिद्वास”। इति। अन्न आङ अभिविधौ। पोडशं बर्षमारभ्येत्येवन्तदथः। ` 
घतेन ( वरषयः कथनेन) कन्यातस्षिगुणस्साद्धद्विगणो घास उत्तमइत्युक्तस्भवति । 
अत एव पञ्चदशवर्षदेशीयेन रामेणषद्र्षा मेथिढी समुपायतेति पुराणेषु भयते “राज्ञोबला- 
थिंनः षष्ठे'इतिमानवस्मरणात्‌ । एतच्च सकाम--( विशेषकासना )-विषयमित्यवो- 
“चाम ॥ 

२. अन्न व्यक्षनेरिस्याद्यपलक्षणे तृतीया । व्यक्षनेलॉमादिमिरुपलक्षितामित्ये- 
चमर्थः। अन्न “इति आचार्येणे-!!ति शेषः । अत्र प्रकीक्तित, इस्यपपाठः॥ . | 

३. अत्र द्वितीयान्ततया पाठे रजःशब्दोडत्रादन्तः । “ये साम्तास्तेऽदन्ताः? इति- 
प्रायोचादुदशंनाल्‌। अतणुव “पिण्डं दद्याद्गयाशिरे” इतिस्मर्यते ॥ किन्तु तथापाठे तुरीय 
“चरणे प्रथमान्ततया पाढो5नोपपद्यते ॥ 

४. व्यञ्जनं रोमादि ॥ | क | 

५, अत्रैवं सुव्यक्तसुक्तबता55चायंपुत्रेणेदरमेव सूतं व्याष्यातमिस्यवगच्छामः ॥ 


१७६ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ २ प्रपाठके 


भिदधान आचार्योऽस्याः प्रदानस्य विशेषतां सूचितवान्‌ । यथाचाहाङ्गिराः-- 

“सर्बंषामेव दानानामेकजन्माशुगं फलम्‌ । 
हाटक-क्षिति-गौरीणां सप्तजन्मानुगम्फलम्‌ ॥? इति । 

तथा च तत्तदपेक्षया नरिनिकाऽधिकफलदात्रीति गोभिलीयतुशब्दा्थः ॥ 

अथ कन्यादानफलम्‌ 

भविष्ये-- 
“ब्रह्मदेयान्तु यः कन्यामलङ्कृत्य प्रयच्छति । 
सप्तभूतान्भविष्यांश्च स्वकुले सप्त मानवान्‌ ॥ 
तेन कन्याप्रदानेन तारयिष्यत्यसंशथम्‌ । 
लोकमाप्नोति हि तथा दक्षस्येव प्रजापतेः ॥ 
कन्यया सह दत्तं हि द्रव्यंय्यद्वसनादिकम्‌ । 
सवं, शतगुणन्तस्य फलमुक्तं पुरातनः । 
विष्णुपूजासमं पुण्यं भवेत्तत्पूजया ध्र.वम्‌ ॥ इति । 


तत्पूजया--वरपूजया । “विप्रोऽसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्नात्वमुं 
विधिम्‌ ।” इति कन्यादानकाले पठितमन्त्रशेषदर्शनात्‌ । 
कझ्यपः-- 


“'अख्निष्टोमातिरात्राणां शतं झातगुणीकृतम्‌ । 
तत्फलङ्कन्यकान्दरबवा मन्त्रहोमेस्लंकुताम्‌ ॥? इति । 
अलंकृतां कन्यां मन्त्रेहोमिश्च दत्त्वा दानविधि सम्यक्सम्पाद्य । लिङ्ग- 

पुराणम्‌-- 
“यावन्ति सम्ति रोमाणि कम्यकाथास्तनौ पुनः । 
तावद्वर्षसह्राणि स्द्रलोके महीयते ॥ 
दासीदासासनाद्यव्व भूष णाच्छादनादिकम्‌ । 
क्षेत्राणि च धनश्वापि तथान्यदपि दापयेत्‌ ॥ 
यत्किव्विहीयते तत्र तदानन्त्याय कल्पते ॥” इति । 


दापयेत्‌-दद्यात्‌ । स्वार्थे णिच्‌ “'रामराज्यमचीकरदि”-तिवत्‌ ॥ अत्र 
सठ्वंततः । 
| अलंक्रृत्य तु यः कन्यां भूषणाच्छादनादिभि! । 
दद्यात्स्वगंमवाष्नोति पूज्यत्ले वासवादिभिः ॥” इति । 


अत्र “यच्छब्देन हु तच्छब्दो बोद्धब्यः स्यादुदाहत:” इतियोगिवचनात्स 


प्रथमा कण्डिका | | विवाहविधिः १७७ 


इत्यध्याहार्यम्‌ । तथाच पद्धतिकृतो वीरेशवरादयोऽपि “स्वर्गकामः” इत्येव 
कन्यादानसङ्कुहपवाक्ये लिखितवन्तः । युक्तञ्चैतत्‌ । “अलंकृत्य कन्यान्द- 
द्यादि-त्यम्यूहिते विधिवाक्ये “सः स्वर्गः स्यात्सर्वाख्रत्यविशिष्टत्वादि”- 
ति जैमिनीयदशँनेन विद्वजिन्न्यायएवा55स्थेय: । अत एवान्यकृतकन्यादान- 
पक्षेऽपि “कन्यापितुः स्वर्गकाम” इत्येवमेव सद्धुल्पवाक्ये" समुल्लिखन्ति 
शिष्टा: ।। 
विष्णुधर्म्मोत्तरे-- 
“अनाथाडून्यकान्दत्त्वा सदुशे वाडधिके वरे । 
द्विगुणं फलमाप्नोति कन्यादाने यदीरितम्‌ ॥? इति । 
स्मृतिः-- 
“सर्वत्र प्राङ्मुखो दाता ग्रहीता चाप्यूदङ्मुखः । 
एष दानविधिः प्रोक्तो विवाहे तु विपर्ययः ॥” इति । 
अत्र विपर्येयपदन्न प्रकृतवेपरीत्यमात्रपरमनेकविरोधादपि तु दातृप्रति- 
ग्रहीत्रो: प्रत्यकप्राङमुखत्वपरमिति । तथाच बृहस्पतिः 
“प्राङमुखयाऽभिरूपाय वराय शुचिसन्तिधौ 
दद्यात्प्रत्यङमुखः कन्यां क्षणे लक्षणसंयूतः` ॥” इति । 


शुचिरग्निः । “'शुचिग्रीष्माग्निश्ृङ्कारेष्वि/ति मेदिनी । क्षणे-शुभे 
मुहूत्तं । मनु:-- 
“अङ्िरिव द्विजाग्रथाणाङ्कुन्यादानं प्रशस्यते । 


१. अन्न  शुभकसंनिणये झुरारिमिश्राः-“यावन्ती”=व्याद्यक्तळिङ्गपुराणाबि- 
वचनान्युपादाय-* तदेतेषां दानफळानां योगसिद्धिन्यायेन- विकल्पेनान्वयादेकदानेन 
कामनाविषयस्यकस्यंव फलस्य सिद्धिः । अन्यथा तत्तव्संहिताथंवादमात्रस्य प्रवृत्त्य 
प्रयोजकध्वे संहिताकत्तस्तत्करणानथक्यापत्तिः। एवञ्च प्रध्येकफलकामनेवाधिकारिचिरोः 
षणम्‌ । अत एव “श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌। वृत्त्यायुः पुष्टिकामो वा 
तथैवाभिचरन्नपि” इत्यादौ विधिवाक्ये प्रध्येकफलकामनवाधिकारिविशेषणस्‌। प्रत्ये 
कोपस्थानेऽन्चया “यद्यदाका ङ्कितं योग्यमि?”-ति न्यायात्‌। अतएव भोजराजोऽपि-“श्नी 
कामः शान्तिकामो वृष्टिकामः पुष्टिकाम” इति लिखतिस्म। समुच्चये बाधकाभावेनेक- 
देव सर्वेषाम्फळानां विधिसमन्वयाभावादिति । एवञ्चा्थवादोऽपि यन्न प्रत्येक क्रिया- 
समासिर्वाशब्दुश्रवणं वा तत्र प्रत्येकमेव फलसस्बन्धः। दशहरादौ विनिगमनाविरहादे 
कदेव सर्वेषां विधिसमन्वयाइशविधपापक्तयरूपफळकामस्याधिकारः। अत एव “शर- 
सकाले महापूजे”्युपक्रम्य “भविष्यति न संशय’ ईत्युपसंहारात्तन्न तावदेव फलमिति । 
अन्न च स्वगतफलकामचस्पित्रादिगतफलकामाऽप्यधिकारीति वदन्ति” । इति ॥ 


४. अन्न सप्तम्यन्त पाठः साधीयान्‌ प्रतिभाति । विवाहसमयज्ञापक इति तदर्थः | 
१२ गोभिल० 


१७८ गोभिलगृ द्यसुत्रे [ २ प्रपाठके 


इतरेषान्त्‌ वर्णानामितरेतरकाम्यया ।।” इति । 
( भ० ३ इलो० ३५) 
उदकदानपूर्वकमेव ब्राह्मणानाङ्कुन्यादानं प्रशस्तं क्षत्रियादीनाम्पुनविना- 
ऽप्यूदकं परस्प रेच्छया वाङमात्रेणापि कन्यादानम्भवति। उदकपुवंकमपीत्य- 
नियम: ॥ ऋष्यश्च ज्भ:-- 
“वरगोत्रं समुच्चायं प्रपितामहपूर्वकम्‌ । 
मधुपर्काचितार्यनां दद्यात्कन्यां सदक्षिणाम्‌ ॥?” इति । 
सदक्षिणामिति । तथाच व्यास:-- 
“श्रद्धायुक्तः शु चिर्द्दान्तो दानन्दद्यात्सदक्षिणम्‌ । 
अदक्षिणन्तु यद्दानं तत्सर्वेच्षिष्फलं भवेत्‌ ॥ 
दक्षिणाभिरुपेतं हि कम्म॑सिद्धयति मादवे। 
सुवणेमेव सर्वासु दक्षिणासु विधीय ( शिष्य ) ते ॥” इति । 
सुवर्णपदमिह विशेषविहितदक्षिणेतरपरं तेनोत्तरविवाहान्ते गौदेक्षिणेति 
वक्ष्यति । इह तु सुवर्णं तौलकमितं स्वगेकामके कम्मैणि तस्येव विशिष्य 
विधानात्‌ । तथा च हेमाद्रौ नन्दिपुराणम्‌-- 
“क्ृष्णला: एचच माषस्लु माषे: षोडशभिः स्मृतम्‌ । 
सुवणेमेकन्तद्दानाद्दाता स्वर्गेमवाप्नुयात्‌ ॥” इति । 
सुवर्णंशब्दोऽयं ( कन्यादानादिदक्षिणाविशेषपरः ) पुल्लिङ्गएवाशी- 
तिगुङजपरिमितहिरण्यवचनः प्रयोज्यो नपृंसकन्तु तत्र चान्यत्र चे”ति मुरा- 
रिमिश्रा अष्याहुः॥ 
तथा च मनु रपि-- 
. “पश्वकृष्णलकोमापस्ते सुवणंस्तु षोडश” ॥ इति ॥ 
गोमिथ्‌नश्वापि सुवर्णाभावेऽत्र दक्षिणात्वेन वीरेश्वरादिभिःपद्धतिकृ- 
द्विहेरिहरादिभि-( पा०र ) गृह्यभाष्यकृद्भिश्चो क्तमिति ध्येयम्‌ ॥ 
आश्वलायनः-- 
“कन्यां वरयमाणानामेष धर्म्मो विधीयते । 
प्रत्यङ्मुखावरयन्ति प्राङ्मुखा प्रतिगृह्हते ॥ 
उभयस्यापि पक्षस्य पेतापौत्रीन्त्रिरभ्यसेत्‌ ॥” इति । 


१, गोभिलोऽपि “गोदाने ( षोडशे वर्ष क्रियमाणे) “गोमिथुनं दक्षिणा ध्राह्म 
णस्य? “अश्वमिथुनं क्षत्रियस्य” “गौवेंवसवेषामि”ति वच्यति ( ३।३।५-७ ) ॥ अन्न 
केचिदाषें बिवाहे गोमिथुनं दक्षिणेति बदन्ति। 


+ 


प्रथमा कण्डिका ] विवाहविधि: १७६ 


पेतापौत्रीमिति पदधुभयपदवृद्धया त्रेवाषिकमितिवदिति मुरारिमिश्चाः । 
पितृनिद्देशानन्तरं पुत्रनिरदेशकत्तव्यतामात्रपरत्वेऽप्येतस्य, यहानवाक्येप्राक्‌- 
प्रपितामहनिद्देशस्तद्वाक्यान्तरेकवाक्यताबलात्‌ । तथाच कात्यायतः-- 
“नान्दीमुखे विवाहे {च प्रपितामहपूर्वकम्‌ । 
`वाक्यमुच्चारथेद्धी मानन्यत्र पितृपुवेकम्‌ ॥” इति । 


अत्र नान्दीमुखं विवाहविशेषणम्‌ । नान्दी समृद्धिः । चकारस्तु पूर्वोक्तः 
कम्मंसमुच्चयपरः ॥ 


परिशिष्टान्तरम्‌-- 


“आषेङ्गोत्रै समुच्चार्य प्रदद्याचछुद्धयाउन्वित: । 
परितुष्टेन भावेन “तुभ्यं सम्प्रददे”-इति ॥” 


आषं-प्रवरम्‌ । स्मृतिः -- 
“माप्पक्षतिथीनाश्च निमित्तानाच सर्वज्ञः । 
उल्लेखनमकुर्वाणो न तस्थ फलमरनुते ॥” इति । 


तस्यदानादेः कर्मणः । अत्र स्वपदार्थे प्रधानद्वन््बलान्मासादीनां नैकोप- 
सर्जेनत्वेनापरोल्लेखः । किन्तु सर्वेषाम्प्राधास्येनेव । तेनाऽमुके मास्यमुके* 
पक्षेऽमुकतिथावित्यभिलापाकारः स्वेत्रेति वदन्ति । तेनामुकमासीयेत्यादि- 
सङ्कुरप वाक्योल्लेखश्चिन्त्य एव । विष्णधर्म्मोत्तरे-- [ 
अभय सर्वदैवत्यं भूमिँ विष्णु देवता । 
केन्या दासस्तथा दासी प्राजापत्याः प्रकी त्तिता: ॥ 
करे गृह्य तथा कन्यां दासदास्योद्विजोत्तमा: । 
करन्तु हृदि विन्यस्य धर्म्मो ज्ञेयः प्रतिग्रहः ॥ 
तथा--''समापयेत्ततः पश्चात्‌ काम स्तुत्वा प्रतिग्रहम्‌ ॥” इति । 


*. भन्न मुरारिमिश्ाः-उच्चारये दित्यत्र स्वार्थे णिच । “रामो राञ्यमचीकरदि”-तिवत्‌। 
दाता चदेदिध्यादिस्वरसात्‌। अत एवान्यद्वारा वाक्योच्चारणं पाश्चास्यानान्दुराचारः। 
मूळा भावेनान्धपरम्परानुपातरबात्‌ । शूदादेस्तु--“'अमन्त्रकस्य शूद्गस्य विप्रा मन्त्रेण 
गुधते?? इति स्मरणायुक्तम्‌ ॥ इति । 

र 'अश्रासुके माते” इत्येवं सझतपवाक्यमलुपपश्मेव । जञाजतिशययीगर्य 
फलातिशयाधायकश्वस्मरणात्‌। तथाच्च महाभाष्यं “नाकपृष्ठं सुखं यान्ति येऽचीकमत- 
भाषिणः। ते च पत्काषिणो यानित ये चाऽकमतभाषिणः।” इति । श्रुतिश्च “एकः शब्दः 


सुप्रदुक्त स एज्ञातः शाखान्वितः स्वरे लोके च कामधुर्भबती”ति। शाख्रान्बितः 
~+ ७ » ७ ४ 
विशेषेः ( संवेरेवयथायोगं ) झाखे: संस्कृत इत्यर्थः ॥ 


१८० गोभिलगृह्यसूत्रे- [२ प्रपाठके 


- अत्र कामस्तुतौ शाखान्तराद्विशेषः पद्धतौ ( गोभिलीये ) द्रष्टव्यः ॥ 
कन्यादानादिवाक्येऽपि मायादिकीत्तनं सकृदेव आवृत्तौ मानाभावात्‌ । 
ततोऽमुकश्र्म्मणः पुत्रीमित्येतद्घटितवाक्यस्य त्रिरभ्यास इतिस्मर्तव्यम्‌ । 
शङभस्थतोयेन यदेतद्दानं तत्राजानिकाचार एव मानम्‌ । वरस्य विष्णुरूपे 
णानुध्यानाद्वा । दानान्तरसाधारणमन्यत्‌ ॥ 


विवाहानुवृत्तौ शङ्कलिखिती-- 
“सर्वेरलङ्कारः स्त्रीधनश्व देयम्‌? इति। द्वयमपि चेदं यथाशक्तीति 


रत्नाकरः । मनुः 
कन्यायाः पिता विद्वान्‌ गृह्हीयाच्छल्कमण्वपि । 
गृह्ह्ञ्छ्ल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ 
स्त्रीधनानि लु ये मोहादुपजीवन्ति मानवा 
नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यघो गतिम्‌ ॥ 
आर्षे गोमिथुनं' शुक्लं केचिदाहुमृंषव तत्‌ । 
अल्पोऽप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव ॥” इति । 


१, तथाच “एक गोमिथुनं द्वे वा वरादाय धम्मंतः। कन्याप्रदानं विधिवदाषों 
धम्मेः स उच्यते ।!' इति । ( ३।२९ ) ख्रीगची पुङ्गवश्च गोमिथुनस्‌। तदेक द्वे वा वरात्‌ 
घम्मतः । धर्म्मार्थम्‌। सार्वविभक्तिकस्तसिः। यागादिसिद्धये कन्याय चा दाहुं न शुल्क" 
बुद्या आदाय-गुहीस्वा !यद्यथाशास्त्रं कन्यादानं स आप ऋषीणामयन्धम्मः। अर्थात्‌ 
स विवाहो धम्यं एवेति तदर्थः। एवम्‌ “अउ्पेनाऽपि हि द्रव्येणे’-त्यापस्तम्ब्रीयेऽ 
चुपदं प्रद्शायिष्यमाणे वचने प्रकृत्यादितृतीयया ( पा० २।३।१८) तद्ग्रहणपूर्वकं 
कन्यादानं बहुवषव्यापकश्लेष्मादिभाजकनरकप्रदमिति यवुक्तन्तत्सर्वमपि स्वपोषण- 

दूष्या ग्रहणनिषेध तात्पयकमिति मम प्रतिभाति। अतएव कन्याये दाहुं न शुल्क- 
बुद्ध्येति कुह्लूकभट्टेव्याख्यानमस्य साधु सङ्गच्छते । सब्वंदतिव्चासुमर्थमतोऽग्रेतनं 
ˆ मानवीयं वचनम्‌ 
“्यासां नाददते शुक्ल ज्ञातयो न स चिक्रयः। 
हेणन्तव्कुमारीणामानृदांस्यं च केवलस्‌ ॥'? इति । 

यासां कन्यानां प्रीस्या-( उष्कृष्टाभिजास्यादिसदूगुणळाभलोभेन ) वरेण दीयमानं 
धनं पित्रादयो न गृह्णन्ति किन्तु कन्याये समर्पथन्ति वराय वा यौतकादिरूपेण प्रयः 
चछुन्ति। सोऽपि न विक्रयः। यस्मास्कुमारीणामहणम्पूजनन्तत्‌ आनृशंस्यमहिसक 
( विधिवस्संप्रदानविधेरलोपकं ) केवळन्तद्नुकम्पारूपम्‌। कन्था हि-वरात्तावद्‌ग्रहणेना 
नुकम्प्यते । याहि सत्कुलाभिजनादिलाभलोभेनाथप्रदानपूवकं कन्यापितुगुंहीता भवति 
खा वरेण सर्वदातितराम्मान्यते नान्या । तस्मार्कन्यासक्क्ृतये, नास्मसात्करणाय वर” 
पच्चाद्धनग्रहण यदि वराये वाहंणाडुद्ध्या कन्याये वा यौतकादिबुद्ध्या दीयते तहिं नानृतं 
अवतीति सकलक्गिष्टेराचरितः पन्थाः। निषेधश्च स्वोपभोगस्यवेति स्थितिः। अतएव 
विशिष्ट्षत्रियेष्वपि कुलाभिमानेन कन्याशुल्कग्रहणं पुराणेष्वपि दश्यते । 


प्रथमा कण्डिका ] विवाहविधिः १८१ 


विद्वान्‌-शुक्लग्रहणेन कन्याविक्रपदोषाभिज्ञः । अपत्यविक्रयीति । 
अनेनापत्यविक्रयप्रायश्चित्तभिया न गृह्हीयाच्छुल्कमिति वाक्याथं: । स्त्रोध- 
नानि-कन्यादानो-पयिकधनानि । आपस्तम्बः-- 
“अल्पेनाऽपि हि द्रव्येण यस्तु कन्यां प्रयच्छति । 
स्लेष्ममूत्रपुरीषाणि  बहून्वर्षान्समशनुते* ।॥” इति ॥ 


एवमनेकानथंहेतुत्वात्तदुक्तफलहानिप्रसङ्गाच्च पित्रा अन्येन वा केनापि 
स्त्रीविवाहोपाधिना धनन्न ग्राह्ममिति ॥ १७॥ 


अहतेन वसनेन पतिः परिदध्यात्‌ “या अकृन्तन्‌” इत्येतयञ्चो । 
“परिधत्त धत्त वासपे-'ति च ॥१८॥ (मं० ब्रा १।१।५-६) 
[ इस स्थान के वाद भावी | पति 'या अकृन्तन्‌' आदि ऋचा से और 
“परिधत्त धत्त वाससा' इस ऋचा से नवीन वस्त्र पहानए ॥ १८ ॥ 
अहतेनेति । अत्राहतलक्षणमुक्तं गृह्यासङग्रहे-- 
“सकृद्धोतं नवं श्वेत सदसय्यँच्च धारितम्‌ । 
अहतन्तद्विजानीयात्सर्वेकम्मंसु पावनम्‌ ॥ इति । 


अत्र श्वेतमित्युपलक्षणं नीलातिरिक्तस्य। तस्य ` विशिष्य शुभकम्मेसु 
शास्त्रतो लोकतश्च निसिद्धत्वात्‌ । तेनोक्तलक्षणलक्षितेन वसनेन वस्त्रेण 
पति: यस्याः पाणि ग्रहीष्यन्भवति ताम्‌। परिदध्यात्‌ -अन्तर्भावितण्यर्थे- 
तया परिधापयेत्‌ । अध उपरि च वेष्टनं गात्राणाङ्कारयेदित्यर्थः। कुत 
एतत्‌ ? मन्त्रद्ठयोपदेशात्‌ “परिधत्स्व” “परिधत्त” इति मन्त्रलिङ्गदशे- 
नात्‌ । गृह्यान्तरे परिधापनोपदेशाच्च । तथा च गृह्यान्तरम्‌-- 


“अथेनां वासः परिधापयति” इति “अधोत्तरीयम्‌” इति च । ( पा० 
गु० ४।१२ ) 


तथाच श्रीमद्धागबते ( स्क॑० ९ अ० १५) 


“गाघिरासीत्‌ कुशास्मजः तस्य सत्यचतीङ्कन्यास्चीकोऽयाचतट्विजः॥ वरं विसहंशं 
सर्वा गाधिर्भागंचमब्रवीत्‌ । एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवच्चंसास्‌ । सह्रन्दीयतां 
शुल्क कन्यायाः कुशिका वयम्‌ ॥'' इति। , ५ 

कुशिकाः कुरिकान्वयभुवः। इयं कुलाभिमानोक्तिः तथाच कुलाभिमानरक्षणाय 
वरपचात्‌ शस्कग्रहणम्पुराप्यासीदिदानीमपि ङुलीनेषु मेथिलादिषु. इश्यते । परमेत- 
ज्ञस्वोपभोगायेस्यसक्द्चोचाम ॥ 


१. “वत्सरे वषमब्चियाम्‌?? इत्यमरः । 


१८२ गोभिलगृह्यसूत्रे [ २ प्रपाठके 


“द्विकच्छः कच्छशेषश्च मुक्तकच्छस्तथेव च । 
एकवासा अवासाश्च नग्नः पश्चविधः स्मृत ।॥” 

इत्येकवाससो नग्नत्वस्मरणाच्चेतदवगन्तव्णम्‌ । अत्र मन्त्रमाह--या 
अङ्न्तन्निति। “परिधत्त”--ति च। “उत्तरीयमि”--ति शेष: । क्रिया 
नुषङ्गार्थश्चकारः। 'तत आचाराद्वरोऽपि कन्याप्रदोपनीतं' वासो युगं तूष्णीं 
परिदध्यात्‌ । अथ द्वयोराचमनम्‌ । “वासो विपरिधाय चे”--त्युक्त- 
वचनात्‌ । ततः “समञ्जन्तुः विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नौ । संम्मात- 
रिश्वे”ति वरो दाताग्रन्थिन्तु पातयेदि”ति परिशिष्टान्तरवचनादुत्तरी- 
याभ्यां वरपठितेनानेन मम्त्रेण कन्याप्रदकत्तंक॑ जन्मग्रन्थिबन्धनम्‌ । अथ 
मन्त्रो भूलौक्तौ-- “ह 

“या अङ्ृन्तन्नवयन्या अतन्वत याश्च देव्योऽन्तानभितोऽततन्थ । 

तास्त्वा देव्योजरसा सव्ऽयन्त्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः”? ॥ ५॥ 

था! स्त्रियः । इदंट्रवस्त्रं परिघीयमानम्‌ 'अकृन्तन्‌? कत्तितवत्यस्तं लु 
रूपेण । 'याः? च 'अवयन्‌” उतवत्यः। 'याश्च’ 'अतन्वत’ विस्तारितवत्यः। 
'देव्यः? दानादिगुणयुक्ताश्रा याः 'अन्तान्‌’ पटसम्बन्धिनः प्रान्तभागान्‌ 
'अभितः? उभयपार्श्वे 'अततन्थ’ 'ग्रथितवत्यः। 'ता देव्यः? हे कन्ये ! 'त्वा’ 
त्वाम्‌ । 'जरसा’ जरा्तं यावत्‌” 'सब्व्ययन्तु” परिधापयन्तु। हे 'आयु- 
बमति !› इद” 'वासः” वसनम्‌ । 'परिधत्स्व’ अन्तरीयं कुरु ॥ ५॥ इति 

अथ द्वितीयो मन्त्रः । 

“परिधत्त घत्त वाससेंनां शतायुषीडकृणुत दीर्घमायुः । 

शतशश्च जीव शरद: सुवर्च्चा वसूनि चार्ये ! विभृजासि जीवम्‌” ॥ ६॥ 

अस्यार्थ:--है उपाघ्यायादयः। गुयम्‌ । इदं वस्त्रम्‌ 'एनां? कस्याम्‌ 


'परिधत्त' परिधापयत अन्तर्भावितण्यर्थोत्र दधातिः । तथा 'वाससा’ 
वस्त्रेण एनाँ 'धत्त' धारयत । 'शतायुषीम्‌’ चिरकालजीविनीम्‌। 'कृणृत’ 


१. इंदन्त्ववघेयं कन्यादानकमंणः पुरस्तादेव कन्यापच्चीयेन कन्यामात्रादिना पूगयज्ञो- 
पवीतादिक वंशपात्रे ( डललके) कृत्या बरायोपहियते “अस्मिन्काले 5झिसाजिद्ध्ये 
स्नातः स्नाते हारोगिणि । अञ्यङ्गऽपतितेऽक्लीबे पिता तुभ्यं प्रदास्यति” अमुकनाम्नी- 
. कन्याम्‌ । इतिमन्त्रेण वाक्येन च । , वरोऽपि ततः किञ्चिद्‌ दूर्वाक्षतादिकङ्करेणादाय शिरसि 
निदधातीति व्यवहारपरग्पराप्राक्तपरस्परस्वीकृतिज्ञापकः ( पूगयज्ञोपचीतादिदानविधि- 
नाख्यातः ) विधिः । तत्र यह्वासो युगसुपनीतं तदिहोपयुज्यते । इति । 

_ २. मन्त्रोऽयं मूल एवो परिष्टाद्‌ ( २२१५ ) व्यक्तीभविष्यति । 
३. अन्न व्यत्ययेन झेस्थः। ४, अवच्छेदकस्वमत्र प्रकृस्यादितृसीयाथः । 


FS,’ द न की 
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“डन 


कुरुत । स्वाशीभिः। एवं 'दीघेमायुः? बहुकालं यावज्जीवनम्‌ । एवं परि 
घापकानभिधाय कन्यामेवाह--हे कन्यके ! 'शत्च शरदः” शतवर्षाणि . 
“जीव” । अथ 'च” हे आयें !' त्वं “सुवर्चाः? शोभनकान्तिः जीवत्‌’ जीवन्तौ 


च सती । ( लिङ्गव्यत्यय आर्षः ) 'वसूनि’ धनानि। 'विभूजासि’ विभ- . ` 
जसि । सेवस्व\॥ ६॥ इति ॥ 


अथात्र कन्यावरयोः परस्पराभिमुखीकरणम्‌ । तत्र मन्त्रः “समञ्जन्तु' 
इत्याद्यक्तपूर्वो वीरेश्वरादिपद्धतो व्यक्तो द्रष्टव्यः । ततो जन्मग्रन्थिब्न्घुनः 
, मितिक्रम उक्तपूर्वेः॥ अत्र कन्यादानात्पुरस्ताद्वरवध्वोदेक्षिणवामकरमूले 


कङ्कणबन्धनमाजानिकाचारपरिप्राप्तमावश्यकमित्यग्रेऽनुपदं विवृतौ 
भविष्यति ॥ १८॥ 


प्रावृतां तां यज्ञोपबीतिनीमभ्युदानयञ्जपेत्‌ 
“सोमोऽददद्‌ गन्धवोये”ति ॥ १९ ॥ 


तब उस ( कन्या ) को ( कपड़े से आच्छादित करके ) यज्ञोपवीत की तरह 
कपड़े पहनाकर पति अपने सामने समीप लाकर 'सोमोददद्‌ गन्धर्वाय' आदि मन्त्र 
पढ़े | ६१ ॥ 


प्रावृतां-कृतोत्तरीयां, कथं प्रावृताम्‌ ? यज्ञोपवीतिनीम्‌।* तामिवेत्यथंः। 
( म० ब्रा० ११७)  - 


१. अजतेव्यत्ययेन कोडरथ ळटि सिपि शपः शशौ द्विव्यादि । अकारस्य ऋकारश्च । 

२. यशोपबीतवस्कृतोसरीयामिस्यथः । अथवा प्रावृतां प्रकर्षणावृतामाच्छादिताम । 
“न नाभिन्दर्शयेत्‌ कुछवधूरागुए्फाम्यां वाः परिदध्यान्न स्तनौ विद्ुती कुर्यादिति ` 
स्क्वत्युक्तरीत्या परिहिता घरीयवसनाम्‌ । यज्ञोपवीतं ( यज्ञोपवीतवद्‌ ) विन्यांसबिशिष्ट- ` 
सुसरीयं तथस्या अस्ति सेयं यज्ञोपवीतिनी ताम्‌ ।' तदाभ्यां पदाम्यां पूत्र सचितयो- 
बाससोर्विन्यासविशेषमिह दशंयति। यशोपवीतपदुश्रोत्तरीयेऽपि खौशुद्वाणास्प्रयुज्यते 
विन्यासविरेषलामाथमिश्युक्तमधस्तात्‌। इस्येव चन्द्रकान्तभाष्ये सिद्धान्तितम्‌ । बयन्तू- 
स्पश्यामः । कन्यादरानारपुरस्तास्कन्या कतितसूत्रेणाष्टाभिर्भाह्मणस्सह वरस्योलूखछमुश्षलो- 
पान्ते स्थितस्य नापितकत्त कन्त्रिवं्टनं तदाष्वे च तनंवभिरपि युगपदेचोलूखले ्रीहीन्‌ 
सुशलेन पुरुषसूक्तपाठपूर्वकं कण्डयद्धिखिरवहस्य तण्डुलानां निष्पावुने कृते सेश्रद्ध्यक्ते 
राम्रपक्चवोपहिता कुङ्कमारक्ततद्वे्मसूत्रवद्धः कन्यावरयोः वामदक्तिणकरयोः कङ्कणबन्ध- ` 
नमाजाविकबृद्धपरम्पराऽऽगतमतिरोहितङ्कम्मंठानास्‌ । तदेव सूत्र ब्राद्मणोपनीतंमिह ` 
यज्ञोपचीतपदार्थः। “उपवीतं ब्रह्मसूत्रम्‌”? इत्याग्नेयकोशेन स्मृत्या च बह्मसूत्रमुपंनीतं- 
स्तथयज्ञौपयिकमिति योज्ञपंचीतसमाश्याऽस्य तह्टिद्यते$स्या इति मध्वर्थना तढेती मित्यंथः | 
तेनातः पूवन्तद्‌ बन्धनसण्या चारपर्परा गतमसुमथ प्रमाणयतीति॥ ` ` | 


१८४ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ २ प्रपाठके 


स्त्रीणामुपवीतस्याभावात्‌ । अभ्युदानयनम्‌। “पित्रा प्रत्तामादाय 
गृहीत्वा निष्क्रामती”-ति गृह्यान्तरदशेनात्करेण' करे गृहीत्वा गृहादग्नेर- 
भिमुखीमानयनु जपेत्‌ पठेत्‌ । पतिः । “सोमोऽदददि”’ त्यादिमन्त्रम्‌ । 
स यथा-- 
“सोमोऽददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वोऽदददग्नये । 
रयिश्च पुत्रांश्रादादरिनि््मह्ममथो इमाम्‌ ॥” इति॥ ७॥ 
अस्यार्थः--इमाञ्जातमात्रां 'सोमः” चन्द्रः । यथाकालभ्मुपभुज्य ‘गन्धः 
वाय” सूर्याय । अददत्‌ दत्तवान्‌ । स च 'गन्धवे? सूर्यः । स्वाधिकारय्यांव- 
दुभुत्ता । 'अग्नये 'अददत्‌’ दत्तवान्‌। 'अथो”^ अनन्तरम्‌ स अग्नि? 
“रयि? धनं ( निघं-२।१०।८) (ुत्रानुः 'इमाश्च” 'मह्यम्‌' अदात्‌? 
ददातु ।।१९॥ 

- हो ९ __ 
पश्चादग्नेः संत्वेष्टितङ्कटमेत्रं जातीयं वाऽन्यत्पदा प्रवत्तयन्तीं वाचयेत्‌ 
“(ग्र मे पति या नः पन्थाः कल्पताम्‌” इति ॥ २० ॥ 

( म० ब्रा ११८ ) 


और अग्नि के पृष्ठ भाग में स्थापित कर ( चटाई ) पर या इसी प्रकार के अन्य 


~ 


( पीढ़े आदि ) आसन पर कन्या को पैर से चलाकर [अग्नि से समीय आस्तृत 


१. अवच्छेदकस्वमिह विषयताविरोषरूपः सप्तम्यर्थः । तेन विषयिकाधारेऽत्र सप्तमी । 
““शुहीरवा चाऽऽस्य केशेष्वि!ःतिवत्‌ ॥ 


२, तथाच च्यवनः। “षडब्द्मध्ये नोद्वाह्मा कन्या, वर्षद्वयं यतः। सोमो सुङ्गेऽथ 


गन्धर्वस्ततःपश्चाद्‌धुताशनः ॥?? इति। अत्र भोगोरसादानपूर्वंकं भरणम्‌ ॥ 
३. तथाच वाजसनेयश्च॒तिः-“सन्षिहितो विश्वसामा सूरयो गन्धः ॥” 
इंति। ( शु० य° १८३९ ) 
४. यथोक्तं वषंद्रयम्‌ । ततोऽग्निर्वषंद्वयमिति संख्याक्रमः । 
“सप्तसब्वंत्सरादूध्वं विवाहः सार्ववणिकः । 
कन्यायाः शास्यते राजज्ञन्यथा धभ्मंगर्हितः ॥?? 
इति स्म्हत्यर्थमजुरुन्धे । केचित्त-अग्नेः समयनियम उक्तच्यवनस्स्ृतौ न दर्शितः “ततः 
पश्चादृछुताशनः” इति सामान्येनोक्तेस्तेन सप्ठसव्वेत्सरादारभ्य दशान्तं द्वादशान्तं वा 
यावद्विवाहमग्नेरेव तत्र पोषणाधिकार इति “सोमोददद्रन्धर्वाये' त्यादिमन्त्रेश स्पष्ट- 
मावेद्यते । एतेन सप्तवर्षत्मागपि अग्नेः सकाशास्कन्यापरिग्रह उक्तो पूर्वो सुरारि मिश्रः 
सब्मतोऽष्युपपद्यते । अत एव च “सुरारेस्तृतीय :पन्था’? इति लोको क्तिरनुशुह्यते ॥ 
५, अन्न “ओत्‌”? ( पा० १।१।१५ ) इति प्रशृह्यसंज्ञायां प्रक्कतिभावः (पा० ६।१।१२५) ॥ 
६. आशास्यमानान्‌ । 
७. “छुन्द्सि लुड छङ लिटः”? ( पा० ३।४।६ ) इति खोडे प्रार्थनायां ॥ 


प्रथमा कण्डिका ] विवाहविधिः १५५ 


कुश तक लाकर ] 'प्र मे पति यानः पन्था कल्पन्ताम्‌ मेरा पति मेरे. लिए मागं 
घनाए, जिससे मैं कल्याणप्रद और अहिसित पतिलोक को प्राप्त होऊं--आदि 
मन्त्र का ( वधू को ) पाठ करावे ॥ २० ॥ 

संवेष्टितं--सम्यग्वाससाऽध उपरि च पाश्वे चाहतेन वसनेनाच्छादित- 
मित्यर्थः । कटं तृण-(वीरण-)-ग्रथितमासनम्‌ । तदलाभे--एवं जातीयं= 
तृणसदुशम्‌' अन्यत्‌ । तृणपुलकादि"। पदा-चरणेन । प्रवत्तेयन्तीं-ब्लिसन्नि- 
घानमुपवेशनाथं नयन्तीं वधू “प्र मे”--इत्यादिमन्त्रं पतिर्वाचयेत्‌-पाठ- 
येत्‌ । अत्रानुवादाद्विधिरनुमीयते-तररवध्वोरुपवेशनार्थं कटः कत्तव्य 
इति । कर्त्तेश्चानियमः । 

मन्त्रो यथा-- 


“प्र मे प्रति यानः पन्थाः कल्पतां शिवाअरिष्टा पतिलोकं ग मेयम्‌ 1151। 
इति । 

अस्यार्थः-*नः? अस्माकम्‌\। 'पतिः-पतिः२। 'मे? मदर्थम्‌ । “पन्थाः? 
पन्थानम्‌" । 'प्रकल्पताम्‌? घ्रकल्पयलु । अन्तर्भावितण्यर्थः। करोतु । `या’ 
“येन पथाऽहं ‘शिवा’ सुखावहा 'अरिष्टा? अहिसिता च सती 'पतिलोक? 
पतिगृहम्‌" । “गमेयम्‌? गम्यासम्‌“ ॥ २० ॥ 


स्वयञ्जपेदजपन्त्यां “ प्रास्या” इति ॥ २१ ॥ 

वह न पाठ कर सके तो पति स्वयं प्रास्या' आदि मन्त्र का पाठ करे ॥ २१ ॥ 

बाल्याल्लज्जया वा तस्याम्‌ अजपन्त्याम्‌--अनुच्चारयन्त्याम्‌ । पतिः 
स्वयञ्जपेत्‌ । स्वयमुच्चारयेत्‌ । तत्र जप्ये विशेषमाह--प्रास्थाः । इति-- 
एवमादि मन्त्रम्‌ । घ्र मे इत्यस्य स्थाने प्रास्या इति कृत्वेत्यर्थः । एवं 
गमेयम्‌-इत्यत्र गम्या इति । अन्यथाऽनन्वयभ्रसङ्ग इति द्रष्टव्यम्‌ । तथाच 
मन्त्रार्थः । अस्याः पतिः ( अयमहं ) न आत्मनः “कृते पन्थानं प्रकल्पयतु । 
येन पथा शिवा अरिष्टा च सती त्वं पतिलोकं पतिगृहं गम्या गच्छ । 
भाशिषि लिङ्‌ । एतच्चार्निप्रदक्षिणानन्तरं, तथाच गृह्यासङ्ग्रहे-- 


. प्रकाराथेडत्र ( पाः ५।३।६९ ) जातीयरप्रत्ययः । 

« “अस्मदो द्वयोश्च” ( पा० ॥२।१९ ) इत्येकत्वेडपि बहुवचनम्‌ ॥ 

` “सुपां सुलुक'' ( पा० ६।१।३९ ) इति सोलेक ॥ १ 

. अत्रोक्तेनेव सूत्रेण ( पा० ७।१।३९ ) अमः सुः॥ 

« आडो$न्र डादेशः ( पां० ७१३९ ) ॥ ६. पतिलोंकते इश्यते यत्र तत्‌ ॥ 
. “लिड्याशिष्यंड?' ( पा० ३।१'८६ ) इति गमेरढः ॥ 

, अस्मभ्यम्‌ । चतुथ्येर्थ षष्टी ( पा० २।३।६२ ) बहुवचनमेकत्वार्थ पूवंचत्‌। 


NES ८८ २ १४ “८? 


१८६ गोभिलगृह्यसुत्रे [ २ श्रपाठके - 


“यदा निष्क्रामयेत्कन्यां वरः पाणिजिघुक्षया । 
अग्निप्रदक्षिणं कृत्वा कटं स्तीणंमिदञजपेत्‌ ॥” इति । 


अत्र पदानि क्रामयेदित्यपपाठः । अत्र पाठे तदेत्यष्याहार्यम्‌ । “यच्छ- 
ब्देन तु तच्छब्दो बोद्धव्यः सततं बुधेरि”ति योगिस्मरणात्‌ । निष्क्रामये- 
त्पितृकुलान्मण्डपाद्वेद्यामानयेत्तदा जपेदिद“म्प्र मे इति” “प्रास्याः” इति 
वा कन्या वा वरे वेति क्रमेणान्वेतव्यम्‌ । पारस्करोऽपि-“'प्रदक्षिणमर्निं 
परिक्रम्योपविशति” इति ॥ २१ ॥ 


बहिंषोऽन्तं कटान्तं प्रापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार अग्नि के समीप बिछाए हुए 'बहि' तक उस कन्याको ले 
आवे ॥ २३॥ 

बहिः पदमत्राग्निपरं “बहिःशुष्मे”ति बह्विनामसु पाठात्तत्रापि तस्य 
शक्तत्वात्‌ । एवर्‍्वाग्नि-कटयोम्मंध्यं* प्रापयेत्‌-नयेत्‌ । प्रकृतत्वात्कन्या- 
मित्यर्थ इति मे प्रतिभाति। अत एवाग्निस्थापनं, ततो ब्रह्मोपवेशनादि- 
दुषतपुत्रासादनपर्यन्ताऽर्निपरिच रणानन्तर कन्यादानमिति पद्धतिक्रमः 
सङ्गच्छते । 

भाष्यकारस्तु-कटम्पदा प्रवत्त॑यन्तीमिति पूवंमुक्त तत्कियन्तं देशं 
प्रबंतेयेत्‌ ? इत्यपेक्षायामाह--वबहिषोऽन्तमिति । कटपूर्वेप्रान्तमास्तृतकुश- 
पर्यन्तं नयेदित्यर्थः। एवश्च कटप्रवत्तनात्पू्ं ्कुन्यादानाद्यवसर एवाज्य- 
संस्कारान्तं कर्मान्यद्वारा कारयितव्यम्‌ । अन्यथा पूर्वं बहिस्तरणस्य 
वरेणाकरणाद्‌ बहिषोऽन्तमिति नोपपद्यतेत्युक्तम्‌ । तन्मन्दम्‌ । अन्यद्वारा 
करणे प्रमाणान्तरस्याभावादस्य चान्यथा व्याख्यातत्वादिति शुभकम्मनिणंये 
मुरारिमिश्राः प्राहुः ॥ २२॥ 


१. “बहिंःशुष्मे?ति सङ्घातो विशुहीतञ्च नाम। बहते वद्धते इतिबहिः। इदन्तः 
स्ान्तोऽपीति । शुष्यत्यनेन शुष्मा । नान्तो ऽपि इति चामरटीकायाम्महेश्वरः। तथाच 
झब्दाणंवः “शुक्रऽदन्तो वेश्वानरो वह्निबंहिं: शुष्मा तनूनपात्‌’? इति ॥ 

२. अन्तराब्दोऽत्र समीपार्थकः। पुरतो बहिः पश्चास्कड इति तयोः समीपं मध्यमेव 
अवतीति ॥ 

३, अत्र बहिष इति जाध्याश्रयमेकव चनम्‌ । बहिंषामास्तृतानामस्तं कटान्तं प्रापयेत्‌ । 
अयमर्थः। कटस्तथापदा प्रावत्तितब्यो वध्वा यथा तदन्तभाग आस्तृत बर्िषाङ्किञ्जिदुपरि 
स्यादिति ॥ 
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पूर्वे कटान्ते दक्षिणतः पाणिग्राहस्योपविशति ॥ २ ३॥ 


चटाई के पुर्वं भाग में विवाह के लिए प्रवृत्त पति के दाहिनी ओर वधू 
॥ २३॥ 


अत्र वधूरिति शेषः। पूर्वं कटान्ते कटस्य [पूर्वस्मिस्भागे। दक्षिणतः. ` 
दक्षिणस्यां दिशि। सार्वविभक्तिकस्तसिः । ( पा० ५। ४। ४४ वा० ) 
कस्य ? पाणिग्राहस्य । यः पाणिङ्कुरमस्या ग्रहीष्यति तस्य “कमेंण्यण्‌” 
( पा०. ३।२।१ ) ॥ २३ ॥ 


दक्षिणेन पाणिना दक्षिणम&समन्वारव्धायाः षडाज्याहुतीजुहोति | 
“अभिरेतु प्रथमः? इत्येतत्म्रभृतिमिः ॥ २४ ॥ 

( म० ा० १। १। १०-१५ ) [ 

[ कन्या ] अपने दाहिने हाथ से [ वर के ] दक्षिण स्कन्ध का स्पशे करे आदि . 


[ वर कन्या के ग्रहण के द्योतक ] 'अग्निरेतु प्रथमः आदि छः मन्त्रों से छः ` 
आहुति प्रदान करे ॥ २४ ॥ 


अन्वारब्धाया इति वर्तमाने कत्तरि निष्ठा । ( पा० ३।४।७२ ) । ` 
षष्ठी चेयं सम्बन्धार्था । अन्वारम्भणं स्पशेः। तथाचायमर्थः। पत्युदक्षि- 
णांसं दक्षिणहस्तेन स्पृक्चन्त्यां वध्वा-“मग्निरेत्वि”त्यादि षड्भिम्मत्त्रेः 
_ पतिः षडाज्याहुतीर्ज्‌ह्यादिति । मन्त्रो यथा-- 

“अग्निरेतु प्रथमो देवताभ्यः सोऽस्ये प्रजाम्मुः्चतु *मृत्युपाशात्‌ । 

तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं स्त्री पौत्रमघं न रोदात्स्वाहा ॥ १०॥ 

अस्यार्थः--अस्मिन्प्रस्तुते कम्मेणि । पुज्यमानाभ्यो 'देवताभ्यः'। ता 
अपेक्ष्य “प्रथमो” मुख्यः 'अग्निः' 'एतु’ आगच्छतु । आगत्य च 'स 
अग्निः। 'अस्य’ अस्याः । षष्ठ्यर्थ चतुर्थी । ( पा० २।३।६२ ) “प्रजां” 
भाविनीं 'मृत्युपाशात्‌” 'मुश्चतु’ मोचयतु*। “तद” एतन्मृत्युपाशविमोचन- 
मग्ने: । 'अयं’ 'राजा' अधिपतिरपां ‘वरुणः? तदाख्यो देवः 'अनुमन्यताम्‌ 
अनुजानातु । “यथा” येनावुज्ञानेन । प्रकारेण वा ( भगवतः शुभानुध्यानेंन 
वा ) “इयं स्त्री’ भूता* सती 'पोत्र' पुत्रभवम्‌ ( तत्सम्बन्धि ) 'अघं' दुःखं ` 

१. अत्र “मुञ्चातु” इति कृतदीधंपाठः संहितायास्‌ “पद्धतिषु यथोक्लिखित एव। ` 

“हयब्छोपे कम्मण्यधिकरणे च? ( पा० ११४२१ दो० ) इति पञ्चसी। ` 

३. अन्तर्भावितण्यर्थः । आसंश्ञायां टित्तान्‌ लोट्‌। 

४. स्थ्यायेते संहीभवतः। शुक्रशोणिते अस्यामित्यर्थं “स्स्येशब्द संघातयो”रिति 
घातोडू ट्‌ प्रत्यय औणादिकः । दित्वाहिरोपे डीप । 
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यमबन्धनात्‌ । “दुःखौघव्यसनेष्वघम्‌” इत्यमर: । “'प्राप्ये”ति शेषः। “न 
रोदात्‌” न रुद्यात्‌) । ताभ्यामग्नीवरुणाभ्यां स्वाहा? सुहुतमस्तु ॥ १० । 
“इमाम ग्निस्त्रायतां गाहेपत्यः प्रजामस्यै जरदष्ट कृणोतु । 

अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभि विबुघ्यतामिय४स्वाहा ११ 

'गाहूंपत्य:” तदा&ख्य: “अग्नि: यो$फौ भाव्य:*। 'इमां’ कन्याम्‌ 
( अग्निहोत्रिणीं कृत्वा ) 'त्रायताम्‌” पालयतु । किश्च 'अस्ये? अस्याः । 
पुर्ववच्चतुर्थी षष्ठचर्थ । प्रजा” *सन्ततिम्‌ । जरदर्ष्ट” जराव्यापिनीम्‌" 
( चिरस्थायिनीम्‌ ) 'कुणोतु' करोतु “क्ृविहिसाकरणयोश्च” (स्वा० प०) 
इत्यस्य लोटि रूपम्‌ । किञ्च अशून्योपस्था” नित्यं सुतपूर्णोत्सङ्गा । भर्तुः 
सङ्गता वा सती. 'जीवतां? दीर्घायुषाम्‌। “माता” जनयित्री “अस्तु” 
भवतु । अतः इयं” “पौत्र? पुत्रसम्बन्धिनम्‌ । "आनन्दम्‌ सुखम्‌ । “अभि 
अधिगत्य* “विबुध्यताम्‌? विविधं-सुख-मनुभवतु । तस्मे अग्नये “स्वाहा” 
सुहृतमस्तु ॥ ११॥ 

“द्यौस्ते पृष्ठं रक्षतु वायुरुू अश्विनौ च स्तनन्धयस्ते पुत्रान्त्सविताऽ- 
भिरक्षत्वावाससः परिधानाद्‌ बृहस्पतिविश्वेदेवा अभिरक्षन्तु पश्चात्‌ 
स्वाहा” ॥ १२॥ 

हे कन्ये ! “द्यौः? द्यलोकाभिमानी देवता सूर्येःते, तव (पृष्ठ रक्षतु’ 
'वायुरश्चिनौ च उरू'रक्षिन्त्विति वचनविपरिणामेनान्वयः । किश्च 'स्तन- 
स्धय:€* स्तनाधारां'स्ते'तव'पुत्रान, सविता’ आदित्यः 'आवाससः परि- 


१. “लिडथें लेट? ( पा० ६।४।७ ) तस्याडागमः ( पा० ४।४।९ )। 

२, “गृहपतिना संथुक्तेऽ्यः? ( पा० ४।४।९० ) इति ब्यप्रस्ययेन निष्पन्नोगाहंपस्य- 
शब्दः गुइपतिसंयोगप्रदृत्तिनिमित्तकः । गृहपतित्वं च दारसम्बन्धमन्तराऽसम्भवि “न 
गृह गृहमित्याहुग्रंहिणी गृहस्चुच्यते’' इति स्मरणात्‌। 

३. “प्रजा स्यात्खन्ततो जने” इस्यमरः। 

४. “अशूड्याक्तौ?' ( स्वा० आ० ) इत्यस्मात्कत्तरि क्तिच्‌ । जरदवस्थामश्चुते या स 
जरदट्टिस्ताम्‌ । 

५; “उपस्यः शेफसि कोडे तथा मदनमन्दिरे”? इति मेदिनी । 

६, “जनयिन्नी प्रसूर्माता”? इत्यमरः। 

७, अभिळच्य विज्वुध्यतां विबोधं प्रबोधं लभतामिति वार्थः। अन्न “सविशेषणे 
हि विधिनिषेधौ सति विशोष्येऽन्वयबाघे विशेषणमुपसंक्रामतः” इति न्यायेनानन्दमानं 
पुत्रमिति पौत्रमानन्दमित्यस्याथो बोध्यः । निध्वनस्पाञ्चजन्यः श्रुत’? इतिचत्‌। 

८. अन्न शसःसुः ( पा० ७१।३९ ) “स्तने घेटोनासिकायां ध्मश्चेति वाच्यम्‌?’ 
( पा० ३।२।२९ बा० ) इति खलि नुमागमः । 


| 
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धानात्‌” वासः परिधानयोग्यावस्थातः प्राक्‌ । 'अभिरक्षतु' ततः पश्चात्‌ 
'बृहस्पतिविश्वेदेवाश्व” 'अभिरक्षन्तु? तेभ्यः 'स्वाहा’ सुहुतमस्तु ॥ १२ ॥ 

“माते गृहेषु निश्चि घोष उत्थादन्यत्र त्वद्रुदत्यः सव्विशस्तु । मा त्वं 
रुदत्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विराज पश्यन्ती प्रजा सुमनस्य 
माना स्वाहा? ॥ १२ ॥ 

हे कन्ये ! ति" तव 'गृहेषु' 'निशि'रात्रौ 'घोष? आक्रन्दरूप: शब्दः 
“मा उत्थात मोत्तिष्ठतु' । किञ्च 'त्वदन्यत्रत्वऱ््रिचानान्त्वत्सपत्नानां' 
गृहेषु 'रुदत्य:” स्त्रियः सव्विशन्तु” 'स्वपन्तु । किञ्च 'त्व' “रुदतीः रोदन- 
ङ्कुर्वाणा सती 'उर:” वक्षःस्थलम्‌ । 'माऽऽवधिष्ठाः'मा त्वमुरोघातं रोदि- 
ष्यसीत्यथे: । तथा-'जीवपत्नी” सभत्तृका त्वं 'सुमनस्यमाना” सुप्रसन्नां 
“प्रजा? सन्तति 'पश्यन्ती'सती 'पतिलोके” पतिगृहे 'विराज” शोभस्व । इदम- 
र्नये स्वाहा? सुहुतमस्तु ॥ १३ ॥ 


“अप्रजस्य पौत्रमर्तत्यं पाप्मानमुत वाऽअघम्‌ । 
शीषर्णः त्रजमिवोन्मुच्य द्विषद्भ्यः प्रतिमुञ्चामि पाशऽस्वाहा” ॥१४॥ 


हे कन्यके ! त्वदीयम्‌ 'अप्रजस्यम्‌”” अप्रजास्त्वं ( बन्ध्यात्वम्‌ ) पौत्र 
'मत्त्येम्‌? पुत्रसम्बन्धिमरणम्‌*। "पाप्मानम्‌? मरणं त्वदीयम्‌* 'उत वा’ 
अथवा 'अघम्‌ दुःखम्‌ˆ। एतत्सर्वं 'शीष्णेः? मुध्ने: सकाशात्‌ '्रजमिव’ 
मालाम्‌ इव 'उन्मुच्य’ ऊर्ध्वं त्वत्तोऽपसायं { पृथक्‌कृत्य ) "पाशम्‌? मृत्यु- 


१. “माङि लुङ”? ( पा० ३।३।१७५ ) इति लोडथेलुङ। “न माङयोगे?? ( पा० 
६।४।७३ ) इस्यडागमाभाचः ॥ भे hs 

२, अन्न “अन्यारादि’’ ( पा० २।३।२९ ) ति पञ्चमी ॥ 

३. “स्यान्निद्रा शयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इश्यपी” त्यमरः । 

४. अन्न “भ्शादित्वात!' ( पा०३।१।१२) क्यङि सलोपाभावश्छान्द्सो बोष्यः ध 
“आने सुगि-” ( पा० ७२८२ ) ति क्यङो सुगागमः॥ 

ण. अन्न अविद्यमाना प्रजा यस्या इति बहुन्रीहौ “निश्यमसिन्प्रज्ञामेधयोः’? ( पाः 
५४१२२) इस्यसिच्समासान्तस्ततो भवाथे यत्‌ ( पा० ४।४।११० ) भवार्थोऽन्न भाव 
एव तडग्म: ॥ 

६, “खुङ्ग्राणस्यागे” ( तु० अ!०) “हसिमुग्रिण०१ (३० ३1८६ ) इत्वादिना 
भावे तनू प्रत्ययः । स्वार्थ यत्‌ ( पा० ५४३६ वा०) मरय मरणम्‌ पुत्रस्येदं पौत्ने पौत्र: 
तन्मव्यङ्चेति कम्मंधारयः समासः ॥ 

७. औपचारिकोडयं प्रयोग इति गुणचिष्णुभाष्यम्‌। 

८. “अंहो दुःखण्यसनेष्वघम्‌”! इत्यमरः ॥ 


१९० गोभिलगृह्यसूत्रे [२ प्रपाठके 


चाशभूतमेतत्सवं ते द्विषदुभ्य:” *शत्रुम्यः तानुदिश्य 'प्रतिमुश्वामि' तद्‌- 
गलेषु स्थापयामिः । इदमग्नये 'स्वाहा'सुहुतमस्तु । अत्र“सर्वे विधयश्छ- 
न्दसि विकल्पन्ते” इति तियमाद्‌-वा अधमित्यत्र सन्ध्यभाव आर्षः । 
अविवक्षया वा ॥ १४ ॥ 

“परेतु मृत्युरमृतम्म आगाद्वेवस्वतोनो$अभयं कृणोतु । 

परम्मृत्योऽनुपरे हि पन्थां यत्र नो अन्य इतरीदेवयानात्‌” ॥ 

चक्षष्मते श्वुण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोतबीरान्त्स्वाहा ॥ १५।। 


कन्यके वाशास्ते-'मृत्युः' *मरणम्‌ । मत्तः 'परेतु' दूरज़च्छतु । 'अमृ- 
तम्‌? अमरणम्‌ । 'मे? मम आगात्‌” आगच्छतु । तथा वेवस्वत? यम: । 
*'न:” अस्माकमः। 'अभयम? भयाभावम्‌” । 'कृणोतु? करोतु । एवं 


परोक्षमुक्त्वा प्रत्यक्षी कृत्य sl 
“प्च्थां? पन्थानम्‌” । 'अनूपरेहि’ कमप्यनुगत्यापसर । यत्र नः अस्माकम 


“अन्य.” पर: शत्ररस्ति । कोऽसौ पन्थाः ? 'देवयानात्‌” देवपथात्‌ 'इतरः? 
अन्यः *पितृपथ: । यत्र गत्त्वा पुनरावत्तेते मृत्युवशमापन्तः । किच्च 'चक्षू- 
व्मते श्युण्वतेः ति” तुम्यं ब्रवीमि’ प्राथंये यत्‌ 'नः? अस्माकं “प्रजा? 
सन्ततिम्‌ । 'उत? अपि च 'वीरानु? विक्रान्ताच्‌ पुरुषान्‌ पतिपुत्रा दीन्‌ 
“मा रीरिषः? मा हिसीः: तस्मे मृत्यवे स्वाहा सुहुतमस्तु । अत्र “प्रक 
त्यान्तःपादमव्यपरे” ( पा० ६।१।११५ ) इति नो इत्यस्य प्रकृतिभावात्‌ 
पुवरूपाभावः ।। १५॥ २४॥ 


महाव्याहृतिभिश्च पथक्‌ ॥ २५ ॥ 


१, “रिपौ वेरिसपन्नारि द्विषद्‌ द्वेषणढुह दः”? इत्यमरः ॥ 

२. प्रतिपूर्वको सुञ्चति निंधापने वत्ते । एवमाङ्‌पूवोंऽपि । इति बोध्यम्‌ ॥ 

३. “स्वृस्युस्मंरणं निधनोऽख्रियाम्‌”? इत्यमरः ॥ 

४. ळोडथे लुङ ( पा० ३।४।६ ) ॥ 

५. “यमः । कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वेचस्वतोऽन्तकः?? इस्यमरः ॥ 

६. “अस्मदो द्वयोश्च”? ( पा० १।२।५९ ) इत्येकत्वे बहुवचनम्‌ ॥ 

७, अर्थाभावेऽव्ययीभावः ( पा० २१६) समासः ॥ 
८, नलोप आर्षः ॥ 
९. “हतरस्त्वन्यनीचयोः'' इत्यमरः ॥ 
१०. “वीरविक्रान्तौ” [ चु० आ० ] पचाद्यच्‌ ( पा० ३।१।१३४ ) णिलोपः ॥ 
११. ' रिष्हिंसायाम्‌” स्वार्थणिजन्तान्माङि लुङ्‌ ( पा० ३।३।१७५) इति लुङ्‌ “न 
माङ्योग” ( पा० ६।४।७४ ) इत्यडभावः ॥ ती होः 


मृत्युरेवाम्यथ्येते-हे “मृत्यो ! मत्तः “परम्‌” अन्यं र 


>> 


प्रथमा कण्डिका ] विवाहविधिः ॥ _ १६१ 


इसके बाद “भुः' 'भूवः' और स्व: आदि महाव्याहृतियों का पाठ कर भिन्न- 
भिन्न तीन होम करे॥ २५ ॥ | 
महाव्याहृतिभिर्भूरादिभिस्तिसृभिः । पृथक्‌-प्रत्येक, क्रियानुषद्धाथ- 
श्वकार: ॥ २५ ॥, 
_॥ इति श्री मद्गोभिलीय गृह्यसुत्रस्य द्वितीय प्रपाठकस्य 
प्रथमा कण्डिका ॥ २॥ १॥ # ॥ 
समस्ताभिश्चतुर्थीम्‌ ॥ २६ ॥ 


और तीन को एकत्र कर “भूर्भुवः स्वः' पढ़कर चौथा हवन करे ॥ २६॥ 
॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वि० प्रपाठक के “प्रथम कण्डिका की डॉ सुधाकर ' 
मालवीय कृत 'अनाकुला” हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १ ॥ 
क, 
a 


भूब्भूंव: स्वः स्वाहेति समस्ताभिः चतुर्थीमाहुति जुहुयात्‌ । होमस्य 
खल्वस्याज्यहविषकतयाऽऽज्यतन्त्रविहितो महाव्याहृतिहोमः पुरस्तादपि 
भवति । आज्यभागौ स्विष्टकृच्च न भवन्ति । परन्तास्तित्र एंवाज्यतन्त्रो- 
पक्रमविहिताः पुरस्तात्‌ । परस्तात्तु चतस्र इदानीमेव तथोपदेशादिति 
बोध्यम्‌ ॥ २६॥ क 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृ ह्यसुत्रव्याख्यायाँ मृदुलाख्याथां मुकुन्दशम्मं . 
सङ्कलितायां द्वितीयप्रपाठकस्य प्रथमा कण्डिका ॥२॥ १1 


RE 


अथ द्वितीया कण्डिका 
हुत्वोपोत्तिष्ठतः ॥ १ ॥ 


[ महाव्याहृति ] होम के बाद दोनों एक साथ “उपोत्थान करें ॥ १ ॥ 
बिशेष--साथ-साथ उठता 'उपोत्यान' है। उत्थान काल में वर के हाथ 
कन्या के पृष्ठ स्कन्ध पर रहे ॥ १ ॥ 

उपेति-संहतहस्तत्वमुच्यते । हुत्वा संहतहस्तौ "दम्पती उत्तिष्ठतः । 
मुरारिमिश्रास्तु-उप-अग्निसमीपे होमानन्तरमेवाग्निसमीपे दम्पतो उत्ति- 
ष्ठत इति व्याचख्यौ । अत्रानन्त रमेवेत्यनेनानन्तर्य मात्रै क्त्वार्थो न तु समान- 
कत्तुकत्वमपी त्युच्यते । दृश्यते चासमानकर्तुंकेऽपि कम्मेणि क्‍्त्वाश्रुति:। 
“आज्यहुति हुत्वा मुख्य धनं दद्यात्‌” इत्येवमादौ बहुलम्‌ । अत्र खलु 
ऋत्विग्जुहोति यजमानो ददाति । होमङ्कुर्वाणस्य पत्युरंसमन्वारम्भमाणा 
वधरपि कया चिद्विवक्षया होमानुकुलचेष्टावती भवति इत्यस्ति । समान- 
कत्तृत्वमिति तत्त्वकार: । केचित्तु उपेत्याञ्जलि वध्वेत्याहु: ॥ १॥ 


अनुपृष्ठं पतिः परिक्रम्य दक्षिणत उदड्मुखोडवतिष्ठते 
वभ्वञ्जलिङ ग्रहीत्वा ॥ २ ॥ 
पति वधू के पीठ की ओर होकर दाहिने ओर चलकर उसकी 'अञ्जलि 
पकड़कर उत्तर मुँह होकर बंठ ॥ २॥ 


पतिश्वानुपृष्ठ-श्वधू पृष्ठेन परिक्रम्य वधूदक्षिणतः। उदङ्मुख उत्तरा- 
भिमुखो भुस्वा वध्वञ्जलि-वध्वाँस्तस्या एवाञ्जलि दक्षिणेन पाणिना 
गहीत्वा अवतिष्ठेतेत्यर्थः?। स खल्वयमञ्जलिः पाणिग्रहणपर्यन्तं स्था- 


१, प॒तञ्च भट्टभाष्यानुसारि व्याख्यानम्‌ । 

२. अन्नानुपूथ्य ऽव्ययीभावः ( पा० २।१।६। ) ॥ पृष्ठेनेति प्रकारिर्वं तृतीयार्थः । 
( पा० २।३।१८ चा० )। “अक्ृत्यादिगणाज्ाता तृतीया तु तदात्मताम्‌ । अवच्छेदकता- 
बुद्धिप्रकारित्वादि संज्ञती”'तिहयुक्तेः । 
_ ३. उध्वंस्तिहेत्‌ । बिधौ खेरि रूपमेतत्‌। अन्न “किं कृत्वा ? षध्वञ्ञलिङ्शृहीत्वा 
स्वेनाअलिनेति भह॒भाष्यम्‌ । अवदेनभट्टादयश्च । पूर्षमक्षळलिकरणमनयोः सूत्रितं तदुभ- 
यमेवसुपयुज्यत्ते । लढुन्र वत्बुरक्षङिकरणस्थाथंबत्तां न पश्यामः ॥ 


द्वितीया कण्डिका ] वित्राहविघिः १९३ 


स्यति ; पतिश्च तावन्तं कालममुमङर्जालमनापत्सु न त्यजेत्‌ । तथा च 
गृह्याच्तरम्‌-- 
“'हुत्वाऽऽज्यमथ जायाया अव्वारभ्याञ्जलिम्पतिः । 
न विमुञ्चेदनापत्सु यावत्पाणिग्रहो जपः” ॥ इति॥ २॥ 
९ 1 लाजा न < a 
पूवा साता लाजानादाय भ्राता वा वधूमाक्रामयद्श्सान 
दक्षिणेन प्रपदेन ॥ ३ ॥ 
पुवे की ओर अवस्थित माता या भाई लावा लेकर वधू को दाहिने पेर से 
लोढ़ा सहित सील पर चलावे 1 ३ ॥ 
ूर्वा-पूर्वदिगवस्थिता । माता-प्रक्ृतत्त्वाद्वध्वा: । भ्राता वा तस्या 
एव । पूर्वेदिगवस्थित एव सव्यहस्तेन लाजानादाय लाजपूर्ण शूपं कृत्वा- 
आदाय । दक्षिणहस्तेन वधू दक्षिणेन प्रपदेन पादाग्रेण१। अश्मानं-शिला- 
पुत्रकम्‌ आक्रामयेत्‌ । केचित्तु-पूर्वा बह्वीनां मातृणां प्रथमेति व्याचक्षते । 
तन्न मातृबहुत्वस्यासार्वे त्रिकत्वात्‌ ॥ ३॥ 


पाणिग्राहो जपति “हमम्मानमारोहे”ति ॥ ४ ॥ (मं० ब्रा०२।१।१) 
पाणिग्रहण करने वाला (पति) उस अश्मारोहण के समथ 'इममश्मान- 
मारोहेत्‌ आदि मन्त्र का पाठ करे ॥ ४! 
स्पष्टाथेम्‌ । मन्त्रस्तु-- 
“इममश्मानमारोहाइमेव त्वं स्थिरा भव | 
द्विषन्तमपबाधस्व मा च त्वं द्विषतामधः°? ॥ ३ ॥ इति । 
अस्यार्थः--हे कभ्यके ! त्वम्‌ 'इमं' पुरःस्थम्‌ 'अरमानं' दृषत्ुत्रम्‌ । 
“आरोह? आक्राम । किञ्च अश्मेवः पाषाणवत्‌ 'त्वं स्थिरा भव’। ततश्च 
‘द्विषन्तम्‌ शत्रूम्‌ 'अपबाधस्व नितान्तं पीडय । ्वच्चः ‘द्विषताम्‌? 'अधः' 
पादतले 'मा? “भू”रिति शेषः3॥ ४॥ 


सकृत्संग्रहीतं लाजानामञ्जलि आता वध्वञ्ञलावावपति ॥ ५ ॥ 


कत्या का भाई एक ही बार संगृहीत एक अञ्जलि लावा लेकर [ बहन की ] 
बद्ध अञ्जलि में देता हे ॥ ५ ॥ 
st soos meus ६४८ whi ६ 7६3०5 MMS DY री 
१. “पादाग्रं प्रपद्‌? इत्यमरः । 
२. “रिपौ वरिसपल्लारिद्विषद्‌ द्रेषणदुहंदः”? इत्यमरः । 
३. अन्राशिषि लिङोऽथं लुङ्‌ ( पा० ३।३।१७५ ) ॥ 


१३ गोभिल० 


१६४ गोभिलगृद्यसूत्रे [ २ प्रपाठके 


सकृत्‌-एकवारं संगृ हीतम्‌--सम्यग्गृहीतम्‌ । अविकिरन्निति यावत्‌ । 
लाजानामञ्जलिम्‌ अञ्जलिपरिमिताचु लाजान्‌ । अआतेत्यनन्तर “माता' 
वे”ति शेष: ।। ५ ॥। 
तसोपस्तीणौ5भिघारितमम्नौ जुहोत्यविच्छिन्द्त्यश्ञलिम्‌ “इय- 
९ ८: 
नायुपत्रृते” इति ॥ ६ ॥ ( म० ब्रा० २।१।२) 
उस (भाई द्वारा दी गई लावे की अञ्जलि) को (पूर्वोक्त विधि के 
अनुसार १-८-३-४ ) 'उपस्तीर्णाभिघारित' कर अञ्जलि को अलग न करते हुए 
वधू 'इयं नार्य्‌पब्रूते’ आदि मन्त्र से अग्नि में आहुति दे ॥ ६ ॥ 
तल्लाँजाञ्जलिम्‌ । सा-वधू: । उपस्तीर्णाभिघारितम्‌ । अङ लावाज्यं 
सिक्त्वा लाजान्निःक्षिप्य पुनराज्येनाभिचारितमित्यथेः । अविच्छिन्दत्यः 
ञ्जलिम्‌ । वराञ्जलेविच्छेदमकुवतो। होमप्रकारः शाखान्तरे पठयते-- 
“'अङ्गुल्यग्रैनं होतव्यं तथाचाञ्जलिभेदतः । 
अञ्जलीवामपाइ्बेन लाजाहोमो विधीयते ॥” इति । 
अत्र होमे मन्त्रमाह--इयमिति। अत्र भाष्यकारः । अनेन वरपठि- 
तेन सन्त्रेणेत्यर्थः । इयमिति मन्त्रलिङ्गात्‌ । 'अर्द्धों ह वा एष आत्मनो 
यज्जाया नामे”ति वाजसनेये ब्राह्मणे पठ्यते अतः शरीरारद्धेन चेत्क्रियते 
तहि स्वयमेव क्रियत इत्येवमभिधाय-- 


१. आता सोदयं एकपितृजो ( वेसान्नेयो वा । तदभावे भ्रातृस्थानीयो यः कञ्चित्‌ । 
तथाचाश्वलायनगृद्यसूत्रम्‌ “भ्राता श्रातृस्थानो वा ळाजानावपती”ति। ते चोक्ता 
गुह्यकारिकायाम्‌- 

“आतुस्थानः पितृव्यस्य मातुळस्य च यः सुतः। 
न मातृष्वखुः सुतस्तद्वत्सुतस्तद्वत्पितृष्वसुः ॥” इति ॥ 

२. अभिघारणश्चाज्येन शमीपलाशमिश्राणामेव लछाजानामन्यथा तन्निषेघात्‌। तदुक्त 
गृह्यासडग्रहे-- 

“लोमप्रकृतिरेषा हि लाजानाश्रिच्य तिष्ठति । 
विरुद्धमाञ्य सोमेन नाभिघारणमर्हति ॥ 
इमी पळाशमिश्राणां छाजानामभिघारणस्‌ । 

_ पूर्वाणाझुपक्द्तानामाचा्ैः कलिपतं यथे”ति । लाजाहोमश्चायं कनिष्ठामूळात्मकसो म- 
तीर्थेन काय इतिसुरारिमिश्राः प्राहुः । उक्तवचने—सोमाञ्यविरोधे प्रमाणन्तु लाव्यायनीयं 
सामश्रौतसूत्रमपि “न राजानमालभ्याचुपस्पृश्याप आज्यमालमेरन्‌ । तथाऽऽऽ्यं राजानं 
सब॑त्ने”ति । अस्यार्थः--सवंत्र क्रतुषु । राजानं सोममालभ्य स्पृष्ठा अपोऽनुपस्पृश्य हस्त” 
प्र्ञारनमझृत्वाऽऽयं घृतं नालभेरन्‌ । .तथाऽऽञ्यमालभ्यानुपस्टृश्यापो राजानं सोमन्नाळः 
भेरन्नस्प्ररोयुरिति ॥ 


Ss, se 
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“विवाहे यो विधि: प्रोक्तो मन्त्रा दाम्पत्यवाचकाः। ` | 
वरस्तु ताञ्जपेत्सर्वानृत्विग्राजन्यरवैश्ययोः ॥” इति। . 
गृह्यासङ्ग्रहवचनं१ प्रभाणयति । वस्तुतस्तु--सुत्राद्धोममन्त्रपाठयोर्ला- 
घवेनौत्सगिकसमानकर्तृंकत्वलाभादिय मद्रूपा नारीत्यर्थृकतया मन्त्रलिङ्गोः 
पपत्तेश्च वधूकत्तुंक एव मन्त्रपाठोऽपि। “न च स्मृतेः श्रुत्यवाघकत्वान्मर 
त्रस्यार्थन्तरकरणं किन्तु सुत्रं ह्येकदेशकीत्तंनमतस्तत्रैव शेषादिपूरणमव- 
श्यद्धुत्तेग्यै मन्त्रलिङ्गादिति वाच्यम्‌ । वरपठनीयत्वेऽपि दीर्घायुरस्तु में 
पतिरित्यादिमन्त्रलिङ्गस्य परिहर्तृमशक्यत्वात्‌ । न च तत्र वरस्यागुवाद- 
कत्वं, वध्वाः पूर्वमनुक्तत्वादिति । एवच सकलमैथिलाचारोऽपि सङ्गच्छते । 
पद्धतिरप्येवं लिखित-( गृ० सं० ) वाक्यं विशेषविधष्यबोधितपरमतो न 
विरोध इति मुरारिमिश्चाः प्राहुः । मन्त्रो यथा-“इयं नार्यृपत्रूतेऽग्नौ लाजाः 
नावपन्ती। । 
“दीर्घायुरस्तु मे पतिः शंतं वर्षाणि जीवत्वे- _ यो 
धन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा” ॥ २॥ इति ॥ 
अस्यार्थ:-पतिब्रेवीति-'इयं” 'नारी' स्त्री 'उपे” त्याग्नि ब्रते” प्रार्थयते । . 
किङ्कुवंती 'अग्नौ” 'लाजान्‌' भृष्टधान्यान्‌ 'आवपन्ती” मर्यादया क्षिपन्ती । 
किम्‌ ? मे” मम “पतिः? भर्त्ता 'दीर्घायुरस्तु'तदेव विवृणोति--'शषतं वर्षाणि 
जीवतु’ । इति । किश्च 'मम’ 'ज्ञातयः' बान्धवाः । 'एघन्ताम्‌” वद्ध॑न्ताम्‌, 
घनधान्यपुत्रादिभिः । इदश्वास्मा अग्नये स्वाहा? सुहुतमस्तु ॥ २॥ ६॥ 
“अर्यमणन्चु देवं” “पूषणमि”-त्युत्तरयोः॥ ७ ॥ 
( म० ब्रा» १।२।३-४) - | 
“अर्यमणं नु देवं’ और “पृषणम्‌' आदि दो मन्त्र बाद के दो लाजा होस में 
विनियुक्त हैं ॥ ७ ॥ 
उत्तरयोर्लाजाहोमयोरयेथा “अयंमणन्नु देवं” “पूषणन्षु देवम्‌” इति 
मन्त्रौ विनियोक्तव्यावित्यथंः । तौ यथाक्रमम्‌-- % (९ 
“'अर्यमणन्तु देवं कन्या अग्निमयक्षत । | | 
स इमान्देवोऽअर्यमा प्रेतो मुञ्चातु माऽमुतः स्वाहा” ॥३।॥। इति । 
अस्यारथंः--वुशब्दोऽत्र चार्थे । कन्या: कत्र्ये: । 'अयंमणं’ तदाख्यं 
देवम्‌? अभिमत दानादिगुणयुक्तम्‌। “अग्नि! च 'अयक्षत’ इष्टवत्यः । 


१. कठं पदमेतत्‌ । 
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( पूजितवत्य: ) 'स” च ( अयेमा अग्निश्च) इष्टः सन्‌ 'इमां’ कन्यां 
परिणीयमानाम्‌ । 'इतः? पितृकुलात्‌ 'प्रपुश्चातु? प्रपुचचतु-प्रमोचयतु ! “मा? 
न “अमुत:” अमुष्मात्पतिकुलात्‌ । तदेतत्‌ ताभ्यां स्वाहा" सुहुतमस्तु । अत्र 
पूर्वार्देन विशेषोपसंहार इति गुणविष्ण्‌: । मुच्चात्विति दीर्घश्छान्दसः । 
अन्तर्भ वितण्यथँशचैव मग्नेडपि ( पा० ६1३1१३७ ) एवमग्रेऽपि । 

“पृषणन्नु देवं कन्या अग्निमयक्षत । 

स इमान्देवः पूषा प्रेतो मुचातु मा पतेः स्वाहाः” ॥। ४॥ इति । 

अथः प्राग्वत्‌ । अत्र पतेरिति-पतिशब्दो न पुख्य़ाथेकः:* । लाजहोम- 

कमण आसमाप्तेस्तथात्वाभावादितिगुणविष्णुः ॥ ४॥ 


हुते पतियथेतं परिक्रम्य प्रदक्षिणमयिं परिणयति मन्त्रवान्तान्राह्मणः 
#४कुन्यला पितृभ्य? इति ॥ ८ ॥ ( मं० ब्रा १।२।५ ) 

इस प्रकार लाजा होम के सम्पन्न होने पर वेदज्ञ ब्राह्मण ( मन्त्रवान्‌ ) पति ने 
जिस प्रकार गमन किया था उसी प्रकार (कन्या को आगे लेकर ) अग्नि की 
प्रदक्षिणा कराते हुए पुनः आकर 'कन्यला पितृभ्यः' मन्त्र पढ़कर कन्या को अग्नि 
की परिक्रमा कराता है॥ ८ ॥ 

हुते-वध्वा लाजहोमे? कृते पतिः यथेतं यथाऽऽगतं परिक्रम्य पुनरा- 
गम्य प्रदक्षिणं यथा भवति पत्नोमर्निं परिणयति परिसर्वंतोभावेन नयेत । 
अग्नि प्रादक्षिण्येन श्रामयेदित्यर्थः । “कन्यला पितृभ्य” इति-अनेन मन्त्रेण । 
मन्त्रो यथा-- 

“कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमप दीक्षामयष्ट । 

कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या इवाऽतिगाहेमहि द्विषः ॥५॥ इति । 


अस्यार्थः । इयं” कन्यला’ कन्या*। 'पितृकुलात्‌ 'पतिलोक’ पति- 


१. किन्लु-पतिरिव्याख्यातः पतिः। “नष्टे झते प्रत्रजिते क्लीबे पतिते पतौ’? इति- 
बत्‌ । अख्यानणिजन्तात्कमणि क्विपि टिपलोपे णिलोपे च कृते “इन्सबंधातुभ्य?? इत्यौणा- 
दिकइन्‌ प्रत्ययः | “गौणमुख्ययो सुंख्ये कार्यसम्प्रस्ययः?? इतिन्यायेन “पतिः समास एवे” 
( पा० 91४८ ) ति नियमो न प्रवत्ततेऽन्र ॥ 

२ हुत इस्येकवचनसम्बन्धादेकस्मिन्नेव लाजाअलो हुते इश्यथः। अन्यथेतदनर्थकं 
स्यादिति चन्द्रकान्तः । 

३. यथा चध्वाऽनुषृष्टमितमागमनं कृतं पर्नी दक्षिणास्यान्तथंव। 

४. स्वार्थे लच। “तद्धिताः” ( पा० ४१1७६ ) इत्यधिकारसूत्रे वहूवननि ईशोनानुक्ते- 
ण्टिकन्नादिवदृस्याप्यह्पःथं स्वार्थे वा विधानानुमानात्‌ ॥ 

५, पतिळो कमित्येतर्साह चर्यात्‌ बहुस्वमाषंस्‌ । 
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गुहं’ (यती? गच्छन्तीः। 'अपदीक्षां’ दीक्षां वर्जयित्वा 'अयष्ट? इष्टवती । 
दीक्षापदेनाऽत्रबेवाहिकं* व्रतमुचप्रते। 'उत? अपि च । 'कन्या’ हे कन्ये ! 
त्वया” सहिताः “वयं? 'द्विषः शत्रून्‌ कामादीन्‌ ‘अतिगाहेमहि’ अतिक्रामे- 
महि“ । अत्र दुष्टान्तः-~'धाराः? जलस्य ( सुशीतलाः ) क्यः 'उदस्याः? 
“पिपासाः कर्म्मभूताः 'इव? । ता ( धाराः ) यथा ताः (पिपासाः) शमयन्ति 
तद्वत्‌ ॥ ५ ॥ ३ 

. यितीयमि”ति मन्त्रलिङ्गान्मन्त्रं पठन्परिणयती ति गम्यते। सोऽयं पति- 
रञ्जलिसविमुच्चन्नेव पत्नीम्परिणयतोत्यवोचाम । कस्याञ्चिदापदि पत्युः 
रसामर्थ्य अन्यो वा मन्त्रवान्‌ अधीतवेदो ब्राह्मणः परिणयति । वाशब्दाज्ज- 
घन्योऽयं पक्ष आपत्सु समाद्रियते। अस्मिन्नपि पक्षे पतिरेव मन्त्रं पठति 
“त्वया वयं द्विषोऽलिगाहेमही”ति मन्त्रलिङ्गात्‌ । अत्र चाग्निप्रदक्षिणे 
लाजादीनामवि प्रदक्षिणमुक्तं गृह्या संप्रहे-- 


“'लाजानाज्यं स्रूवडकुस्भ प्राजनाइमानमेव स्च । 
प्रदक्षिणाति कुर्यातां दम्पती न विनाग्निकम्‌ ॥ 


प्राजग्राहमुदग्‌ग्राह तथा ब्रह्माणमृत्युजम्‌ । 
एतानि वाह्यतः कृत्वा शेषाणान्तु प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
दक्षिणान्दिशमाञ्चित्य यमो मृत्युश्च तिष्ठतः। 

तयोः संरक्षणार्थाय तस्माद्‌ ब्रह्मा बहिभेवेत्‌ ॥” इति। 


लाजादीनाम्प्रदक्षिणङ्कायम्‌ । प्राजग्राहादीनान्न कार्यमित्यर्थः ॥ एवः 
श्वाग्निप्रदक्षिपकाले कलशः स्कन्धदेशादवतायं शुचौ देशे स्थाप्यस्तेन तस्य 
प्रदक्षिणाऽन्तर्भावः। तद्धारकस्य बहिर्भावश्चोपपद्य॒त इति ध्येयम्‌ । एवमः 


न्यत्र ।। ८ ॥ 


१. पतिलोक्यते इश्यते यन्रेश्यर्थाद्‌गुहसुक्तस्‌ । कुछ गृहमिस्यनर्थान्तरम्‌ “कुल 
जनपदे गोन्ने सजातीयगणेष्वपि । भवने च तनौ छीबमि!!ति सेदिन्यभिधानात्‌॥ 

२. एतेळंटः शतरिं यण्‌ ( पा० ६।४।८१ ) ङीप्‌ । 
„ अपपरी वर्जने भवतः॥ 
« गुणविष्णुस्तु-त्रिरात्रमक्तारलवणाशिनाविध्यादि त्रतसत्रोक्तवान्‌ ॥ 
, वणंव्यस्ययआषंः । ( पा० ३।१।८५ ) । 
« सहार्थयोगे तृतीया ( पा० २।३।१९ )। 

७, “गाहूविलोडने'? ( भ्वा० आ० ) विलोडनं विनाशः । भतिगाहनमतिक्रमणं 
चिनाशनमिस्यनर्थान्तरस्‌ ॥ 

८. “उदन्या तु पिपासा तृट्‌”? इत्यमरः । 
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परिणीता तथेवाऽवतिष्ठते, तथा क्रामति, तथा जपति, तथाऽऽ 
वपति, तथा जुहोति ॥ ९ ॥ 
परिणीता ( वधू ) उसी प्रकार अवस्थान, उसी प्रकार अश्मारोहण, उसी 


प्रकार मन्त्र पाठ, उसी प्रकार ( अञ्जलि में लाजा का ) वपन और उसी 
प्रकार लाजा होम करे ॥ & ॥ 
परिणीता--वधूः । तथेवानुपुष्ठगमनेन दक्षिणस्यामुदङ्मुखाऽवस्थितेन 
पत्या गृहीताऽञ्जलिः प्राङ्मुखः । अवतिष्ठते-अध्वेस्तिष्ठति । तथेति । 
अइ्मारोहणादि परिणयनान्तङ्कम्मं उक्तेनेव प्रकारेण वारत्रयडकूर्यात्‌ । 
जपति-पठति ( “पाणिग्राह” इति शेष: ) आवपति-अञ्जलो लाजाव्‌। 
माता-श्राता वा ॥ & ॥ 
एवं त्रिः ॥ १० ॥ 
इस विधि से तीन बार [ कार्यं ] करे ॥ १० ॥ 
एवमुक्तप्रकारेणानन्तरोक्तं सवं त्रि-र्वारत्रयङ्कृत्त॑व्यमित्यर्थः । एवश्व- 
“इममइ्मानमि”ति “कन्यला पितृभ्य”इति च मन्त्रावावत्तेनीयौ । तन्रान्त- 
रयोम्मंन्त्रविशेषाव्‌ क्तावेवेति ॥ १० ॥ 
चतुर्थ्या वेलायाम्‌ । 


शूर्पेण शेषमग्नावोप्य प्रायुदीचीमभ्युत्क्रामयन्ति-'एकमिष” 
इति ॥ ११ ॥ ( स० ब्रा १।२।६ ) 


[ हुत ] शेष लावे को सूप में लेकर अग्नि में डाल कर [ पूर्वं और उत्तर के 
कोने पर | ईशान कोण में 'एकमिषे' आदि सात मन्त्रों को पढ़कर वधू को सात 
पग चलावे ॥ ११ ॥ 

शूर्षेण-शूर्पकुऽ्ठेन? । शेषं-लाजशेषम्‌। अग्नौ समिद्धे ओप्यर प्रक्षिप्य । 


१. तथा च पारस्करगुद्यस्‌-“चतुथ शूपकुष्ठे ने! श्त्ति। कुष्ट-जिह्नास्य 1 तथाच ग्रु- 
ह्यासङग्रहे-"“यथालाजालिबध्वा हूयतेऽङ्गलिपवभिः । एवं लाजहविःदेषो हूयते 
शूपजिहूये' ति । यत्त शूपकोणेनेति 'चन्द्रकान्तस्तत्र-“अग्रे च विधवा नारी कोणे चेव 
ब्रुतप्रजा। जुहुयाच्छूपकुष्ठेन न चाग्रेण न कोणयोः” इति परिशिष्टान्तरदर्शनात्‌। सौक- 
याथमेतत्‌। एवं हि सर्वेषां लाजानामावापः सुकरो भवति । इतरथा विकीर्णानामनझ्ना- 
चपि पातः स्यात्‌॥ 

२, अन्नोपस्तीर्णाभिघारितमिति भवदेवभट्टादयः । शेष इति वचनात्सर्वावापो 
ऽवगम्यते । न किञ्िदृवशेष्य मिस्यथः। 

३. अन्नोप्येति वचनात्तष्णीमस्य प्रक्षेपः । मन्त्रदेवतयोरनुपदेशात्‌ । तस्मादत्र 
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शेषहोमङ्कृत्वाऽवस्थितां वधूं? प्रागुदीचीमेशानीं दिशम्‌। अभिवराभि- 
मुखीम्‌ । उत्क्रामयभ्ति-दक्षिणपादाङ्गुष्ठमुन्नाम्य वामञ्चावुगम यन्तिः 
“एकमिष” इत्येवमादिभिः सप्तभिरमेन्त्रावयवंः । प्रतिमन्त्रमेकेकः पादन्यास 
इत्यथः । बहुवचनादनियतः कर्त्ता । मन्त्रा यथा-- 

“'एकमिषे विष्णूस्त्वानयतु १ द्वे ऊर्जे वि० २ त्रीणि ब्रताय वि० ३ 
चत्वारि मायोभवाय वि० ४ पञ्च पशुभ्यो वि० ५ षड्रायस्पोषाय वि० ६ 
सप्तसप्तभ्यो होत्राभ्यो विष्णृस्त्वा नयतु ७ ॥ ६॥ 

अस्यार्थः- हे कन्ये ! 'विष्णृविश्चव्यापको नारायणः । 'त्वा’ त्वाम्‌ 
इषे? अन्नाद्यर्थेलाभाय ( नि० २।७।१४८ ) 'एकं’ पदम्‌ । 'आनयतु । १। 
एवम्‌ 'उज्ज’ बललाभाय* । २। 'ब्रताय' यज्ञकम्मणे' (निघं० २।१।१७)। 
। ३ | 'मायोभवाय’ सुखप्राप्तयेः। ( निघं ३।६।७) । ४। 'पञुस्य 
अपञुप्राप्तये । ५ । 'रायस्पोषाय’ घनपुष्ट्यर्थ/ । ६ । ‘सप्तभ्यो? “होत्राभ्यः” 
अच्छावाकादिभ्यः` । ७। इति ॥ ११ ॥ 


स्विष्टकृन्षिवत्त॑ते । इत्थमेच शेषस्योपक्षयात्‌ । तथां च गुह्यान्तरस्‌ “इापंपुटेनाभ्यास्मं तूः 


प्णीञ्चतुथम्‌ ।” इति । अन्न तूषणीसिति वचनं प्राजापव्यज्ञापनाथमिति गाभ्यनारायणः। 
युक्तञ्चेतत । “आञ्यन्द्रष्यमनादेशे जुहोतिषु विधीयते । मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिः 
रिति स्थितिरिति छन्दोगपरिशिष्टात्‌। “त्निःपरिणीता प्राजापत्यं जुहोतीति च गुद्यान्त" 
रस्‌ । तस्माद्वधूः शेषब्जुहोति चरश्च प्रजापति ध्यायतीति सिद्धस्‌ । स्मरन्ति च-“शर्पाग्ने- 
णेच होतव्यं तृष्णीं निरवशेषतः । तस्मात्तण्णीन्तु जुह्ूत्यां वरो ध्यायेर्प्रजापतिम्‌ '? इति । 
“प्रजापत्तिज्वतुथ्येन्तं स्वाहायुक्त वरः स्मरेत्‌।? इति चैवमाडि । “तस्मादप्नये स्विष्टकृते 
स्वाहे''ति लाजशेषं जुहुयादिति भवदेवरघुनन्दनादिभतससङ्गतं, प्रमाणविशेषाभाबाञ्च । 
पुतद्नन्तरं वामदेव्यगानम्‌ इति सरलाकारकल्पनायासपि प्रमाणान्तरश्नपश्यामः । “वाम- 
देव्य गणेष्चन्ते इति कम्मप्रदीपविरोधात्‌ ॥ 

१, ₹कउपपत्तये स्थितसिश्यध्याहृतं वेदितव्यम्‌ ॥ 

२. वरन्तियंकपश्यन्ती एष्ठतोऽग्रे । पादप्रत्तेपङ्कर्यात्‌ । इति भावः। 


३. पश्चात्मक्षेपयन्ति । अन्नायमाशयः । चामाङ्गी जाया सा सवदा पश्चास्पध्युरवतिष्ठेत। - 


इत्येतया इष्टान्तभूतयाऽऽब्रृतेति । 
“४ ऊर्जबळप्राणनयोः'? ( चु० प० ) क्विप्‌ ॥ 

५, तथा च निरुक्तम्‌ “तमिति कम्मनाम बृणोतीति सतः? इति ( २।१३।८ ) ॥ 

६. सय इति सुखनाम ( निघं० ३।६।७ ) दीर्घं आर्ष: । ( पा० ६।३।१३७ ) मा यसो । 
भवनं मायोभवः । भवतेः “ऋदोरप’? ( पा० ३।३।५७ )। इति भावेडप्प्रध्ययः ॥ 

७. तादथ्य चतुर्थौ ( पा० १।४।४४ चा० ) तादथ्यंसुपकार्योपकारकभावः। 

८. रे इति धननाम ( निघं० २१०१६ ) ततः पष्ठी। पोषणं पोषो घञ्‌ ॥ षष्ठ्याः 
पतिपुत्रे०”” ( पा० ८।३।४३ ) त्यादिना सत्वस्‌ “अर्थ रे विभवाअपी?'व्यमरोऽपि ॥ 


९, होन्नाशब्द ऋस्विग्वाचीति “होन्नाम्यश्छुन्द्सी”” ( पा० ५।१।१३५ ) ति सूत्रे वृत्ति” 
कृतः प्राहुः ॥ 


|+ 
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दक्षिणेन प्रक्रम्य सव्येनालुक्रामेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पहले दहिने पेर को चलावे फिर बाएँ पेर को [ आगे कर करे चलावे ] ॥१२॥ 
दक्षिणेन-पादेन । प्रक्रम्य-गत्वा । अनु-पश्चात्‌ । सव्येन-वामेन । 
कामेत्‌ । गच्छेत्‌ । क्रममाणा सव्यं 'पादमग्रतो न कुर्यात्‌ । इत्यर्थः ॥१२॥ 
ताश्च क्रामन्तीं पति:-- 


“मा सव्येन दक्षिणमतिक्रामे”ति अयात्‌ ॥ १३ ॥ 


पति कहे कि बाएँ पैर से दक्षिण पग आक्रान्त न हो! ( अर्थात्‌ वार्या पैर 
आगे न रक्खे ) ॥ १३ ॥ 

विशेषः-यहाँ पद्धतिकार के अनुसार 'सखा सप्तपदी भव' आदि ( सं० ब्रा० 
१. २. ७ ) मन्त्र का विनियोग है । यही सप्तपदी गमन है ॥ १३ ॥ 

अत्र “पतिवंधूमि”ति शेषः । सव्येन-वामेन । दक्षिणं-पादं मा5ति- 
क्राम | अग्रतो वामपादम्मा कार्षीरित्येवं ब्रूयात्‌ । अत्र “सखा सप्तपदी 
भवे”ति मन्त्रस्याशंसने पद्धतिकृता विनियोग उक्त: । युक्तः । युक्तश्च तथा 
मन्त्रलिङ्गात्‌ । इतिमुरारिमिश्राः शुभकर्म्मेनिणये प्राहुः । मन्तो यथा 

“सुखा सप्तपदी भव सख्यन्ते गमेयम्‌ । सख्यन्ते मा जोषाः । सख्यन्ते 
मायोष्ठ्याः ।७॥ ( मं ब्रा» १।२।७ ) इति । 

अस्यार्थः-पतिः कन्यां प्रार्थयते-हे कन्ये ! त्वं मम 'सखा? सखीर 
सती “सप्तपदी” सप्तपदाऽऽक्रन्तेष्वर्थेषु सहचारिणी “भव” अहं ते? तव 
*सख्यं मैत्री 'गमेयं' तव सखा” भवेयमित्यर्थः । किञ्च 'ते? तव 


। मया सह 
यत्‌ सख्यः तत्‌ अन्याः 'योषा:' स्त्रियः । ते सपत्न्यः "मा? “'छिन्दन्तु? 
इति शेष: । किञ्च 'मायोषठ्या:”" सुखकारिण्य: स्त्रियः । ति" त्वया$ सहे । 


'सख्य॑” “कुवन्त्विञ”ति शेष: ॥७॥ १३ ॥ 


१. सब्यपादस्याग्रे निधानं गमने ख्रीस्वभाव इति प्रतिषिध्यते ॥ 
२. “सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌?? (पा० ४।१।६२) इति स्मरणाद्‌ वेदे सखेत्येच भवति ॥ 
३. “सख्युयः? ( पा० ॥१।१२६ ) इति भावे यप्रत्ययः । 
४. अत्र “लिङ्याशिष्यङ”” ( पा० ३।१।८६ ) -इत्यडागमः। अत्र गमेय मित्युक्‍्त्यात्व- 
द्विरुद्धं नाचरेयमित्यपि गभ्यते ॥ 
५, मय एव मायः। सुखम्‌ ( निघं० ३।६।७ ) दीघं आषंः। ( पा० ६।३।१३७ ) 
तस्य स्थान मायोष्ठम्‌। तत्र भवा मायोष्ड्याः। “भवेच्छन्द्सि!! ( पा० ४४११०) 


इति यश्प्रत्ययः ॥ 


६. तृतीयार्थे षष्ठी ( २।३।६८ ) बाहुळकात्‌। 
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ईक्षकान्प्रतिमन्त्रयेत “सुमङ्गलीरियं बधूरि-”ति ॥ १४ ॥ 
( स० ब्रा० १।२।८ ) 
- इसके बाद पति 'सुमङ्गलीरियं वधू:' आदि मन्त्र पढ़कर आए हुए प्रेक्षको से 
आशीर्वाद की प्राथना करे ॥ १४ ॥ 
ईक्षकानु-वधूं प्रेक्षितुमा गतानु । प्रतिमन्त्रण-मचुसन्त्रण-मित्यनर्थान्त- 
रम्‌ । तच्चाप्रेक्षकानवलोकयता कर्त्तव्यम्‌ । योग्यत्वात्‌ । तदाह कर्म्म- 
प्रदीप:-- 
“स्वृशन्ननामिकाग्रेण क्वचिदालोकयन्नपि । 
अनुमन्त्रणीय सर्वत्र सवेदे वाऽवुमन्त्रयेत्‌ ॥ इति । मन्त्रो यथा-- 
“सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सोभाग्यमस्ये दच्वायाथास्तं विपरेतन ॥” ८ ॥ इति ॥ 
अस्यार्थ:- हे प्रेक्षकाः ! 'इयं वधूः? 'सुमङ्गलीः? प्रशस्तमङ्गलवती 
परिणी ता यतोऽतो यूयं 'समेत? समागच्छत । समागत्य च इमा" 'पश्यत?। 
“अथ? अनन्तरम्‌ । अस्ये’ वध्वे सौभाग्यं’ सुभगात्वं दत्वाय’ दत्त्वा । 
थ्यूमम्‌ अस्त” स्वगृहम्‌ { निघं० ३।४।७ ) 'विपरेतन’ विपरेत२। गच्छत । 
यद्वा दत्त्वा-याथ । यात” 'नविपरेत” विमुखतया न परा-इत (नापगच्छत) 
किन्तु-पुत्रादिम ङ्गलमाशास्य पुनरागमनाय ब्रजतेत्यर्थः ॥ ८॥ १४ ॥ 


अपरेणाग्निमौदकोऽलुसंत्रज्य पाणिग्राहं सू्धेदेशेऽबसिश्चति । 
तथेतरां “समञ्जन्त्वे?-तयञ्ची। १५॥ (म० ब्रा० २।२।९) 
फिर उदककुम्भयुक्त कोई व्यक्ति अग्नि के पश्चिम भाग में आकर वर के शिर 


पर जल डालकर स्नान करावे तथा इसी प्रकार कन्या को भौ स्नान करावे, और 
वे दम्पति 'समञ्जन्तु' आदि मन्त्र पढ़ें ॥ १५॥ 


अपरेणाऽग्निम्‌*। अग्नेः पश्चिभया दिशा | ओदक उदककलशधारी 
“पुरुषः । अनुसंत्रज्य संवृतगतिरेत्य “सप्तपदीस्थानमि”ति भवदेवभटुः । 
पूर्वावस्थितः। पाणिग्राहं वरं मूद्धेदेशे शिरसि। अवसिच्चति-अभिषिच्चति 


१. “छुन्दुसीवनिपौ च वक्तव्यौ’! ( पा० ५।२।१२२ ) इति मस्वर्थे ईप्रस्ययः । 
२, “रको यक” ( पा० ७३४७ ) इति यगागमः। 

३. “तप्तनपूतनथनाश्च” ( पा० ७।१।४५ ) इति तस्य तनबादेशः । 

४, तस्य थः ( पा० ७।१।४५ ) । 

५. दुनषन्तयोगेऽन्र द्वितीया ( पा० २।३।३१ ) षष्ठ्यथ ॥ 

६. सृहीतो दुकुस्भ एव । झषिकोऽत्राण्‌ । ( पा० ४।२।९२ ) तद्वहतीस्यर्थे ॥ 
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कलशस्थाभिभ्षुवाभिरर्ट्रिः । तथा-तेनेव प्रकारेण इतरां-वधूमप्यभिषि- 
ञ्चतीत्यर्थः तत्र मन्त्रमाह-“समञ्जन्त्वि”ति एतयर्च्चा वरपठितया । 
मन्त्रलिङ्गात्‌ । नहि नौ आवयोहू दयानि समळ्जन्त्वेकीकुव न्त्वित्येतन्मन्त्र- 
लिङ्ग मौदकपठनीयत्वे सङ्गच्छते । इति कौमुदी-नारायण-शूलपाणिप्रभु- 
तय: । पद्धतिकृतस्तु-अवसेचनमपि वरकतुकमेव लिखन्ति। तेषामयमा- 
शय:--क्रियाकरणयो: समानकत्तेकत्वे सम्भवति भिन्नकत्तुंकरत्वं न युज्यते 
इत्यवसेचनमपि वरकत्तृंकमेव । नच सूत्रविरोध: । सूत्रं हि दिगुन्तायकमत- 
स्तत्र शेषादिकल्पनेनापि सावेसामञ्जस्यात्‌ । तथाहि औदको गत्वा (तिष्ठ- 
ति । स्वं) प्राणिग्राहोश्वसिञ्चति । यद्वा-औदकोश्वसेचयति तदनुकूल- 
क्रियायाः प्रयोजको भवति । अवसेचने स्वतन्त्रः कर्ता वर एव प्रकरणा- 
६न्मन्त्रलिद्धाच्चेति । होरिलो$प्येवम्‌” मन्त्रो यथा--"'समञ्जन्तु विश्वेदेवाः 
समापो हृदयानि नौ । | 
सम्मातरिश्वा सन्धाता समुदेष्ट्री दघातु नौ” ॥। & ॥ इति । 
अस्यार्थ:-हे कन्यके ! “विश्वे” सर्व 'देवा:ः। यद्वा “विश्वेदेवा दश 
स्मृताः” इत्यमिधानादगणदेवताभेदा: 'नौ' आवयोः 'हृदयानि' हृदये 
( 'मनसी ) समञ्जन्तु” शोधयन्तु ( अकलृषीकुवेन्तु* 'आपः” जलानि । 
तदधिष्ठात्र्यो देवताः 'सं समञ्जन्तु । “उपसगंबलाद्योग्यक्रिया$ध्याहार 
इति नियमात्‌ । एवमग्रेऽपि अत्रापि कम्मं त एव ( हृदये ) । एवम्‌ 'मात- 
रिश्वा) वायुः२। सं? 'दघातु” । तथा “धाता? प्रजापति: “सं” दधातु । 'देष्ट्री” 
धर्म्माद्युप" देष्ट्रा-( वाग्‌ देवता ) “सं” दघातु । सुस्थिते करोतुः। अत्र नौ 
इति पुनः प्रयोग आदरार्थ:। उ: पादपुरणः यद्वा पलोप एवाषं: ( पा० 
३।१।८५ ) ॥ इति ॥ ९ ॥ 
ऋगेषा पुरस्तादपि ( २।१।१८ सुत्रे ) उपात्ता पद्धतिक्रमेण। स एष 
पुनरुपन्यासोऽस्या वरस्यानेन कन्थाऽभिमुखीकरणाय । येन पश्चाद्वरो नानु- 
तपेत्त्‌ । अतएवात्रापि कन्यावरयोः सम्मुखीकरणं पद्धतिषूक्तम्‌ ॥ अत्र वर 


वध्वोरभिषेक मन्त्रस्याभ्यासः । “'तथेतरामि”ति भेदेनोपन्यासादितरथा 


१. औङ शस्‌ व्यत्ययेन । (पा०३।१।८२) “चित्तन्तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः? 
इत्यमरः ॥ 

२. सम्मेलयन्त्वित्येके प्राहुः । उपस्नेहयन्श्वित्यपरे । “अब्जूऽ्यक्तिग्रक्षणकान्तिगतिषु’? 
[२० प० ]” छोटू ॥ 

३. “श्वसनः स्पर्शनो वायुर्म्मातरिश्वा सदागतिरि”स्यमरः। 

४, व्यवहितोपसगांप्रयोगः ( पा० १।४।८२ ) आः ॥ 

५, उपसगण घातुरिव धातुनोपसगोंऽप्यध्याहाय इति । 
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समासः स्यात्‌ । तथाच सूत्रान्तरम्‌-“भेदे मन्त्रावृत्तिः सम्पादितत्वादि”ति । 
तथा चोक्तम्‌-“कर्म्मावृत्तो तु मन्त्रस्याप्यावृत्तिृह्यक्मेणि” इति। 
गुह्या संग्रहे -- 
“अभिफ़िक्तन्तु विधिना पाणिग्राहन्तु प्राजनी । 
रक्षार्थेमानुगच्छेत सप्ताहन्त्रयहमेव वा ॥” इति ॥ 

घ्राजनी-प्राजन-( प्रतोद- ) वान्‌ । पूर्वेन्तिर्ड्वारितः स्वङ्कायेमिदमनु- 
तिष्ठेदित्यर्थः । मत्वर्थं इनिः । ( पा० ५।२।१२५ ) ॥ १५॥ 

अवसिक्तायाः सव्येन पाणिनाऽञ्जलिष्टुपोद्श्ह्य दक्षिणेन पाणिना 

री: ७१ जे “णः 
दक्षिणम्पाणिशसाङुचुत्तानङश्रहीच्वंताः षटू पाणिग्रहणीया 
जपति “ग्रभ्णामि ते” इति ॥ १६ ॥ 
( मं० ब्रा० १।२।१०-१५ ) 

पति जल से सिक्त वधू की अञ्जलि को अपने बाएं हाथ से पकड़ कर अपने 
निकट कुछ ऊपर उठाकर अपने दाहिने हाथ से उसके अंगूठे सहित उतान दाहिने 
हाथ को पकड़ कर पाणिग्रहण के अर्थावबोधक "गृभ्णामि ते! आदि इन छः मन्त्रों 
को पढ़े ॥ १६ ।! 

अत्र सेकस्थानस्थाया एवाञ्जलिग्रहणप्राप्त्यर्थमवसिक्ताया इति निर्देश 
इति भाष्यकृतः । अवसिक्तायाः कृताभिषेकायाः । उपेति सामीप्ये । तथाच 
मणिबन्धप्रदेशे उत्तानं गृहत्वेत्यर्थः। १पाणिग्रहणीयाः पाणिग्रहणकम्मंणि 
नियुक्ताःः। जपति-प्रकृतत्वाहर:। “गुम्णामित”इत्यादिका ऋचः । 
ता यथा-- 

“गुस्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । 

भगो अर्यमा सविता पुरन्धिम्मंह्यन्त्वादुर्गाहपत्याय देवाः”॥ १०॥ 

हे कन्ये ! ते? तव (हस्त साङ्गुष्ठं करमहं 'गृश्णामि' गृह्ामिः । 
“यथा? येन हस्तग्रहणप्रकारेण । “पत्या” 'मया? सह त्वं 'जरदष्टिः’ *जर- 


१. “उत्तानेनोत्तानं शुह्णाति । नीचेन चोत्तानम्‌?? इति शास्त्रान्तरद्शनात्‌। अत्रोत्ताने- 
नेति सब्याभिप्रायं, नीचेनाधो वनतेनेति दक्षिणाभिप्रायस्‌ । तथाच सव्येन करस्य एष्टग्रहणं 
प्रतीयत इति रघुनन्दनवणेनं शोभनमेव । 

२. पाणिम्रहणार्थघोधिका इति यावत्‌ । शेषिकश्छुस्तस्थेयादेशः ॥ 

३. “हग्रहोभश्छुन्दसि’? ( पा» ३।१।८४ चा० ) इति हस्य अध्वम्‌ । 


४. बहुवर्षायुष्मती बृद्धा। जरन्तं जरात्वस्‌ । ( बृद्धात्वम्‌ ) अश्नोतीति क्तिचसंज्ञा 
याम्‌ । ( ३।३।१७४) हास्य षरवं ष्टुस्वं च । 


२०४ गोभिलग ह्यसूत्रे- [ २ प्रपाठके 


च्छरीरा “आस?” भवेः) । हस्तग्रहणे कुतस्तवाधिकार इत्याका ङक्षायामाह- 
“भग *इत्यादय: देवा? त्वा? त्वाम्‌'मह्यम्‌' अदुः? दत्तवन्तः। किमर्थम ! 
'गाहेपत्याय” गृहस्वामित्वार । भाविगाहंस्थ्यं सेवितं वा । गाहँपत्यारित- 
सेवाये वा। किश्व 'सौभगत्वाय” सुभगानां समूह: सौभगं तस्याभावः सौभ- 
गत्वम्‌ तस्मे ( तदर्थम्‌ ) निरतिशयानन्दावाप्तये । इत्यर्थः। यद्व-किमर्थ 
हस्तं ते गृहामि ? सौभगत्वाय सुभगात्वाय । ( सौभाग्याय.) मया गृहीत- 
हस्तायास्ते सुभगात्वं-सुवासिनीत्वं भविष्यतीति स्वार्थऽत्राण्प्रत्ययः ॥। १६॥ 
“अघोरचक्षुरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्च्चाः । 
वीरसूर्जीवसूदेवकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे शश्चतुष्पदे” ॥ ११॥ 


अस्यार्थः-हे कन्यके ! त्वम्‌ 'अघोरचक्षुः? सौम्यदृष्टः । अपाप- 
ढुष्टिर्वा । 'अपतिघ्नी'जीवभत्तृंका च 'एधि'भव । एतस्मात्संस्कारात्‌ । एवं 
'वृशुस्यः? गवादिश्योऽस्मदाञ्रितेम्यः शिवा” हितेषिणी भव । “सुमनाः? 
सुप्रसन्नचित्ता । 'सुवर्च्चाः/ उज्ज्वल ष्पा ( वस्त्रालङ्कारादिभिः ) 'वोरसूः? 
सुपुत्रजननी । "जीवसूः? अमृतप्रजा। 'देवकामा देवानरन्यादीन्कामयतेऽ- 
भिलष्यति परिचरणाय। सा तथाभुता। यद्वा-देवनं देवः क्रीडा । तत्का- 
मा। 'स्योना' सुखकरी ( निघं० ३1६1१५ ) त्वं 'नः' अस्माकं 'डिपदे? 
भृत्यादिपोष्यवर्गायर। तथा 'चलुष्पदे’ पशुवर्गाय । “थे? सुखहेतुर्भव” 
॥ ११॥। इति ।। 

“आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिरा जरसाय समनत्त्कर्यमा । 

अढुम्मेङ्गली: पतिलोकमाविश शन्नो भव द्विपदे शञ्चतुष्पदे” || १२ ॥ 

अस्यार्थे:--'्रजापतिः’ स्रष्टा ( ब्रह्मा ) “न? अस्माकम्‌ 'प्रजाम्‌! पुत्र- 
पौत्रादिरूपाम्‌ । 'आ जनयतु” समन्तात्‌ उत्पादयतु । 'आ जरमाय’ जराः 
पर्येन्तम्‌" । अथ 'अर्थमा' देवः 'समनक्तु” प्रकटगुणां करोतु तामेव प्रजाम्‌ ॥ 
हे कन्यके ! 'मङ्गलीः' मङ्गल्यो मङ्ग लवत्यो देवताः। 'त्वा’ त्वां, मह्यम्‌ 
'अदुः? दत्तवत्यः । सायणस्तु-अदुमेङ्गली: । दुर्मेङ्गलरहिता सुमङ्गलीस्त्व- 


१. व्यत्ययश्छान्दसः। 

२. अत्र भगोड्य मा इत्यसन्धिः ( पा० ६।१।११५ ) प्रकृतिभावात्‌ ॥ 

३, व्यक्षहितो पसगंप्रयोगश्छान्द्सः ( पा० १।४।८२ ) । 

४. व्यस्ययेन पञ्चम्यथे चतुर्थी । ( पा० ३।१।८५ ) “शरदादिर्वात?? ( पा० ५।४।१०७ ) 
टच्समाखान्तः । “जराया जरश्चस्व’? ( ग० सू० ) इति टच्सन्नियोगेन जरसादेशः । 

५, मत्त्वथे ई प्रत्ययः (पा० ५।२।११२ वा०) छान्दसः । “दीर्घाजसि च” “वा च्छुन्दसि' 
९ पा० ६।१।१०५-६ ) इति वा पूर्वंसवणं दी घेः । 
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मिति व्याचख्यौ । (क्र सं० ८।३।२८।३ ) । अतस्त्वम्‌ । 'पतिलोकम्‌' - 
पतिगृहम्‌ । “आविश प्राप्नुहि । अथ च 'न:' अस्माकं, 'द्विपदे' चतुष्पदे’ च 
'शं? भवेत्युक्तार्थकम्‌ ॥ १२ ॥ 
- “इमान्त्वमिन्द्र मोढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृधि । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ॥ १३॥ | 
अस्यार्थः-हे इन्द्र” ! 'त्वं? 'मोढव:” सेचकः। ( निषेक्ता ) रसाधि- 
ष्ठातृत्वात्‌' । 'इमां’ वधू 'सुपुत्रां' शोभनपुत्रत्रती सुभगां” सौभाग्यवतो- 
उ्चक्धि? कुर। किञ्च ‘अस्यां’ वध्वां 'दश” दश संख्याकान्‌ 'पुत्रानु” 
“आधेहि' गर्भीकुरु । 'पाति” भर्त्तारञ्चास्या माम्‌ 'एकादशम्‌” एकादशानां 
संख्यानां पुरकम्‌? 'कृधि’ कुछ ।। १३ ॥ इति प्राथ्यँते । 
“सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्‍व्राम्भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अघि देवृषु ॥ १४॥ 
अस्यार्थ:--हे कन्ये ! त्व “श्वशुरे? पत्युर्मम पितृविषये “सम्राज्ञी प्रधान 
सुवासिनी" “भव? । एवं “श्वव्त्रां' श्वश्रूविषये 'सम्राज्ञीः उक्तवर्दाथका "भव 
आदरार्थे पुनर्वचनम्‌ । तथा 'ननान्दरि’ पत्युम्म॑म भगिन्याम्‌ । 'सञ्राज्ञी 
भव? एवं देवृषु’ देवरेषु+ “अधि” अधोश्वरी सती” 'सम्राज्ञो" भव ॥ १४॥ 
“मम ब्रते ते हृदयन्दधातु मम चित्तमनु चित्तन्तेऽअंस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्‌? ॥१५।॥। 
अस्यार्थः--हे कन्यके ! “बृहस्पति: सुरगुरुः ( मेथाधिपतिः ) 'मम' 
पत्युः “व्रते? परिचरणकम्मंणि®। “ते” तव 'हृदयं’ मनः 'दधातु” स्थापयतु । 

१. इन्नरो ह्यपां पतिः। आप एव हि वीर्यंभावमापद्यन्ते-इति पदार्थतर्वचिदः प्राहुः ॥ 
मीढव इति “दाश्वान्सा ह्वान्मीढयांश्च?? ' ( पा० ६।१।१२ ) इति कस्वन्तो निपातोऽयम्‌ । 
“मतुवसोरुसम्बुड्ौ छन्दसि’? ( वा० ८।३।१ ) इति रुस्वम्‌ । RE RAE 

२. “कःकरश्करतिङृघी? ( पा० ८३५० ) त्यादिना निपातितोऽयस्‌ ।. एवमग्रेऽपि ॥ 

३. “तस्य पूरणे डट” ( पा० ७२४८ ) इति डटि डिलोपः। ( पा० ६।४।१४४.) ॥ 

४. प्रधानतयाऽन्याभ्यः सविदेषं परिचर । 

५. “श्यालाः स्युर्भातरः परन्याः स्वामिनो देवृदेवरो?, इत्यमरः ॥ 

६. अत्र “अधिरीश्वरे” ( पा० १४९४) इत्यधेः कम्मप्रचचनीयसंश्चायां तथोगे 
“यस्माद्धिक यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी” ( पा० २३९ ) इति. सप्तमी । यस्येति 
षष्ट्या हि-अत्र निरूपितध्वं निष्ठध्वं च सम्बन्धोऽर्थः। ईश्वरे इति भावप्रधानो निः 
“कयोरि??-( पा० १।४।२२ ) ति चत्‌। तथाच यज्ञिरूपितं यज्निष््ेवेश्वयसुच्यते तत्र 
सप्तमीत्यर्थः । -एवञ्च देवपदात्सप्तम्या तेषान्तस्याश्च परश्परमाधिपश्यं गग्यते । तेन च 


सचिशेषस्तञ्चाव उक्तोभवति मन्त्रेहशा । तथाच वृत्तिकदू वचनम “पऐश्वयं तु श्वेस्वाभिम्या 
पर्यायेण सप्तमी”ति ॥ | 


७, तथाच निरुक्तम्‌ “ब्रतम्‌” इति कम्मनाम (निघं० २।१।७) वृणोतीति सप्त?” इति ॥ 


NE गोभिलगृह्यसुत्रे [ २ प्रपाठके 
“मम चित्तमनु? मच्चित्तानूकूलं ति" तव चित्त मनः अस्तु” भवतु । 'एक- 
मनाः? अनन्यचित्ता त्वम्‌ “मम वाचं’ 'जुषस्व’ सवस्व' । हरुष्टचित्ताऽऽदरेण 
कुर्‌ । 'त्वा’ त्वां स 'मह्यम्‌’ मदर्थं ( माम्प्रसादयितुम्‌ ) 'नियुनक्तु' नियो- 
जयतु अन्तर्भावितण्यर्थो युजिरत्र ।। इति ॥ १५॥ 
~ रे 
| समाप्तासद्रहन्ति ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्गोभिलीये गृह्यसूत्रे द्वि० प्र स्य द्वितीया कण्डिका ॥२॥२।।%॥ 
“४8 कआकीसटड 7 


[ पाणि ग्रहण की क्रियाओं के ] समाप्त होने पर [ वधू के आत्मीय जन रथ 
आदि पर चढ़ाकर ] वर-वधू को उसके घर पहुँचावे ॥ १७ ॥ 

॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के द्वितीय कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १॥ 
३ 

समाप्तासु पाणि ग्रहणक्रियासु वरसहाया वधू ¦ विद्यादिसम्पन्नं ब्राह्मण- 
कुलं यन तत्र उद्दहन्ति--उद्दहेयुनेयेयुरित्यथे: । तथाच गृह्यासंग्रहे-- 
“यत्र विद्या च वृत्तळ्ञ सत्यं धम्मः शमो दमः । 
अभिरूपः स विज्ञेयः स्वाश्चमे यो व्यवस्थितः ॥” इति । 
अभिरूप इत्यस्य स्थाने “अभिवादे” इतिपठित्वा अभिवादे--प्रशस्त- 
क्रियाया“मुपग्राह्म” इति शेष इति चन्द्रकान्तभाप्ये व्याख्यानम्‌ तदेत दुत्तर- 
सूत्रानबुगुणम्‌ ॥ यदेतदुत्तरसूत्रमेव स्पष्टयिष्यति । अत्र. समाप्तासु-इत्य- 
भिधानादत्रेव पाणिग्रहणक्रियायाः परिसमाप्तिरत्रेव च तन्त्रसमापनम्‌ । 
दक्षिणा च गौरेव । उत्तरविवाहान्ते तथाऽभिधानात्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्‌ गोभिलीथगुह्यसत्रव्याख्यायां “मृदुला” ख्यायां मुकुन्दशर्म्म- 
सद्धूलितायां द्वितीयप्रपाठकस्य द्वितीया कण्डिका ॥ २२ ॥ # । 


१. “जुषीप्रीतिसेवनयोः'? ( तु० आ० ) लोट्‌ आशंसायाम्‌ विधौ वा॥ 

२, अत्र झुद्वितपुस्तकेषु बहुषु एवं पाठदशेनादिस्थमेव एतम्‌ । भट्टभाष्ये-शुभकम्मं- 
निणये च “उद्ठहन्ती?? व्युन्तरकण्डिकाया अङ्गमेव पठ्यते । तथाच “समाप्तासु” इस्ये- 
तदनन्तरम्‌ “तत्र समापयेत? इतिवाक्यशेषः कायः । तत्त्वकारेण तु समस्तमेवेदं सूत्र- 
सुत्तरसूत्रेण सहैकत्र लिखितम्‌। एवञ्च भट्टादिमते “समाप्तास्वि” त्येतद्नम्तरमेच कण्डि- 
काखमासिरिति बोध्यम्‌ ॥ 


अथ तृतीया कण्डिका 


( अथोत्तरविवाहप्रारम्भः ) 


प्रागुदीच्यान्दिशि यद्ब्राह्मणकुलममिरूपम्‌ ॥ १॥ 
[यदि घर दूर हो तो] पास के ईशान कोण [ पृव॑-उत्तर के कोने ] के 
किसी तपःस्त्राध्याय युक्त ब्राह्मण के घर में [ अग्नि का स्थापन करे ]॥ १॥ 


प्रागुदढीचयाम्‌--१ ऐशान्याम्‌ ब्राह्मणकुल प--ब्राह्मणगृहम्‌ । “कुलञ्जन- 
पढे गोत्रे सजातीयगणेष्वपि । भवने च तनौ क्लीबम्‌?” इति मेदिनी” 
अस्योत्तरेण सम्बन्धः । तपः स्वाध्यायत्रतादिभिरभिरूपं-` रमणीयम्‌ । 
“अभिरूपो बुधे रम्ये” इति मेदिनी । अत्राभिरूप्यं ब्राह्मणाकुलं विशिषदस्य 
गुणो भवति । स चेदुपादीयमानः प्रधानमुपरुणद्धि, गुणत्वमस्य नावक्वल्पते। 
गुणोहि प्रधानमुपकत्तृ व्याप्रियते नेतदुपरोद्धुम्‌ । अतएव वेद्यामेवान्तत 
कम्मं कत्तेव्यम्‌ । कम्मंणः प्रधानत्वात्‌ । तथाच गृह्यान्तरम्‌-"अथोत्तर- 
विवाहः प्रागुदीच्यामन्थत्रः वा ब्राह्मणकुले मन्त्रवति, वेद्यां वा”इति। 
- अस्मादप्यवगम्यते । प्रभृति “उत्तरविवाह”समाख्यं कम्मेति ॥ १॥ 


अत्राग्निरुपसमाहितो भवति ॥ २॥ 


यहाँ [ ब्राह्मण के घर में ] विधिपूर्वक [ वैवाहिक ] अग्नि का स्थापन 
करे ॥ २॥ 

अत्रोक्तविषे ब्राह्मणकुले। उपसमाहितः-लक्षणं कृत्वा स्थाएितः। 
लक्षणं कृत्वेति सूत्रशेषतयंव केचित्पठन्ति । वेद्याश्च करणे प्रधानमात्रस्येव 
कत्तव्यता, आवुच्च तन्त्रणव स्यात्‌ . “गणेष्वेकम्परिस मुहनमि-”तिः वच- 
नात्‌ । एवश्च वेद्याङ्करणपक्षे एतस्यापि कम्मंणोऽनन्तंरमेव मन्त्रसमापनं न 
लु पाणिग्रहूणकम्मंण: परत एवेति बोध्यम्‌ ॥२॥ ` 


अपरेणाऽय्निमानडुहं रोहितश्चम्म्‌ ग्राग््रीवुत्तरलोमास्तीणम्भवति ॥३॥ 


अग्नि के पश्चिम भाग में लाल वृषभ के चर्म को लेकर ऐसा बिछावे कि 
जिसके लोमपृष्ठ ऊपर को हों, पूंव-पश्चिम लम्बे चमड़े का शिरोभाग पूरव में हो 
तथा नीचे का हिस्सा पश्चिम में होवे ॥ ३॥ 


१. अन्न “दिङ्नामान्यन्तराले” ( पा० २२२६ ) इति समासेन प्रायुदीष्योरन्तरालं 
या दिक्‌ तस्यामित्यर्थः । 

२. अभिळच्यं रूपमस्येति विग्रहः॥ 

३. उक्त दिश्युक्तत्राह्मणगृदे । तदलाभे वेद्यामपीस्यर्थः ॥ 


5 गोभिलगृह्यसूत्रे- [ २ प्रपाठके 

अपरेणाऽग्निम्‌ । अग्ने: पश्चात्‌ । आनड्ह-वार्षभ रोहित लोहितवर्ण॑*, 
तदभावेञ्च्यदपि “गुणलोपो न प्रधानस्ये-”ति न्यायात्‌ । चर्म्म-शुष्फ्म । 
प्राग्ग्रीवम्‌-पूरवेशिरस्कम्‌ ¦ उत्तरलोम-उत्तरे उपरिष्टाल्लोमानि सन्त्य- 
स्येति तथाविधं यथा भवति तथा । आस्तीर्णं प्रसारितम्भवति । उपवेशनाथ 
वध्वाः । कत्त रनियम: ॥ ३ ॥ 


तस्मिन्ननां वाग्यतामुपवेशयन्ति ॥ ४ ॥ 

उस आस्तृत चर्म पर उस वधू को मीन कराकर बैठावे ॥ ४ 1 

तस्मिश्रम्मेणि । एनां वधूं वाग्यतां-नियमितवचनाम्‌ । ( कृतमौनाम ) 
उपवेशयन्ति । य एव केचित्कन्यापक्षीया: ॥ ४ ॥ ४ 

सा खल्वास्त एवानक्षत्रदर्शनात्‌ ॥ ५ ॥ 

वह वधू [ अस्तमित सूर्य के बाद ] एक भी ] नक्षत्र के दिखने तक बैठी 
रहे॥ ५॥ 

स वधू: । नक्षत्रदर्शेनं यावदुपविष्टैव तत्र तिष्ठेत्‌ । अन्यत्रात्ययिका दि- 
त्यर्थः । एवशब्दादधुनाऽपीत्यथ इति भाष्यकार: । दिवा विवाहविषय- 
मेतद्वचनम्‌ ॥ ५ || 
प्रोक्ते नक्षत्रे पडाज्याहुतीजेहोति “ रेखासन्थिष्ये”-तत्परभूतिमि! ॥६॥ 

(मं० ब्रा० १।३।१--६ ) 
मेघाच्छन्न होने से यदि उदित भी नक्षत्र न दीख पढ़े तो रेखासन्धिषु? 
छः मन्त्रों द्वारा आज्य की आहुति देनी चाहिए ॥ ६॥ है 
प्रोक्ते-इति | केनापि नक्षत्रमुदितमित्युक्ते इत्यर्थः । अत्राज्यतन्त्र- 
विहितो महाव्यावृतिहोम: पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च भवति। आज्यभागौ 
स्विष्टक्रच्च न भवन्तीत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ ६ ॥ छ 
मन्त्रा यथा-- 
“रेखासन्धिषु पक्ष्मस्वावत्तेंषु च यानि ते । 


तानि ते पुर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहभ५स्वाहा ॥ १ ॥ 
“केशेषु यच्च पापकमीक्षिते रुदिते च यत्‌ । र्क 


आदि 


22 ॥ २.॥ 
“शीले यच्च पापकस्भाषिते हसिते च यत्‌ । गो पो ना 
“आरोकेषु च दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्व यत्‌।  ,, , _ ॥४॥ 
“ऊवोर्पस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते । MR ov on pedi 


3. "रोहितो लोहितो रक्तः” इव्यमराद्रक्तवरणमिस्यर्थः ॥ एष भाधारो युगान्तरबिषयः । 


तृतीया कण्डिका ] विवाहविधि: २०६ 


“यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्गेपु तवाभवन्‌ । 
पूर्णाहुतिभि राज्यस्य सर्वाणि तान्यशोशमर स्वाहा ॥ ६॥ 


एषामर्था: । हे कन्यके ! ते” तव 'रेखासन्धिषु” हस्तादिरेखासन्धिस्था- 
नेषु । 'पक्ष्मषु”-नेत्रपिधानस्यानेषु । “आवत्तेंषु ककुदावर्त्ताद्यभिधेषु लोम- 
सञ्चिवेशविशेषषु । ककुन्दरादिद्वारेषु वा ।' 'च? कार: समुच्चयाथ!। एव- 
मनेकधा यानि? अलक्षणानि 'ते? तव सन्ति । “तानि? सर्वाणि? अशेपाणि 
“अहं” पाणिग्राहः 'शमयामि” शान्तिङ्गमयामि । तदेतत्‌ “स्वाहा” सुहुत- ' 
मस्तु ।। १ ॥ हे कन्ये ? 'यत? ते" तव केशेष” चिकुरेष्‌ “ईक्षिते’ दशेने । 
“च? 'यत्‌? "रुदिते? अस्रूविमोचने यत्‌ किस्चित्‌ 'पातकम्‌” अलक्षणमस्ति। 
“तानि? 'सर्वाण्य*पि “ते” तवसम्बन्धीनिपपूर्णाहुत्ये-त्यादि गतार्थम्‌ ॥ २॥ 


हे कन्यके ! 'यत? ते" तव “शीले' वृत्ते ( चरित्रे ) “च?” कारादाभि- 
रूप्ये "भाषिते? वचने “हसिते” हसने “च” काराद्गमने 'यत्पापकम्‌? अलक्षण- 
मस्ति । तानि सर्वाणी”त्यादि गतार्थम्‌ ।। ३ ॥ हे कन्यके ? “यत्‌” ति" तव 
“आ” समन्तात्‌ *रोकेष्‌' दन्तच्दिद्रेषु “छिद्र निव्येथन रोकरन्ध्र श्वञ्च”- 
मित्यमरः । 'दन्तेष्‌? 'यच्चहस्तयोः पादयोः? “च” काराद्‌गुल्फयोः “पापकम्‌? 
अलक्षणमस्ति । तानि सर्वाणीत्यादि गतार्थम्‌ ॥ ४॥ एव “सन्धानेषु” 
रेखासन्धिव्यतिरिक्तेषु सन्धिस्थानेषु “च” कारान्मुखे यान्यलक्षणानीत्या- 
दिगतार्थम्‌ ॥ ५॥ यानि? प्रकृतान्यप्रकृतानि च 'कानि च’ कानिचित्‌ । 
"घोराणि? कराणि लक्षणानि “तव सर्वाङ्गेषुः अभवन्‌’ 'आज्यस्य पूर्णाहु- 
तिभिः “अहम्‌” 'अशीशमम्‌? अनाशयम्‌ । 'तदेतत्स्वाहा’ सुहुतमस्तु ॥ ६ ॥ 


आहुतेराहुतेस्तु सम्पातं मृद्धेनि बध्वा अवनयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रत्येक आहति के अन्त में वध के शिर पर अवशिष्ट घत का प्रोक्षण करे ॥।७।। 


आहुतेराहुतेरिति । प्रत्याहति शेष स्रवलग्नमाज्यं वधूशिरसि दद्यात्‌ । 
इत्यर्थः । तु शब्दो व्याहृतिहोम-शेषनिपातन-निषधार्थः`॥ ७ ॥ 


१. नितस्बस्थौ ( एष्ठवंशाधोभागे विद्यमानो ) कूपको ( गत्तों ) कुकुन्दरे उच्येते । 
तथाचामरः “कूपकौ तु नितस्बस्थौ द्वयहीने कुकुन्दरे” इति । ¦ हृयहीने-क्लीबे । अत्र 
ह्वित्वमनिव्य मिस्यभर विवेके महेश्वरः ॥ 

२. अन्न चन्द्रक्रान्तः। आहुतेराहतेरितिसन्षिहितपरिग्रहादनन्तरोक्ताया षडाहुतेरेच 
सस्पातानां शिरस्यवनयनं न महाव्याहृत्यादीनामपि। अतएव तुशब्द इतरासामाहुतीनां 
व्यवच्छेदकः । सुखसुखाथों वेति ॥ 


१४ गोभिल० 


२१० गोभिलग ह्यसुत्रे- | २ प्रपाठके 


र जा ० ०० वन C_ > 
हुत्वोपोत्थायोपनिष्क्रम्य ध्रृवन्दशयति ॥ ८ । 
इन [ छ: ] आहुतियों और आहुति शेष से प्रोक्षण के अनन्तर [ वर-क्रन्या 
एक साथ हुवन स्थल से ] बाहर निकल कर पति-पत्नी को ध्रुव नामक नक्षत्र को 
दिखलावे ।। ८ ॥ 
हुत्वा-यथाक्ताज्यहोमानन्तरमेव न तु तन्त्रसमापनादपि परमित्यर्थः । 
उपेति सामीप्ये । वध्वाः समीप एवोत्थातम्‌ । न व्यवधान इत्ययमर्थः । 
निष्क्रम्य-आवृता- दृहिर्गत्वा । दर्शयति-वधूम्‌ । प्रकृतत्वाद्वरः “ध्रुव पश्ये'- 
ति प्रेषोऽर्थादवमगम्यते ॥ ८ ॥ 
प्रवमसि ध्रुवाहं पतिकुले भूयासमसुष्यासावि”ति 
पतिनास शृह्णीयादात्मनश्च ॥ ९ ॥ 
उस ध्यूवदर्शन के समय 'ध्रुवमसि' आदि मन्त्र को अमुष्य के स्थान पर अपने 
पति का नाम और “असो? के स्थान पर अपना नाम लेकर वधू पढ़े-हे ध्रुव नक्षत्र ! 
आप स्थिर हैं, इसीलिए आप ध्रुव नाम से विख्यात हैं। मैं भी पतिकूल में स्थिर 
, चित्त वाली होऊ ॥ & ॥ 
अत्र वधूपठनीयम्मन्त्रमाह “ध्रूवमसी-”त्यादिम्‌ । (मं० ब्रा० १।३।७) 
अत्रामुष्येति सर्वनाम्नि षष्ठयन्तं पतिनाम । असावित्यत्र प्रथमान्त मात्मीयं 
नाम गृह्लीयादित्यर्थः। ननु वाग्यताया मन्त्रपाठो विरुध्यत इति चेन्न अस्या- 
थस्य वाचनिकत्वात्‌ । मनसेव या मन्त्रं पठिष्यति । प्रतिषिद्धेऽपि वाग्व्या- 
पारे मनसो व्यापारस्याप्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ ६॥ 


अरुन्धतीश्च ॥ १०॥ 
फिर, पति वधू को 'अरुन्धती' नामक नक्षत्र को दिखलावे ॥ १० ॥ 


अरुन्धतीं सप्तषिसमीपवत्तिनीं' काञ््ित्सूक्ष्मतमान्तारां च दर्शयेत्‌) 
वरः। “अरुन्धतीम्पञ्ये”-ति प्रेषः ।। १० ॥ 


वधुश्ञा रुन्ध तीन्दुष्ट्वा जपति-- 
he % 
“अरुन्धत्यसि-रुद्वाहमस्मी” त्येवमेव ॥ ११ ॥ 


[ इस 'अरुन्धती' दर्शन के समय ] वधू उसी प्रकार ( अमुक नाम्नी, अमुक 
नामक पति की ) आज्ञा में में आबद्ध होती हँ--यह कहे ॥ ११ ॥ 


१० दशयतीति पूव॑ंतनादनुवरत्तनादृयमथः । 


तृतीया कण्डिका ] विवाह विधि: २ १:१ 


एवमेव-पूर्ववदेव । सनामग्राहमात्मन:* पत्युश्च । अयमत्र विशेष:-- 
'पतिनाम तृतीयान्तं ग्राह्यमन्वयवलात्‌ । प्रयोगस्तु--“अरुन्धत्यसि रुद्धाऽ- 
हमस्मि यशोदा देवदत्तेने”ति चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथेनामबुमन्त्रयते- धुवा द्ौरि-”त्येतयच्चौ ॥ १२ ॥ 

( मं० ब्रा १३८) 
इसके वाद इस [ वधू ] से पति 'ध्रूवा द्यौ' आदि मन्त्र पढ़ावे ॥ १२ ॥ 
अथानन्तरमेव एनां--वधूं प्रकरणाद्वरः अनुमन्त्रणो क्ते रनामिकाग्रेण 

स्पृशन्निति गम्यते । उक्त-( २।२।१४ सू ० )-वचनात्‌ । मन्त्रो यथा-- 
“धघ्रुवाद्यो धुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदञ्जगत्‌ । 
धूवासः पर्वता इमे धरुवा स्त्री पतिकुले इयम्‌? ८ ॥ इति 
अस्यार्थः । अत्र यथा-तथेत्यध्याहार्यं मथंसाङ्ग त्यार्थम्‌ । “यथा” “यौ? 
अन्तरिक्षम्‌ । “बवा? स्थिरा "पृथिवी? च 'धुवा? स्थिरा। “विश्व सवेम्‌ 
"इदङजगत्‌' सचराचरं ध्रुवम्‌? । सद्र्पेणाऽवस्थितम्‌ । यथा च इभे 
'पर्वताः? 'धुवासः? भ्रवाः। तथा (इयं स्त्री) पतिकुले’ पतिगृहेः “बुवा? 
स्थिरा“भवत्वि”-ति शेष: ॥ ८ ॥ इति॥ १२ ॥ 
अनुमन्त्रिता शुरु गोत्रेणाभिवादयते ॥ १३ ॥ 
इस मन्त्र का अनुमन्त्रण करने वाली वधू पति के गोत्र का उच्चारण करती 
हुई पति का [चरणस्पर्श कर अमुक नाम्नी मैं तुम्हारा अभिवादन करती हूँ 
ऐसा कहते हुए | अभिवादन करती है ॥ १३ ॥ 
अनुमन्त्रितेव" वधूरभिवादयते। न तु तन्त्रसमापनानम्तरम्‌ । गुरु 
पतिम्‌ । तथाच याज्ञवाल्कयः-“पतिरेको गुरुः स्त्रीणामि”-ति। गोत्रेण- 


१. अन्न सुरारिमिश्रा आत्मादिनामनिइशं नाचुमन्यन्ते । पद्धतिकृतस्तु-“यथासूत्रं ' 
पठन्ति । एवमेवेति वचनमनत्र सूळम्प्रतिभाति। अन्नारुन्धव्यसीति पाठो यद्यपि कतिपय- 
शुह्यसूत्रपु्तकेऽत्र ( गोभिलीये ) गुणविष्णवादिभाष्ये च न दृश्यते किन्तु रुद्धाहमस्मी- 
स्येबमेवेति। तथापि सुरारिमिश्रादिभिलिखितव्वादस्माभिराद्रियते। अन्नात्मनः पश्युश्च 
नाम न ग्राह्ममिति भट्टभवदेव-रघुनन्दनादयः। तृतीयान्तं पथ्युर्नाम प्रथमान्तञ्चात्मनो- 
-नाम ग्राह्ममेवेति नारायणभट्टाः प्राहुः ॥ 

२, “आज्जसेरसुक्‌? ( पा० ७१।५० ) इत्यसुगागमः ॥ 

३. “कुलं जनपदे गोत्रे सजातीयगणेष्वपि । भवने च तनो क्लीबमि”ति मेदिनी । 

४, अबुमन्त्रितेति पदोपादानमेवानुमन्त्रणानन्तरमेवाभिवादनप्राप्श्यर्थसिति भाष्य- 
कारः ॥ 


२१२ गोभिलगृह्यसूत्रे [ २ प्रपाठके 


पतिगोत्रेण । सान्निध्यात्‌* । स्मृत्यन्तरसंवादाच्च । तदानीमेव तदुगोत्रत्वा- 
त्तस्या:। तथाच लघ॒हारीत:-- 
“स्वगोत्राद्‌ भ्रस्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे । 
पतिगोत्रेण कत्तव्या तस्याः सवक्रिया ततः ।॥” 
इति। एवच्च-- 
““चतुर्थीहोममन्त्रेण त्वङ्मास हृदयेन्द्रिये: । | 
भर्त्रा संयुज्यते नारी तद्गोत्रा तेन सा भवेत्‌ ।।” 


इति बृहस्पतिवचनं शाखान्तरविषयम्‌ ॥ तन्मन्त्रलिङ्गसंवादात्‌ । 
तदुक्तं बृहस्पतिनैव । 
“पाणिग्रहणिका मन्त्रा: पतिगोत्रप्रदायकाः ।” इति । 
एवश्च प्रवरसापिण्डययोरपि इदानीमेव प्राप्तिः । गोत्रसमान- 
त्वात । अत्राभिषेकपाणिग्रहणमन्त्राणामेवः इझारीरेक्यनिमित्तत्वाच्चेति 
बोध्यम्‌ ॥ अभिवादयते-अभिवादनश्च पादोपसङ्ग्रहणपुवकं प्रणमनम्‌ । | 
“सम तु पादग्रहणमभिवादनमित्युभे” इत्यमरः । 


तत्र मतुः-- 
“भो: शब्दं कीत्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । 
नाम्नां स्वरूपभावो हि भोशब्द ऋषिभिः स्मृतः ॥? 
इति घ्रवरोच्चारणमपि शिष्टाचरात्‌ । प्रयोगस्तु--“'अमुकगोत्राऽ- | 
मुकामुकामुकप्रवरा श्री अमुकदेव्यहम्भो३ अभिवादये” इति॥ पद्धति | 
रप्येवम्‌ ॥ १३ ॥ 


ह. क ~ ७ 
साऽस्या वाग्विसगं! ॥ १४ ॥ 
यहाँ तक वधू वाणी के नियम ( मौन) व्रत का पालन करके इस नियम 
को छोड़ दे ॥ १४ ॥ 
स कालोऽस्या वध्वाः । वाग्विसगं: । वागविसृज्यतेऽस्मिन्नित्यधिकरणे 
घञ्‌ ( पा० ३।३।१९ ) “चजोरि”-( पा० ७।३।५२ ) ति कुत्वम्‌ गुणश्च । 


गुरू गोत्रेणेति पद्योः। अतएव पद्धतिकृतो वीरेश्वरादयः “अनुमन्त्रिता सती 
प्राप्तेन गोत्रेण पाणिग्राहमभिवादयेत?? इस्येबं लिखन्ति स्म ॥ 
२. अनुमन्त्रण-मन्त्रेणाऽप्ययमथोऽभिनिस्सरति “ध्रव त्री पतिकुले इयमि”ति । 
ङुरुशब्दो-गो त्राथंकोऽपि मेदिन्या सुक्त इत्यनुपदमेबोपदर्शितस ॥ 


तृतीया कण्डिका ] विवाहविधिः २१३ 


अयं वाक्संयमत्यागकालोऽतः) परं यथारुचि वाच्यन्तयेत्यथः। शूलपाणि- 
प्रभृतयोऽप्येवम्‌ ॥ वेद्यामुत्तरविवाहपक्षे वेवाहिके$ग्नो प्रधानहो ममात्रद्धुत्त- 
व्यम्‌ । तन्त्रसमापर्नामदानीमेतत्पक्षे । तन्त्रेणापि समापने ब्रह्मणे दक्षिणा- 
द्यन्देयमेव । कम्मेण: पृथत्त्कात्‌ । कर्म्मानुरूपत्वाद्वेतनस्य । तच्च पूर्णपात्र- 
मेव । अनादेशादिति भाष्यकृतः ॥ १४ ॥। । 


0० द्‌ ~ ८6 ~ चर 
तावुभो तस्प्रभृति त्रिरात्रमक्षारलवणाशिनो ब्रह्मचारिणो 
भूमी सह शयीयाताम्‌ ॥ १५ ॥ 

[ जिस दिन पहले विवाह कर्म में प्रवृत्त हो | उस समय से लेकर पति पत्नी 
दोनों ही तीन दिन तक खटाई और तमक को छोड़ कर ( हविष्यान्न का भोजन 
करें और ) ब्रह्मचर्य ्रत का पालन करने हुए तीन दिन तक भूमि पर ही शयन 
करें ॥ १५॥ 

तावूभो-दम्पती । तत्प्रभृति-विवाहकम्मेदिनमारम्यः। त्रिरात्रम्‌- 
त्रीण्यहोरात्राणि । अक्षारेति । क्षारश्च लवणञ्चेति क्षारलवणम्‌ “जातिर- 
प्राणिनाम्‌” ( पा० २।४।६ ) इति द्वनद्वेकवद्धावः । तन्न भवतीत्यक्षार- 
लवणम्‌ । तदश्नीतस्तच्छीलौ । ताच्छील्येऽत्र णिनिः ( पा० ३।२।७८ ) 
सततकरणश्च ताच्छोल्यमिति न्रिरात्रय्याँवत्तदनशनौ यथासमयं भवत 
इत्यर्थः । क्षारच परिभाषितम्‌-- 

“तिलमुद्गादृते शिम्बिसस्ये गोधूमकोद्रवौ । 

चीनकन्देवधान्यश्च सवंशाकन्तथेव च। 

स्विन्नधान्यन्तथोषर्य्यं स्थूल क्षारगणः स्मृतः ॥ 
इति स्मृत्युक्तम्‌ । अन्येत्वाहुः 


“गोक्षीरं गोघृतञ्चेव धान्यं मुद्गास्तिला यवाः । 
अक्षारलवणा ह्येते क्षाराश्रान्ये प्रकीत्तिताः ॥”” इति ॥ 
एवं स्मृत्युक्तमक्षारलवणमशित्‌ं शीले ययोस्तावक्षारलवणाशिनाविति । 
यत्त-अक्षारलवणमक्ृत्रिमलवणभिति रघृनन्दनवणँनन्तदसत्‌-क्षारपदस्य 
कृत्रिमपरत्वे लक्षणाप्रसङ्गादन्यद्ठा किमपि नाशितव्यं स्यादिति न किञ्चऽ 


१. एतेनाशिवादने वारव्यापारस्यावश्यकरवं सूचितम्‌ । लज्जयाऽव्यक्तमपि सकार- 
यितव्य एवेति गुरवः ॥ 


२. तदिति विप्रकृष्बस्य विवाहकम्मंणः परामर्शार्थस्‌। नोत्तरविवाहस्य-पश्यभिबाद्‌- 
नस्य वा। तथासत्येतदा निशः स्यात्‌। “इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवत्ति चतदोरूपस्‌ 
अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयादि”ति ॥ 
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देतत्‌ ॥ ब्रह्मचारिणौ-निवृत्तमेथूनौ^ । भूमाविति खट्वायाः प्रतिषेधार्थम्‌ । 
न तु प्रस्तरकम्बलादीनामपि^। सहेति । पृथक्शय्या निवृत्त्यर्थम्‌ ॥ १५॥ 
अत्राध्य मित्याहुः ॥ १६ ॥ 
कुछ आचार्यो का मत है कि इन [ तीन दिनों ] में जव कभी भी हो कन्या 
का पिता अवसरानुसार ] वर की | मधुपक आदि वस्तुओं से ] पुजा करे ॥ १६॥ 
अत्र--एतस्मिन्नवसरे। अध्यं-महँणं वरस्य । कन्यापित्रादिभिः कत्तं- 
व्यमित्याहुराचार्य्याः। “षडरध्याभवन्ती”--ति वक्ष्यति ( ४।१।२३ ) तत्र 
यो विवाह्यः सोऽयं वरः ।। १६ ॥ 
आगतेष्तित्येके ॥ १७ ॥ 
किन्तु कुछ याज्ञिकों का मत है कि जिन लोगों की पुजा करनी ही तो उनके 
आने के समय ही अरध्यंदान करे ॥ १७ ॥ 
एके तु आगतेषु आचार्यादिषुः ( ४।१।२४ ) षट्सु अर्थ्यं महँण डू:त्ते- 
ब्यमित्याहुः । तथाच विवाहार्थमागत एव वरेऽ्ध्यमुितमिति-एके-इति- 
बहुवचनेन “सपुरस्कारमभिधानादुक्तम्भवति । अतएव-- 
“मधुपकर्काच्चिताय नां दद्यात्कन्यां सदक्षिणाम्‌ 
इत्यनेन न विरोधः । एवश्च-- 
“भुक्त्वा समुह्ृहेत्कन्यां सावित्री ग्रहणन्तथा 1 
उपोषितः सुतान्दद्यादच्चिताय वराय लु ।॥” 


१. “त्रिशद्वर्षों वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीस्‌” इत्येवमादिके मन्वाद्यक्तकर्पे व्यवा- 
यस्य रागतः प्राप्तस्य निषेधाथमिद स्‌ ॥ ह 

२, प्रस्तरः काएनिम्मितः । खटवानुकल्पभूतः । आस्तरणञ्च कटादिकमिति बोध्यम्‌ ॥ 
कचित्‌ “स्रस्तर?? इति पाठः। तत्र स्रस्तरः कट एवेति सुब्यक्तमन्यत्र ( पा० शु० ) ॥ 

३. अन्ये तु-बहुवचननिर्देशोऽत्र वरयावृपुरुषवाहुल्याभिप्रायेणातोऽन्येऽपि वरेण सह 
गच्छेयुरेव सम्बन्धिनो बान्घचाश्वत्याजानिकवरया तृपुरुषसमारम्भणव्यवहारोपपत्तिः । ते 
हि-कुलाभिजनसस्पन्ना उभयकुलपरिचयाभिज्ञाश्र घाह्मणवरेण्याः सविशेषमपेच्यन्ते । 
येषास्पुरस्तात्कन्या प्रदीयते । प्रदानवाक्यञ्च त्रिः कृत्वोच्चायते येन क्वापि सम्बन्धलेशो- 
विवाहप्रतिरोधकोऽविज्ञातो न भवेदिति। ज्ञत्रियादिवरे तु विजातीया अपि शौर्यायवादि- 
शुणोपेता वरयातृका भवन्ति। तेषामन्यविधविवाहस्याप्यचुज्ञानाद्यत्र कन्याहरणप्रसङ्ग 
इति ॥ है 
~ ४. तथाच मुरारिमिश्राः। अन्न चके इति सपुरस्काराभिधानाद्‌ द्वितीयपक्षे सूत्रकृ- 
स्सस्मतिरिध्यवगन्तव्यमिध्याहुः ॥ पुरस्कारश्च-एकशब्दस्य नित्यं संख्येकवचनान्तस्य बहु- 
बचनेनो पन्‍यासो सुख्याथंश्वमावेद्यति । तथाचासरः “एके मुख्यान्यकेवला”? इति ॥ 


तृतीया कण्डिका ] विवाहविधिः २१५ 


इति वचनमेतस्मिन्कल्पे मधुपक्कंभोजनपरम्‌ । तथाच शास्त्रान्सरम्‌-- 
““अशोककलिकापानं यज्ञे सोमलतारसम्‌ । 
विवाहे मधुपक्केश्व भूक्त्वा कम्मं समारभेत्‌ ॥”? 
इति स्मयते । एतेन कृताहारस्य तहिने* कन्यापरिणयार्थं ङ्ग मनं, गत्वा 
वां तत्र ( श्वशुरकुले) भोजनमनाचार एवेति मन्तव्यम्‌ । सवेथा चात्र 
सय्यमो भोजनादेर्यज्ञकम्मान्तिरवदित्यवगन्तव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


हविष्यमन्नम्प्रथसं परिजपितम्भ्ु्गीत ॥ १८ ॥ 


पति [ क्षारादिवजित ] हविष्य अन्न को [ पत्नी के भोजन के ] पहले 
[ वक्ष्यमाण | मन्त्र का जप करते हुए करे ॥ १८ ॥ 


हविषि-साधु-हविष्यं “तत्र साधुः” ( पा० ४।४।६८ ) इति साथ्वर्थे 
यत्प्रयेन होमावशिष्टमिति चन्द्रकान्तभाष्यस्वरसः। माषकोद्रवादिवजेम्‌। 
अन्नं वरेण तहिने प्रथमं परिजपितम्‌ “अन्नपाशेन मणिने”-त्यादिमन्त्रेणाः 
भिमन्त्रितम्‌। उत्तरत्र तथा श्रवणात्‌ । भूङजीत भोक्तव्यम्‌ । अत्रापि 
“'भूक्त्वोच्छिष्टं वघ्वे प्रदाय यथार्थमि”--ति ( २।३।२२) ( 7० २१८ ) 
वक्ष्यमाणं 'सिहावलोकितक्रेन सम्बन्धनीण्म्‌ । श्वस्तनप्रथमभोजने तथा- 
चरणादिति॥ १८॥ 


श्वोभूते वा शमशनीयं स्थालीपाक कुवीत ॥ १९ ॥ 
अथवा, उसके दूसरे दिन [ प्रभात होने पर ] अच्छे प्रकार का भोजन योग्य 
[ मधुपर्क नामक | स्थालीपाक का भोजन करे ॥ १६ ॥ 
लग्नादिसाद्गुण्याद्रात्रो विवाहे भोजनकालस्य चालाभे प्रकारान्तर- 
माह-श्वोभूत इति । श्वोऽग्रिमदिने भूते प्राप्ते” प्रभाते जाते यथासमयं, 


१. विवाहदिने । कन्यायास्तु विवाह औपनायनिक इति उपनयने माणवकस्येच 
सोजनेऽपि न क्षतिरिस्याचष्षते। किन्तु ब्रतबन्धसमाख्यातोऽस्य भोजनं गोःपय आदिक 
मेव । तथाच श्रुतिः “पयो ब्रतो ब्राह्मणो भवति, यवागून्नतो राजन्य तो, आमिक्षात्रतो- 
वेश्यः? इति। यवागूरशष्टयवचूरणपायसस्‌। आमिच्चा-श्व्तोष्णे पयसि दिएँ दधि। तथाच 


श्चुतिः “त्ते पयसि दध्यानयति स वेश्वदेव्यासिक्षा भवति’? | इति। “यवागूरुष्णिका 
श्राणा विलेपी तरला च सा?इति चामर; ॥ 


२. हविष्यमिति तदुर्थः। तज्ञ्षणसुक्तमधस्तात्‌। ( १।३।६ ) । कास्यायनः “हविष्येषु 
हे सुख्यास्तदनुत्रीहयो मताः । माषकोद्रवगोरादीन्सर्वालामेऽपि वर्जयेत” इति। 
गोरो-गौरसर्षप इति मुरारिः। चीनक इति चयम्‌ ॥ आदिना चणकादिपरिग्रहः॥ 


३. रात्रौ भोजनकालादुपरि विवाहे निबृत्ते प्रक्रान्त विवाह होमविधिना वा भोजनः 
कालातिक्रमे इत्यर्थ: ॥ 


४. भूप्रा्तौ आस्मनेपदी । क्तः कर्मणि ॥ 
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समशनीयम्‌ सम्यगद्यनार्थेडिक्रयत इति तथाभूतं स्थालीपाकं मधुपक- 
समाख्यं कुर्वीत । यथावद्विदधीत वाशब्दो विकल्पाथंस्तेन पूर्वेदिनेडपि |[समय- 
लाभ्नेऽमुङकुर्वीतेवेति बोधयति ॥- १९ ॥ । 
_ तस्या देवता अभिः प्रजापतिविश्वेदेवा अनुमतिरिति ॥ २० ॥ 
उस [ पूर्व दिन या पर दिन के स्थालीपाक ] के देवता अग्नि, प्रजापति, 
विश्वेदेव तथा अनुमति क्रमशः स्तुत्य हैं ॥ २० ॥ 

_तस्येति-तच्छब्देन पुवंदिने परदिनेऽपि वा करणेऽपि स्थालीपाकस्या- 
स्येता देवता इति दशेयति । तथाच--“अघं स केवलम्भृङ्क्ते यः पचत्या- 
त्मकारणात्‌ । यज्ञशिष्टाशनं ह्येव सतामन्तं विधीयते 1” इति मनुवचनेन 
“केवलाघो भवतिकेवलादी”ति श्रृत्या च न विरोध: ॥ अत्र ( सूत्रे) अस- 
मासकरणम्पृथडनिर्वापहोमयो: प्राप्त्यथंम्‌ । तथाच च्छन्दोगपरिशिष्टम्‌-- 

“चरु: शमशनीयो यस्तथा गोयज्ञकम्मेणि । 
ऋषभोत्सजेने चेव अश्वयज्ञे तथेव च ॥ 
कथमेतेषु निर्वापः कथज्चेव जुहोतयः ? । 
देवतासंख्यया ग्राह्या, निर्वापस्तु परथक्‍परथक्‌ ।।” 
इत्यादि ( १-७-३ ) पूर्वोक्तम्‌ । तथा-- 
“चरोः शमशनीये वा पितृयज्ञचरौ तथा । 
होतव्यं मेक्षणेनान्यदुपस्तीर्णाभिघारितम्‌ ॥7 इति । 
देवतानामत्र प्राधान्यात्त्रिःप्रक्षालनन्तण्ड्लानाम्‌ । “न्रिईृवेभ्यः? 
(१।७।५६) इत्युक्तत्वात्‌ ॥ {देवताभ्यः खल्वेताम्यो मेक्षणेनोपधातं होतव्यं 
किश्चिदवशेषमित्यवोचाम ( १-४-३) ।। २० ॥ 


उद्शत्य स्थालीपाकं व्यृह्येकदेशं पाणिनाऽभिसृशेत्‌ 


“अन्नपाशेन मणिने”-ति ॥ २१॥ 
( मंऽ ब्रा? १।३।९-१० ) 

[ पाक स्थान से ] स्थालीपाक को [पात्रान्तर में | लेकर 'अन्नपाशेन 
मणिना' आदि दो मन्त्रों से दाहिने हाथ से [ उस परोसे हुए भोजन को ] 
करे ॥ २१ ॥ 

स्थालीपाकम्‌ । तत उद्धृत्य पात्रान्तरे कृत्वाऽवशिष्टं तं व्यूह्य एको- 


१. स्थाळीपाकरेषात्‌। केवित्तु-“ष्यूह्य स्वपात्रेडबदाय” “व्यूह्य पात्रान्तरे स्था- 
पयित्वा?? “सविशेषं वितक्ये त्येवं नाना व्याचख्युः । वस्तुतः पात्रान्तरे स्वभोजनपात्रे 
चा स्थापनमिति स्वारसिकोऽर्थः । अवदायेत्यपि च। व्यूहनन्तु सवंमपि यथा न परिणृ- 
हीतम्भवति तद॒थ पिण्डीभावेनावस्थापनस्‌ ॥ 
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कृत्य । एकदेशं न सर्वमपि भाण्डस्थमन्नं पात्रान्तरेणावदाय स्वपात्रे स्थाप- 
यित्वा दक्षिणेन पाणिना “अन्नपाशेन मणिने”-त्येवमादिना मन्त्रद्वयेन । 
अभिमृशेत्‌ स्पृशेदित्यर्थः । मन्त्रो यथा-- | 


“अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण पृश्निना । 
बध्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदयचच ते” ॥ & ॥ इति ॥ 
अस्यार्थ:-हे वधु ! अहन्ते परिणेता ते" तव “मनः? सङ्कुल्पविकल्पा- 

त्मकवृत्तिकमन्तरिन्द्रियम्‌ । 'हृदयम्‌? चित्तम्‌" ( बुद्धयधिष्ठानम्‌ ) “च 
काराद्बुद्धिञच । 'मणिना” 'मध्यमणिभूतेन हृद्देशाधिष्ठितेनात्मना सहिः 
तेन'अन्न* पाशेन’ अन्नंरूपेण पाशतुल्येन बन्धनेन, 'प्राणसूत्रेण” प्राणा एव 
सूत्रं सूवभूता यस्मिन्‌ एवंभूतेन 'पृश्निना” अन्नेन गुलिकास्थानीयेन । 
“अन्नं वे देवा: पृश्नीति वदन्तो”-ति श्रवणात्‌र। कथम्भूतेन ? 
“सत्यग्रन्थिना/सत्य ग्रन्थिरिव यस्य तेन 'बध्नामि' स्वायत्तोकरोमि” 
इति॥ ९ ॥ 


अत्र सूत्रे इतिशब्द आद्यथंस्तेन-- 
यतेतद्धृदयन्तव तदस्तु हुदयम्मम । 
अन्नं प्राणस्य पङ्वंशस्तेन बध्नामि त्वाऽसौ?” ॥ १० ॥ 
इत्येषोऽपि मन्त्रो परिगृहीतो वेदितव्यः । अस्यार्थः । हे वधु ! 'यदेत- 
दुधृदयन्तव तदस्तु हृदयं ममः आवयोह्ृदयेक्यम्भवतु । इति वरेणाशास्यते । 
तत्प्रकार उच्यते-अन्नमित्यद्धं्चेन । हे वधु ! 'अन्नम्‌अदनीयं वस्तु 'प्राण- 
स्य? शरीरान्तःसञ्चारिणो वायोः^ । 'पड्वंशः? बन्धनाधिष्ठानम्‌* । 'तेन? 


१. “बित्तन्तु चेतो हृदयस्‌? इत्यमरः ॥ 

२. साल्या हि शोभनं वस्तु बध्यते । अन्नान्नरूपशुिकायां प्राणसूत्रनद्धायास्‌ आत्मा 
वरस्य मध्यमणिः सुमेरुपदब्यपदेश्यः । 

३. अन्नेन पश्यते बध्यते इति अन्नपाशः । “पशबन्धने?? (चुः उ०) कम्मंणि घञ्‌ ॥ 

४. श्रुतेः। निघण्टौ तु-“बुशिनद्योरादित्यश्चे-ति पव्यते । ( ११५५१ ) प्रपूर्वादश्नो- 
तेव्याष्त्यर्थात्स्शत्तेवां “घुणिपृश्नि०” ( उ० ४५२) इत्यादिना निपातः। तस्प्रभवस्वा- 
दन्न इश्नीति श्रुतिवणंः । 

५. जातावेकवचनम्‌ । 

६. पडिति-“पशबन्धने” ( चु० ३०) इत्यस्मार्किपि रूपस्‌ । अधिकरणे$त्र क्विप्‌ 
छान्दुसः। उपमितसमासः। गुणविष्णुस्तु-'पडिंवश”” इति पठति। तन्मते विशतेः 
प्रवेशनार्थादिगुपधळच्षणः कः ( पा० ३।१।१३५ ) नुस्छान्दसः ॥ 


¢ 
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अन्नेन साधनभूतेन । 'त्वा’ त्वाम्‌ । “असो "अह ‘बध्नामि’ संयमयामिरे 
॥ १० ॥ इति ॥ २१ ॥ 
० ०० ० ध्व ९ 
शरुक्त्वाच्छष्ट वध्व अदाय यथाथम्‌ ॥ २२ ॥ 
भोजन से बचे हुए अन्न को वधू को देकर यथा प्रयोजन [ अन्य अन्न स्वयं 
और पत्नी तृप्तिपयंन्त भोजन करके आचमन ] करे ॥ २२ ॥ 
परिजपितमन्नं पतिः किञ्चिद्‌्भृक्त्वा उच्छिष्टम्‌ । उद्धृतावशिष्टम्‌ 
( भृक्तशेषम्‌ ) वध्वे प्रदाय दत्त्वा यथार्थम्‌ । ध्यथाप्रयोजनमन्यत्कुर्यादि- 
त्यर्थः । अत्र दिनभोजनपक्षेऽपि हृविष्यान्नव्यू हनादिवामदेव्यगानान्तं कम्मे 
कुर्यादेवेति भाष्यकारः । तेन रात्रिभोजन एतदावश्यकमित्यायातीति 
मुरारिमिश्राः प्राहुः ॥ २२ ॥ 
गौदक्षिणा ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसुत्रे द्वि० प्र स्य तृतीया कण्डिका ॥ २॥ ३।॥।#%॥ 


PC 
इस विवाह कमं में एक गौ दक्षिणा में देनी चाहिए ॥ २३ ॥ 
॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसुत्र के द्वितीय प्रपाठक के तृतीय कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पुणे हुई ॥ ३ ॥ 


-.. > उ 


उत्तरविवाहकर्मणः। एतेन पूर्वविवाहेऽपीयमेव । अतस्तत्र पूर्णपा- 
त्रादिकादक्षिणेति चन्द्रकान्तवचन सम्भ्रममुलकमेव । पद्धतिकृतो वी रेश्वरा- 
दयोऽपि तत्र गामेव दक्षिणात्वेनोल्लिखितवन्तः । इत्यलमत्यर्थकदर्थनयेति 
शिवम्‌ ॥ २३ ॥ 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसूत्रव्याख्यायां '“मृदुला”ख्यायां मुकुस्दशम्मं- 
सङ्कुलितायाँ द्वितीय प्रपाठकस्य तृतीया कण्डिका ॥ २ ॥ ३ ।। # ॥ 


I 


१. “असाबिति नाम गुह्वाती-”ति सूत्रान्तरसंचादात्‌। अत्रासाविति सम्बोधना" 
न्तमेव नाम ग्राह्ममिति केषाञ्चिद्‌ ्रमः । ( २।३।९ ) इति सूत्रविरोधात्‌॥ 

२. “बन्धबन्धने ( क्रया० प० ) बन्धनं संयमनमेव ॥ 

३. “अर्थोऽभिधेयोरे वस्तुप्रयोजननिबृत्तिषु?” इत्यमरः ॥ 


अथ चतुर्थी कण्डिका 
| ( तत्रादौ कन्यकानयनम्‌ ) 
यानमारोहन्त्यामेता” “सुकि०”शुक१” शल्मलिमि’ 
त्येतासृचं जपेत्‌ ॥ १ ॥ 
[ पति के घर जाने के लिए वधू को रथ आदि ] सवारी पर 'सुकिशुक 
शर्ल्माल' आदि ऋचा का जप करते हुए बेठाना चाहिए ॥ १ ॥ 
अथ भत्तंगुहगमनार्थ वध्वां यानं रथादि आरोहन्त्याम्‌ । इति वचना- 
दारोहणकालिकत्वञ्जपस्य । एतामिति करणाचच रथासम्भवे शिविका- 
यानपक्षेशप एतामेवम्भूतामेव जपेन्न विलोपनमूहंवा कुर्यादित्यथ: । प्रकृत- 
त्वाइर: । ऋग्यथा-- 
“सुकिशशुक९ शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवणं सुकृतं सुचक्रम्‌ । 
आरोह सूय्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व” ॥ ११॥ 
( ऋ० सं० ८।३।१३।५ ) 
इति । अस्या अर्थः । हे “सूर्य्ये !” नवोढे ! 'सुर्किशुकम्‌” शोभनपलाश- 
वृक्षकाष्ठनिम्मितम्‌)। तथा शल्मलि 'शाल्मलिवृक्षनिम्मितम्‌ । 'विश्व- 
रूपम्‌? नानारूपं “हिरण्यवर्ण? हितरमणीयवणं-हिरण्यालद्धारयुक्तं वा । 
सुवृत' सुष्ठ्वर्णं ( सुखास्तोणंम्‌ ) 'सुचक्र' शोभनचक्रोपेतम्‌। 'अमृतस्य’ 


१-२. तथा चामरः? पलाशः किशुकः पर्णो वातपोत” इति ॥ अत्र निरुक्तस्‌ । सुकि- 
शुकं सुकाशनं, शब्मलि सन्नमलस्‌ । ( निम्मलम्‌ ) अपि वोपमार्थे स्यात्‌। सुकिशुक- 
मिव शल्मलिसिति । शाल्मलिः सुशरः ( सुहिंस्यः ) भवति । इत्यादि ( १२८ ) । किशु- 
कमिति पळाशपुष्पे प्रसिद्धिः । इह तु रक्तपुष्पध्वसामान्यारसुपुष्पितमिव शाह्मलिमिति 
सामर्थ्यात्तेनोपमानयोग इति दुर्गाचार्योऽत्र मन्त्रे ब्याख्यत्‌। अत्र शाल्मलिवृक्तनिस्मित- 
स्चोक्स्याऽतिळध्विस्यथोंऽवगम्यते । वेदे तु शर्मलिरेव कृतहस्वः पट्यते । अभिधा नेषु तु 
“पिच्छिला पूरणी मोचा स्थिरायुः शास्मलिद्ठयोरि-?'स्येवमाग्नेयेऽन्यत्र च पद्यते । 

पछ्टिवर्षंसहस्राणि वने जीवति शाइमलिरि”-ति चान्यन्रात एवासौ स्थिरायुः। तेन च 
प्रतिविशिष्टत्षमस्यायुषो बृद्धिकरस्वात्‌। सूयति नवोढा वधूरुच्यते। यथाच श्रीमद्भाग- 
वते वसुदेवस्य देवकीसुद्वाह्य गृहमागच्छुतोविषये “देवक्या सूर्यया साद्ध प्रयाणे रथमा- 
रुहत्‌”इति । अत्र सूर्यया नवोढयेति ्रीधीरस्वामिनः प्राहुः ॥ 

३. एतश्च हिरण्यपद्‌निचंचनसुखेनो क्तम्‌ । 


२२० गोभिलगृह्यसूत्रे [२ प्रपाठके 


निरतिशयसुखरूपस्य “लोक? दर्शकम्‌* प्रापकं वा । एवम्भूतं रथं त्वम्‌ 


“आरोह? अधिरूढा भव । ततश्च 'स्योनं' सुखकरम्‌ 'वहतुम्‌” आत्मनो वह- 
नमिति* सायणः । “पत्ये? मद्य मदर्थं 'कृणृष्व’ "कुरू ॥ १॥ 
अध्वान चतुष्पथान्प्रातसन्त्रयत नदीश्च वषमाण च महावक्षान्श्स- 
शानश्व “मा विदन्परिपन्थिन”? इति ॥२॥ (मं० ब्रा १।३।१२) 
मार्ग में चौराहे, नदी अथवा किसी संकट स्थान, बहुत बड़े वृक्ष या शमशान 
के पड़ने पर “मा विदन्‌' आदि का जप जव-जब मिले तब-तब करे ॥ २ ॥ 


वध्वा सह अध्वनि वत्तंमानो नद्यादीनुपलब्धानधिमागम्‌ “मा विद- 
न्नि?ति मन्त्रेण प्रतिमन्त्रयेज्जपन्तवलोकयेदित्यर्थः । प्रतिमन्त्रणम नुमन्त्र- 
णमालोकनमित्यनर्थान्तरमित्युक्तमघस्तात्‌ ( २।२।१४ ), तत्र नदीः--- 
“धनु: सह्राण्यष्टौ च गर्तिर्यासां न विद्यते । 
न ता नदीशब्दवरहा गर्त्तास्ते परिकीत्तिताः ।।' 
इति कम्मँप्रदीपोक्तलक्षणाः । विषमाणि व्याध्ादिभयस्थानानि। 
उन्नतानतानि वा । महावृक्षा अतिप्रसिद्धास्तरवो ग्रामादिसीमा (सामीप्य) 
ख्यापकाइ्चत्यापराख्याः । मन्त्रो यथा-- 
“मा विदन्परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
सुगेभिदरदुरग मती तामपद्रान्त्व रातयः ॥ १२॥ 
( ऋ० सं० ८।३।३२ ) 


इति । अस्यार्थः । “परिपन्थिनः? शत्रवः*। 'मा विदन्‌’ मा जानन्त । 
| तु 


१. “लोकृदृशने ” ( भ्वा० आ० ) अन्तर्भावितण्यथादस्मास्कर्चरि णसुळू । वोरकः 
प्रापकमित्यर्थवशाज्नानार्थत्वन्धातूनामनुसत्योक्तम । 

२. “अव्ययकृतो भावे?? इति नियमात्तमत्र मान्तः कृदिति “कृन्मे जन्तः?? ( पा० 
१।१।३९ ) इत्यव्ययत्वस्‌ । मध्येऽकारस्योपजनआर्षः । 

३. “कृविहिसाकरणयोश्च (भ्वा० प०) इत्यस्य लोटि पदव्यत्ययेन ( पा० 
३।१।८ ) रूपस्‌ ॥ 

“रिपौ वेरिसपल्नारिद्विषद्‌द्वेषणढुहंदः। अभिघातिपरारातिप्रत्य्िपरिपन्थिनः 
इस्यमरः । वे दिकोऽयं परिपन्थिशब्दो लोके न न्याय्यः प्रयोक्तुम्‌। “छन्दसि परिपन्थिप- 
रिपरिणौ पर्यवस्थातरि” ( ५३२८९ ) इति पाणिनिस्मरणात्‌ ॥ 

५, “विद्ज्ञाने? ( अ० प० ) “माङि लुङ” ( पा० ३।३।१७५) इति छोडे 
सवलकारापवादो लुङ । 
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धये) परिपन्थिनः । 'दम्पती' जायापतो* 'आसीदन्ति” २आभिमुख्येनागच्छ- 
न्ति । अभ्याजिगमिषन्तीति प्रकृतो$थेस्सन्नर्थेमन्तर्भाव्य कार्य: | अत्र दम्प- 
तीपदेन गुणवृत्तवाऽभिहिताऽपि पत्न्येवाभिजिगमिषि-( घृक्षिञ) तैत्युत्त- 
राद्धेन प्रतीयते। तथाहि-'सुगेभिः? स्सुगेर्मागेः। दुर्ग! दुःखेन गन्तुं शक्यं 
( दुर्गमं ) देशम्‌ 'अतीताम्‌” अतिगच्छन्तीम्‌ । “अरातयः? शत्रवः' अप- | 
द्रान्तु, भीत-भीता* अपगच्छन्तु ॥ इति ॥ २॥ | 
अक्षभङ्गे नद्वविमोक्षे यानविपर्यासे$न्यासु चापत्सु यमेत्रा्ि | 
हरन्ति तमेवोपसमाधाय व्याहतिभिहुंत्वाडन्यद्र- 
व्यमाहूत्य “य ऋते चिदभिश्रिष? इत्याज्य- 
शेषेणाऽभ्यञ्गेत्‌ ॥ ३ ॥ 
( मं० ब्रा० १।३।१३ ) 
[ यदि मार्ग में ] रय का पहिया (या धुरा ) ट्ट जाए, या भाबड अश्व 
[ जूए आदि से ] खुल जाए, रथ के मार्ग से भिन्न चलने या रथ को पीछे गिरा 
देवे अथवा अन्य किसी [ गान से गिरने, चौर, व्याघ्र आदि कृत ] आपदाओं में 
[ लौकिक या अलौकिक ] जिस -किसी भी अग्नि का वहीं पर समिन्धन करते 
हैं । उसी अग्नि को प्रज्ज्वलित करके तीन व्याहूतियों से हवन करके अन्य [ चक्र. 
आदि ] खाकर 'य ऋते चिदभिश्रिष आदि ( सा० छ० आ० ३, २, १, २ ) 


साम का गान करके आज्य शेष से उन [ चक्र आदि | को यथास्थान लगा 
देना चाहिए ॥ ३ ॥ 


१. जाया च पतिश्चेति विग्रहे द्वन्द्व “राजदन्तादिस्बात्‌?? ( पा० २२६१ ) जाया- 
शाब्दस्य दस्भावोर्जभावश्च निपातितः ॥ “दंपती जंषती जायापती भार्यापती च तौ” 
इत्यमरः । 

२. आ आसी दन्तीव्येवमाङ्‌ आभिसुख्ये प्रथमः । सोदतिगत्यथः ( भ्वा० प°) स 
चाङ पूः । अन्न “लुण्ठितुम्‌” इति शोषो वोध्यः । 

३. सुखेन गच्छुन्त्यत्नेति सुगाः “सुङुरोरघिकरणे?? ( पा० ३।२।४८ ) इति डप्नत्बये 
रिरोपः । “अतो-भिस ऐस?” बहुळं छुन्दुसि” ( पा० ७१।९-१० ) इत्येसभाव एस्वस्‌ 
( पा० ७३1१०३ ) ॥ युवं दुर्ग सिव्यत्रापि डप्रत्ययादि बोध्यस्‌ । 

४. अन्न वत्तमाने कत्तरि क्तः ( पा० ३।१।१८८ ) । 


५, ५रादाने*? ( अ० प० 3 कत्तरि क्त्ष्वि ( पा० ३।३।१७४ ) नब्समासः । “असि 
घातिपराशती”ति शत्रुपर्यायेञमरः । 


६. “द्वाकुत्सायां गतौ” ( अ० प०) आशंसायां लोट ॥ कुत्सितगमनेन हि 
भीतिरत्रावेद्यत्ते । 


२२२ गोभिलगृह्यसूत्रे [२ प्रपाठके 


अध्वनात्यनुवत्तंते । "अक्षभङ्गे । अक्षो रथचक्रम्‌ । नद्धविमोक्षे- 
नद्धस्यरयोक्त्रादिबन्धस्याश्वादेर्वा विमोक्षे-अकस्माद्विमोके यानस्य रथादे- 
विपर्यासे औत्तराधर्थंप्रातिलोम्ये अन्यथागमने विपथगमने वा । अन्यासु 
चापत्सु-यानात्परिपतनादिक़ासु चौरव्याधादिक्ृतासु वा । यमेत्राग्निमो- 
पासनं हरन्ति नयन्ति । यमेव" वा कञ्चिदग्नि लौकिकमपि सन्निधौ 
लब्घ्वाऽऽनयन्ति तमेवाग्निमुपसमाधायेन्धनं सन्धुक्ष्य “व्याहृतिभिराज्येन 
त्रवेण हुत्वाऽन्यद्यदक्षादिदव्यन्तदाऽऽहृत्यानीय “य ऋते चिदि”-त्यन- 
यर्चा। आज्यशेषेण कृतहोमावशिष्टेनाज्येसाभ्यञ्जेत्‌ । अन्तर्भावितण्य- 
्थोऽङजतिः क्वचित्तथेव पाठः । ऋग्यथा-- 
“य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रूम्य आतृदः । 
सन्धाता सन्धि मघवा पुरुवसुरिष्कर्ता विह्व त॑ पुनः ॥ १३॥ 
( ऋ० सं० ८।१।१२ ) 
इति । अस्या अर्थ: । या इन्द्रः । 'अभिश्रिषः? अभिङ्लिषः ( अभि- 
इलेषणात्सन्धानद्र व्यात्‌) 'ऋते चिद्‌? विनाऽपि 'जत्रृभ्यः” ग्रोवाभ्यः (स्कन्धः 
सन्धिभ्यः ) सकाशात्‌ “आतृदः? आतईनात्‌ । (आ रुधिरनिःख्राव- 
णात्‌ ) 'पुरा? पुर्वमेव 'सन्धि’ सन्धातव्यं तं 'सन्धाता’ संयोजयिता भवति, 
“मघवा? धनवान्‌” 'पुरुवसुः? बहुधनः स इन्द्रः, 'अविह्ृतम्‌’ विच्छिन्नं तं 
“पुनः? 'इष्कर््ता’ संस्कर्ता भवति । इति सायणः ॥ १३॥ 


१. “अच्होज्ञातार्थ-शकट व्यवहारेषु पाशके”” इति मेदिनी । 

२. नद्धमिति भावे क्तः। नद्ध इति कम्मंणि । बन्धनसाधनन्तु योक्त्रादि अर्थवश्ञात्‌। 
योवन्रञ्च युगबन्धो पयोगिन्यां रजाविस्यमरविवेके महेश्वरः। तथा चामरः “आबन्धो योत्रं 
योक्त्रमि~“ति’’ । 


३. दाराहरणाऽऽद्यकालिकम्‌। 

४. एतच्चानाहिताञिविषयम्‌। अन्ये स्बाहुः-“सायमाहुत्युपक्रम एवात उध्वं 
गुह्येरनौ होमो विधीयते’? ( १-१-२३ ) इति सूत्रणात्‌ सायमाहुतेः पूर्वमष्षभङ्गादौ 
जाते होमोऽयं बिचाहाम्नौ न प्राप्नोति-इति यमेवाझि हरन्तीति सूत्रितमिति ॥ 

५, पूर्वोक्ताभिभूंरादिभिः । | 

६. न साम्ना। क्रयधिकारास्सास्नेति चावचनात्‌। अन्न सत्यत्रतः। ऋङ्मूछकं 
हाम ( गे० गा० ६३२२ ) गायन्‌। अनादिष्टपरिभाषया च सारन एव बोधः । सूत्रे 
ऋगादिपदानुल्लेखादिति । 

७. “स्कन्धो भुजश्षिरोंऽशोऽख्जी सन्धी तस्येब जत्रुणी” इत्यमरः । 

८. “मघ” इति धननामधेयम्‌। “मंहतेद्दानकम्मंणः” इति निरुक्तम्‌ ( १।७।१ ) 

-ततो वानम्मरवथींयः ( पा० ५।२।१२२ बा० ) । 
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अभ्यञजनमिह “म्रक्षणम्‌* । अत्र हि ब्याहूतिहोममात्रविधानात्‌ क्षिप्र- 

होमोऽयम्‌ । तत्र च न्यञ्चकरणपर्यृक्षणाऽऽज्यसंस्कार-समिदाधान- 

व्याहृतिहोम-पर्यृक्षणान्येव कार्याणि ॥ ३ ॥ . 


वामदेव्यङ्गीर्वाऽऽरोहेत्‌ ॥ ४ ॥ 

उसके बाद वामदेव्य नामक साम का गान करे यान पर चढ़े ॥ ४ ॥ 

वामदेव्यं नाम साम । गीत्वा-वधूसहितो वरो यानमारोहेत्‌ । अपवृत्ते 
कर्म्मणि सिद्धस्यापि वामदेव्यगानस्य पुन रूपादानङ्कुर्मार्थम्‌ । अन्यथा पर्युक्ष- 
णान्त एव स्यादिति ॥ ४॥ 

स 

ग्राप्तेषु वामदेव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

पुनः अपने घर आने पर [ गाड़ी से उतरते समय भी ] वामदेव्य साम का 
गान करे ॥ % ॥ 

प्राप्तेषु वरवधूसहितेषु वरयातृषु । वामदेव्यं “साम गायेदि”- ति 
शेषः ॥। अत्र कर्त्ता ( गानस्य ) वर एव प्रकृतत्वात्‌ ॥ ५॥ 


ग्रहागतां पतिपुत्रशीलसम्पन्ना ञ्राह्मण्यो$वरोडप्यानडहे चर्म्मण्यु- 
पवेशयन्ति “इह गावः प्रजायध्वस” इति ॥ ६॥ 
(मं ० ब्रा० १।३।१४ ) 
तब पति के गृह-द्वार पर लाई गई वधू को, पति-पुत्र वाली शीलगुण से 
सम्पन्न ब्राह्मणी स्त्रियाँ गाड़ी से उतार कर इह्‌ गावः प्रजायध्वम्‌' मन्त्र पढ़कर 
गो-चर्म पर बैठावें ॥ ६॥ 
गृहागतां पतिगृहे प्राप्तामवरोप्य यानादुत्ताय्यं “इह गाव” इति वर- 
पठितेन मन्त्रेणोपवेश्ञयन्तिः ॥ मन्त्रो यथा-- 
“इह्‌ गावः प्रजायध्वमिहाश्वच इह पूरुषः । 
इहो सहस्रदक्षिणोऽअपि पूषा निषीदतु” ॥ १४॥ इति। 
अस्यार्थः । 'इह' कन्यानिवेशने स्थाने ( गृहे ) “गाव: 'प्रजाय- 


१. स्निश्धीकरणम्‌ “अन्जूव्यक्तित्रक्षणकान्तिगतिपु'' ( ₹० प० ) विधौ लिङ्‌ । 

२. एष चम्मोंपवेछ्ञनाचारो युगान्तरविषयः । सम्प्रति तदास्तरणमसास्प्रतस्‌ । 
“विदा हश्मशानयोर््रामः प्रमाणम्‌” इति हि श्रुतिः पारस्करीयेऽथंत उपनिबद्ध द्रष्टव्या 
ग्रामो देशाखारः। 
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ध्वम्‌ । प्रजा जनयन्तु' । इह" च “अश्व: निषीदतुः आवसतु । 'इह” पुरुषः” 
परिचारकवर्ग: । परिजनश्च निषीदतु । (इह? “उ' वितक । पदपूरणो वा । 
'सहस्रदक्षिण:” सहस्र दक्षिणा यत्र महाधनसाध्यो यज्ञ: । अपि” च 'पूषा' 
तन्नामको देवः सर्वपोषको5पि निषीदतु ॥ सम्भवतु-उपविशतु वेति क्रमे- 
णाथ: ॥ १४॥ इति ॥ ६ ॥ 
तस्याः कुसारमुपस्थ आदध्युः ॥ ७ ॥ 
उस [ गो-चम पर बैठी हुई वधू ] के गोद में किसी बालक को बैठा दे ! ७ ॥ 
तस्या आनडुहे चम्मंण्युपविष्टाया वध्वा उपस्थे उत्सङ्गे ( क्रोडे ) 
“उपस्थः शेफसि क्रोडे तथा मदनमन्दिरे? इति मेदिनी । कुमारम्‌-अक्गत- 
चूडं यं कञ्चिद्‌ बालकम्‌। आद घ्यु: । स्थापयेयुः। ता एव ब्राह्मण्यस्तासा- 
मेवोव क्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मै शकलोटानञ्जलावावेपयुः ॥ ८ ॥ 
उस [ गोद मैं बैठे वालक |] की अञ्जलि में [वे क्रह्मणियाँ ] [ मिट्ट का 
अग्नि में पका हुआ ] खिलौना दें ॥ ८ ॥ 
तस्मै इति व्यत्ययेन षष्ठ्यर्थे चतुर्थी । ( पा० २।३।६२ वा० ) तस्य 
वधूत्सङ्गोपविष्टस्य बालकस्याञ्जलौ शकलोटानु? शालूकाच्‌ । आवपेयुः 
दद्युस्ता एव ब्राह्मण्यः ।। ८ ॥ 
फलानि वा ॥ ९ ॥ 
अथवा, [ उसके हाथ में मधुर ] फल देवे ॥ ६ ॥ 
फलानि वा भाम्म्रादीनान्तस्याञ्जलावावपेयुस्ताः।। & ॥ 
fe थु ¢ ज्य 0 च छ ~ Pe ~ 
उत्थाप्य कुमारं घरवा आज्याहु ती जुहात्यष्ट-"विहश्रतिरि”-ति ॥१०॥ 
( मं० ब्रा० १-६।१-४ ) 
[ वधू की गोद से ] बालक को [ पति ] उठाकर ध्रव' नाम से प्रसिद्ध 
लाठ आज्य की आहुति 'इह धृतिः' आदि चार मन्त्रों से देवे ॥ १० ॥ 
१, अन्न पद॒व्यत्यय आषंः ( पा० ३।१।८५ ) । है! 
२, “कुमारः स्याच्छुके स्कन्धे थुवराजेऽश्ववारके । बालके बरुणद्रौ ना?” इति मेदिनी । 
“आ चूड़ाकरणाद्‌ बाळ आ दुन्तजननाच्छिशुः । ङुमारस्तावद्विज्ञेयो यावन्मौज्ञीनिबन्ध- 
नस? इति कास्यायनोक्तोऽपि ग्रहीतुं शक्योबालूश्यापि कुमारस्वाचिशेषादिति । 
३. शके कमे लोटन्तीति शकंछोटाः । कहार-कुसुद-नीलोत्पलानां सूलानि 
“सारुक''--पदेन व्यवहृतानि । 
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कुमार वधूत्सङ्गादुत्थाप्य तां सन्निधावुपवेश्य वरो जुहोति-जुहुयात्‌ । 
ध्रवास्तन्ताम्ना प्रसिद्धा ( नित्या ) अवश्यहोतब्या इत्यथ:। यद्वा-- 
आभिहुताभिवंध्वा: पतिगृहे ध्र बत्व(स्थिरत्व)म्भवतीती ध्रवाः । मन्त्रा- 
म्नाये दुव्यवसानत्वान्मन्त्रस्य, आहुतिद्वयमेवेति शङ्का" निरासायाष्टावि- 
त्युक्तम्‌ । तथाच मन्त्रः “इह धृति-रिहस्वधति-रिहरन्ति-रिहरमस्व, मयि 
घृति-म्मेयिस्वधुति-म्मंयि रमो-मयि रमस्व” इति । अर्थः सुगमः । 
तत्र होमे चतुर्थी न प्रयोज्या । यथाच छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः-- 
“धु तिहोमे न प्रयुञ्ज्याद्‌ गोनामसु तथाष्टसु । 
चतुर्थी,-मध्न्य इत्येतद्‌ गोनाम्नेव हि हृयते ॥” इति 
घृतिहोमे-अस्मिन्तेव । तथा “आश्वयुज्यां पौर्णमास्यां गोनाम- 
भिश्च पृथक्‌ “काम्यासी”त्येतत्प्रभृतिभिरि?त्यनेन गोभिलसूत्रेणःकाम्यासिः 
प्रियासि इडासि-रत्यसि-सरस्वत्यसि-मह्यसि हव्यासि-विश्रुतिरसि- 
इत्यध्न्यानामानि, एतदष्टनामभिः स्वाहान्तं होम उक्तः। तत्र चतुर्थीन्न 
प्रयुञज्यादित्यर्थः । एवञ्च “इहधृतिःस्वाहे”त्यादिः । “काम्यासि स्वाहे”- 
त्यादिश्च प्रयोगो द्रष्टव्यः । अघ्न्या गौः ( तिघं २।११।१) अमरोऽपि 
“अर्जुन्यध्न्या रोहिणी स्यादि”त्याह। भारतेऽपि “अध्न्या इति गवा 
नामे त्युक्तम्‌ । अघ्न्ये स्वाहेति यत्र नवाहुतयस्तत्र बोद्धव्यमिति मुरारि- 
मिश्रा: प्राहुः ॥ १० ॥ 
समाप्तासु समिधमाधाय यथावयसं गुरून्गोत्रेणाऽ 


भिवाद्य यथार्थम्‌ ॥ ११ ॥ 
॥ इतिश्री मद्‌ गोभिलीये गृह्यसूत्रे द्वि-प्र-स्य चतुर्थी कण्डिका ॥२॥४॥ # ॥ 
लाउँछ दुखि" 

उस [ 'ध्रवा' तामक आहुति ] के समाप्त होने पर उसी अग्नि में उपांशु 
एक समिधा डालकर यथा वयस [ छोटी बड़ी उम्र के अनुसार ] अपने से बड़ों 
को पादस्पर्श पूर्वक अपना गोत्र बोलते हुए अभिवादन करके जैसा कर्म कहा 
है वैसा करे ॥ ११ ॥ 

॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के चतुथं कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत “अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४ ॥ 


RED 


१. शाङ्काऽत्र रेफस्याधिक्यञ्जमेण सम्भवति । 
२. अतएव हि सूत्रेऽषटाविष्युक्तिरिति तद्गाबः । 
१५ गोभिल० 
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समाप्तासु धृत्याहुतिषु ` अन्यास्वप्याज्यतन्त्रविहितासु आहुतिसु समि- 
घमाधायवाभिवादयेन्नत्वशुपर्युक्षणादिकमपि कृत्वा । यथावयसम्‌ । वयो- 
ऽनतिक्रमणेन । यथार्थेऽव्ययीभावे ( पा० सूळ २।१।६) “शरदादित्वात्‌? 
( पा० सू ०५।४।१०७`) दुच्समासान्तः। यो यो वयसा वृद्धस्तं तम्प्रथम- 
मित्यर्थः । गुरून्‌ विद्यागुरु-मातृ-पितृ-प्रभूतीन्‌ । तत्राऽपि प्रथमं विद्या- 
गुरुम्‌ । तथाच स्मयते १ 
“लौकिक वेदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव वा । 
आददीत! यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत्‌? ॥ इति । 
“न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्युरूनभिवादयेत्‌” । 
इति च (सानवायम्‌ ) गुरुणा ब्रह्मदेन अनिसुष्टोऽनाज्ञप्तः स्वानात्मी- 
यान्गुरून्पित्रादीन्‌ । तथा-- 
“उत्पादकब्रह्मदात्रोंगेरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता” । इति । 
मातापित्रोस्तु पूर्वम्मातरभेव^ । 
“सहस्रेण पितुन्माता गौरवेणातिरिच्यते? । 


इति मानवीयेन तत्र गौरवातिरेकबोधनात्‌ । पितृतिति व्यक्तिभेदाभि- 
प्रायम्‌ । सहस्रेण गुणेन प्रकृत्यादित्वादुपलक्षण वा तृतीया ॥ यथारथेमिति 
कर्म्मणः परिसमाप्तिरुच्यते । यथोक्तार्थकम्‌ ॥ दक्षिणा चास्यानादेशात्पूर्ण- 
पात्रादिकेवेति शुभम्‌ ॥ ११॥ # ॥ 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसूत्रव्याख्यायां “मृदुला”ख्यायां मुकुन्दशम्मं- 
सद्भूलितायां द्वि-प्रपाठकस्य चतुर्थी कण्डिका ॥२॥ ४ | अ ॥ 


-“४ के क#9१-- 


१. यत्त कृष्णोऽपि वसुदेवस्य पादौ जग्राह सस्बरस्‌ । देबक्याश्ष महाबाहुबसु- 
देवसहायवान?!--इति पौराणिकवचनास्क्रमकरपनाकृतो नेति । तन्मन्दं “यन्मचुर- 
व्रदत्तद्‌ भेषजस्भेषजताया'” इति श्रुत्या मनूक्तक्रमस्य श्रुतिसग्मितत्वेन । “भ्रगवानपि 
सर्वात्मा” इत्युपक्रम्य--“ननाम दण्डवद्‌ भूमौ मातरं पितरन्तथे'”-ति पुराणान्तरबचनेन 
शव सत्प्रतिपक्तितत्वात्‌। किञ्चोक्तवचने सर्वर्रामत्युक्त्या ससम्भ्नममित्येवाथे आयाति । 
इत्थञ्च तदानीं कंसवधान्ते सभायां वसुदेव एवं पुरस्तादुपलब्धः सभ्येषु । देवकीत्वन्तः- 
पुरिकतयाऽज्ञातस्वरूपतया च वसुदेवसहायेन तेन तत्र गत्बा5वाप्तपरिचया प्रणतेति क्रम” 


- कछपनान्तरकल्पनावसरः। उभयसन्निधाने तु-“भातरम्पितरञ्चोभौ इष्टा पुत्रस्तु धम्मवित्‌। 


प्रणस्य मातरं पश्चास्पित्तरं प्रणमेद्‌ गुरुम”? इति पुराण एव प्रथमं मातुः प्रणामाभिधानः 
मिति न किञ्चिदेतत्‌ । 


Fo 


५ 


अथ पश्चमी कण्डिका 
अथातश्रतुर्थीकम्म ॥ १ ॥ 
अब [ विवाह के बाद चौथी रात्रि को होने वाले ] चतुर्थी कर्म की विधि 
कहते हैं ॥ १ ॥ 
वत्तिष्यत इति शेषः। अथ शब्दो विवाहानन्तर्यार्थ; । अतः शब्दो 
हेत्वर्थः । यत एतस्मिन्नक्रियमाणे वध्वा: पापो लक्ष्मी शरीरान्नापेति ।*अत 
एतदवश्यङ्कत्तेव्यमिति । एवञ्चात्र कल्पे चतुर्थीहोमस्य पापीलक्ष्यादि 
रूपाऽलक्षणफलन्न शाखान्तरवद्‌ गोत्रसंक्रमणशरीरक्यादि । अन्त एवतत्स- 
म्भवादित्युक्तमेव ( २।३६-१३ ) तथाच देवादेतदतिष्पत्तौ न विवाह 
वैगुण्यमपीति स्मत्तंव्यम्‌ । अत्र च तेलोद्वत्तेनादि कृत्वा युगकाष्ठ उपविश्य 
वध्वा सह यवमाषचूर्णन स्तानमाचारादिति मुरारिमिश्रा: प्राहु: ॥ १॥ 


अभ्निम्नुपसमाधाय प्रायथ्रित्ताज्याहुतीजुहोति ` - 
“अग्ने प्रायश्चित्त” इतिं चतु: ॥२॥. .. 
अग्निं का स्थापन कर पति अन्न प्रायश्चित्ते आदि प्रायश्चित संञ्चक चार 


मन्त्रों से आज्य के आहुतियों से यजन करे ॥ २॥ 


अस्निमुपसमाधायेत्युक्तार्थंम्‌ । प्रायश्चित्तेति । प्रायश्बित्तलिङ्गकम्मत्त्रेः 
राज्याहुतयः प्रायञ्चित्ताज्याहुतयः। “अग्ने प्रायश्चित्त” इत्यादिमन्ब्ण 
चतुर्वारचतुष्टयञ्जुहोति जुहुयात्‌ । यद्यप्यत्र वीप्सा न श्रयते तथापि 
कल्प्या, वक्ष्षमाणकात्यायनस्वरसात्‌ तस्य तत्तात्पर्योन्तायरकत्वात्‌-॥ ॥ 


_ तत्किमाम्नायपठितेनेव चतुश्चतु्होमो, नेत्याह-- 
अग्नेः स्थाने वायुचन्द्रखय्योः ॥ ३ ॥ 


[उनमें. से द्वितीय आदि आहुति. देते समय] अग्नि के स्थान पर 'वायु', "चन्द्रः 


और 'सयंः पढ़ना चाहिए ॥ ३ ॥ 


क्रमशः सम्बोधनान्ताः “प्रयो क्तव्याः”इति सूत्रशेषः । 'समाम्नायपाठ- 
देतावानेव .विशेषो त पुनरपरः कोऽपि । प्रथमस्येव मन्त्र॑स्यारिनिपदस्थाते 
वायुचन्द्रसूयंपदप्रक्षेपमात्रेणाभ्यासोपदेशात्‌ । ` तस्माच्चतसुष्वप्याहुतिषु 
पापीलक्ष्मीरिति पदमेव स्यात्‌ ॥ ३॥ i 
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समस्य पश्चमीं बहुवदृह्य ॥ ४ ॥ 


और, पाँचवी आहुति देते समय एक साथ [ अग्नि, वायु, चन्द्र, और सूयं ] 
सभी को सम्बोधित करके वहुवचन करके पढ़ना चाहिए ॥ ४ ॥ 


समस्य-वायूचन्द्रसूर्या इत्यूच्चाये । बहुवद्द्य-प्रायश्चित्तयो यूयमित्ये- 
वमादिबहुवचनमूहयित्वा पश्नमीमाहुतिञजुहोति) । न चेवम्पः्चममन्त्रस्य 
यथाम्नायपठितस्य क्वाप्यत्राविनियोगे निरथंकत्वापत्तिः । अत्र विनियूक्त- 
स्यापि विनियोगान्तरसम्भवादस्मदादिभिस्तत्परिशेषस्य कर्त्तृमशक्यत्वात्‌। 
अन्यत्रान्यथा पठितविनियोगस्य महषिणा दशितत्वेनापर्य नुयोज्यत्वात्‌ । 
तथा चाग्ने: स्थाने वाय्वाद्य हेनाग्न्यादिसमस्तवचनान्तोहेन च मन्त्रपश्चकं 
सम्पन्नं तच्चतुरद्धाभ्यसनीयमिति आहुतीनां विशतिर्भवतीलि शास्त्रार्थः । 
प्रयोगो यथा-- 
'३%अर्ने प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि, ब्राह्मणस्त्वा नाथ- 
काम उपधावामि याऽस्याः पापी स्लक्ष्मीस्तामस्या अपजहि स्वाहा” ? 


द्वितीय-तृती य-चतुर्थीषु-वायो-चन्द्र-सूर्येति पुरस्ताद्योजनं विशेष: । 
पश्वमीं समस्य यथा-- 


१. जुहुयात्‌ । अयमपि सूचितविशेषमात्रेण प्रथमस्यंव । “अग्ने प्रायश्चित्ते’ इत्यादि- 
अन्त्रस्याभ्यासोपदेशः । तेनाऽत्रापि पापीलचमीरिति पदमेत्र स्यात्‌। अत्रापि पञ्चमीति 
चीष्सा बोध्या । 

२. अन्रा'तनूरि'-ति छाचिरकोऽपपाठः। मन्त्रब्राह्मणादिष्वदशनात्‌। अर्थतस्त- 
सूरिस्येतदन्यत्‌ । ८ 

३. मन्त्राम्नाये ( मं० ब्रा० १।४।१ ) तु इत्थं पञ्यते-- 

“अग्ने प्रायश्चित्ते र्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधाबामि याऽस्याः 
पापीळक्ष्मीस्तामस्या अपजहि ॥ १॥ बायो प्रायश्चित्ते स्वं देवानाम्प्रायश्चित्तिरेति ब्राह्म- 
णस्स्वा नाथकाम उपधावामि याऽस्याः पतिपन्नी तनूस्तामस्या अपजहि ॥ २ ॥ चन्द्र- 
प्रायश्चित्ते स्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधाचामि याऽस्या भषुञ्या 
तनुस्तामस्या अपजहि ॥ ३॥ सूयं प्रायश्चित्ते त्बन्देबानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्थ्वा 
नाथकाम उपधावामि याऽस्या अपशव्या तनूस्तामस्या अपजहि ॥ ४॥ अभि वायु-चन्द्र- 
सूर्या! प्रायश्चित्तयो युयन्देवानास्प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो चो नाथकाम उपधाचामि याऽ" 
स्याः पापीळहम्नीर्यापतिश्नी याऽजपुत्या याऽअपदाब्या ( तनूस- ) तमस्या अपजहत 
स्वाहा ॥ ४॥१ इति। एषामर्थाः। हे 'भग्ने !! "प्रायश्चित्ते !? दोषाणां निष्कत्तः ! “स्व! 
“देवा नामिन्द्रादी नां "प्रायश्चित्तिः? निष्कृतिः। दोषाणामपहन्ता असि’ भवसि। यतो- 
ऽतः ब्राह्मणः? ब्रह्मण्यो चदिको चा भूत्वाऽहम्‌ वा’ खाँ “नाथकामः? आशीष्कामः । 
ऐश्वयंकामो वा, प्रार्थयमानो वा ‘उपधावामि? उपसर्पा मे । आराधयामीत्यथः । उपधाब” 
नप्रयोजनाह 'या' अस्याः? व्वा "पापी? अशुभसम्बन्धिनी 'लच्मी? शोभा । “ताम? 


See sig, 


पश्वमी कण्डिका ] चतुर्थोकमेवि्षिः रर 


३४अग्नि-चन्द्र-वायु-सूर्याः घ्रायत्तियो यूयं देवानाँ प्रायश्चित्तयः स्थ । 
ब्राह्मणो वोनाथकाम उपधावामि याऽस्याः पापीलक्ष्मीस्तामस्या अपजहत 
स्वाहा” ॥ इति। अत्र द्वितीयपश्वके-पापोलक्ष्मीस्थाने पतिघ्नीति विशेषः। _ 
तृतीये अपुश्र्या । अतुर्थ अपसव्येति विशेषो द्रष्टव्यः । एतच्च स्पष्टींकृत- 
` ङछुन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनेन । 
“मन्त्राम्नायेऽग्न इत्येतत्पः्चके लाघवाथिभिः । 
पठ्यते यत्प्रयोगे स्यान्मन्त्राणामत्रः' विशतिः ॥ ` 
अग्नेः स्थाने वायु चन्द्रसूर्य्या बहुवदृह्य च। 
' समस्य पञ्चमी सुत्रे “चतुश्चतुरि”-ति श्रृतेः ॥ 
' प्रथमे पञ्चके पापीलक्ष्मीरिति पदम्भवेत्‌ । 
अपि पञ्चसु मन्त्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ॥ 
द्वितीये तु पतीघ्नी स्यादपुश््येति तृतीयके । 
चतुर्थं चाऽपशव्येतिं-इत्यमाहुतिविशकम्‌ ॥” इति । 
मन्त्राम्नाय इति पठ्यमानमन्त्रकाण्डे अग्ने प्रायश्चित्त इत्यारभ्य पञ्च? 
मन्त्राः प्रायश्चित्ताहुतिलिङ्गः। लाघवकामेरध्येतृभिः पठ्यन्ते । तत्पः्वकः्- 
तुर्थीहोमप्रयो गकाले ऊहेन मन्त्राणां विशतिभेवेदित्यथं । द्वितीय इत्यनभ्तरं 
पञ्चक इत्यनुषज्यते । एवमग्रेऽपि । अन्न यथा भ्रृते सुत्रेश्नुपपस्यभावाद्य- 
थाम्नातमन्त्रपः्चकस्यान्वयावुरोधाचच पञ्चेवाहुतय इति स्वपद्धतौ वी रेः 
श्वरादय: । कञश्चित्त--यथाम्नातेम्मन्त्रेः प्रत्येकम्मन्त्रं होमचतुष्टयमिति 
विशतिराहुतय इत्याह । अन्यस्तु-मन्त्रचतुष्टये वीप्सा पञ्चमेन यथापठि- 
तेनेकंवाहुतिरिति सप्तदशाहुतयः । अपरस्तु-प्रथममन्त्र एव वोप्स मत्त्रा- 
न्तरयंथापठितैरेकेकाहुतिरित्यष्टावाहुतय इति । एतानि च सुत्रव्याख्या> 
नानि परिशिष्टविरुद्धानीत्यूपेक्षितानीति दिक्‌ ॥ ४॥ ` 


“अस्ये? एतत्कल्याणाथम्‌ षष्टयेच वा। 'अपजहि’ अपहर । तस्यामपसारितायामस्याः 
शुभैव शोभा स्थास्यते । उत्तराणि चत्वारि मन्त्रवाक्यान्यनेनेव व्याख्यातानि । विशेष- 
सात्रसुच्यते--'पतिप्ली’ पतिघातककचणोपेता ॥ “लक्षणे जायापध्योष्टक” ( पा० ३।२।५२) 
इति इन्तेष्ठकप्रत्ययो ङीप्‌ । 'तनूः? देहावयवः । लसुदायवचनोऽप्यचयवे चत्तते । ग्रामे कदेशे 
दुग्धे आरामो दग्ध इतिचत्‌। 'अपजहि’ अस्याः पतिष्नीस्वं दोषमपनोय जीवपतिरवं कुषि- 
स्यर्थः । अत्र “सविशेषणे हि विधिनिषेधौ सति विरोष्येऽन्बयबाघे विशेषणसुपलंक्रासतः? 
इति न्यायोऽनुसत्तंब्यः। पुत्रे स्ते पुत्री मत इतिवत्‌ ॥ २॥ "अपुश्या’ पुत्रस्य निमित्त 
या न भवति सा “पुन्नाच्छुच”” ( पा० ५।१।४० ) इति (यश्मत्ययः ॥ पुत्रघातिनीछच्चणोपे- 
- तेस्यर्थः ॥ ३ ॥ 'अपशब्या’-पशूनां गोमहिष्यादीनां निमितं वा न भवति सा। “गो दूव्य- 
` चः ( पा० ५१३९ ) इत्यादिना यत्प्रत्यये “ओगुंणः'? ( पा० १४१६४ ) इति गुणः 1 
पश्ुघातिनीळक्षणोपेतेत्यर्थः ॥ ४ ॥ ड 
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आहुतेराइतेश्व सम्पातप्ठुदपात्रेड्यनयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
[इन पाँच ] आहुतियों को देते समय प्रत्येक के अन्त में स्रुव में लगे हुए 
घृत को उदकपात्र चमस में गिराता जाय ॥ ५ ॥ 
सम्पातं-स्रूवलग्नमाज्यम्‌ । अवनयेत्‌-पातयेत्‌ ॥ ५॥ 
तेनैना सकेशनखामम्यज्य हासयित्वाडडप्लावयन्ति ॥ ६ ॥ 
॥ इति चतुर्थीकिम्मंण: परिसमाप्ति || # ॥ 
ET 
उस [ उदकपात्रस्थ आज्य जल ] से इस [ वधू ] को पेर से शिर पर्यन्त सिक्त 
करके [ असन अर्थात्‌ अञ्जन आदि नखच्छेद एवं रोमच्छेद का ] उद्धतेन करके 
स्नान कराते हे [ बाद में सखी आदि नदी में स्नान करावें ] ॥ ६ ॥ 
॥ इस प्रकार चतुर्थी कर्म पूर्ण हुआ !! 
Sr 
तेन-उदकपात्रस्थसम्पाताज्येन । आज्यमिश्चितो दके नेतिमुरारिमिश्राः । 
एनां-वधूम्‌। सकेशनखाम्‌ । {शिरस आरभ्य पादपर्यन्तम्‌ । अभ्यज्य- 
म्रक्षयित्वा । अभ्यूक्ष्येति मुरारिमिश्राः। ह्वासयित्वा-उद्वर्तेनादिना तद- 
ञजनमपनीय । मुरारिमिश्रास्तु ह्वासनमुट्टतेनादिकम्‌ । 
“उद्धत्तेनं नखच्छेदो रोमच्छेदनमेव च । 
खंसनं मेखलायाश्च ह्लासनादि बिदुर्बृंधाः ॥” 
इति वचनात्‌ । आप्लावयत्ति-स्नापयन्ति। मन्त्राषुपदेशादमन्त्रक्रमेव । 
बहुवचनादनियतः कर्त्ता। तत आचारात्पतिः कृसरस्थालोपाकं सम्पाद्य 
पत्नीम्पृच्छति-किमत्र पश्यसि ? सा च वदति-पत्यृः श्रीअमुकशम्मँगो दी- 
्घाय्‌ष्ट्वमिति। सम्प्रदायादिदानीमेव तस्मिन्नेवाग्नौ धृतिहोमं पृथक्क- 
रणासामर्थ्ये शिष्टाः कुर्वन्ति । तस्य च स्वतन्त्रत्वादादावन्ते च व्याहृति- 
होमः कत्तंव्यः तदुक्तम्‌ “आज्याहुतिषु पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च व्याहृतिभिः 
होमः” । ( १।६।२७ ) इति। तत आचाराज्जन्मग्रन्थिकङ्कणयोविमोच- 
नम्‌ । ततश्च वामदेव्यगानान्तं मन्त्रं समापयेदिति ॥ ६॥ 
॥ इति चतुर्थीकर्म्मणः परिसमाप्तिः ॥ % ॥ 
— OS 
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१, तेः जवसम्पातमिति च्वित्पाठः ॥ 


क अननल, 
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( अथ गंभोधानम्‌) ` 


oe 


कुछ आचार्यो का मत है कि [ विवाह के बाद ] तीन रात्रि [ ब्रह्मचर्य व्रत 
धारण करने ] के बाद [ चोथी रात को ] स्त्री प्रसङ्ग करे ॥ ७ ॥ छ 
प्रकृतत्रिरात्रादूध्व॑-परतः "सङ्गतोभपत्यनेनेति संभवः संभोग: कर्तव्य 
इत्येके । आचार्य्या मन्यन्ते। एष च-"'त्रिशद्वर्षोवहेत्कन्यां हृद्यां द्वादश- 
वार्षिकीम्‌” इ त्येवम्मन्वादिनाभिहितपुयोगवयस्का वृषस्यन्ती* चेद्धवेद्- 
धस्तदा-- । 


“यथाकामी भवेद्वापि स्त्रीणां वरमवुस्मरन्‌ । 
. स्वदारनिरतश्चेव स्त्रयो रक्ष्या यतः स्मृता:? ॥” . 
इति याज्ञवल्क्यवचनाद्रागतः प्राप्तोऽपि सकामस्य स्त्रीधर्म्मरक्षणाथे- 
न्त्रिरात्रादृष्वं पर्वेवर््य॑ स्वस्थस्य विघीयते। ततः प्रागूत्रह्वाचय्यंस्य पुर- 
- स्तादभिहितत्वात्‌ । तथाच मनुः-- | 
“सूक्ष्मेस्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः । 
` योहि कुलयोः शोकमावंहेयुररक्षिताः॥” इति ॥ 
ऋतुकालेऽभिगमनं कार्य्यं पृंसा प्रयत्नतः । br 
सदेव वा पवर्थ स्त्रीणामभिमतं हि यत्‌॥” i 
इति चेवमादि पराशरादिवचनश्ात्र प्रमाणम्‌ 1 . शुभकम्मेनिणेये तु 
नतत्सुत्रं मुंरांरिमिश्वेधेतम ॥ ७॥ ` 
स्वमते गर्भाधानकालमाह-- 


यदत्तंमतीभवत्युवरतशोणिता तदा सम्भवकालः ॥ ८ ॥ 
[ किन्तु गोभिलाचार्य का मत है कि नवोढा पत्नी पति कै घर में आकरः] 
जब ऋतुमती होती है; फिर जब उसका शोणित वेग ( मासिक धर्म.) पूर्ण हो, वही 


र 


[ रजोदर्शन से लेकर सोलह रात्रियों तक ] सम्भोग का समय होता है ॥ ८॥ | प 


१. अश्र प्रादिभ्यो घातुज्ञस्य चार्यो वाचोत्तरपदलोपः?? ( पा० २२२४ घा०) इति 
बहुन्नीहिणागतपद्ळोपः 1 ` | 
“बृषस्यन्ती तु कामुकी'”--त्यमर। ॥ 
४. तेन जातसुत्रस्यागमनेऽपि न दोषो यदि क्षी तावता ( पुत्रेकजननेन ) परिंतुश 
नान्यं कामयेत । “पुत्रप्रयोजना दारा’? इति स्मरणात ॥ 
४. अस्यायमाशयः । भार्याया इच्छानतिक्रमेण प्रबृत्तिरस्यास्तीति, , यथाकामी। 
भवेव्‌ वाशब्दो नियमान्तरपरिअद्दार्थों ल पूवेनियमनिदृश्यर्रं:1 तषमे वच्यते | खोणा 
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दिवसादारभ्य षोडश्याहोरात्रः । सोऽस्या अस्तीत्युतुमती । सा यदा भवति । 


तत्रापि उपरतशोणिता । शोणितस्रावरहिता । तथाविधा च प्रायश्चतुभिर- 
होरात्रेभवति । तदा सम्भवस्य सङ्गमस्य ( मैथ्‌नस्य ) कालो भवति । 
तदेतत्सामान्यतोऽभिहितम्‌ । विशेषतस्तु तत्रापि पर्वाद्दिवाजित एव । सोऽपि 
सन्निहितस्य शक्तस्य ( स्वस्थस्य ) न सवंस्येति बोध्यम । 


तथाच याज्ञवल्क्यः-- 
“शोडशत्तंनिशाः स्त्रीणां तस्मिस्युग्मासु संविशेत्‌ । 


ब्रह्मचार्येव, पर्वाण्याद्याश्चतस्रस्तु वर्जयेत्‌ ॥७९॥ (अ०१) 
एवङ्गच्छन्स्त्रयं क्षामां मघां मूलञ्च वजेयेत्‌ । 


वरमिन्द्रदत्तम नुस्मरन्‌ “भवतीनां कामविहन्ता पात कीइंस्यादि??-ति । यथा-“ता अन्नुवन्‌ 


चरं वृणीमहा ऋस्विया प्रजां विन्दामहे काममाविजनितोः सम्भवामेति । तस्माइख्वियाः 
खियः प्रजां .बिन्द्न्ते {काममाविजनितोः सम्भवन्ति वारेबृतं झासाम?' इति । अत्रान्ते 
“धं वृतं तासाम्‌’? इत्यपि पाठो हश्यते । एबं हि पुराणे स्मयते-—विश्वरूपबधाद्‌ श्रह्मह- 
स्यासिभूत इन्द्रस्ताञ्चतुद्धां ष्यभजद्‌ भूमौ जले-बृत्षे खीषु च । तत्र भूमावूषररूपेण छचि- 
स्कचिरा तिष्ठति । जले विकाररूपेण । वृक्षे च रोगविशेष ,( गढ़ार ) रूपेण स्रीषु रजो- 
रूपेण, यद्योगे सा दिनचतुष्यमस्प्रश्या भवति । तदानीन्तासामेतद्देव वर वृतमभवदिति । 
अपिच स्वदारेष्वेव निरतो नितरां रतस्तन्मनस्को भवेदित्य नुषज्यते । एवकारेण स्श्यन्तर- 
गमनं निवतयति। प्रायश्चित्तस्मरणात्‌। उभयत्रापि दृष्टप्रयोजनमाह-“स्त्रयो रच्या यतः 
स्म्मुता इति यस्मात्‌ खियो रच्याः स्मृता उक्ताः। “कतंब्याश्च सुरक्षिता? इति। तत्र 
सुरक्तितत्वं यथा-कामित्वेन रूयन्तराडगमनेन च भवतीति तत्राह-तस्मिन्‌ युग्मासु 
संविशेदिति ॥ ७९ ॥ किमयं विधि-नियमः-परिसंख्यावेति विकल्पे-मिताच्षराकारादीनां 
सिद्धान्तमवलम्ब्य छुभकमेनिणये सुरारिमिश्राः प्राहुः-नायं विधिः। अज्ञातज्ञापकत्वा- 
भावात्‌ | “बिरुणद्धि विधिं प्राप्तिविछग्बेनापि भाविनी’?-ति बोधनात्‌ । नापि परिसंख्या- 
दोषत्रयापत्तेः। क्रिञ्च तत्रान्ययोगव्यवच्छेदो वाक्यार्थः । इत्यनृतौ मंथुननिषेधलाभे “सका- 
मामनृतावपी”-ति विष्णुपुराणविरोधः स्यात्‌ । “ऋतौ नोषेती”ति बौघायनी यमनृतूपग- 
मनदोयाभिघानमकामोपगमविषयम्‌ । अतएव “अनृतौ तु सदा काय शौचम्मूत्रपुरीष- 
वदि”-ति शातातपीयबचनमपि सङ्गव्छुते । तेन नियमोऽयं, ततश्च `ऋताववश्यमभि- 
गच्छेत्‌ । अन्यथाप्रत्यवायो भवति । तथा च व्यासः--*'ऋतुस्नातान्तु यो भार्या सन्निधौ 
नोपगच्छति । घोरायां भ्रृणहस्यायाम्पतते नात्र संशयः ।? इति । नारायणोपाध्याया 
अष्येवस्‌ । अन्न शातातपीयबचने “ऋतौ तु गभंशङ्किस्वास््नानं मेथुनिनः स्मृतमि”'ति 
पूर्वाद्धे विशेष उपन्यस्तः ख न विस्मत्त॑व्यः॥ अन्नोक्तव्यासवचने-पतते-हृत्यस्य स्थाने 
पष्यते-युज्यते-इश्येवं पाठभेद उपलम्यतेऽरथे न विशेषः ॥ 
. १, एवमिति । एघममुना प्रकारेण । खियं गछछुन्‌ । चामां कृपामएपसर्वां गच्छेत। ` 
सा(चामता) 'च तस्मिन्काले रजस्वळा घ्तेनेव भवति । अथ. चेन्न भवति कर्तव्या चामता 
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सुस्थ इन्द्रौ संकृत्पुत्र॑ लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ॥ ८० ॥ इति । 
स्मिन्नृती । युरमासु समासु षष्ठाष्टमादिषु । रात्रिषु । रात्रि- 
ग्रहणाद्विवसप्रतिषेधः । संविशेत्‌--गच्छ्धेत्‌ । *पृत्राथेम्‌ । युग्मास्विति बहु- 
वचनं समुच्चयार्थम्‌ । अतइंचेकस्मिन्नपि ऋतौ अप्रतिषिद्धासु सर्वासु युग्मासु . 
रात्रिषु गच्छेत्‌ । एवं गच्छन्नपि ब्रह्मचार्येव “भवति”--इति ,शेष: । अतो 
यत्र ब्रह्मचर्यं श्राद्धादौ चोदितन्तत्राग्रे समयालाभे गच्छतोऽपि न ब्रह्मचयं- 
स्खलनदोषोऽस्ति। किन्लु-पर्वाणि-आद्याश्चतस्रश्चरात्रीवंर्जयेत्‌ । पर्वाणि 
पश्चयथा च स्मर्यते-- 


““चतुद्दश्यष्टमी चेव अमावास्या च पूणिमा । 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र ! रविसङ्क्रान्तिरेव च ॥” इति । 


रविसंक्रान्तिर्मेषादिषु राशिषु सूर्य॑स्य गमनसमयः । मनुरप्याह-- 


“अमावास्यामष्टमीञ्च॒ पौणंमासीअतुदेशोम्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेच्षित्यमप्यृती स्नातको द्विजः ॥” इति। 


` अतोऽमावास्यादीनि स्जोदशनादारम्य चतस्रो रात्रीश्च वर्जयेदिति 
मिताक्षराकारः। पर्वाणीति बहुवचननिदेशादाद्र्थावगमादन्येषामपिग्रहणं _ 
_ यथाचाग्रे स्फुटीभविष्यति ॥ 


दक्षिणेन पाणिनोपस्थमभिमृशेत्‌ । “विष्णुर्योनि कल्पयत्वे? 
तयच्चो । “गर्भेन्धेह्ि सिनीवाली”-ति च ॥ ९ ॥ 
( मं० ब्रा० १।४।६-७ ) 


` पहले पति अपने दाहिने हाथ से 'विष्णुर्योनि कल्पयतु' और “गर्भ धेहि सिनी- 
वाली” इन दोनो ऋचाओं को पढ़कर पत्नी की योनि का मार्जन करे ॥ €॥ -| 


घुत्रोस्परयथमठ्पास्निरधभोअनादिना । “पुमान्पंसोऽधिके शुक्र खी भवत्यधिके खियाः?? 
इति वचनात्‌। यदा युग्मायामपि रात्रौ, शोणित्ताधिक्यं तदा स्थ्येव भवति पंप्रकृतिः । - 
एवम्‌ अयुग्मायामपि पृंशुक्राधिक्ये पुमानेव भवति स्त्रीप्रकतिः । काळस्य तत्र निमित्तत्वात्‌। 
शुक्रशोणितयोश्चोपादानकारणस्वेन प्राबत्यात्‌। तस्मात्क्षामा कत्तंव्या। मघामूछनचन्ने 
वजंयेतं। इन्दौ-चन्द्रे । सुस्थे एकादशादिशुभस्थानगते । चकारात्पंनक्तत्रशुभयोगळभादि- 
सम्पत्तौ । सकृदेकस्यां रात्रौ न द्विखि्वा। ततो लक्षण्यं-लक्षणेथक्तस्पुत्र जनयेत्‌। पुंमान्‌- 
अप्रतिहतपंस्स्व इंत्यथः॥ 


१. एसेन जातपुन्स्य तु. नायं विधि! । करिस्स्विच्छेष नियामिकेत्माहुः । 
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यदा प्रथम" सम्भवेत्तदा दक्षिणेन पाणिना । उपस्थं-योनिम्‌ । उपस्थः 
शेफसि क्रोड़ तथा. मदनमन्दिर” इति मेदिनी। अभिमृशेत्‌-स्पृशेत्‌ । 
विष्णूर्योनि” “गर्भेन्देही”-त्येताभ्यामृग्म्याम्‌ । यद्यपि “दक्षिणेन पाणिना? 
कृत्यमनादेशे” इति परिभाषात एव प्राप्तेईक्षिणनेति विशेषणमयुक्तमिव 
प्रतिभाति । तथापि शौचादौ सव्यस्येव विनियोजनादत्रांपि गुह्याङ्गे तथा 
श्रमो माभूदिति तदुपादानम्‌ । मन्त्रौ यथा-- 
“विष्णूर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिश्शतु । 
आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भन्दधातु ते ॥ ६॥ 
गर्भेन्धेहि सिनीवालि गर्भेन्धेहि सरस्वति। 
गर्भेन्ते अश्चिनो देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥ ७ ॥ 
अनयोररथो--हे वधु ! 'विष्णुः? नारायणः ति” तव “योनि? 'कल्पयतुः 
सुप्रसवसमर्थ ्कुरोतुः । त्वष्टा? भूस्थानदेवता (निघं० ५।५।११) "रूपाणि? 
'पिशतु? प्रकाशयतु” । किः “प्रजापतिः विधाता तामेव योनिम्‌ 'आसि- 
बवतु’ यावन्मात्रेण बीजेन गर्भो भवति तावन्मात्रमेव प्रक्षेपयत्वित्वर्थेः । 
किञ्च 'धाता” सर्वस्य प्रसविताऽऽदित्यो मध्यस्थानदेवता (निघं० ५।५।६) 
“ते? तव गर्भ पुत्रार्थं न्दधातु’ स्थापयतु" ॥ ६॥ 


१. “ऊढायाः प्रथमात्तवे” इति वचनात्‌। गर्भसंस्कारश्चायं गर्भाधानाख्यः पात्रद्वारेण 
स्यात्ततश्च सकृस्खंस्कृते स्त्रीदन्ये यो यो गर्भ उत्पत्स्यते स स संस्कृत एव भविष्यति तस्मात्‌ 
सक्कदेव स्यान्न प्रतिगर्भस्‌ । एवं पुंसवनसीमन्तोज्ञयने अपि द्रष्टव्ये। इति भटटनाराय- 
णादयः । त्रयोऽप्यमी संस्काराः प्रतिगभ मावत्तन्तेडन्यथा परेषाङ्गभाणामसंस्कारः स्यादिति 

कोपाध्यायाः । गर्भाधान प्रतिगर्भमावत्तते न पुंसवनसीमन्तोन्नयने। इति विज्ञानेश्वरः । 
सीमन्तो ज्यन प्रतिगर्भन्नावत्तते । गर्भाधानपंसवने आवत्तते एवेति शूलपाणिशाग्येनारा- 
यणप्रम्ुतयः। किपुनरत्रयुक्तम्‌ ? शूलपाण्यादिमतमेष । “ऋतावृतावि''ति स्मरणात्‌ । 
“ऊढायाः प्रथमात्तवे!'ईति तु मादृश्राद्धपरम्‌ । “असक्क्द्यानि कर्म्माणि क्रियेरन्कर्मकारिणा। 
प्रतिप्रयोग नेवं स्युर्मातरः श्राद्धमेव चे”ति कम्संप्रदीपस्मरणात्‌ । तथाचात्र प्रथममिति 
व्याख्यान सुरारि मिश्रीयमन्‌ दिनं द्रष्टव्यस्‌ । तस्य च प्रथमानतिक्रमएव तात्पयम्‌। 
संवदति चासुसर्थमग्रेतनं सूत्रम्‌ “अथ सीमन्तकरणं प्रथमगभे” इति ॥ 

२. तथाच कम्मंप्रदीप, “कर्मोपदिश्यते यत्न कत्त रङ्गं न चोच्यते । दत्तिणस्तत्र विज्ञेय 
कम्मणां पारगः कर”'इति ॥ 

३. “कृपूसामथ्ये” ( भ्वा० आ० ) णिजन्तात्प्राथनायां लोट्‌। 

४. “पि अवयवे?? ( तु० प°) सुचादि्वान्नुम्‌। अयन्दीपनायामपीति दीक्षितः 
चरणाः ( सि० कौ० ) प्राहुः ॥ 

५. लोडाशंसा यास्‌॥ 
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पूर्वामावास्या) सिनीवालिः ( दृष्टेन्दुः ) सा प्रार्थ्यंतेऽस्या अतिशुभ- 
लक्षणप्रप्सयाः। हे 'सिनीवालि? अस्यां वघ्वां 'गर्भेन्धेहि’ बन्ध्यात्वमस्या 
अपनयेत्यर्थः । तथा हे सरस्वति त्वमप्यस्यां 'गभेन्धेहि' त्वदनुध्यानादस्या 
गर्भो विद्वत्‌प्रकाण्डं भवितेत्यर्थः । हे वधु ! 'ते’ तव 'गर्भम्‌? 'देवो” दीप्त्या- 
दिगुणवन्तौ 'अश्चिनौ' सूर्याचन्द्रमसौ । शद्यावापृथिव्यावहोरात्रे वा ( निघं० 
५।६।१) 'आघत्ताम्‌” त्वदात्मनास्थित्वा समाघत्तामिति बृहदारण्यक भाष्य- 
व्याख्यायामानन्दगिरिः । कथम्भूतो ? "पुष्करस्रजौ? “एच्ममालिनौ। इति 
गुणविष्णुः । स्वकीयरङ्मिमालिनावित्यानन्दगिरिः॥ ९ ॥ 


समाप्यञ्चो सम्भवतः ॥ १० ॥ 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसूत्रे द्वि० प्रण स्य पञ्चमी कण्डिका ॥२॥ ५॥%॥॥ 
Be 

दोनो ऋचाओं की समासि पर [ अर्थात मन में पढ़ लेने के बाद ] समागम 

करे ॥ १० ॥ 
॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के पञ्चम कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पुणं हुई ॥ ५ ॥ 
re S- 

समाप्येति। ऋग्दट्वयानन्तरमेवा'भिगच्छेदित्यथः। यदि देवादिनाऽत्र 

मुख्यकालातिपत्तिः स्यात्तत्राह--गृह्यासंग्रहका र:-- 
“ऋतुपुंसवने देवात्स्वकाले न कुते यदि। 


सीमन्तकरणात्पूर्वं कृत्वा सीमन्तमाचरेत्‌ ॥?” 
इति । ऋतु-गर्भाधानम्‌" । कात्यायनः-¬ : 


१. “या पूर्वाऽमाचास्या सा सिनीवाली योत्तरा सा कुहूः” इति श्रुतिः ॥ 

२. इन्दुद्शनी सा शुभलक्षणछज्चितेति तदधिष्ठातृदेवता प्राथ्यंते ॥ 

३. अन्न चौज्योतिषाश्नते व्याझोति । एथिवीरसेनान्नलचणेनेत्यश्चिनौ । श्रशेविनिः। 
एवमहब्यों तिषा, रात्रिरवस्यायेन । सूर्योज्योतिषा चन्द्रमा रसेनाह्वादादिना वा । इत्यश्चिनौ 
पदव्याख्यायां देवराजयज्वानः घ्राहुः ॥ 

४. ऋचो समाप्य सम्भवत एव न पुनरम्तरा किंचिस्कुर्यात्‌। इति काछाथ वचन" 
व्यक्तिः कत्त॑व्या । तेन पूत्र सूत्रितोऽभिमशोऽपि ऋचोः परतोन स्यास्किन्तु तर्पाठसम- 
काळमेवेति सिद्‌द्धति ॥ 

५, अस्य पुरस्ताच्चोपरिष्टाघ महाव्याहतिभिहोतष्यस्‌। “अग्नेस्तु मारुतोनाम गर्भा- 
धाने विधीयते” इति गृदह्यासङ्कहोक्तेनामकरणेने वाग्नेराञ्याहुतिरुपतिष्ठते । तत्र च नियमतो 
व्याहृतिहोमः पुरस्ता छोपरिष्टाष्योक्तः ( १-९-२७ ) एव ॥ 
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“देवतानां विपर्यासे ज्ुहोतिषु कथम्भवेत्‌ । 
सवंप्रायश्चित्तं हुत्वा क्रमेण जुहुयात्पुनः ॥ 
संस्कारा अतिपद्यरन्स्वकालाच्चेत्कथःच्चन । 
हुत्वेतदेव कत्तेंब्या ये *तूपनयनादय: ।॥।” इति ॥ 
संप्रा यश्चित्तं-व्याहृतिहोमः । शाट्यायनहोम इति वीरेश्वरः । क्रसे- 
णेति । यतो विपर्यासस्तत एवेत्यर्थः । तदुक्त तेनैव-- 
“'यतस्तदन्यथाभूतं तत एव समापयेत्‌” । इति । 
एतदेव सवंप्रायश्चित्तमेव । एतदादौ वृद्धिश्राद्धे प्रमाणमुक्तपूर्वंः 
मिति॥ १०॥ 
इति गर्भाधानम्‌ 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसूत्रव्याख्यायां “मृदुला”ख्यायां मुकुन्दशम्मं- 
सद्धुलितायां द्वितीय प्रपाठकस्य पञ्चमी कण्डिका ॥ २॥ ५॥। # |! 
Te a 


१. एतेन चूडाकरणपर्यन्तमेव सवंप्रायश्चित्तहोमः प्रायश्चित्तम्‌ । उपनयनातिपाते तु 
श्रात्यस्तोमः शाख्नान्तरे पठ्यते । स एव प्रायश्चित्तं दोषगुरुत्बादित्यभिप्रायः ॥ 


2 MERA EEE SS 


अथ षष्ठो कण्डिका 


( अथ पुंसवनम्‌ ) 
तृतीयस्य गर्ममासस्यादिसदेशे पुश्सवनस्य कालः ॥ १॥ 

गर्भाधान के बाद तीसरे मास के प्रथम पक्ष के आदि में [ अष्टमी के भीतर 
ही ] पुंसवन (पुमान्‌ बालक की उत्पत्ति रूप ) संस्कार का काल समझना 
चाहिए ॥ १॥ 

गर्भो यस्मिन्मासि जायते सोऽयङ्गभंमासस्तस्य यस्तृतीयो मास: । 
सम्बन्धलक्षणा षष्ठी तृतीयो यो गर्भेमासः । गर्भादारभ्य यस्तृतीय इति वा 
व्याख्येयम्‌ । तस्य । आदिसदेशे-अदि-समीषप्रदेशे प्रथमे तृतीयभाग ` 
इत्यर्थः । एतस्मिन्काले यत्‌ पुण्यमहस्तत्पुंसवनस्य कालः। तथाच पार- 
स्करोऽपि “मासि द्वितीये तृतीये वाळपूर्यमाणपक्षे* पुण्याहे । यदहः पुंसा 
नक्षत्रेण चन्द्रमा मुज्यते” इति । अत्र द्वितीय इति वाजसनेयिमात्रपरमिति 
मुरारिमिश्राः । आपूर्यंमाणपक्षो--शुक्लपक्षो । पुण्याह इति पुण्ये शोभने 
विष्टयादिरहिते दिने इत्यर्थः । पुंसा नक्षत्रेण-पुन्नामघेयेन हस्तपुष्यादिना । 
पुंसवनस्य पुमान्सूयते येन कम्मंणा तदिदं पुंसवनं गर्भेसंस्कारकर्म्मणो नाम- 
धेयम्‌ । अनेन हि कम्मंणाऽव्यक्तलिङ्गं गर्भ पुमांसङ्कुरोति “पुंसवनात्पुंसी 


करोती”ति श्रवणात्‌ । अत्र कालातिपाते प्रायश्चित्तमुक्तमघस्तादनु- 
पदम्‌ ॥ १॥ 


प्रातः सशिरस्काऽऽप्छुतोदगग्रे षु दर्भेषु पश्चादग्रेषु दर्भेषु 
प्राच्युपविशति ॥ २ ॥ 
प्रातःकाल उत्तराग्र कुशासन पर [ गर्भवती वधू को ] शिर के सहित समस्त 
शरीर को जल से सिक्तकर, अग्नि के पश्चिम दिशा में आस्तृत दभ॑ पर प्राची मुख 
-होकर [. अर्थात्‌ अग्नि के सामने मुह करके ] बैठना चाहिए ॥ २॥ 
प्रातरुदयसञ्चिघौ' उत्तराग्रेषु कुशेषूपविष्य । सच्रस्काउप्लुता । 


१, अन्न यस्सिब्छुछूपक् तिथिक्तयो ( अवमं ) न भवेस्सो$पि आवश्यकतया बोध्यते। 
२. अन्यथा “प्रागावत्तनादहः'' ( १-१-३ ) इति प्राह्तत्वात्पुनरुक्तत्वापत्तेः। तथाच्च 


.स्मरन्ति “प्रातः काळोमुहुत्तात्रीन्‌” इति । तत्रायमुहूत्तस्य तिषिडत्वात्तदुपरितनः 
कालोऽत्र विवक्षितः ॥।./ ` 


२३८ ` गोभिलग ह्यसुत्रे- [ २ प्रपाठके 


शिरः स्ताता वधू: । पत्या संस्कृतस्याग्ने: पश्चादुत्तराग्रेषु कुरोषु प्राडमुखो 
उपविशेत्पत्युदेक्षिणत: । “दक्षिणतः पाणिग्राहस्योपविशती”-त्यन्यत्र दर्श- 
नात्‌ । एवम्‌ उपविष्टायान्तस्यां व्याहृतिहोमान्तङ्कुम्मं कुर्यात्पति: ॥ २ ॥ 
पश्चात्पतिरवस्थाय दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमशसमन्व- 
वझुश्यानन्तहितन्नामिदेशमभिश्रशेत्‌ “पुमाशसो 
सित्रावरुणा” वित्येतयच्च ॥ ३ ॥ 
| ( मं० ब्रा १।४।८ ) 
उसके पीछे पति अवस्थित होकर उस वधू को गोद में बैठाकर दाहिने हाथ से 
उसके दाहिने कन्धे का स्पशं कर “पुमांसौ भित्रावरुणो' इस ऋचा से उसके वस्त्रा- 
च्छादन की डोरी खोलकर -माञ्नि प्रदेश का स्पशे करे। ( मन्त्रार्थं है-- आदित्य 
और प्रचेता पुमान्‌ हैं, जैसे देवताओं के वैद्य अश्विन-द्वय पुमान्‌ हैँ और जैसे अग्नि 
एवं वायु पुमान्‌ है वसे ही तुम्हारे उदर में गर्भ पुमान्‌ होवे” ॥ ३ ॥ - 
पञ्चात्‌-पृष्ठदेशे अवस्थाय-प्राङ्मुल ऊध्वेजानुःस्थित्वा दक्षिणम 
अंसम्‌, भूजसिरः ( अंशः ) “स्कन्धो भूजशिरो सोऽस्त्री”-त्यमरः । 
तूष्णीम* । अन्ववमृश्य । पृष्ठतोऽन्ववलम्ब्य स्पृष्ट्वा । अनन्तहितम । 
` अव्यवहितम्‌ ( वस्त्रा्नाच्छादितम्‌ ) अभिमृशेत्‌-स्पृशेत्‌। “पुमांसा- 
वि” त्येतयच्चा, सा यथा-- 
“पुमाश्सौ मित्रावरुणौ पुमांसावश्चिनावृभौ । | 
पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान्गभँस्तवोदरे” ॥ ८॥ इति । 
अस्या अर्थ: । अत्र साकाङक्षत्वाद्वाव्यस्य यथा तथेत्यस्तु इति चाघ्या- 
हलम्‌ । तथाच-यथा 'पुमांसो?. 'मित्रावरुणी” आदित्यप्रचेतसो । यथा च 
“अश्विनो” देवभिषजौ 'ुमांसौ”। यथा च “अग्नि: वायुश्च’ पुमान्‌ । तथा 
तव' उदरे” कुक्षावय 'गर्भ: पुमान्‌? अस्तु ॥ इति ॥ ३ ॥ 
€ 
अथ यथाथंम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसके वाद जैसा कर्मे कहा गया हैं वैसा करना चाहिए [अर्थात्‌ वामदेव्य गान 
_ पेक सभी क्म का समापन करे ] ॥ ४ ॥ 
अथ~अनन्तरम्‌ । यथार्थमिति कम्मंणः परिसमाप्तिरुच्यते । बामदेव्य- 
गानान्ततन्त्रसमापनमत्र कत्तंब्यम्‌ ।। ४ ॥ 


१. अन्न तूष्णीमंसस्याभिमर्शनस्‌ । मन्त्रेण नाभिदेशस्येति भट्टनारायण-सुरारिमिक्ष- 
अन्टतयः॥ 


5 


er 
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2 1 न: अथाडपरमू॥५॥ न्यान तड 


इस [ पुंसवन कमं ] के अनन्तर दूसरा [ शुङ्गाकमं संज्ञकं ] पुंसवन करना 
चाहिए॥५॥ | | 
अर्थतस्मात्पुसवनकम्मणोञ्नन्तरम्‌ अपरमन्यद्‌ ्वितोय॑ पुंसवतं श॒द्धान्‌ 

कर्म संज्ञकम्‌ । “कत्तव्यम्‌*” इति वाक्य शेषः। पाठादेवाऽऽनन्तयलाभादथ- 
शब्दः पूवंप्रकृतार्थो वा वर्णनोयः । पूर्ववदिदमपि पुंसवनम्पुवंप्रक्ृत एव काले 
करणीयमित्यर्थ: । तच्चेकदिने दिनद्वये वेति विशेषोऽत्र न गम्यतेऽतः प्रथम- . 
दिने चेदक्र्यङ्क्रियते तहि नान्दीश्राद्ममपि तन्त्रेणेव कतेव्यम्‌। तथाच 
कम्मंप्रदी पः-- 


“गणशः क्रियमाणेषु मातृम्यः पूजनं सकृत्‌ । : ; 
सकृदेव भवेच्छयाद्धमादौ न पृथादिषु ॥” इति ॥ ५.॥ 
तस्येतिकरत्तव्यतामाह- 


प्रागुदीच्यान्दिशि न्यग्रोधशुङ्गाप्ुभयतः फलामस्नामासकृमिपरि- . ` 
ट्र EN ७ Po जार च 
सृपतान्त्रिः सप्तेयेवेमोषेची परिक्रीयोत्थापयेत्‌ ॥६॥ 
पूवं और उत्तर की [ ईशान | दिशा में अवस्थित वट के शुङ्ग अर्थात्‌ अस्फुटित 


पत्र [ =टेरी ] को जिसके दोनों ओर फल हो, मुरझाया न हो और कृमि रहित 


हो इस प्रकार उस वट वृक्ष के मालिक से इक्कीस यवों अथवा उड़द से खरीद कर. 
वृक्ष से तोड़ना चाहिए ॥ ६१ 


प्रगगुदीच्यामेशान्याम्‌ । दिशि अवस्थितायाः। न्यग्नोधस्य-बटस्य । 
“न्यग्रोधो बहुपाइहटः” इत्यमरः। शुद्धाम्‌-“लताग्रपललवो गूढः. शुङ्गति 
परिगीयते” इति कात्यायनोक्तलक्षणां ( मुकुलितपल्लवरूपाम्‌ ) कंथम्भ्‌- 
ताम ? उभयतः फलाम्‌--उभयतः पाश्वेद्वये फले यस्यास्ताम्‌ । अस्रामाम्‌- 
अम्लानाम्‌ । इति मुरारिः । अकृमिपरिसृष्ताम्‌ । कृमिभिरव्याप्ताम्‌ । 
एवम्भूतां परिक्रीय-क्रीत्वा उत्थापयेत्‌ । गृह्होयात्‌ । कियतामूल्येनेत्यत्राह- 
त्रिः सप्तेरिति। न्रिरावृतेः सप्तभिः। एकविशत्या यवर्माषिवंत्यथः । 
` ५. तदेतस्प्रथमे कृते फळानुपलब्धौ द्वितीये गर्भे कतंब्यमिति मे प्रतिभाति । ` पद्धति-. 
- कुतस्तु-यथाछिखितमाहुः॥ ` 
२. मेदिन्यां.तु “नीलिकायामथश्रामो मासे मण्छपकाळयोः इति ताळष्यादिः आम- 
आब्दउक्तः। तेनाश्चामामिति पाठेऽविध्मानकालिमामितितदर्थः ॥ 
३. अन्न क्रियाभ्याबृत्तिगणने “द्वित्रिचतुभ्यः सुच” (पा० ५४१८) इति सुद! रिस ` 
रिति बहुनीहिः ।( पा० २२1२५) ततोडच्‌ (पा० ५७७४) समासान्तः । ढिस्वाट्दिकोपः ॥ 


२४० गोभिलगृह्यसूत्र [ २ प्रपाठके 


क्रयश्च वृक्षस्वामिनो न वृक्षात्‌ । यवास्माषान्वा मूले निःक्षिप्य* परिक्रयण- 
मित्येके प्राहुः ॥ ६ ॥ 
अथ क्रयणमन्त्रा:-- 
“यचसि सौमी सोमाय त्वा राक्षे परिक्रीणामि” ॥ १ ॥ 
“यद्यसि वारुणी वरुणाय त्वा राज्ञे परिक्रीणामि” ॥ २॥ 
“यद्यसि वसुभ्यो वसुभ्यस्त्वा परिक्रीणामि” ॥ ३॥ 
“यद्यसि रुद्रेभ्यो रुद्रेभ्यस्त्वा परिक्रीणामि” ॥ ४ ॥ 
“यद्यस्यादित्येभ्य आदित्येभ्यस्त्वा परिक्रीणामि? ॥ ५ ॥ 
“यद्यसि मरुद्भ्यो मरुद्भ्यस्त्वा परिक्रीणामि” ॥ ६ ॥ 
“यद्यसि बिश्वेभ्यो देवेभ्यो विश्वेभ्यस्त्वादेवेभ्यः परिक्रीणामि’ ॥७॥ 
वट शुङ्गों की खरीद के समय निम्न सात मन्त्रों का पाठ करे-हे शुङ्ग ! 
यदि तुम सोम देवता की प्रिय हो तो मैं तुम्हें सोमराजा की प्रीति के लिए खरीदता 
हैं [ १ ] यदि तुम वरुण देवता की प्रिय हो तो मैं तुम्हें वर्ण राजा की प्रसन्नता 
के लिए खरीदता हूँ [ २] यदि तुम अष्ट वसुओं की प्रिया (प्रीति के लिए 
उत्पन्न हुई ) हो तो मैं तुम्हें उन वसुओं के लिए खरीदता हे [ ३ ] यदि तुम रुद्रों 
की प्रिया हो तो मैं तुम्हें उन रुद्रों के लिए खरीदता हूँ [ ४ ] यदि तुम [ द्वादश ] 
आदित्यो की प्रिया हो तो मैं उन आदित्यों के लिए तुम्हें खरीदता हूँ [ ५ ] यदि 
तुम [ उनचास ] मरुतों की प्रिया हो तो मैं तुम्हें उन मरुतों कें लिए खरीदता हू 
[ ६ ] यदि तुम विश्वे देवों की प्रिया हो तो मैं तुम्हें उन विश्वेदेवों के लिए खरीदता 
हुँ[७]॥७॥ 
अत्र “यद्यसि” इत्यादिक्रयलिङ्गेः सप्तभिम्मंस्त्रेयवेम्माषेर्वापरिक्रयणं, 
प्रतिमन्त्रं त्री-स्त्रीन्‌ यवास्माषान्वावृक्षमूले प्रक्षिप्येति पद्धतिक्कतोवीरे- 
श्वरादय: । मन्त्रार्थस्तु-- 
हे शृङ्गे ! त्वं यदि” 'सौमी? सोमप्रिया सोमदेवत्या वा 'असि” भवसि। 
तदा 'सोमाय” 'राज्ञे” सोमराजप्रीत्यर्थमेव “त्वा? त्वां 'परित्रीणामि? | 
एवमग्रेऽपि । अत्र सवंत्र तादर्थ्ये (पा० १।४।४४वा ०) चतुर्थी । उपकार्यो- 
पकारकभावसम्बन्धश्च तादर्थ्यम्‌ । “कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाऽभिधानं 
भावप्रत्ययेने”ति सिद्धान्तात्‌ ॥ १-७॥ ७॥ 


ARB यकी 80220 कक 0/807 0119100001 Moe 011 
१. एवञ्च यस्याश्मीयोऽपि न्यग्रोधो भवेसेनापि सोमक्रयणवर्क्रयणमवश्यं कायस्‌ ॥ 
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( अथोत्थापनमन्त्रः ) 
ततश्च 
८६ गो गो शी $ 0 AC ९ [oS 3) 
अआषध, सुमनस भूत्वाऽस्या वायं समाधत्त इयडून्म कारष्यता 
त्युत्थाप्य तृणः परिधायाऽऽहृत्य वेहायसीं निदध्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

“हे ओषधियो ! लुम सव प्रसन्न होकर इस वधू में वीर्य का समाधान करो 
जिससे यह वधू कष्टरहित प्रसव करे-इस मन्त्र स उखाड़े हुए शुद्ध को तृण से 
ढककर उसे लाकर [घर की छत पर ] आकाश की भोर करके रखे ॥ ८ ॥ 

“ओषधयः?” इत्यनेन मन्त्रेणेति काराण्तेनोत्थाय-उत्तोल्य। तृणेः 
कुशैः । तथेव समाचारात्‌ । पद्धतिरप्येवमेव । परिधाय-परिधाप्य । अन्त- 
भावितण्यर्थोऽयम्‌ । वेष्टयित्वा । आहृत्य-आनीय । वेहायसीम्‌-आकाशस्थां 
कृत्वा गृहोपरि अधो वा निदध्यात्‌ धारयेत्‌ । मन्त्रायंस्तु-हे 'ओषघयः?। 
ओषधिदेवताः ! । “ओषधिः फल*पाकान्ता स्या”-दित्यमरादिकारा- 
न्तोऽपि । ङीषि ओषधीत्यपि । रात्रि: रात्री तिवत्‌ । यूयं 'सुमनसः' प्रसन्ना 
“भूत्वा? 'अस्यां? वध्वां' “बीम? सामर्थ्यम्‌ । 'समाधत्त* सम्यग्वीर्या- 
धानं कुरुत । कुतः ? यतः 'इयं' वधूः “कम्मं? गर्भेप्रसवनाख्यंः त्वत्सेवाञ्च 
'करिष्यति’ । इति’ हेतोरिति सत्यब्रतः ॥ ८ ॥ 

तां खल्वाहतां शुङ्गाम्‌- 
षदं प्रक्षाल्य बरह्मचारी ब्रतवती वा ब्रह्मबन्धुः कुमारी 
वाऽप्रत्याहरन्तीं पिनष्टि ॥ ९ ॥ 

इसके बाद सील-लोढ़े को अच्छी प्रकार से धोकर उतत पर कोई ब्रह्मचारी 


[ अथवा ऐसा गृही जो ऋतुकाल में ही अपनी भार्या के पास गमन करता हो |, 
पतिव्रता [ किसी के मत से वही गर्भवती स्त्री ] या कोई अनपढ़ कुमारी अविश्राम 


होकर बिना रुके हुए उसे पीसे ॥ ६ ॥ 
व्याहृतिहोमाच्ते । दृषच्छिला ( पेषणो ) तां प्रक्षाल्य-शोधयित्वा । 
ब्रह्म चारी-प्रथमाश्रमी । ब्रतवती~पतिब्रता। गभिण्येवेत्येके । ब्रह्मबन्धूः । 
Ms Mss Fwd nls de RE मन 
१. फलानां पाळे एवान्तोयासान्ताः। 
२. क्रीतायां वटशुज्ञायाख । 
३. अर्पयत ॥ 
४. पुंसवनाख्यास्‌ ॥ । 
५, पिनष्टयस्यामित्यधिकरणे ल्युट्‌ । डीपू। तत्करणभूतं लोढकञ्च ॥ 


१६ गोभिल० 
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अन) धीतविद्यः । तथाचचछन्दोगपरिशिष्टम्‌--“पतिव्रता ब्रतवती ब्रह्म- 
बन्धस्तथाञ्श्रुतः ॥” इति । अप्रत्याहरन्ती-प्रत्याह्रणं पिष्टस्य पश्चादान- 
यनम्‌ । तदकुवेती । पिनष्टि-चूर्णीकरोति । “पिष्ल्‌ सळ्चूण॑ने” (९० प०) 
लट्‌ । मध्ये शनम्‌ । शुङ्गामित्यनुषञ्जनीयम्‌ ॥ € ॥ 
वघूश्र्ल-- ई 
प्रातःसशिरस्का55प्छुतोदगग्र षु दर्भेषु । पश्चादमेरुदगग्ने घु 
दर्भेषु प्राकशिराः संविशति ॥ १० ॥ 
_ प्रातःकाल वधू उत्तराप्र कुशों पर बैठकर शिर से स्नान करके अग्नि के पश्चिम 
ओर उत्तराग्र कुशासन पर पुर्व की ओर सिर करके लेट जाए ॥ १० ॥ 
प्राकृशिरा:--पूर्व शिरस्का । संविशति-स्वपिति । “स्याचिद्राशयनं 
स्वाप: स्वप्नः संवेश इत्यपि” इत्यमरः । शेषमुक्ताथम्‌ । १० ।। 
पश्चात्पतिरबस्थाय दक्षिणस्य पाणेरङ्गु्ठेनोपकनिष्ठिकया चाङ्कु- 
ल्याऽभिसंग्रह्म दक्षिणे नासिकास्रोतस्यवनयेत्‌ । “पुमानशिः 
पुमानिन्द्र” इत्येतयच्चां ॥ ११॥ 
( मं. ब्रा. १।४।६ ) 
पति [ वधू के ] पीछे रहकर दाहिने हाथ की अनामिका अंगुलि भौर अंगूठे 
से [ पीसे हुए शुङ्ग के रस को ] लेकर उसके दहिने नाक के छिद्र में पुमानग्निः 
पुमानिन्द्र आदि ऋचा से डाले ॥ ११॥ 

अभिसंगृह्य-गृहीत्वा । पिष्टां गङ्गाम्‌ । नासिकास्रोतसि-नासा- 
वुटरन्धे । वध्वा एव । अवनयेत्‌ क्षिपेत्‌ ।१ “पुमानग्तिरि”ति मन्त्रेण । 
शेषमुक्तार्थम्‌ । मन्त्रो यथा-- 

““वुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देवो बृहस्पतिः । 
पुमांसं पुत्रं विन्दस्व तम्पुमाननुजायताम्‌ ॥” ॥ & ॥ 

१. कुत्धार्थेडत्र बन्धुन्प्रष्ययः । तथाच विश्वः “ब्रह्मवन्धुरधिष्येपे निषे च ह्विजन्स- 
नाम्‌” इति अघित्ेपे-कुश्सायाम्‌। छद्न्तपाठे तु बह्मकुलोद्धवा आचारविधुरा सुवा- 
सिनी ब्राह्मण्येव । ऊङत्र ( पा० ४।१।१६ ) ख्रीप्रत्ययः ॥ 

२. केचित्त-उच्छितशिलापुत्रकेणाहत्याहत्य पेषणं कत्तव्यम्‌ । अथवा-सक्ृष्पयोगेणेव 
यथा पेषणं निवहति तथा कत्तव्य मिव्यप्रव्याहरणस्वार्थमाचश्षते । 


र ४. वखबद्धां पिष्टां शुङ्गां गृहीत्वा निष्पीड्य दक्षिणनासापुटे तद्गसं क्षिपेदिति भव- 
वभटरः। 


पष्ठी कण्डिका ] ` पृसवनविघिः २४३ 
इति । मन्त्रार्थः सुबोध एव। पुमांसमित्यनेन सुपुरुषलक्षणोपेतम्‌। 
तमित्यनेन च बहुपुत्रसम्पत्तिचोक्तवान्मन्त्रद्गिति ॥ ११॥ 
अथ यथार्थृस्‌ ॥ १२॥ 


इति श्रीमद्गोभिलीथगृह्यसुत्रे द्वितीय प्रपाठकस्य षष्ठो 
कण्डिका ॥ २॥ ६॥ € ॥ 


~ 


इसके अनन्तर यथा प्रयोजन अन्य कमं करे ॥ १२ ॥ 


॥ इस प्रकार गोमिल गृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के छठी कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पुणं हुई ॥ ६॥ 


निगदव्याख्यातमेतत्‌ ।। १२ ॥ 


॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसूत्रव्याख्यायां ““मृदुलां”ख्यायां मुकुन्दशम्मे- 
सङ्कलिताथां द्वितीय प्रपाठकस्य षष्ठी कण्डिका ॥ २॥ ६॥ & 1 


hn A) 


अथ सप्तमी कण्डिका 
( अथ सौमन्तोन्नयनम्‌ ) 


अथ सीमन्तकरणं प्रथमगर्भ ॥ १॥ 
अब 'सीमन्तोन्नयत' नामक कमं प्रथम गर्भ के समय करते हैं ॥ १ ॥ 


अथ-पुंसवनसंस्कारानन्तरम्‌ । सीमन्तकरणम्‌ । “सीमन्तः केशवेशे 
स्यात्‌” इत्यभिधानात्सीमन्तस्य केशरचनाविशेषस्य” वक्ष्यमाणविधिना 
करणम्‌ “वत्तिष्यते” इति सूत्रशेष: । तस्य कालमाह-प्रथमगर्भे इति । इदं 
हि क्षेत्रसंस्कारः द्वाराऽपत्यसंस्कारकन्तेन सकृदेव कायम्‌ । तथा च 
हारीत:-- 
“सक्तु कृतसंस्काराः सीमन्तेन द्विजस्त्रियः । 
यं यं गर्भ प्रसूयन्ते स सर्वेः संस्कृतो भवेत्‌ ॥” इति । 


गृह्या सं ग्रहेऽपि-- 

“यथा सीमन्तिनी नारी पूर्वंगर्भेण संस्कृता । 

एवमाज्यस्य संस्कारः संस्कारविधि चोदितः ॥॥” इति । 

एवमाश्वलायनगृह्यपरिशिष्टेऽपि-“सीमन्तोन्नयनं प्रथमे गर्भ सीमन्तो- 

न्नयनसंस्कारो गर्भेपात्रसंस्कार” इति श्रुतिः” इति । अत्र गर्भश्च पात्र- 
ञ्चेति द्रन्द्रसमासेन तयोरुभयोरपि संस्कार इत्यर्थः । गर्भ उदरस्थम- 
पत्यम्‌ । पात्रं स्त्री । श्रौतश्वास्य गर्भेपात्रसंस्कारत्वमुपन्यस्यन्तृषिरनयोः 
(ग० पुं० योः) पात्रसंस्कारत्वन्नास्तीत्युपदिशति । दैवाच्च सीमन्तकरणा- 
दर्वागेव गर्भेनाशे पुनगर्भोत्पत्तौ तत्करणीयम । अन्यथा खल्वस्य संस्कार- 


१ खीमानमन्तयति बध्नातीति स्रीमन्तः । “अति अढिबन्धने”? (श्वा० प०) कमंण्यप्‌ 


( पा० ३।२।१ ) “शाकन्ध्वादित्वात्‌?? ( पाऽ ६।१।९४ वा०) परख्पस्‌ 1 “सीमसीमे 
खियाग्नुमे” इत्यमरः । 

३. चेतरसंस्कारश्चाधयगभं एवाभूदिति न प्रतिगर्भमावृत्तिरारम्भणीयान्यायात्‌ । 
एवज्ञात्र प्रथमगभश्रुतिन्यायमूछा ॥ “सक्कश्च संस्कृता नारी सवंगसेपु संस्कृते”ति देवळ 
वचनमपि न्यायमूलमेव । एतेनात्र प्रथमगर्भोपादानादू गर्भाधानपंसवनयोः प्रतिगर्भमा- 
वृत्तिरिति परास्तम्‌ ॥ ग 


सप्तमी कण्डिका ] सीमन्तोञ्चयनम्‌ २४४ 


स्या भावेनासंस्कृतम्पात्रमपत्यं च स्यात्‌ । “सन्नियोगशिष्टानामन्यतरापाये 
उभयोरप्यपाय” इति न्यायात्‌ । नचेतदुचित, शास्त्रान्तरबलाच्च । तथाच 
स्मरणस्‌-- 


“पुर्वेच स्रावितो यश्च गर्भो यश्चाप्यसंस्कृतः । 
द्वितीये गर्भसस्कारस्तेन शुद्धिविधीयते ॥?? इति । 


तदिदं सीमन्तकरणविषयं वचनम्‌ । न खल्वत्र प्रतिगर्भमावृत्ति- 
निषिध्यते-संस्कारस्य, किन्तहि ! प्रथमगर्भेविहितस्य संस्कारस्यदैवाद- 
करणे गर्भान्तरे, करणमुपदिश्यते । सीमन्तकरणश्च प्रथमगर्भे विहितं, न 
गर्भाधानपुंसवने । तथाच स्मृत्यन्त रम्‌-- 
“(या नार्यकृतसीमन्ता प्रसूयते कदाचन। 
अङ्के निधा तं बाल पुनः संस्कार महेति ॥” इति । 
असंस्क्रतगर्भप्रसवे-द्वितीय गर्भ संस्कारस्तु प्रक्रत ( प्रथम) बालवि- 
नाशविषयो बोद्धव्य इति चन्द्रकान्तः । मुरारिमिश्रास्तु-नेतन्मन्यन्ते-इति 
कमंशेषे वक्ष्यते । तत्र कालम!ह--{ २1८1१२) ॥ १॥। 
De ~ 
चतुर्थ मासि षष्ठयष्टमे वा ॥ २ ॥ 
गर्भ के चतुर्थ मास में, षष्ठ या अष्टम मास में इस कमे को करते हैं ॥ २॥ 


ऋजुरक्षराथंः । अत्र वाशब्द एक एवेति न तुल्यवद्विकल्पार्थः । एवःच्चो= 
क्तकल्पेषु यत्रोदगयनादि-विहितसममलाभस्तत्रेदङ्कार्यम्‌ । तथाचाङ््गिराः- 
“यत्रोदगयनादिः स्यात्कालस्तत्रे?ति। बैजवापगृह्येऽपि-''मासि चतुर्थे 
पश्चमे वा षष्ठाष्टमयोर्वा$5पूर्यमाणपक्षे यदहः पु सा नक्षत्रेण चन्द्रमा युज्यते 
सप्तमे मासि वा प्रथमगर्भे सीमन्तोन्नयनम्‌?” इति। क्वापि तदलाभे न 
तदपेक्षापि-आवश्यकत्वात्‌ । श ङ्कलिखितौ-- 


“गर्भस्यन्दने सीमन्तोन्नयनं यावद्वा न प्रसव” इति ॥ २॥ 
प्रातः सशिरस्क्ाऽऽप्लुतोदगग्र इ दर्भेषु । पश्चादग्नेरुदणग्र पु 
प्राच्युषविशति ॥ ३ ॥ 
सीमन्तोन्नयन संस्कार की विधि 


पातःकाल उत्तराग्र बिछ हुए कुशासन पर वधू को बँठाकर शिर से स्नान 


करावे और अग्नि के पश्चिम भाग में विछाए हुए उत्तराग्र कुशासन पर पूर्वाभिमुख 
बैठावे ॥ ३ ॥ 


निगद व्याख्यातमेतत्‌ ॥ ३ ॥ 


२४६ गोभिलगृह्यसूत्रे [२ प्रपाठके 


पश्चात्पतिरवस्थाय युड्‌मन्तमोदुम्वरशलाड्य्रथ्न माबध्नाति 


“अयमूज्जोवतो वृक्ष” इति ॥ ४ ॥ 
( मं० ब्रा० १।५।१ ) 
पति उसके पीछे रहते हुए 'अथमू््जावतो बुक्ष' आदि मन्त्र से उदुम्बर [गूलर] 
के युग्म फल को और एक शलाट्‌, अर्थात्‌ कली आदि से युक्त पल्लव के गुच्छे को 
उस वधू के अञ्चल में बांधता है ॥ ४॥ 
__ युङ्मन्तमिति । युञ्ज युग्मानि फलानि यस्मिन्त्सोऽयं युङ्स्माच्‌ 
तमिति मतुबन्तम्‌ इति भट्टनारायणोपाध्यायादयः। एवं शलाटुग्रथ्नं नील- 
स्तवकम्‌* । “'शलाटुनीलमित्याहुग्रथ्नस्तबक उच्यते” इति कम्मंप्रदीपात्‌। 
वस्तुतस्तु । युग्मं ग्रप्सं, इत्युभयत्रपाठः ॥ तमिति प्रसिद्धार्थम्‌ । “युग्मन्तु 
युगलं युगम्‌? इत्याग्नेयाभिधानाद्युग्मं भ्युग्मफलोपेतं शलाटुग्रप्समपक्वफल- 
स्तवकम्‌ । “आमे फले शलाटुः स्यादि”-त्याग्नेयाभिधानाद्‌ “ग्रप्सस्तबक- 
उच्यते” इति कर्म्मप्रदी पपाठाच्च । नीलाभिधानम्‌” फलस्य तद्रूपत्वा द्धरि- 
तमिति तदर्थ: । औदुम्बरम्‌-उदुम्बरवृक्षोद्भवम्‌ । तस्येदम्‌” ( पा० ४।३। 
१२० ) इत्यण्प्रत्यय आदिवृद्धिः ॥ यथोक्तं स्तवकम्‌ “अथमूर्जावत” इति 
मन्त्रेण वध्वाः कण्ठे सुडोलकैनामुच्य बध्नाति । बध्नीयात्‌ । मन्त्रो यथा-- 
“अयमूर्ज्जावतो वृक्ष ऊर्ज्जीव फलिनी भव। 
पण वनस्पते नुत्वा नुत्त्वाऽस्यां सूयताश्रयिः”॥ १॥ इति । 
अस्यार्थः । 'अयम्‌? उदुम्बरो यज्ञा ङ्गो वृक्ष! “अर्ज्जावानु” इति शेषः। 
अस्य 'ऊर्जावतः”? वृक्षस्य 'ऊर्ज्जीव फलशाखेव ( हे वधु ! ) त्वं 'कलिनी” 


१- “ग्रप्स” इति पाठः साधीयान्‌ । “शृह्यान्तरे तथा दशंनात्‌ । तथा च ( पा० गु» 
सू० ) “युग्मेन शलाटग्रप्सेनौढुसरेणे”-त्यादि ॥ युग्मेन-द्वथादिकलवता । शलाट्ग्रप्सेन- 
अपक्रफलस्तबकेनेति प्रामाणिकनिबन्ट्ब्याख्यानाच्च ॥ १ 

२. “स्याद्गुच्छुकस्तु स्रवकः” इत्यमरे कंलिकादिभिराकीर्णः पल्लव ग्रन्थिः खवक 
इति विवेककारः। ( महेश्वरः ) प्राह ॥ " 

३, मत्वन्तत्वे तु “यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा” “प्रत्यये भाषायां निध्यम्‌”” ( पा० 
८४४५ वा० ) इत्यनुनासिके युद्वान्तमिति स्यात्‌ । गोधुडमानितिवत ॥ 

४. आममपक्कम्‌ “आमोरुक तद्विदोः पु'सि स्यादपक्केञ्त्यथिङ्गवदि”ति मेदिनी ॥ 

५. ऊ्जशब्दोडन्नार्थः ( निघं> २७ ) “ऊर्जाद उत यज्ञियासः!? (क्र० सं० ८।१।१३।४) 
इति श्रुती ऊर्जादाश्र यज्ञियाश्चे”-ति निरुक्तम्‌ । ( ०१ ) अत्रान्नमिति क्मक्तान्तम्‌। 

यवृद्यतेस्थ तदक्षन्तदिहोदुम्बरफल्ब । पक्त सुप्रवृकणमिति तन्निव॑चनद्र्शनादिति गुणविष्णु- 
सम्मतो5थः। ततो भून्नि मतुपि “शरादीनाञ्च” (पा० ३।३।१२०) इति पूवपदस्य दीः ॥ 

१, ऊर्जीति भून्नि मत्वर्थ ई ( पा० ५१३२२ चा० ) प्रत्ययेन साधुः ॥ 
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बहुफलवतो प्रशस्तफलवती वा भव। किञ्च हे 'वतस्पते? उदुम्बर ! त्वया 
ऽस्यां “रयिः? पुत्ररूपं घनम्‌ ( निघं० २।१०।८ ) सूयताम्‌ प्रसूयताम्‌ । 
त्वयाऽगुगुहीतेयं भाग्यवत्‌ पुत्राहलभतामित्यर्थः । किमिव ? (नुत्वा 
नुत्वा” प्रेंय्य प्रयये “पणं? पत्राणोव।२ जातावेकवचनम्‌ । यथा त्वया 
पत्राणि प्रेर्य प्रेय्ये प्रसूयन्ते तथेयं बहुपुत्रा त्वया क्रिपतामित्यथृः ॥ १॥ 
इति ॥ 

~ oe C~ ८: ७ 

अथ सीमन्तमृद्ध्वेक्षयति' भूरिति दर्भपिल्ललीभिरेव प्रथमम्‌ । 
भरव इति” द्वितीयम्‌ स्वरिति तृतीयम्‌ ॥ ५॥ 

. इसके बाद सुखे कुश के गुच्छे से “भू: इस मन्त्र से प्रथम सीमन्त ( = माँग ) 
ऊपर को निकालना हे और भूवः' इससे द्वितीय तथा “स्वः इससे तृतीय [ माँग 
को निकलता है.] ५ ॥ 

अथेति स्थाननियमाथ म्‌ । तत्रस्थ एव पतिः । सी मन्तमुक्त छपम्‌ दृध्वमु- 
परि नयति-नयेत्‌ । इत्यथ:। तंत्र मन्त्रमाह-भूरितीति । अनेन मन्त्रेण 
प्रथमम्‌ । केनोन्नयति ? दर्भेपिञ्जलीभिरेव । 
“'अनन्तर्गेभिणं साग्रद्भौश द्विदेलमेव च। 
प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं समुदाहृतम्‌ । 
आज्यस्योत्पवनार्थं यत्तदप्येतावदेव तु ॥ 
एततप्रमाणमेवे के कौशीमेवाद्रेमञ्जरीम्‌ । 
शुष्कांवा शीर्णेकुसुमां पिञजलीम्परिचक्षते ॥?” 
इति कम्मंप्रदीपोक्तलक्षणाभिः। कतमाभिरिति चेत्तिसभिरित्यवधेहि । 
कपिञजलाधिकरणन्यायात्‌ । तदिदं प्रथममुन्नयनं, भूव इति द्वितीयं दर्भ- 
पिऊ्जलीभिरेव । स्वरिति तृतीयं दर्भेपिञ्जलीभिरेव । तदेबं तिसभिस्ति- 
सृभिरेक कमुञ्नयनमिति-उन्नयनत्रित्वा हे पिञ्जाल्योऽपि नवेव सम्पद्यन्ते । 
तासाश्च तिस॒भिरेकमुन्नयनं, तावतीभिरपरं, तावतीभिरेवापरमिति 
व्याख्येयम्‌ । अत एव भूरिति दर्भेपिङजलीभिरिति सूत्रयित्वा प्रथममिति 
१. भूम्ि प्रशंसायां वा मरवर्थे इनिः । ( पा० ५।२।१२२ ) ॥ 


२. “वानस्पश्यः फलः पष्पात्तरपृष्पाद्वृनस्पतिरि”-त्यमरः। अनेन तदधिष्ठात्री देवतेव 
संबोध्य प्राथ्यंते ॥ 


३. “पत्रं पलाशं छदनं दलं पणे छदः पुमानि’ स्यमरः ॥ 


४. अत्रोध्वेसुक्ञयती ति चन्द्रकान्तसम्मतः पाठः । सुरारिमिश्रादिभिस्तु उन्नयतीत्येच 
पठितम्‌ ॥ 


५, अन्नापि सुवरिति चेति चन्द्रकान्तः पपाठ ॥ 


रद : गोभिलग ह्यसुत्रे- [ २ प्रपाठके 


सुत्रितम्‌। यदि पुनस्तिस्र एवदभंपिञ्जल्यः स्युस्तर्ह्मादित एव दर्भपिञ्जली- 
भिरिति सूत्रयित्वा भूरिति प्रथमम्‌ भुवरिति द्वितीयम्‌ । इत्येवं विनियोग 
ममषामसूत्रयिष्यत्‌ न चेवम्‌ । तस्मादनुमिमीमहे भूरिति प्रथम एवोन्नयने 


तिस्रो दरभेपिञ्जल्यो व्य प्रियन्ते एवमुत्तरयोः। एवक!रोऽत्र पक्षे करणान्तर- 


व्यावृत्त्यथे इति चन्द्रक्ञान्तभाष्यम्‌ । मुरारिमिश्रास्तु--दरभ पिञजलीभिरे- 
वेत्येवकारकरणाद्यावन्त्युन्नयतानि तावतीभिरेव तिसृभिरित्यर्थः । प्रथमं 
द्वितीयं तृतीयमिति वचनं व्याहृतिपिञ्जल्योः पृथग्विनियोगप्रदर्शनाथम्‌ । 
अन्यथा मिलिताभिराहृत्योन्तयनं प्रसज्येत । तथा चँकैकयाऽपि पिञ्जल्या 
एककमुन्तयनमिति । ५ ।। 


अथ वीरतरेण “येना दितेरि”-त्येतयच्चो ॥ ६ ॥ 
( मं० ब्रा० १।५।२ ) « 
“येना दितेः? आदि ऋचा से शर [बाण] से ऊध्वं सीमन्त का उन्नयन करे !!६॥ 
अथेति पूर्व॑प्रक्ृताथेस्‌ । वीरतरेणेति। वीरास्तरन्त्यनेनेति बीरतरः 
शरस्तेनेत्यर्थः । तथाच कर्म्म प्रदी प:-- | 
“श्वाविच्छलाका शलली तथा बीरतर: शरः” इति । 
सीमन्त पुन्नयेदित्यनृषज्यते । तत्र मन्त्रमाह- येनादितेरि”-ति । अनेन 
मन्त्रेगे त्यर्थ: । मन्त्रो यथा-- 
“थेनादितेः सीमानं नयति प्रजापतिम्महते सौभाग्याय । 
तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्ये जरदष्टिङ्कृणो मि”? ।।२॥ 
इति । अस्यार्थः । “प्रजापतिः? कञ्यपः। येन” वीरतरेण शरेण 'अदितेः? 
देवमातुः 'सीमानम्‌' सीमन्तम्‌'। 'नयति’ विनीतवान्‌ ( विवृतं कृतवान्‌ ) 
किमर्थम्‌ ? 'महते” बृहते 'सौभाग्याय’ सुभगात्वाय। पेन” 'शरेण अहम? 
‘अस्ये? अस्याः स्त्रियाः । सीमन्तं 'तयामि’ विनयामि। (विवृतं करोमि) 
तेन च अंस्ये' अस्याः 'प्रजां? पुत्रपौत्रादिकाम्‌ 'जरदष्टि’ दीर्घकालजीवि- 
नीम्‌ । कृणोमि’ करोमि ॥ २॥ ६॥ 

१. नामेकदेशग्रहणे नामग्रहणं भीमो भीमसेन इतिवत्‌ ॥ 

२. नयतिरिह सोपसृष्टार्थ विनयने वत्त ते धातूनामनेकार्थत्वांत्‌ ॥ 

३, तेनेति “तादर्थ्यात्तादुष्याच्च ताच्छब्द्यम्‌”? इति हि न्योयः। तथा चेह “तदे- 
वेदम्भवतः कार्षापणं यद्भवत्तो मथुरायां ग्रहीतस?? इतिवत्तच्छुड्दो बोध्यः। एष हि महा- 
भाष्यक्रत्सग्मतः पन्थाः ॥ 

४. षष्ठवर्थ चतुर्थी ( पा० २।३।६२। बा० ) ॥ 

५. “कृबिहिलाकरणयोश्च’? ( भ्वा० प० ) लटि “घिन्विक्ृण्ब्योर च'” (पा० ३।१।२०) 
हस्युप्रध्यये साधुः ॥ 
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अथ पूर्णृचात्रेण “राकामहमि”-त्येतयश्चौ ॥ ७ ॥ 
( मं० ब्रा १।५।३ ) 

इसके बाद 'राकामहम्‌' आदि ऋचा से सुत से पूर्ण तकली से सीमन्त का ऊध्वे 
उन्नयन करे !! ७ ॥ 

अथानन्तरम्‌ । पूर्णचात्रेण सुत्रपूर्णेन तर्कूणा। “चात्र तर्क प्रकीत्तितम्‌” 
इति मुरारिधतवचनाम्‌। सीमन्तमूदु्ध्वंन्नयतीति पूर्ववत्‌ । मन्त्रो यथा-- 

“राकामह&? सुहवां सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतुत्मना । 

सीव्यत्वपः सूच्याऽच्छिद्यमानया ददातु वीर शतदायमुक्थ्यम्‌? ॥३॥ 

इति । अस्यार्थः । 'अहं' भर्त्ताऽस्याः । “सुहवां? स्वाह्वानाम्‌ । आह्वान- 
प्रयोजनकारिणीम्‌ “राकाम्‌” पूणचन्द्रां पोर्णमासीम्‌\ तदधिष्ठातृदेवताम्‌ । 
“सुष्टुती? शोभनया स्तुत्या हुवे? आह्वयामि?। सा च “सुभगा” शोभन- 
धना*। सुपुण्या वा । 'नः? अस्माकम्‌ 'आह्वानमि’ति शेषः। “श्वणोतु' श्रुत्वा 
च 'त्मता? आत्मना" ( स्वयमेव ) 'बोधतु' अस्मदभिप्रायमवधारयतु । 
“'बुधिर्‌ बोधने” ( भ्वा० उ० ) लोदप्रार्थतायाम्‌ ॥ बुध्वा च 'अपः› कम्मे 
( निघं> २।१।१ ) पुत्रोत्पादनलक्षणम्‌। 'सुच्यां' सूचीस्थानया । 'अच्छिद्य- 
मानया” भनवच्छिन्नया । ( निरवच्छिन्नया ) अभज्यमानयेति गुणविष्णू: ।. 
अनुग्रहबुध्या 'सीव्यतु” सन्तनोतुः । यथा वस्त्रादिकं छिन्नमपि सुच्या स्यूतं 
चिरतिष्ठति एवमिदं ( कम्मे ) करोतु । कृत्वा च बोरं’ विक्रान्तम्‌ 'शत- 

दायं'बहुधनं* बहुप्रदं वा । 'उवथ्यं? प्रशस्यं (निघं० ३।८।६) पुत्रं ददातु? । 

इत्याशास्यते । आशंसायां लोट्‌ ॥ ३ ॥ इति॥ ७ ॥ 


तरिश्वेतया शलल्या ““यास्ते राके सुमतयः” इति ॥ ८ ॥ 
( मं० ब्रा० १।५।४ ) 


१. “या पूर्वा पौणमासी साऽनुमति योत्तरा सा राके”ति श्रुतिः । पूणे राकानिशाकरे” 
इव्यसरश्च ॥ 

२. “सुपां सुलुगि’'-( पा० ७।१।३९ ) त्यादिना पूर्वसवणं दीर्घः ॥ 

३. “हःसंप्रसारणं?? “बहुल छन्दसि’? ( पा० ५१।२३-३४ ) इति सम्प्रसारणस्‌ ॥ 

४. भग इति धननाम ( निघं० २।९।१०)। “भगं श्री योनिवीये वा ज्ञानवेराम्य- 
कीत्तिषु । माहास्म्येश्वययत्नेषु धर्म मोक्षे च, ना रवौ”? इति मेदिनी ॥ 

५. “सन्त्रेष्वाङ्गयादेराप्मन?” ( पा० १।४।१४१ ) इत्य़ाकारलोप! ॥ 

६. “घिबु'तन्तुसन्ताने” ( दि० प०) छोडाशंसायास ॥ 

७. ददातेः कम्मणि भावे वा घञ्‌ ( पा० ३।३।१९ ) “आतो दुगि” ( पा० ७३।३३ ) 
तियुक ॥ 


२५० गोभिलगृद्यसुत्रे [२ प्रपाठकेः 


इसके बाद 'यास्ते राके सुमतयः आदि ऋचा से तीन स्थान में श्वेत स्याही' 
के काटे ( = शलली ) से सीमन्तोन्नयन करे ॥ ८ ॥ 

त्रिश्वेतयेति । त्रिषु स्थानेषु श्वेतया । *अवच्छेदकत्वलक्षणविषयता 
सप्तम्यर्थः । शलल्या-शल्लकोकण्टकेन “श्वावित्तु शल्यस्तल्लोम्नि शलली 
शललं शलम्‌” इत्यमरः । सीमन्तम्‌दुृध्वेन्नयती ति पूर्वण सम्बन्धः पूर्ववत्‌ ॥ 
अत्र “श्येण्या शलल्ये”-ति गृह्यान्तरे पाठ: । तत्रेत शब्द एव श्वेतवाचक: । 
“'वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः” ( पा० ४।१।३९) ॥ इति तस्थ न 
मन्त्रो यथा-- 


“यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिद्दृदासि दाशुषे वसूनि । 
ताभिन्नों अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषश सुभगे रराणा ॥? १४ इति 


अस्यार्थः--हे 'राके? देवि ! ( पौर्णंमासाधिदेवते ) 'सुपेशसः? शोभन- 
रूपा: । पेश इति रूपनामसु पठ्यते ( निघं० ३।७।१६ )। ति' तव “या?” 
‘सुमतयः? शोभनबुद्धयः । प्रतिविशिष्टाः सवबुद्धिभ्य इति यावत्‌? । 'याभिः? 
सुंमतिभिस्त्वं 'दाशृषे' हविद्देत्तवते) यजमानाय। 8 त 'ददार्ति)) 
है सुभगे !? शोभनधने* 'अद्य' इदानीं 'ताभिः *सुमतिभिरुपलक्षिता त्वम्‌ । 
'सुमना:' उदारचेता भूत्वा 'नः? अस्मान्‌ “उपागहि” “उपागच्छ । किड- 
कुवेती ? 'सहस्रयोषम्‌” बहुजनपोषक सुतम्‌ । “रराणा” "ददतीति ॥८॥ 


कुसरः स्थालीपाक उत्तरचृतस्तमवेक्षयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


कृसर अर्थात्‌ तिल एवं चावल का स्थालीपाक लेकर उसके ऊपर से घी 
डालकर उसको दिखावे ! € ॥ 


कृसरः “तिलतण्डुलसम्पक्व कृसरः सोऽभिधीयते” इति कम्मैप्रदीपोक्त- 
१. "“गुहीस्वा चाऽऽस्य केशेषु” इत्यादी यथा ॥ 
२. सुशब्दद्वयस्वारस्यवलळळभ्योऽयमर्थः ॥ 
३. “दाश्चानसाह्वान्मीढवांश्च?? ( पा० ६।१।१२) इति निपातितः। अस्य चस्वन्ततया ४ 
“बसोः सम्प्रसारणम्‌’? ( पा० ६।४।१३१ ) इति वस्योस्वम्‌ ॥ 
४. “वसु तोये धने मणौ’? इति शब्दाणंबः ॥ 
५, “भगं श्रीकाममाह त्म्यवीययत्नाथकी त्तिषु” इत्यमरः ॥ 
६. उपलक्षणे5त्र तृतीया । ( पा० २।३।२१ ) ॥ 
७ अन्न “बहुळं छुन्दसि” ( पा० २।४।७३ ) इति शपो लुक्रि हेरपिरवेन डिस्वान्मळोपः 
( पा ६।४।३७ ) ॥ 
८. रातिद्दानार्थः ( अ० प० ) पदष्यस्ययेन ( पा० २३।१।८५ ) लटः ज्ञानच ॥ 
९, “कम्मंण्यण?” ( पा० ३।२।१ ) इत्यणप्रस्ययः ॥ 9 
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लक्षणः । स्थाल्यां यः पच्यते सोऽयं स्थालो पाकः । तदनेन स्थालीपाकाऽऽवृताः 
कृसरस्य पाकोऽवगम्यते । मवुष्यार्थत्वाच्च द्विस्तण्डलानां प्रक्षालनं, तथाचः 
गृह्यासङग्रहे-- 
“कृत्वा ब्रह्मासनान्तं द्विः प्रक्षाल्य कृसरं पचेत्‌ । 
भक्षार्थेत्वान्न निर्वाप उदगुद्ठासनन्तथा ॥ 
चूड़ाकम्मंणि सीमन्ते यश्च पाकः सदा गृहे । 
विवाहे चेव लाजानां नोक्तो निर्वापणो विधिः ॥” 
इति । उत्तरघृतः। उत्तरे उपरि घृतं यस्य सोऽयमृत्तरघृत (दत्त) घृत 
इत्यर्थः। तमिमं स्थालीपाकमवेक्षयेत्‌ । पत्नीं दर्शयेत पतिः। स खल्वयं 
क्सरः स्थालोपाका$वृता यत्र कुत्रचिद्येन केनापि ) पक्तञ्यः। सिद्धस्य 
तस्यापेक्षणमात्रस्येव सूत्रणात्‌ । तस्माद वेक्षणार्थमेवास्यासादनमिति सिद्धम्‌।` 
` अत्र होमानादेशान्न “मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिरिति 
वचनार्प्रजापतिदेवताकत्वश्चरोहोंमादेशे सत्येवास्य प्रवृत्तेरित्यवेक्षणलक्षणः 
एव प्रयोजने इति द्रष्टव्यम्‌ । अत एव चूड़ाकरणेऽन्तं वृथापक्व इति 
वक्ष्यति ( २।६।५ ) ॥ € ॥ 
एवं स्थालीपाकं पश्यन्तीं वधूम्‌ 
किम्पश्यसीत्युक्त्वा “प्रजामि”-ति वाचयेत्‌ ॥ १० ॥ 
पति उसमें पूछे कि तुम इसमें क्या देखती हो ? तब वधू 'प्रजाम्‌' । इत्यादि 
मन्त्र पढ़ कर उत्तर दे ॥ १० ॥ 
“कि पश्यसि ?” इति मन्त्रभागं पतिरुत्का-'प्रजा+पशुन्त्सौ भाग्यम्मह्यं 
दीर्घायुष्ट्वं पत्युः? इति वधू वाचयेद्धाषयेत्‌ । अत्र मह्यामिति षष्ठयर्थं-- 
चतूर्थी । ( पा० २।३।६२ ) दीर्घायुष्ट्वं-बहुकालसुखजी वित्वम्‌ ॥ १० ॥ 


तसा स्वयम्थुज्ञींत ॥ ११ ॥ 
सा-वध: । तम्‌ अवेक्षितं सिद्धं कृसरम्‌ ॥ ११॥ 
वह [ वधू ] उस [ दुष्ट कृसर = पके हुए तिल-तण्डल | को स्वयं भोजन 
करे ॥ ११ !! 
“बीरस-जीवस-जी व पत्नी” -ति ब्राह्मण्यो मङ्ग- 
ल्याभिबोग्मिरुपापीरन्‌ ॥ १२ ॥ 
उसके भोजन करते समय ब्राह्मणी स्त्रियां वधू को 'वीरप्रसविनी होओ,- 


जीवित पुत्र की माता, और जीवित पति की पत्नी होओ' इत्यादि मङ्गल वाक्य 
से ईश्वर से प्राथना करें ॥ १२ ॥ 
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बीरानु-विक्रान्तान्‌ सूते-इति बोरसुः। “बीरविक्रान्तो” ( चु० आ० ) 
-बीरयतेऽमित्रानिति वीरः तं सूते इतिबीरसूः। “षृङ्प्राणिगर्भे विमो चने” 
(अ० आ०) ततः क्विप्‌ । एवमग्रेऽपि) । 'त्वंभवे ति वाक्यशेषः । इति-एवं 
प्रकाराभिम्मं ्गल्याभिम्मं ङ्गले साघ्वीभिः “तत्र साधुः” ( पा० ४।४।९८ ) 
-इति यत्‌ । वारिभर्ब्राह्मण्यो वधूमुपासीरन्गायेरन्‌ । अनुनयेयुरित्यर्थंः । यत्तृ- 


-साङखयायनपरिशिष्टभाष्ये तत्तत्काले-क्ृतान्यपि क्षेत्रसंस्कारक्म्माणि - 


काले जाते, सूतकेऽपगते मात्रङ्के तन्निधाय व्याहृतिभिहुँत्वा क्रमेण 
-कत्तंव्यानीत्युक्त तत्तु प्रमाणाभावादुपेक्ष्यमिति मुरारिमिश्चाः॥ १२॥ 


अथ सोष्यन्तीहोमः ॥ १३ ॥ 
अथेत्ययमपूर्व प्रकरणोपन्यासार्थः । आसन्नप्रसवां ज्ञात्वा सुख प्रसवार्थं 
व्होमः सोष्यन्ती होमः । “कार्य” इत्ति शेषः ॥ १२ ॥ 
इसके वाद सोषयन्ती [ = सुख प्रसवार्थं ] होम करे ॥ १३ ॥ 
कस्मिन्काले कथञ्चेत्यपेक्षायामाह-- 
AA तौ ट्> टी i गोलि ४४ I ति शी! 
प्रतिष्ठिते वस्तो परिस्तीयाग्निमाज्याहुती जुहोति “या तिर 
च्छ ° A ~ aS ८ 
त्येतयश्चों “विपड्चित्पुच्छमभरादे”-ति च ॥ १४ ॥ 
( सं० ब्रा० १।५।६-७ ) 
यह होम गर्भ के प्रसव द्वार पर भा जाने के समय करे। [ पहले कही गई 
“विधि से ] अग्नि [ स्थापन आदि ] परिस्तरण कम कर 'या तिरइची' आदि 
ऋचा से और “विपश्चित्‌ पुच्छमभरदू' / आदि मन्त्र से दो आज्य की आहुति देनी 
चाहिए ॥ १४॥ 
वस्तो-योनिद्वारे* प्रतिष्ठिते-गभंस्थित एव “बाले? बहिगेन्तुमुप- 
'क्रान्ते । अग्नि परिस्तीये-परिस्तरणमुक्तन्तत्क्रत्वा हे आज्याहुतो जुहोति । 
पति: । “या तिरश्ची”त्यादि ऋग्ण्यां प्रत्येकं स्वाहान्ताभ्याम्‌ ॥ अत्र- 
परिस्तीर्ये ति विशेषोपदेशाद्‌ ब्रह्मोपवेशनादिबाधः । एवञ्च क्षिप्रहोम एवायं, 
विशेषवचनात्‌ परिस्तरणाज्यसंस्का रावत्राधिकाविति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
ऋचौ यथा-- 
“या तिरश्ची निष्पद्यते अहं विधारणी इति । तान्त्वा घृतस्य धारया 
यजे सछराधिनोमहं ( स१५राधिन्यै देव्ये देष्ट्रये ) स्वाहा ॥ ६॥ 
१. जीवान्‌-जीवतः सुते इति जीवसूः । यान्सूते ते जीवेरज्ञित्याशंसा वाक्याधः। एवं-- 
जीवस्य-जीवतः पल्ली जीवपल्ली अविधवेति ॥ 
२. “च स्तिर्नाभेदधो द्योः’? इत्यमरः ॥ 
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विपश्चित्पुच्छपभरत्तद्धाता पुनराहरत्‌ । परेहि तं विपश्रित्पुमानयं 
जनिष्यतेऽसौ नाम स्वाहा ॥ ७ ॥ 

इति । अर्थोयथा--हे सराधिनि ! ( तदभिख्ये देवते ! ) या ते धारणा 
शुभे कम्मणि प्रस्तूयमाने 'अहं' 'विधारणी? शुभफलविघःतकारिणी "इति? 
एवं विधा सती “तिरश्ची वाञ्छितफल-विध्तकारिणी “निष्पद्यते” अहँ 
'तां? तादुग्धारणावतीं “त्वा” स्वामेव देवतां “घृतस्य धारया “यजे? *पुज- 
यामि । कथम्भूतां त्वाम्‌ ? 'संराधिनीं”' सम्यक्साधिनीम्प्रा णिनामिष्टस्थ । ` 
तस्ये संराधिन्यै' दिव्ये' दानादिगुणविशिष्टाये । अतएव दिष्ट्रये! शुभः 
कलातां* दात्र्यै । स्वाहा" सुहुतमस्तु ॥ ६ ॥ 

“विपश्चित्‌? कश्चिद्देवविशेषः । स 'पुच्छं’ शिश्नं शिशुनाम्‌ “अभरत्‌ 
अहरत्‌^। हृतवान्‌ 'तत्‌' विपर्चिदाहूतं पुच्छं 'बाता? प्रजापति; “पुनः 
‘आहरत्‌? आनीतवाच्‌ । तदनुध्यानेन तत्पुनयंथावस्थितमवातिऽठत । इति- 
परोक्षमुकत्वा प्रत्यक्षमुच्यते-हे 'विपङ्चित्‌ !! त्वं ह ध्परागच्छ 

रमपसर । येन 'अय॑’ मदबुद्धिस्थो* मयाभिध्यातोऊत्र गर्भिण्याम्‌ पुमान* 
शिइनसम्पन्नों जनिष्यते” उत्पत्स्यते । 'असौ नाम? देवदत्ताभिधान: । तस्मै 
तुभ्यं स्वाहा सुहुतमस्तु ॥ ७ ॥ इति ॥ 
“वुन्ञानयञ्जनिष्यतेऽसौ नामे” ते नामधेयं गृह्णाति ॥ १५ ॥ 


[ उपर्युक्त 'विपश्चिद्‌ पुच्छमभरद्‌' आदि मन्त में ] "पुमान्‌ अयं जनिष्यतेऽसौ 
ताम यदि पुत्र जन्म लेगा तो मैं इसका अमुक नाम रवखूगा- इस प्रकार मन 
में सोचकर मन्त्र में 'नाम' के स्थान पर भावी पुत्र के नाम को लेवे [ और 


स्वाहाकार करे | ॥ १५ ॥ 
उक्तमन्त्रे “पुमानयमि”ति मन्त्रांशे असौ नामेत्यस्मिन्सवेताम्ति देवदत्त - 


१. तिरोऽञ्चतीष्यथे क्किन्‌ | उगिस्वान्ङीपू । ( पा० ४।१।६ ) कामा RT NRE टा य ( पा० 
६।४।१३८ ) इत्यकारलोपः। 


२. “यजदेवपूजादौ”” ( भ्वा० उ० ) रूद्‌ ॥ | 

३. “राधसाधसंसिद्धौ'? ( स्वा० प० ) ताच्छील्ये णिनिः । ( पा० ३।२।७८ )॥ 

४. “दिश अतिसजंले!? ( तु० प° ) वृन्‌ । ऋद्न्तत्वान्‌ डी प्‌। ( पा० ४।१।५ ) अति- 
सर्जनं दानम ॥ 

७, हस्य भः ( पा० ३।१।८४ बा० ) ॥ 

६. परापूर्वक ““हणगताबि--””ति घातुरन्न लोडन्तः । गुणविष्णुस्तु-त्वं परा श्रेष्ठ 
इृत्यस्मि्कमंण्येहि सन्निहितोभव । सोलोंपः ( पा ७११२९) । किन्ध्वन्न-अवेहीतिवत 
( पा० ६।१।८% ) वृद्धयभावोनोपपद्यते । आषेत्वानुसरणं तु क्लेशः । 

७, “इदमस्तु सन्निकृष्ट”” इति नियमात सान्निध्यं दुद्धधवस्थानात ॥ 


२५४ गोभिलगृह्यसुत्रे- [ २ प्रपाठके 


न्शम्मेनाम स्वाहेत्येवं नाम गृह्णीयात्‌ । स्वार्थऽत्र धेयप्रत्ययः । ( पा० ५४ 
-२५ वा० ) ॥ १५॥ 
५ NN 
यत्तद्गुद्यमेव भवति ॥ १६ ॥ 
वह नाम जो रवेखे उसे प्रकाशित न करे ॥ १६ ॥ 
यत्तदानीं नाम |गृह्वाति तद्गुह्यम्‌ |अप्रकाण्यम्भवति । एवकारकरणा- 
-द्यावज्जीवं स्वयमपि न गृह्ली याञ्ज्येष्ठस्येति स्मर्य्यं ते-- 
“आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। 
श्रेयस्कामो न गृह्लीयाज्ज्येष्ठा पत्यकलत्रयो: ।।? 
इति । अपरञ्चेतत्क्रारणं, यद्विपुणा तज्ज्ञातमभिचार 'उपयोजित म्मह- 
:तेऽनर्थायावकल्पेतेति । अत्र शङ्खः-“काकादन्याः सेचक्रघातक्याः कोशात- 
“क्या: ब्रृहत्याः कालक्लीतकस्य मूलानि पेवयित्वोपलेषये दवेशं यस्मिन्प्र जायेत 


-रक्षसामपहत्ये? इति । काकादनी-काक जङ्का । गुञजेत्ये के । सेचकधातको- 
-काकमाची । कोशातकी घोषकः । “सोतखेसर” इतिप्रसिद्ध: । कालक्ली- 


“तक: कृष्णगुञ्जा ।। यथा मा्कण्डपुराणे-- | 
“असन्यम्बुशुन्ये च तथा नियू पे सूतिक्रागृहे । 
प्रदी पशषस्त्रमुशल भूतिसर्षपवजिते । 
अनुप्रविश्य जातन्तमपहृत्यात्मसम्भतरम्‌ । 
क्षणप्रसविनी बालं तत्रेवोत्सुजति द्विज ! ।। 
सा जातहारिणी नाम सुघोरा पिशिताशनी । 


तस्मात्सं रक्षणङ्कार्यं यत्नतः सूतिकाग है ।॥।? 
इति । यूपो$त्र यूपाकारः काष्ठविशेषः ।:बेजवाप:-- 
“षष्ठेऽह्नि रात्रिजागरणं जन्मगानं च कारयेत्‌” इति ॥ १६॥ 
( अथजातक्रम्मं ) | 
यदास्मे कुमारञ्जातमाचक्षीरन्नथ त्रयात्‌ “काङ्कत नाभिद्रन्त- 
नेन स्तनप्रतिधानेन चे”ति ॥ १७ ॥ 

जब [ सूतिका गृह से घाई आदि कहे कि ] “इसे पुत्र पैदा हुआ है' तो पिता 
कहे कि 'नाभि से लगी हुई नाड़ी काटो और स्तन आदि पिलाकर प्रतिपालन 
करो! ॥ १७ ॥ 


१. “जन्मनक्षत्रयोन्ग्रा च मारणावि यथातथम्‌ । 
कृतानि न 'चिरेणेब सिद्धिदानि महेश्वरि ॥ इति शारदारीकायाँ राघवभट्टः ॥ 


सप्तमी कण्डिका ] सो मन्तोन्नयनप्‌ २५५ 


अस्मे-पित्रे । वक्तव्यमाह-काङ्क्षतेति। नाभिङ्ृन्तनेन-नाभिच्छेइ- 
नेन। “कृतीच्छेंदने” ( तु० प० ) ल्युटि बाहुलकान्नुम्‌ ( पा० ३।३।१ ) 
स्तनप्रतिधानेन-स्तनपानेन “धेट्‌ पाने” ( भ्वा० पा० ) भावेल्युट्‌ । ( पा० 
३।३।११५ ) काङक्षत-प्रतिपालयत । समयं प्रतोक्षत । प्रकृत्यादित्वात्तु- 
तीया ॥ ( पा० २।३।१८ वा० )। तदुभयञ्जातकर्म्मानन्तरं मातरः ! 
करिष्यथेत्यर्थः। नाभिर्नाभिलग्ना नाड़ी नालमित्यनर्थान्तरम्‌ ॥ हारीतः 
“ब्राह्मणमाहृय नाड़ीच्छेदनात्प्राक्‌ जातकम्म-पुण्याहवाचनङ्कुर्वेन्ति’’ 
इति । ब्राह्मणं-तत्कर्म्प भिन्न विप्रम्‌ । विष्णुपुराणे 
“जाते पुत्र पितुः स्नानं सचेलस्य विधोयते । 
जातकम्मं ततः कुर्याच्छाद्धमम्युदये *च यत्‌ ॥? 
इति । मसुः-- 
“प्राडना भिवद्धंनात्पुसो जातकम्मं विधीयते । 
मन्त्रवत्प्राशनच्चास्य सुवर्णमधुसपिषाम्‌ ॥” 
इति । “द्धनं च्छेइने” इत्यमरः । “वद्धंच्छे रने” ( चु० पा० ) इति 
चात्वनुसारात्‌ । पुंस इत्युक्तः कन्याया एतन्न भवतीति गम्यते । अतएवास्य 
प्राशनमित्यप्युक्तम्‌ । सुवणं ति । सुवणंन हेम्ना मधुसपिषोम्मेन्त्रपुर्वकम्प्राशनं 
मुखे निक्षेपणम्‌ । अस्य बालकस्येत्यर्थेः । तदुक्तं गृ ह्यान्तरे--“अनामिक्रया 
सुवर्णान्तरितया मधुघृते प्राशयति-घृतं वे”ति विकल्पे व्यवस्था गृह्यानुसा- 
रेण द्रष्टव्या । ब्रह्मपुराणे “जातश्राद्धे न दद्यात्तु पक्वान्नं ब्राह्मणेषु हि” 


इति । एव विधे श्राद्धऽवनेजनपिण्डदानादि नास्तीति भतृयज्ञ-स्वामिना- 
विति रत्नाकरः ॥ 


त्रीहियवौ पेषयेत्तयेवाऽऽञ्वता यथाशुज्ञाम ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार पहले शुद्ध को पीसने की विधि कही गई है उसी प्रकार यव - 
और धान को मिलाकर पीसन। चाहिए ॥ १८ ॥ 
ब्लीहियवाविति इन्दरनिर्हेशादुभावपि मिलितौ पेषयेञ्नत्वेकेकशः । तयेवा- 
ऽऽवृता-परिपाट्या यथाशुङ्गम्पूर्वोक्ताम्‌ । अन्यतरालाभेऽपि तत्प्रतितिधि- 
रूपादेयः । तथाच कम्मंप्रदीप:-- 
“यथोक्तवस्त्वसम्पत्तौ ग्राह्यन्तदबुकारि यत्‌ । 
यवानामिव गोधूमा व्राहीणामिव शालयः ॥ इति । 


५. अन्न “नाष्टकासु भवेच्छ्राद्धं न श्राद्ध श्राद्धमिष्यते। न झोष्यन्ती जातकम्मं 


प्रोषितागतकम्मं सु”? इति कम्मंप्रदीपवचनं भवदेव भट्टमुरारि सिश्चादिसिरुपेच्चितम्‌ । वीश- 
यद्धर्यादिऽ्व्रपि 'कर्त्तास्तानं वृद्वि ञ्च कुर्यादित्युयक्रम एुबोक्तम्‌ । 


२५६ | गोभिलगृह्यसुत्रे- [ २ प्रपाठके 
तदेवं पिष्टौ ब्रीहियवौ-- | 
दक्षिणस्य पाणेरङु्ठेनोपकनिष्ठिकया चाजुल्या अभिसङ्गद्य 
कुमारस्य जिह्वायान्निमाष्टी-“यमाज्ञे/ति ॥ १९ ॥ 
(मं० ब्रा० १५८ ) 
[ नाड़ी छेदन से पूर्व ] दाहिने हाथ से अनामिका एवं अङ्गुष्ठ के द्वारा 
[ पिष्ट द्रव्य को ] ग्रहण करके “यमाज्ञे' यही ईश्वर की आज्ञा है? आदि मन्त्र 
पढ़कर बालक की जीभ में चटा देवे ॥ १९ ॥ 
निमाष्टि-निइच्योतयति? । अन्न करणमन्त्रमाह-''इयमाज्ञा” इति- 
एवमादिनेति | मन्त्रो *यथा--“इयमाज्ञेयमन्नमिदमायुरिदममृतम्‌” इति । 
मन्त्राथस्सुगमः । अत्र-- 
“प्राक्‌ चूड़ाकरणाद्बालः प्रागन्नप्राशनाच्छिशुः । 
कुमारस्तावद्विज्ञेयो यावन्मौञ्जी निबन्धनम्‌ ॥? 
इति विशेषाभिधानेऽपि कुमारस्येति वचनं मौच्चीबन्धनय्यांवदधिका रा- 
थम्‌ । तेनैतानि जातकर्म्मादिमौञ्जीबन्धनान्तानि कर्म्माणि कुमारस्येव न 
कुमार्याः । मतुरपि-- 
| “अमन्त्रिका तु कायेयं स्त्रीणामावृदशेषतः । 
संस्कारार्थं शारोरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ 
वैवा हिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः । 
पतिसेवागुरो वासो गाहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ 
इत्येताभ्यां वचनाभ्यां जातकर्मादिसंस्का रमुपनयताभावत्च बोधवती ति* 
व्याख्यातारः ॥ १९॥ 


१, तद्र वस्नान्तरितमिध्येतदथंवञ्ञात । चीरपद्धतौ तु-भनुमाष्टीव्युक्तन्तत्रानुमाजन 
तद्र्सस्य, वर्ष णं प्रक्षेपण वा पूर्णस्थेत्यन्न शिष्टाचारः प्राणस्‌ ॥ 

२. वस्तुतस्तु--"प्राधान्यात्कुमारभ्रहणं क्रियते । अनुपादेयलिङ्गाविवत्षायां तु कमार्य- 
प्यवगस्पमाना न निराक्रियते । ननु चेबसुपनयनबताद्किमपि क्रियताम्‌ इति चेच्छणु- 
अध्ययनार्थानि हि तानि बतानि। खियाः ,खढ्वध्ययनं नास्ति । “न ख्रीशूद्रौ वेद्‌मधी- 
याताम्‌” इति हि ब्राह्मणम्‌। याज्ञवल्क्योऽपि “बेवाहिकोविधिः ख्रीणामो पनायनिकः 
- स्खृतः” इत्याह । औपनायनिकः उपनयनप्रतिनिधिभूतः ( तस्का्यकारी ) । पुतेन तत्पूर्वी: 
सर्वोच्चममन्त्रकः संस्कारः खीणामप्रतिहत एव मनुवचनार्थ:” इति व्याख्यान चन्द्रकान्त- 
भाष्यस्थ युक्तमु त्पश्यामः ॥ 

अन्न ब्राह्मणवाक्ये--“स्रीशूद्री नाधीयेताम्‌” इत्यपि पाठः सुद्रितपुस्तके 'इश्यते ॥ 


क त हा Hg — पा री वत्ति... लिक फे 


| 


ree 


सप्तमी कण्डिका ] जातकमंविधि: २५७ 


तथेव मेधाजनन&स्पिष्प्राशयेत्‌ ॥ २० ॥ ` 
इसी प्रकार [ दाहिने हाथ से ] बुद्धि बढ़ाने की इच्छा से [ मेधाजनन कमं 
में भी घृत को चटा देवे ॥ २० ॥ BSR ५ 
तथवेति दक्षिणस्ये पाणेरित्यादिनोक्तप्रका रेणवेत्यर्थ: ।. मेधा श्रुतघा- 
रणविषया शक्तिः । “धीर्द्धारणावतो मेधा” इत्यमरः । तज्जनयतीति 
मेधाजननं सपिविशेषणम्‌ । प्राशयेत्‌ निःक्षिपेत्‌ ॥ २० ॥ 
` ( मं० ब्रा० १1५॥६ ) 
जातरूपेण वाऽऽदाय कुमारस्य मुखे जुहोति “'मेधान्ते मिन्रावरु- 
[oe = (3 ८; ८ ७७ टी 
णावि”-त्येतयच्चो “सदसस्पतिमद्भुतमि”/-ति च ॥ २१॥ 
( छं० आ० २।२।३।७ ) 
अथवा, सुवर्ण [ शलाका ] लेकर कुमार के [ अश्न रूप | मुख में “मेधान्ते 
मित्रावरुणो' इस ऋचा से और “सदसस्पतिमद्‌भूतम्‌!. आदि मन्त्र से [ घृत का ] 
यजन करे अर्थात्‌ जीभ पर चटा देवे ॥ २१ ॥ 
जातरूपं-सुवर्णम्‌। तथाच तत्पर्याये “चामोकरं जातरूपं महारजत- 
काञ्चने” इत्यमरः वाशब्दः समुच्चये । क्रियाट्टयोपादानं मन्त्रयोः पृथग्वि- 
नियोगप्रदशनार्थम्‌ । जुहोति-जुहुयात्‌ । निःक्षिपेदित्यर्थः ।१ जुहोति पदो- 
पादानमिह कुमारमुखस्याग्नित्वेन ध्यानलाभार्थम्‌ । अत एव गृह्यासंग्रहे 
“प्रगल्भोजातकम्मंणी?--त्यग्निविशेषकथतमर्थवत्‌ । अत एवाग्निविशेषो- 
पदेशादत्र व्याहूतिहोमोऽपि कार्य इति कस्यचिन्मृतमपास्तम्‌ । प्रमाणा- 
न्तराभावादस्य चान्यथासिद्ध: । शिष्टाचा रो5प्येवमेव । अत्र. गणेश्वरमि श्रा- 
दयस्तु-छन्दोगानामन्यस्यान्नप्राशनस्याविधानात्कुमारमुखे यवरंसदानमेत- 
देवान्नप्राशनम्‌ । अन्यथा संस्कारन्यूनता स्यात्‌ । अतएव न पृथक्करण- 
मिति । ननु सूत्रकारेण पृथगसूत्रणादत्रान्नप्राशनं संस्कार एव ` नास्तीति 
चेन्न सूत्रकारानुक्तत्वमात्रस्थाप्रयोजकत्वात्‌ । अन्यथा-कम्यादानकर्णवेधा- 
ग्निहोत्राणामकरणप्रसङ्गात्‌ । | 


१. जुहोति पदोपादानास्स्वाहान्ततामन्त्रयोरचगभ्यते । सन्त्रयो सें देनो एदेशाद्‌ भेदेनच 
होमः। अतएव बीरपद्धतौ बिनियोगोऽपि प्रथगेव दर्शितः । किन्त्वत्र प्रथममन्त्रान्ते 
स्वाहाकारो नास्तीति चित्रं प्रतिभाति ॥ । 

२. एषामयमाशयः। -शास्त्रप्रासाण्यबळादेकेनापि कम्मंणा संस्कारद्वयनिष्पत्तावपि 
न किमप्यनुचितस्‌ । ननु “घष्ठेज्नञप्राशने मासि’ इति नियतकाछव्बमन्नप्रारनसुप- 
दिश्यते इत्यन्येषासेच नियतकालव्वन्नामकरणेन व्यबहिस्वञ्च, नास्माकस । नाप्यस्य नियः 

तै € हि 
तकालख्वभप्यस्ति-यथा च यमः=“ततोऽन्नप्रा्ञनं षष्ठे मासि कार्यं यथाविधि।, अष्टः 
१७ गोभिल० 


२५८ गोभिलग ह्यसुत्रे- [ २ प्रपाठके 


“यन्ना म्नातं स्वशाखायां पारक्यसविरोधि च । 
विद्वद्धिस्तदनुष्ठयमग्निहोत्रादिकम्मेवत्‌ ॥” 


इति वचनात्सिद्धस्तुल्यत्वार्दिति तात्पयंगत्या वदन्ति । तत्र भाष्यकृत 
यद्येतदन्नप्राशनं, जातकर्म्म कतरत्तर्हीति संस्कारन्यनता तदवस्थेवेति । 
| न चेकेन कम्मंणा सस्कारद्वयसम्भवः। क्वचिदपि तथाऽदशंनात । किञ्च 
कै “ततोञ्नप्राशनं कार्य मासि षष्ठे यथाविधि” इत्यादिब्रह्मपुराणादिवचना- 
| दस्य कालभेदात्‌ । न चतेषां वचनानां छन्दोगेतरपरत्वम्‌ , बहुषु सङ्कोचा- 
पत्तेः । वस्तुतस्तु-““प्रगलभो जातकम्मंणि” “प्राशने तु शचिस्तथेत्यग्निभेद- 
| कथनादस्मिन्तपि कल्पेऽन्नप्राशनं प्रथगस्तोलि निरपवादमिति। अतएव 
| पद्धतौ पृथग्लिखनमिति दिक्‌ ॥ मन्त्रो यथा-- 


“मेघान्ते मित्रावरुणौ मेघामग्निहेधातु ते। 
मेघान्ते अश्विनौ देवावाघत्ताम्पुषकरस्रजौ” ॥ & ॥ 
''सदसस्पतिमद्भतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनिम्मेघामयासिषं स्वाहा” ॥ ७॥ 


इति । अर्थो यथा--मेधां' धारणावती? धियं 'पुष्कर्रजौ’ पद्म- 
मालिनो ॥ & ॥ इति । 


सदसस्पर्ति’ सभाया मुख्यम्‌ 'अद्भूतम्‌? अभूतमाश्चर्यम्‌ । 'इन्द्रस्य देव- 
राजस्य “प्रियम्‌? वल्लभम्‌ अथच “काम्यम्‌? कमनीयम्‌ । ( अभीष्ट- 
सम्पादकं ) 'मेघां’ !घारणावतीन्धियम्‌ । “सरि” दातारं (गुरु सुराचायं- 
महं शरणत्वेन 'अयासिषम्‌? प्राप्तवानस्मि। सोऽस्मे कुमाराय मेधान्द- 
दात्वित्यांशंसयेति वाक्यार्थंः ॥ ७ ॥ इति च ॥ 


“कृन्तत नाभिमि” ति श्रूयात्‌ “स्तनश्च प्रतिधत्ते”ति ॥ २२ ॥ 
इसके बाद पिता 'नाभि का कतंन करो' और 'स्तन पिलाओ' यह कहे ॥२२॥ 


मेबाऽथ कत्तव्यं यद्‌देष्ठम्मङ्गळकुले”' इति कालड्यमुपदिश्य काळान्तस्मष्युपदिशति । 
मजुरपि “षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टम्मङ्गळं कुले” इति तथवोपदिशिति। तदेतदपरे न 
च्ञमयन्ते । जातकम्मंरूपत्वादेतस्य नान्वप्राशनस्वम्‌ । न खल्वेकेन कम्मणा खंस्कारद्वय- 
निष्पत्तियु'क्ता । नियतकाळव्वादुश्रप्राशनस्य नामकरणेन ष्यचहितस्वात्तेति प्राङनाभिवद्ध- 
नार्करणमस्य न युक्ततरम्‌ । स्वशाखायामनभिधातेऽपि च पारशाखिकोपादनमविरो- 
घेडनुमत कात्थायनेन । तस्मारप्रधानहो मदेवतामात्रमेवाध्वयुम्बोग्र ही तथ्यम्‌ । पूर्बापरे- 
तिकर्त्तष्यताकळापस्तु स्बशाखोक्त एव स्यादिति न किब्विदेतत्‌ ॥ 

१. “धीर्धारणावती मेघा?” इत्यमरः । 

२. “दयितं वह्ळभं प्रियम्‌’? इत्यमरः । 


सप्तमी कण्डिका ] | जातकमंविधिः र २५९ 
निगदव्यार्यातम्‌ ॥ २२ ॥ इ. -% ` 
अत ऊऽ्वमसमालम्भनमादशरात्रात्‌ ॥ २३ ॥ 


_इतिश्चीमद्‌ंगोभिलीये गृह्यसुत्रे द्वि०प्र०स्य सप्तमी कण्डिका ॥२॥७॥ 
! न ८ ७८ थक (८ 
इस [ नाभि के वधन ] के बाद दस रात तक [ पिता ] बालक का स्पर्श 
न करे [या न देखे ]॥ २३ ॥ 


॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक में. सप्तम कण्डिका की डॉ 
सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी ब्याख्या पूर्ण हुई ॥७॥ 
अतोऽस्मान्नाभिवद्धना दुर्ष्वम्परतः । असमालम्भनम्‌-अस्पशनम्‌ । अद- ` 
- शेनमिति मुरारिमिश्राः॥ आ दशरात्रातू--दद्याहोरात्रपय्येन्तम्‌ ॥ तेन 
“सूतिकां स्पृष्ट्वा सचेलः स्नायात्‌” इति । “माता शुद्रयेददशाहेन” इतिः 
चैवमादिस्मृतो मातुरस्पृष्यत्वय्यंदभिहितन्तदस्मान्नाभिवद्धंनादृष्व॑मिति 
बोध्यम्‌ ॥ २३ ॥३॥ 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसुत्रव्याख्यायां “मृदुला”-ख्यायां 
पुकुन्दक्षम्मंसुलितायां द्वितीयप्रपाठकस्य सप्तमी 
कण्डिका ॥ २॥ ७॥ ऋ ॥। 


Fo 


अथाष्टामी कण्डिका 


( अथ निष्क्रमणम्‌ ) 
जननाद्यस्तृतीयोज्यौत्स्नस्तस्य तृतीयायां प्रातः सशिरस्कं 
कुमारमाप्लाव्यास्तमिते वीते लोहितिम्न्यञ्जलि्धतः पितोपतिष्ठते ॥ १॥ 
. जन्म से तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में प्रातःक्राल नवजात कुमार 
को सिर से स्नान करा करं सुर्यास्त के बाद सन्ध्या के विगत होने पर पिता पुत्र 
ग्रहण के लिए हाथ फॅलाकर अवस्थित होवे ॥ १ !! 
जननाज्जन्मन आरम्य तृतीयो यो ज्यौत्स्नः ज्योत्स्तायुक्तः पक्षः शुक्ल- 
पक्षस्तस्य तृतीयाया तिथौ सशिरस्कं शिरसा सह । अत्र सशिरस्कमित्य- 
` भिधानादन्यदा बालानामशिरस्क स्नानन्दर्शेयति । तथाच ब्रह्मपुराणम्‌-- 
“क्षिशोरणभ्युक्षण प्रोक्तं बालस्याचमनं स्मृतम्‌ । 
रजस्वलादिस्पशे तु स्नातव्यन्तु कुमारकः ॥” इति । 
एवञ्चेदं स्नानमदुष्टाथेम्‌ । न तु शौचार्थमिति ध्येयम्‌ ॥ कुमार- - 
बालम्‌ ॥ तथाच ब्रह्मपुराणम्‌-- 
“प्राक्चूड़ाकरणाद्‌ बालः प्रागन्तप्राशनाच्छिशुः । 
कुमारस्तावद््िज्ञेयो यावन्मौञजीनिबन्धनम्‌ 11” 
इति । आप्लाव्य-स्नापयित्वा । रात्रो कर्म्मणो विधानाद्रात्रावेव स्नान-- 


म्माभूत्यिवमथं प्रातरित्युक्तम्‌ । अस्तमिते अस्तङ्गते सवितरि सूर्य वीते- 


विगते । लोहितिम्नि-लोहित्ये सन्ध्योपरम इत्यर्थः। अञ्जलिक्कतः कृता- 
ञ्जलिः:। “आहिताग्न्यादिषु” ( पा० २1२1३७ ) पाठात्‌ -कृतशब्दस्थ 
परनिपातः । उपतिष्ठते-आराधयति । अर्थाच्चन्द्रमसम्‌ । “अभिमुखश्च- 
न्द्रमसम्‌” इति लिङ्गात्‌ । अत्र “उपान्मन्त्रकरणे” ( पा० १३२५ ) 
इत्यात्मनेपदम्‌ । अत्र “उपाद्देवतापृजासङ्ग तिकरणमिन्रकरणपथिष्विति 
वाच्यम्‌” इति वात्तिकादाराधने । अत्र दिशोच्नुपदेशात्‌ प्राड्मुख उपस्थान- 
ङ्कुर्यात्‌ । “यत्र दिडूनियमो नास्ती”ति कात्यायनवचनादिति भाष्यकृतः । 


प्रत्यङ्मुख इति पद्धतिकृतः । युक्तञ्चेदं शुक्लपक्षतृतीयायां चन्द्रमसः पश्चिन 


मदिगवस्थितत्वैन तत्साम्मुख्येनेवोपस्थानस्य न्याय्यत्वात्‌ ॥ १॥ 


अष्टमी कण्डिका ] निष्क्रमणविधि! २६१ 


अथ माता छुचिना वस्रेण कुमारमाच्छाद्य दक्षिणत 
उदञ्चं पित्रे प्रयच्छत्युदकशिरसम्‌ ॥ २ ॥ 

इसके बाद उस [ नवजात शिशु] की माता उसे साफ वस्त्र से ढक कर 
अपने पति के दाहिने बालक का उत्तर की ओर सिर करके उत्तान भाव से पिता 
की अञ्जलि में प्रदान करे ॥ २ ॥ 

अथ-अनन्तरमेव । श्चिना-निणिक्तेन । आच्छाद-भा ईषत्‌-मुख- 
चज्जेम्‌ छादयित्वा दक्षिणतः पितुद्देक्षिणस्यान्दिशि भूत्वा । अत्र च 'आद्या- 
दिम्यस्तसेरुपसंस्यानम्‌? ( पा० ५।४।४४ वा० ) इति सप्तम्यन्तात्तसिः। 
एवमग्रेऽपि । उदः्चम्‌-उत्तानम्‌। उदकूशिरसञ्च कुमारं पित्रे प्रयच्छति- 
ददाति ॥ २॥ 


स्वयःश्व-- 
अनुपृष्ठम्परिक्रम्योत्तरतोडवतिष्ठते ॥ ३ ॥ 


[ उसे देने के बाद स्वयं ] अपने पति के पीछे से आकर उत्तर की ओर पति 
के वाम भाग में अवस्थित होवे ॥ ३ ॥ 


अनुपृष्ठ-पत्यु: पृष्ठदेशेन । परिक्रम्य-गत्वा । उत्तरतः पत्युतरस्या- 


न्शि अवतिष्ठते ऊर्ध्वा तिष्ठति। अत्र “समवप्रविभ्यःस्थः? ( पा० 


१।३।२२ । इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ जपति-“यत्ते सुसीम” इति । “यथायन्न प्रमीयते 
पुत्रोजनित्र्याअधी”-ति ॥ ४ ॥ 
( मं» ब्रा० १।५।१०-१२ ) 
इसके बाद 'यत्त सुसीम' आदि से लेकर यथा यन्न प्रमीयते पुत्रो जनित्र्या 


अधि' आदि तीन मन्त्रों का जप करता है ॥ ४॥ 


अथे-त्यानन्तर्यार्थम्‌ । परित्रम्योत्तरतः . स्थितायान्तस्याम्‌। अनन्तरं 


पिता जपति-य तु परिक्रममाणायामेव । जप्यमाह-यत्त इति-एवमादि। 


यथायं अधीत्येतदन्तम्‌ । 
तदिदन्त्यूचस्या'यन्तज्ञापनार्थ मिति पदद्वयमुक्तमिति बोध्यम्‌ । 
ऋचो यथा-- 
“यत्ते सुसीमे हृदयहितमन्तःप्रजापतौ 
वेदाहम्मन्ये तद्ब्रह्म माहं पौत्रमघं नि गाम्‌ ॥ १० ॥ 
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१. ऋकत्रयस्य । 


२६२ गोभिलगुह्मसूत्र- [ २ प्रपाठकेः 


यत्पूथिव्यामन्नमृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । 
वेदामृतस्याहन्नाम माहं पौत्रमघ्रिषम्‌ ॥ ११॥ 
इन्द्राग्नी शम्मंयच्छतं प्रजाये मे प्रजापतिः । 
यथायं न प्रमीयेत पुत्रोजनित्र्या अधि” ॥ १२॥ इति । 
आसामर्थः--हे चन्द्र ! “यत्‌” ते’ तव 'अन्तः? मध्ये “सुसीमे” सुषी मे 
सुशीमे वा" । अतिशीतले “प्रजापतौ? प्रजानामानन्दजनकत्वेन पत्याविव 
( स्वामिनीव ) “हृदय” मनः 'हितम्‌? निहितम्‌ अपितम्‌। 'अहं' वेद” 
_ जानामि। कि? “मन्ये तद्‌ ब्रह्म तदेतद्ब्रह्मांवभवतीति ध्र वमुत्प्रक्षे' । तेन 
“पौत्रम्‌? पुत्रसम्बन्धि। 'अघम्‌ दुःखम्‌ अह “मा निगाम्‌? मा नितरां 
प्राप्नुयाम्‌ । भयमर्थः। यस्मादहं ब्रह्मवित्तस्मान्ममानिष्टसम्बन्धो न सङ्ग- 
च्छते इति ॥ १० ॥। 
व्यत? "पृथिव्याः? शकासात्‌ अन्‌” निर्गतम्‌ । अमृतम्‌" । “दिवि” द्युलोके 
त्वस्द्रमसि? चन्द्रे 'श्रितम्‌' आश्रितम्‌ । तद्‌ “अहम्‌” अमृतस्य’ “नाम” प्राका- 
व्यं सम्भाव्यं वा रहस्यम्‌ वेद” जानामि । ब्रह्मवित्त्वात्‌। अतः "पौत्रं? 
पुत्रसम्बन्धि 'अघं' दुःखम्भ्राप्य“'मा रिषम्‌’ हिसितो माभवेयमित्यथे:॥ ११॥ 
हे 'इनद्राग्नी” ! युवां 'मे” मम “प्रजाये” सन्तानाय । 'शर्म्म” कल्याणम्‌ । 
'यच्छतम्‌? दत्तम्‌ । किभूतो ? 'प्रजापती’ लोकपालो । तथाच शम्मे यच्छतं 
“यथायं पुत्रो? 'मम? 'जनित्र्या: मातुः । अघि" उत्स ङ्गे स्थितो “न प्रमीयेत” 
न “हिस्येत कदाचिदापुरुषायुषम्‌ ॥ १२ ॥ इति । 
अत्र भविष्यपुराणम्‌ 
“द्वादशेऽहनि कर्तव्यं शिशोनिष्क्रमणं गृहात्‌ । 
चतुर्थं मासि कत्तेव्यन्तथाऽन्येषाम्मतं विभो ! ॥” 


१. “सुषी(श्षी) मः शिशिरो जडः” इत्यमरः । 

२, “मन्ये शङ्के धुवं प्रायो नूनमिस्येबमादिभिः। उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्देरिवशब्दोऽपि 
ताइशः” इति महदुक्तेः । ताइशः क्रियापदसङ्गतः । उत्प्नेक्षाभिधायी । 

३. “अंहो दुःखव्यसनेष्बघम’? इत्यमरः । 

३. -'असूगत्यादिषु’’ ( भ्वा० प° ) तस्मास्क्रिनि मस्यनव्वे रूपस्‌ । 

५, छान्दसो दीघेः । गुणबिष्णुसु-अना्ट्ृतमम््ृत मित्याह 

६. “नाम प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधो पगमकुर्सने” इत्यमरः । 

७, केचित्त-“मा ऋषम्‌? नावगच्छेयम्‌ । “ऋषी गतो? ( तु० प० ) माङिलुडथे 
छडडभाब आर्षः । अत्रानुस्वारो वर्णब्यत्ययक्कतो &भावमापन्ः । इत्याहु । 


<. “मीङ्हिसायाम्‌” ( दि० आ० ) आशंसायां लिङ्‌ । 


~ 
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इति । द्वादशेऽहनोति शाखाभेदाद्विकल्प: ।.तथा-- . 
. “चतुर्थ मासि कत्तंव्यं शिशोश्चन्द्रस्य दशनम्‌। . ` 
तृतीये मासि कत्तंव्यं शिशोस्सुयस्य दशनम्‌ ॥ 


इति । सूर्य चन्द्रद्शेनयो गृह्यानुसारेण व्यवस्था । अतुल्याथत्वात्समुच्चय 


इति कल्पतरु: । पारस्करः “चतुर्थ मासि निष्क्रमणिका-सूर्यमुदीक्षयति 


तच्चक्षरिती”ति। अत्र च संस्कारो निष्क्रमणमेव। तत्परिगणने तस्यव 

पाठात्‌ । अनयो हु्शनयो राभ्युदयिकश्राद्धन्ञ कुर्वं न्ति-“र्येन्दोः कम्मंणी ये 

तु तयोः श्राद्धन्न विद्यते” इति कात्यायनवचनादिति कल्पतरु: ।॥ ४॥ 
एवञ्जपित्वाऽथ कुमारम्‌ 


उदश्चम्मात्रे प्रदाय यथाथम्‌ ॥ ५॥ 


जप करने के बाद उसे उत्तान भाव से पुनः माता को देकर आगे जसा कमं 
हो वैसा करे ॥ ५ ॥ 
ऋजुरक्षरार्थः । यथार्थमिति कम्मंणः परिसमाप्तिरुच्यते । इत्यसकृ- 
दवोचाम। तेन वामदेव्यगानमिदानो ङ्कुत्त॑व्यम्‌ । तथा च कमँप्रदीपः- 
“अहोमकेषवपि भवेद्यथोक्तः्चन्द्रदशेने । 
वामदेव्यं गणेष्वन्ते बल्यन्ते वैश्वदेविके ॥” इति ।। ५॥ 


अथयेऽत ऊर्वं ज्योत्स्नाः पूर्वोदित' एव तेषु पितोपतिष्ठतेऽ- 
पामञ्जलि पूरयित्वाऽभिञ्चुखशन्द्रमसस्‌ ॥ ६ ॥ 


म के चतुर्थं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यूणिमा तक पन्द्रह दिनों के 


भीतर किसी एक रात्रि को चन्द्रमा के सम्मुख खड़ा होकर पिता तीन अञ्जलि : 


जल दे ॥ ६॥ 


१. अन्न ' प्रथमोद्दिष्ट” इति पाठश्रन्द्॒कान्तेन घृतः । प्रथमं यः काल उद्दिष्टः कथितस्त- 
स्मिन्नेव काले तृतीयायामिति तदर्थमाह । प्रथमोदित इतिपाठेऽपि प्रथमसुदितः कथितो 
यः काळस्तस्मिन्निति स एवार्थ इति च। एषोऽर्थः पद्धति कृतो वीरेश्वरस्याप्यभिमतः। परं स 
“ ततस्तथावस्थितमेव कुमारं मातरि समर्ष्य तद्दिने तस्क्षण पव चन्दाभिसुखः पिता 
गव्यढुभ्धयवफळपुष्पचन्दनसहितमपामञ्जलि पृश्यित्वा चन्द्रो द्देशेन सकृन्मन्त्रेण द्विस्तृष्णी 
सुत्सजेदि”स्याह । एतदन्त एव च पान्रअलेन पुष्पेण चापूर्यं पूर्ववद्वामदेव्यगानमिति 
च। तेन चककम्मंतामनयोराष्टे। किन्तु यथार्थमिति पूर्वापरयोरुभयोरपि एथक २ परि- 


- हश्यमानं कर्मान्तरत्वमवगमयति। तथाच प्रथमतृतीयञ्यौर्स्ने एकङ्कम्मं। तत्र मातुः . 


कुमारस्य चाङ्गस्वमग्रेतनेषु उयौरस्नेषु पित्रंचचन्द्राघदानम्पु्रायुष्यकामनया कत्तव्यमितिः 
तप्कर्मान्तरमिति सौत्रोऽर्थः प्रतिभाति । अस्य चैचमग्रेऽपि मासि २ वर्षय्याँवरकत्तंव्यसरित्य 
व्यथः सम्भवति । सुरारिमिश्रेस्तु यथानुपदोकतं त्याश्याऽकारि ॥ 


नट 
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अथ -शतृतोयाकम्मंण ऊर्ध्वं ये ज्यौत्स्ताः शुक्लपक्षास्तेषु प्रथमोदित 
एव चन्द्रमसि द्वितीयायां प्रतिपदि वा । पिता अपामञ्जलिच्चन्द्रोद्देशेन 
पुरयित्वाऽभिमुखः सन्‌ चन्द्रमसमुपतिष्ठते आराधयति ॥ ६ ॥ 


“'यद्द्अन्द्रमसी”ति सकृद्यजुषा डिस्तूष्णीमुत्सृज्य यथार्थम्‌ ॥७॥ 
( म० ब्रा० १।५।१३ ) 

'यददश्वन्द्रमसि’' आदि यजु मन्त्र पढ़कर एक अञ्जलि जलदे और दो 
अञ्जलि जल बिना मंत्र के छोड़कर आगे का कृत्य करे ॥ ७ ॥ 

“यददश्वन्द्रमसि कृष्णम” इति मन्त्रेण सकृच्चद्रमसं प्रति उत्सृज्य । 
द्विरञ्जलिद्वयम्‌ । तृष्णीमुत्सृजेत्‌। यथार्थमिति कम्मंणः परिसमाप्तिरु- 
च्यते । एतच्च कर्म्मान्यत्रस्थोऽपि पिताऽब्दपर्यन्तं? कुर्यात्‌ । मन्त्रो यथा— 

“यददश्चन्द्र मसि कृष्ण पृथिव्या हृदय४श्चितम्‌ । 
तदहब्विंद्र४ स्तत्पश्यन्माहम्पौत्रमघ्रुदम्‌” ॥ १३ ॥ इति । 
अस्यार्थः। 'यत्‌? 'अदः? एतत्‌ 'चन्द्रमसि’ चन्द्रे कृष्णम्‌? लाञ्छनं 
तत्‌ "पृथिव्याः हृदय! प्रतिबिम्बं 'श्रितम्‌? भाश्रितमधिष्ठितम्‌ । 
“'तत्‌' इदम्‌ 'अह’ विद्वान्‌’ ब्रह्मवित्वात्तत्स्वरूपं जानत्‌ द्‌” एवच 


'वश्यन्‌? दुष्टवान*“स्मी”ति शेषः। यतोऽतः “पोत्रम्‌” पुत्रसम्बन्धि अघं? 


१. चन्द्र कान्तस्तु—अथेत्यपूव कर्मों पन्यासार्थः । अन्ये तु वर्णयन्ति । अथदाब्दोऽधि- 
(काराचुबृच्यर्थः । कथन्नाम पूर्वंचदिदमपि चन्द्रदशेन एवेति । अतोऽस्मास्तीयाच्छुक्ळ 
पक्षादूध्व॑ ये ऽयौरस्नाः शुक्ळपत्षास्तेषु इस्येव व्याचख्यौ । 

२, चन्द्रकान्तस्स्वेत्र हेतुमाह--तावतैव कृतव्वात्‌। वर्षान्तरेष्वपि त एव ज्योत्स्ना 
एव मासास्त एवत्तवः पुनरावत्त्ते ! “अत ऊब ज्योस्स्नेषु'? इत्यकृत्वा “ये अत ऊर्ध्व 

हज्यौत्स्नास्तेषु? इति करणाच्चंवमवगच्छ्ठामः। सर्वनाम्ना खल्वभिमतेषु ज्यौ स्मष्वेत दु- 
£ पदिश्य्‌ते । असमास-गुरु-क्रम भेदपूवंब चनाऽर्थापत्तयः खल्वर्थविरेषप्रतिपा नार्थं भवन्ति । 
शिष्टाश्चवमाचरन्ति इति ॥; 

३. तथाचे मचुः । “नामधेयं दशस्यान्तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌। पुण्ये तिथो मुहुत्त 
चा नक्षत्रे वा गुणान्विते” दै इति। दशम्यामित्यशौ चापकर्षे बोद्धव्यम्‌ । अतीतायामिति 
शेषोवा 1 तथाच विष्णुः “अशौचब्यपगमे नामधेयकरणम्‌”” हृति । पुण्ये तिथावरि'्ता घु 
महूत्त गुणान्विते-अभिजिदादौ । पारस्करः “दृशम्यासुस्थाप्य ब्राह्मणान्भोजयित्वा पिता 
नाम करोति?” इति । उत्थाप्य-“सूतिकामि!!ति शेषः । भविष्यपुराणे-“'नामधेयन्दशम्यां 
तु केचिदिच्छन्ति पार्थिव ! । द्वादश्यामपरे रात्यां मासे पूर्ण तथाऽपरे ॥ अष्टादशेऽह्नि च 
तथा वदन्स्यन्ये मनीषिणः पुण्ये तिथौ मुहुत्तै वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥” इति । अन्न" 
ात्निपदमहः परमंन्यत्पूवंवत्‌ । श्रुतिः “एकादशी द्वादशेयाऽहनि पिता नाम कुर्यात्‌ ।?? 
इति । याञ्ञवस्क्यबृहस्पती-“अहन्वेकादशेनाम” इति ॥ अन्न “च्युप्ट! इतिकथनाज्ञा- 


१५६... ७०... 
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दुःखम्प्राप्य “मा इदम्‌” मा रुद्याम्‌ । ज्ुह्मवित्त्वादेव) ॥ १३॥ इति ॥ ७॥ 
( अथ नामकरणम्‌ ) i | 


जननाइशरात्रे व्युष्टे शतरात्रे सव्वँत्सरे वा नामधेयकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
जन्म से दसवें दिन के या सौवें दिन के या एक वर्ष के बीत जाने पर [पिता] 
सास करण करे ॥ ८ ॥ खि 


जननात्‌-जन्मदिवसादारम्य दशरात्रे व्युष्टे-अतिक्रान्ते । एवं शतरात्रे 
सव्वंत्सरे वा व्युष्ठे। नामेव नामधेयम्‌ । “भागरूपनामभ्योधेय:” ( पा० 
५।४।३६ वा० ) इतिधयप्रत्ययः स्वार्थ । तस्य करणम्‌ । इति कम्मंणो- 
नामधेयम्‌ । “कत्तेव्यम्‌” इति सूत्रशेषः । अत्र विष्ट्यादिदोषादन्यहेतोर्वा 
पूवत्रासम्पत्तावृत्तरग्रहणम्‌ इति व्यवस्थितो विकल्पो वाशब्दार्थ: । न त्वे- 
'च्छिकः । तुल्यवद्विक्रल्पे$नेको वाशब्दः सुत्रकारशेलीसिद्धः स चेह नास्तीति । 
म्तथाप्चेच्छिकविकल्पाङ्गीकारेऽष्टो दोषास्तत्र सम्भवन्तोति व्यक्त शुभऽ ! 
क्करम्मेनिणेये ॥ ८ ॥ 


अथ यस्तस्करिष्यन्भवति पश्चादमेरुदगग्रेपु दर्भेषु 
प्राडुपविशति ॥ ९ ॥ 


इसके बाद जो [ पिता या अन्य पुरोहित ] नामकरण के लिए इच्छूक अग्नि 
पके पश्चिम उत्तराग्न आस्तृत कुशासन पर पूवे मुख होकर बैठे ॥ ६ ॥ 

अथेति-जातगृहनियमार्थम्‌*। तथाच निष्क्रमणात्पुर्वेमेतत्कम्मं जन्म- 
शालायामेव कत्तंव्यम्‌। अन्यथा तु बहिशशालायामपीत्यथशन्दाल्लस्यते 
इतिभाष्यकृतः । तथाचोक्तं बह वृचशाखायाम्‌-“तन्मध्ये जुहुयाद्यस्मि- 
ङजातः स्यात्‌” इति। यः कश्चित्पिता अन्यो वा तत्‌-नामकरणं करिष्यन्‌ 
कर्तृमुद्यतो भवति । प्राङ-प्राङमुखः । निगदव्याख्यातमन्यत्‌ । स खल्वय= 
मग्न: शालाग्नेरपिः लौकिक एव बोद्धब्यो न पुनः स्वयमाहितः। गर्भे- 


Ee 


चाँक्तत इति । ततः परं यथाशास्त्रं पुण्यतिथ्यादौ । अत्र मासेऽष्टा दशे वाऽहनीर्ये वम्पुराण- 
वचनं मतान्तरमितिव्यक्तम्‌ । द्वादृश्यांवेति मनूक्तिः पञ्जदश-मासयोरयंथाचणं चत्रियादिखु . 
द्रव्या । अन्रास्येति सामान्ये नपुंसकवचनं स्त्रियमप्याह । “आर्ष लिङ्गवचनमतन्त्रस्‌??` ` 
अश्यपि परिमासन्तेस्म पाणिनीयाः ॥ 

१. अयमर्थः । यस्मिन्गृहे ङुमारोजातस्तस्मिन्नेब गृहे एतत्‌ कत्त॑व्यमिति ॥ 

२, अन्यथा प्रागेचं चन्द्रद्शनात्कुमारस्य बहिगंमनं स्यात्‌ ॥ 

३. अस्निहोत्रिणो$पि ॥ न 
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संस्कारहोमाणामेवतथानुज्ञानात्‌ । नामधेयादौ लौकिकार्नेरुपदेशाच्च ।; 
तथाच कम्मँप्रदीप:-- 
“न स्वेऽग्नावन्यहोमः स्यान्मुत्त्ककां समिदाहुतिम्‌ । 
स्वग्भसंस्क्रियार्थाश्च यावन्नासौ प्रजायते ।। 
रिनिस्तु नामधेयादौ होमे सवंत्र लौकिकः । 
न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति क्वचित्‌ ॥” इति ॥ & 


अथ माता शुचिना वसनेन ङुमारमाच्छाद्य दक्षिणत 
उदश्वङ्कत्रै प्रयच्छत्युदकशिरसम्‌ ॥ १०॥ | 


इसके बाद माता शुद्ध और साफ वस्त्र से उस कुमार को, आच्छादित करके: 
[ नामकरण ] कर्ता के दाहिने ओर आकर उत्तर की ओर [ बालक का ] सिरः 


करके उत्तान भाव से उसे दे दे ॥ १०॥ 
निगदव्याख्यातम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रदाय च माता 


अनुपष्ठम्परिक्रम्योत्तरत उपविशत्युदगग्रेषु दर्भेषु ॥ ११ ॥ 


इसके बाद अपने पति के पीछे से आकर उत्तर की भोर पति का वाय भागः 


में बैठे ॥ ११ ॥ 
एतदप्युक्तार्थम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ जुहोति प्रजातपतये तिथये नक्षत्राय देवताया इति ॥ १२॥ 
फिर [ कुमार को गोद में लेकर ] प्रजापति के लिए जन्म की तिथि के लिए: 
भोर फिर जन्म नक्षत्र के देवता के तुष्ट्यर्थं होम करे ॥ १२॥ 


अथेत्यानन्तर्यार्थकम्‌ । उपविष्टायान्तस्याड्कुमारं तस्य॑ प्रदाय जुहोति।' 
इतरथा' गृहीतकुमारस्य हवनासम्भवात्‌ । इत्येवमेके । गृहीतकुमार एव 


जुहोतोत्यपरे । पद्धतावप्येवमेव । कस्मे जुहोति ? प्रजापतये। स चायं 
[ प्रजापतिहोमः ] “मनसा प्रजापतिन्ध्यायेत्तृष्णी होमेषु सवंत्रे”त्याश्व- 
लायनवचनात्तथा कत्तेव्यः। अत्राविशेषोक्त दंवतापदेन *तिथिनक्षत्रोभय- 


१. अनादेशादाज्यन्द्रव्यम्‌ । “आजउ्यन्द्रव्यमनादेशे जुहोतिषु विधीयते” इति 
काध्यायनवचनात्‌ ॥ 
२. तिथथः प्रतिपदाद्यः तासान्देवता पूणिमान्तानां ब्रह्मादयोविश्वेदेवान्ताः। यत्र 


त्तिथिहोमे “ॐ प्रतिपदे स्वाहा” इत्येवमादिकः प्रयोगः। तिथिदेवताहामे प्रकारः 


कम प्रदीपो छो 5 ग्रव्यक्तः । 


Sn 
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देवतालाभः । अत एव च विसमासकरणम्‌ । तदुभयच्च कुमारजन्मका लिक- 
मेव । तथाच बहबचगृह्ये-“त्रीणि चेतानि,सदेवतानि जुहुयाद्यस्मिञ्जातः 
स्यादि”ति । तिथिदेवतास्तु-- 


“ब्रह्मा त्वष्टा च विष्णुश्च यमः सोमः कुमारक: । _ 
मुनिवेसुः पिशाचश्च धर्मोरुद्रोरविस्तथा ॥ 
मदनइचेव यक्षश्च विश्वेदेवास्तथंवः च। 
अमायां पितरः प्रोक्ता यज्ञार्थास्तिथिदेवताः ॥” 


इति वचनोपात्ता इह ग्राह्माः। न तु पुराणान्तरोक्ताः। परिशिष्ट- 
संवादात्‌ । तथाचात्र होमप्रकारे कात्यायनः-- 


“नामधेये मुनिवसु'पशाचां बहुवत्सदा। 
यक्षाश्च पितरो देवा यष्टव्यास्तिथिदेवताः ॥” इति । 
पुराणान्तरे मुन्यादिदेवतानभिधानात्‌ । बहुवदिति-बहुवचनान्तशब्दे- 
नेत्यर्थः । एवमग्रेऽपि नक्षत्रदेवताहोममघिकृत्य तथा-- 
| “आग्नेयादे5थ" सार्पाद्ये विशाखाद्ये तथेव च । 
अषाढ़ाये धनिष्ठाये अश्विन्याचे तथेव च ॥ ` 


हृन्द्वान्येताति बहुवदुक्षाणाञ्जुहुयात्सदा । 
` देवतास्वपि हूयन्ते बहुवत्सपपित्रपः ॥ 


इति आग्नेयाद्ये-कृत्तिकारोहिण्यौ । एवमग्रेऽपि । साप-मश्लेषा । शेष- 
मवशिष्टम्‌ । द्वन्दद्वय-पूर्वोत्तरफल्गुन्यौ । पूर्वोत्तरभाद्रौ च द्विवद्विवचना- 
जम्‌ । अवशिष्टानि-मृगछिरः प्रभृतीनि नक्षत्राणि! एकवदेकवचनान्तः 
शब्देनेत्यथः* । देवाः विश्वेदेवाः । 


ज्यौतिषे-- 

“अश्वो यमोऽनलो ब्रह्मा शशी शर्वोऽदिति्गुरुः । 
सर्पः पिता भगश्चैव अर्यमा च दिवाकरः ॥ 
त्वष्टा वातः कृशान्विन्द्रो मित्रश्‍चेव पुरन्दरः । 

निऋतिः सलिलञ्चेव विश्वेदेवा हरिस्तथा ॥ 
१. पूणिमायास्‌ ॥ ` ३ 
२. द्विवचनान्तात्‌ सन्धिरप्रार्षः। प्रगृह्यसंज्ञायां ( पा० ११११ ) प्रकृतिभाकः 
. ( पा० ६।१।१२५ ) स्मरणात्‌ । 
३. अत्रापि लिङ्गनिर्णयस्तन्त्रान्तरे । 
“हस्ताश्वातिश्रचणा भक्लीवे म्रुगशिरो न पुंसि स्यात्‌। 
पु'सिणुनवंसुपुष्यौ मूलन्स्वक्वी स्त्रियः दोषाः॥ इति ॥ 
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वसवोवरुणञ्चेव तथेव स्यादजेकपात। 
अग्निबु (ब्रं)घ्न्यस्तथा पुषा क्रमाचक्षत्रदेवताः ॥” इति । 


अत्र अहिबुंघ्न इत्यपपाठः। 'उत्तानाहिबुं (ब्रं )ध्न्यः श्रुणोत्वज एक- 
“पात्पृथिवी समुद्र” इति श्रुतौ पाठाविवादेन तथा निर्णयात्‌ । सोऽयं 
होमस्य प्रकारविशेष इतिशब्देन सूच्यत-इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


तस्य मुख्यान्‌ ग्राणान्त्संस्पृशन्‌ “कोऽसि कतमोध्सी” 
त्येतम्मन्त्रं जपति ॥ १३ ॥ 
( मं० ब्रा० १।५।१४-१५ ) 
उस बालक के मुख में हाथ में प्राण वायु (= श्वास ) का स्पर्शं करते हुए 
“कोऽसि कतमोऽसि' आदि मन्त्र का जप करे ॥ १३ ॥ 
तस्य-कुमारस्य । मुख्यान्‌-मुख श्र भवाच्‌ । “शरीरावयवाद्यत्‌?” { पा० 
'५॥१॥६ ) इति भवार्थे यत्प्रत्ययः । प्राणानु-प्राणनिगंमो पायभ्रुतान्सप्तच्छि- 
द्रविशेषान्‌। मुखमक्षिणी नासिके कर्णावित्येतद्रूपानिति यावत्‌ । ` “को- 
ऽसी”त्येवमादिमन्त्रं जपति । मन्त्रो यथा-- 


“कोऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि, आहस्पत्य मासं प्रविशासौ” ॥॥१४॥ 


स त्वाऽल्ले परिददात्वहस्त्वा रात्रये परिददातु रात्रिस्त्वाऽहोरात्राभ्या= ` 


म्परिददात्वहो रात्रौ त्वाऽद्ध॑मासेभ्यः परिदत्तामाद्धेमासस्त्वाम्मासेभ्यः परि- 
ददातु मांसास्त्वत्तृम्यः परिददत्वृतवस्त्वा सब्वंत्सराय परिददतु सव्वत्सर- 
स्त्वाऽऽयुषे जराये परिददात्वसौ” इति ॥ १३ ॥ 

अस्यार्थः -असौ-इत्यामन्त्रणे | हे देवदत्त ! त्वं 'कोऽसि ?” इति 
स्वरूपप्ररनः। 'कतमोऽसि ?” इति जातिप्रश्‍नः ( किङ्जातीयोऽसीति ) 
'एषोऽसी”-ति प्रत्यक्षनिद्देश: । 'अमृतोऽसि’ अमरणधर्म्माऽसि | ( अवि- 
नाश्यसि ) यतोऽतस्त्वाम्‌ 'आहस्पत्यम्‌? अहस्पते:-सूर्यस्थ सम्बन्धिनं 
( सोरं ) 'मासं’ सङ्क्रान्तििह्लितम्‌ । प्रविश’ तत्रात्मानमनु प्रवेशय । 
प्रथमं मासजीवी भव । ततः क्रमेणामृतत्वमेष्यसीति भावः ॥ १४ ॥ 

“असो? हे देवदत्त ! इतिपुनरामन्त्रणमादरार्थंम्‌ । 'स’ अहस्पतिः सूर्य: | 
“त्वा) त्वाम्‌ 'अह्नो/ दिवसाय 'परिददातु' अर्पयतु । संवद्धेनाय । याव- 


१. “अन्न सम्सशन!! इत्यपि पाठः कचिदूहश्यते । अर्थतस्तौढ्यमेव । “खुश आस श”? 
4 उ° ष० ) पठितः आमद्वांनं स्पर्श इति वृत्तिकृतः प्राहुः ॥ 
२. एतञ्च यथाशास्त्रं कुलक्रमागतनामोपळक्षणम्‌ ॥ 


ति जो 
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च्छतायुप्त्त्वम्‌ । अत्र मासस्य विशेषणभूतोऽपि अहस्पतिः प्राधान्यात्स इत्य- 
नेन परामृश्यते । इति गुणविष्णुभाष्यम्‌ ॥ १५॥ 

इति । त्र्यवसानोऽयम्मन्त्रः ॥ १३ ॥ 

तत्र च मन्त्रे-- 
“आहस्पत्यंम्मासं प्रविशासावि”-त्यन्ते च मन्त्रत्य घोषवदा- 
७ गेघोभि ट्र ७ 
द्यन्तरन्तस्थं दोघाभिनिष्ठानान्त कृतन्नाम दध्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

आहस्पत्यं मासं ` प्रविशासो' तक तीन मंत्र के पाठ के समय दो स्थान परः 
असौ' पद के बदले नुतन नाम रखकर जिसके अक्षर घोषवणे मध्य में अन्तस्थ 
वर्ण, और अन्त्य वर्ण दीर्घं या विसर्ग करते हुए व्यवहार करे ॥ १४ ॥ 

इति-एतस्मिन मन्त्रान्तस्थे चासाविति स्थानद्दयस्थसवेनाम्नि प्रक्ृत-- 
त्वात्कुमारस्य नाम दध्यात्‌ गृह्वीयात्‌ इत्यर्थः । कोदुशं नामेत्यपेक्षाया- 
माह-घोषवदादी ति । वर्गाणाम्प्रथमद्वितीयाः शषसाश्राघोषप्रयत्नवन्तस्त- 
ड्िन्नाश्च घोषवन्तः तेषाम्मध्ये एकतमवर्ण आदो यस्य तद्‌ घोषवदादि। 


अन्तरन्तः स्थम्‌ । अन्तःस्था यरलवाः? । . तेषाम्मध्ये चेकतमो5पि वर्णो$न्त-- 


मध्ये यस्य तत्तथा । दीर्घाभिनिष्ठानान्तम्‌ । दीर्घो द्विमात्रो वर्ण: । अभिनि- 
षठानोविसजेनीयमक्षरम्‌ । “अभिनिष्ठानोऽप्यक्षरमात्रेऽपि स्याद्विसज्जेनी- 
येऽपी”ति मेदिनी । तौ ( तदन्यतरौ ) अन्तौ यस्य तत्तथा । क्वचित्तु - 
दीर्घाभिनिष्ठानमिति पाठः । दीर्घणाभिनिष्ठन्यते समाप्यते यच्चाम तदिति 
तत्रेव व्याख्या चेति। क्ृतं-क्रुद्गन्तम्‌ । अथच क्ृतं-पूर्वेषान्तेन पिताष्महा- 
दीनान्नामस्वेबेकमिति? दाक्षिणाऱ्याः ॥ १४॥ 

१. तथाच बाह्यप्रयंप्नानेका दशो पक्रम्य-शिक्षाथेमवेलम्ब्य अद्टोजिदीक्षिताः प्राहुः- 
५4बयांयमाः खयोट/कोट/पौ विसर्गः शरएब'च । एते श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च विद्वृण्वते ॥ 
कण्ठमन्ये तु घोषाः स्युः संब्रृवा तादभागिनः?? । इस्यादि । तथा च पाणिनीयशिक्षाःपि- 
“घोषा चा सष्टताः सब” इति ॥ 

२. स्प्ोष्मणोरन्तम्मष्ये स्थिता इस्यन्तःस्था इत्युच्यन्ते, एष छाबन्तेऽपि पड्यते । 
तथा चपाश्शिक्तायाम्‌ “अन्तस्ताभिश्च संयुतम्‌” इति । तइमे यरलवाः तथाच बचना- 
न्तरमपि-“अर्दा” घौषवदत्षरान्यरळवान्मध्ये पुनः स्थापयेदन्ते दीघंविसज्ननीयसहितं 
नास प्रथव्नात्कृतस्‌ ॥ इति ॥ 

३. तथाच महाभाष्यम्‌ “घोषवदाद्यभ्तरन्तःस्थं त्रिपुरुषानूकमनरि प्रतिष्ठितं तद्धि- 
प्रतिष्ठिततमस्भवति । ज्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतडुर्याज्ञ तद्धितम” इति । त्रिएुरुषा- 


नूकमिति। त्रिपुरुषानुगतं कायति उच्चारयति यत्तदित्यर्थः “कगे शब्दे” ( भ्वा० प० ), 


कप्रत्यये कृताकारलोपसेतत ॥ “'अनुकःकासुकोऽमिकः? इत्यभिधानात्‌ त्रिपुरुषाननुकामयते- 


ऽभिधातुमभिळषतीत्यर्थे निपातितः पाणिनिना “अनुका भिकाभीकः कमिते ( ५२४ ). 


र | 
ति। दीघमध्यता चाषवचनात्‌ ॥ 
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एतदतद्भितम्‌ ॥ १५ ॥ 
[ विशेषतः ] इस नाम में तद्धित प्रत्यय न रहे ॥ १५॥ 
एतदिति--नाम्नःपरामशेः। अतद्धितम्‌ न विद्यते तद्वितस्तन्नामा 
-प्रत्ययविशेषो यत्र तत्‌ तद्धितान्तभिन्नम्‌ । ननु कृतन्नाम दध्यादित्यनेनेवेत- 
-त्सिद्धमिति चेत्सत्यम्‌ । सर्वथा १तद्धितसम्बन्धतिरासार्थेमेतदिति पथगभि- 


'हितम्‌ । `. तथाच महाभाष्यं “नाम कृतङ्कुर्यान्न तद्धितमि-”ति। तथाच 
'पुंसो नाम-बलिष्वंसी-विश्वम्भरः । इत्येवम्‌ ॥ १५॥ 


अयुग्दान्तशस्रीणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

कन्या का नाम युग्मान्त हो [ अर्थात्‌ तीन अक्षर या चार अक्षरका हो ] 
किन्तु दकारान्त न हो [ जैसे यशोदा | ॥ १६ ॥ 

स्त्रीणां पुनरयुक्‌-अयुग्माक्षरम्‌ । दान्तं-दाकारान्तन्नाम दध्यादित्य- 
-नुवत्तेते । अयमेव विशेष: । सवेमन्यत्पु्वंवत्‌ । तथाच महाभष्यं “यक्षरं 
चतुरक्षरं वा नामे”-ति । तदेतरस्तरीपुंसयो यंथायोगमभिसम्बन्धनी यंमयुग्म- 
युग्मोपलक्षणार्थम्‌ । तथाच स्त्रीनाम “यशोदा” इत्येवमादि । अत्रान्येऽपि 
विशेषाः “स्त्रीणां सुखोद्यमक्ररमि”--त्यादि मन्वादिषु द्रष्टव्याः ॥ १६॥ 


मात्रे चेव प्रथमन्नामधेयमभिधाय यथार्थम्‌ ॥ १७॥ 


उस कुमार का नाम सबसे पहले उसकी माता को बतलावे। फिर जैसा 
“कर्म हो करे ॥ १७ ॥ 


तच्च नामधेयं प्रथमं-पूर्व मात्रे कुमारस्य । आख्याय -कथयित्वा यथा- 


१. अत्र चन्द्रकान्त भाष्ये-दीर्घाभिनिष्ठानान्तत्वसूत्रणादेच तद्वितान्तस्वे सिद्धे पुनरुपा- 
दानन्नियमार्थस्‌ । एतदेवनामातद्धितान्तं न पुनरन्यदिति। तेन “यत्तदूयुह्यममेच भवति” 
इति। “अभिवादनीयं नामधेयङ्कर्पयिश्वा” इति चेवमादिनाग्नां तद्धितान्तस्वमपि 
स्यादिति ॥ 

२. केचिच्वत्राचक्षते— दीर्घामिनिष्ठानान्तमिष्यत्रान्तशब्दो “दद्यान्तः पट” इति वद- 
चयवार्थः। तथाच दीर्घान्तं नाम “गोविन्दशर्म्मा” इत्यादिरूपस्‌। विसर्गाञ्च “गोविन्दः”? 
इत्यादिरूपस्‌। यद्वा “हरिशर्म्मा”-“हरिदेवः” इत्येवम्‌। अतएव कम्मंप्रदीपे “गिरि- 
शाम्मेंवसुक्तवा०” इति । तथाच मनुः “माङ्गल्यं नाह्मणस्य स्याश्तन्रियस्य वलान्धितम्‌ । 
वेश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्ब तु जुगुप्सितम्‌ ॥ इाम्मंवदूब्राह्मणश्य स्याद्राज्ञो रच्चासम- 
न्वितम्‌। वेश्यस्य पुष्टिसंयुक्त शूद्रस्य तु ज्ञगुष्सितम॥” इति। अत्र माङ्गल्यमित्यने- 
-नामङ्गछसग्बन्धष्युदासोऽभिमतः। एवं पुष्टिधेनस्य ॥ शङ्खः “शर्माञ्जन्तं ब्राह्मणस्योक्त 
-बर्ग्मान्तं चश्नियस्य च। धनान्तञ्खेव वैश्मस्य दासान्त्जान्ध्यजन्मनः”॥ इश्येवमादि । 


( द्‌ 
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थेम्‌ । तत्कम्मेसमापनडकुर्यादित्यर्थ: । चशन्दाखुरुषनाम्नः स्त्रीनाम्नञ्च 
अथमम्मात्रे कथनम्‌ । एवकारो मात्रे प्रथमनिवेदनाथं: ॥ १७॥ 


गोद क्षिणा ॥ १८ ॥ 


इस नामकरण संस्कार की दक्षिणा एक गौ ब्राह्मण को दे ॥ १८ ॥ “| 
नामघेयकर्म्मण: ॥ १८॥ | 


( अथ जन्मदिनादिकृत्यम्‌ ) 


कुमारस्य मासि मासि सब्बँत्सरे साव्वेत्सरिकेषु वा पर्वस्वग्नीन्द्रौ 
दावापृथिवी विश्वान्देवाष्टश्च यजेत ॥ १९ ॥ 


नवजात कुमार के प्रथम वर्ष प्रति मास की जन्म तिथि में, .क्षथवा मात्र बर्षे 
की जन्मतिथि पर या [ पूणिमा अमावास्या ] पर्वों पर संवत्सर पर्यन्त अग्नि 
'एवं इन्द्र, द्यावापृथिवी और विश्वेदेव देवों का यजन करे ॥ १९ ॥ 


जननादित्युपक्रमात्‌ कुमारस्य जन्मतिथौ वक्ष्यमाण देवता यजेत्‌ । तत्र 
संमयविशेषमाह-मासि मासीति । प्रतिमासमित्यर्थ: । तेन सव्वेत्सरपर्यन्तं 
ऱ्यागः । उध्वं सव्वत्सराज्जननमास एवैकस्मिन्वर्षान्ते जन्मतिथौ सव्वत्सरे 
“वा पूर्णे? इति वाक्यशेषः । अत्रापि जन्ममासे जन्मतिथी यजेतेति द्रष्टः 
च्यम्‌ । वा-अथवा साव्वंत्सरिकेषु पवं सु । यजेत्‌ सव्वंत्सरस्येमानि साव्वं- 
न्त्स रिकानि तेषु “कालाइज्‌” ( पा. ४।३।११ ) इति ठञष्ठस्येक आदि- 
-चुद्धिः । पवेसु-त्रयाणामृतूनां शरच्छिशिरग्रीष्माणा'मवसानतिथिषु कात्तिकी | | 
फाल्गुनी आषाढ़ोषु । अथवा द्वावत्र कालविकल्पौ । सव्वेत्सरपर्यन्त मासि , | 
मासि कुमारस्य जन्मतिथौ यजेत । साव्वंत्सरिकेषु वा पवंसूक्तरूपेषु | 
यजेत । कतमाः पुनस्ता देवता उच्यन्ते-अग्नीन्द्री द्यावापृथिवी द्यावापृ- 
थिव्यो* एते इन्द्रदेवते । विश्वान्देवांइचेति विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्येवम्‌ ॥१६॥ | 


N ~ 
दवतमिष्ट्वा तिथिन्नक्षत्रश्व यजेत ॥ २० ॥ 
_ [ जन्मतिथि के ] देवता की 
भी पुजा करे ॥ २० ॥ 


पूजा करके जन्मतिथि और जन्म नक्षत्र की 


~ 


ताच _ ३. एत “सुक स्तर, इस न सऱया ए तह, सब्वंध्सर” इति मतेन बोष्यस्‌ । यन्न च सार्गादिमासचतुश्यस्येक 
आतुरेबमग्रेऽपि बोध्यम्‌॥ न 


२. याश्षएथिवीचेत्यर्थ इन्दे “दिवो द्यावे-” ( पा० ६३।२९ ) ति द्याबादेशः। 
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जन्मतिथेदेवतम्‌. इष्ट्वा :जन्मतिथि, जन्मनन्ञत्रस्य देवतमिष्ट्वाः 
जन्मनक्षत्रश्‍्च यजेत ॥ २०.॥.. , ,... .:. अ} 
( अथ ध्रोषितागतकम्मं ) 
विप्रोष्य ज्येष्ठस्य पुत्रस्योभाभ्याम्पाणिभ्याम्मूद्धानम्षरिग्रद्य 
जपेत्‌ यदा वा पिता म इति विद्यात्‌; उपेतस्य वा 
“अङ्ञादङ्गात्सशस्रवसी” ति ॥ २१ ॥ 


( मं० ब्रा» १।५।१६-१८ ) 
प्रवास से घर आकर पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र का अपने दोनों हाथों से पकड़कर 
सिर सू'घे, अथवा. जिस समय पुत्र मेरा पिता यही है'--ऐसा समझे, या जब 
निकट आवे. उसी. समय: 'अङ्कादङ्गात्‌ सम्भवसि आदि मन्त्रको जपे और सिर 
सुँघे | ॥ २१ ॥ 0 * 
विप्रोष्य प्रवासादागत्य गृहम्‌ । पिता पुत्रस्येति सम्बन्धिपदोपादानात्‌ ।. 
मूर्ढानमुत्तानाम्याँ पाणिस्याम्परिगह्य “अज्भादज्ञादि-“ति ऋचं जपेत्‌ । 
यदा वा कुमार: । “अयम्मे पिता” इति विद्याज्जानीया (ज्ज्ञातुं शक्नुया-) 
त्तदा जपेत्‌ । शकत्यर्थेऽत्र लिङ्‌ । ( पा० ३।३।१७२ ) वा-अथत्रा उपेतस्य 
उपनीतस्य ( कृतोपनयनस्य ) कुमारस्य मुर्द्धानमुक्तदिशा परिगृह्य जपेत्‌ । 
त इमे अत्र त्रयः कालविकल्पाः ॥ ऋचो यथा 
“अङ्भादङ्गात्संत्रवसि हूदयाळॅधिजायसे । 
प्राणन्ते प्राणेन सन्दधामि जोव मे यावदायुषम्‌'? ॥ १६ ॥ 
“अङ्गादङ्गात्सम्भवसि ` हृदयादधिजायसे। .. 
वेदो वे पुत्रनामासि स जोव शरदः शतम्‌ ॥ १७॥ 
“अश्मा भव, परशुर्भव हिरण्यमस्तृतम्भव। 
आत्मासि पुत्र मा मृथा स जोव शरदःशतम्‌:” ॥ १८ ॥ 
इति । आसामर्थाः । हेःपुत्र ! यस्त्वं मम 'अङ्गादङ्खात्‌' सर्वेम्योऽङ्गे म्यः । 
“नित्यवीप्सयोः” ( पा० ८।१।४) इति द्वित्वं 'संखवसि” संस्र्ताऽसि । 
वत्तमानसमोपे भूते लट्‌ । ( पाऽ ३।३।१३१ ) एवमग्रेऽपि । तथा हद- 
यात्‌? सबेगात्रेभ्यः प्रधानभूतात्‌ अधिजांयसे? उत्पन्तोऽसि । तस्येत्थम्भूतस्य 


“ले? तव प्राण प्राणवायु “प्राणेन? एव 'सन्दधामि’ सततमविच्छिन्तंः 


करोमि । तत्सन्धानात्‌ मे” मम सुतस्त्वं 'यावदायुषम्‌' पुरुषायुषम्‌ । 
शरदादित्वादुच्‌ ( पा० ५।४।१०७ ) समाक्षान्तः। ( शतवर्ष ) व्याप्यः 
( शतवर्षपर्यंन्तं ) 'जीव”॥ १६ ॥ 
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अत्र वेदशब्दो वेदाध्येतरि वत्तेते । यथा कठशन्दः कठाध्येतरीति गुण- 
विष्णुः । मन्त्रा्थ: पूवेवत्‌ ॥ 'शतं शरदः? शतवर्षाणि । “संवत्सरो वत्सरो- 
ऽब्दोहायनोऽस्त्री शरत्समाः” इत्यमरः । शतमित्येकत्वं “विशत्याद्या: सदे- 
कत्वे सर्वा: संख्येयसंख्ययोरि”-त्यमरात्‌ । अत्र सर्वा इति संख्यापरं प्रकर- 
णात्‌ । सञ्जीवेति पाठे सुखेन जीवेत्यथे: । समिति सुखे$्थे$व्ययम्‌ ॥१७॥ 

हे पुत्र ! 'त्वम्‌” “अश्मा” पाषाण इव डुढ़ो निर्व्याधिश्च 'भव” । 'परशु) 
कुठार इव च्छेदकः परेषाम्भव । न तु च्छेद्यः । तथा 'हिरण्य? सुवर्णमिव 
हितोरमणश्च “भव? । यत्‌ ‘अस्तृतम्‌? अन्येस्ताम्रादिभिरल्प'द्रव्येराच्छादितं 
न भवति तत्‌ “स्तृञ्‌ आच्छादने” ( क्रचा० उ० ) क्तः। ततो नत्रृसमासः 
'आत्माऽसि अहमिव त्वमतो “मा मृथाः’ या म्रियस्व । किन्तु स इत्थ- 


` भ्भूतस्त्वम्‌ “शतं शरदः? शतवर्षाणि 'जीव’ प्राणिहि। सञ्जीवेति पाठे 


सुखेन प्राणिहीत्याशास्यते ।। १८ ॥ इति ॥ २१॥ (मं० ब्रा० २1५1१९) 


““पशूनान्त्वा हिङ्कारेणाभिजिघामि’--इत्यभिजिघ्रय यथार्थम्‌ ॥२२॥ 

“पशुनां त्वा हिङ्कारेणाभिजिघामि' आदि मन्त्र से आभिमुख सूघ कर फिर . 
जैसा कर्मे हो करे.॥ २२ ॥ 

पशुनां त्वेति । अत्राऽन्तेऽसाविति मग्व्रन्नाह्मणे पठ्यते । अनेनाभिजि- 
घच आभिमुख्येनाध्राय । मूर्द्धानमिति प्रकृतेनाभिसम्बन्धनीयम्‌ । यथाथं- 
मिति च कर्म्मणः परिसमाप्तिरुच्यते । तेन वामदेव्यगानमिदानीङ्कत्तेव्यम्‌ । 
अत्रापि मन्त्रे-अन्तेऽसाविति सर्वंनाम्नि सम्बोधनविभक्तघा पुत्रनाम प्रयो- 
ज्यम्‌ ॥ तदिदम्प्रोषितागतकम्मेत्युच्यते । मन्त्राथस्तु--हे पुत्र ! अहं पिता 
“त्वा? त्वां 'पशूनां! गवां 'हिङ्कारेण” हिडकृतेन गोजात्यूचितशब्देन । 
( तत्पुबंकम्‌ ) प्रकृत्यादित्वात्‌ ( पा० २।३।१८ वा० ) तृतीया 'अभिजि- 
घामि’ चुम्बाभि । यथा गावो वनादागताः स्वपुत्रकानभिजिघ न्ति-तथा- 
ऽहमपि त्वामिति ॥ १६॥ २२ ॥ 


एवमेवापरेषास्‌ ॥ २३ ॥ 
इसी विधि से अन्य “छोटे पुत्रों का भी सिर सु'घे ! २३ ॥ 


अपरेषाम्‌ कनिष्ठानामप्येवमेव  मूर्द्वालम्भनन्तदभिघाणः्च कत्ते- 
व्यम्‌ ॥ २३ ॥ 


भट्पस्वमिह ततो हीनता । अत एवापद्रव्येरिति गुणविष्णुभाष्यम्‌ । अप शब्दोऽन्न 
होना!;। ` 
२. सर्षोऽपि ह्यात्मभूतश्निरंजीविनमाशास्ते कि पुनरास्मानम्‌ । 
१८ गोभिल० 
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यथाज्येष्ठं यथोपलम्भम्‌ ॥ २४ ॥ 
छोटे-बड़े के अनुसार अथवा जिस समय जो निकट आवे [ उसका सिर 
'साथे | ॥ २४ ॥ | | 
यथाज्येष्ठम्‌-ज्येष्ठमनतिक्रम्य । यो यो वयसा ज्येष्ठस्तस्य तस्य प्रथमं 
कर्त्तव्यम्‌ । तदेतत्सर्वेषां युगपदुपस्थितौ । अन्यथा तु यथोपलम्भम्‌ । उप- 
लब्धिक्रमेण यो यः पूर्व सन्निधानमांगच्छति `तस्य तस्य वेति व्यवस्थितो 
विकल्पो वाशब्दार्थः ॥ २४॥ ` 


खयास्तूष्णीं मृध्न्यमिजिप्रणं मूद्‌ध्न्येमिजिघरणम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमदुगो भिलीय गृह्य सूत्रे द्वितीय प्रपाठकेऽष्टमी 
कण्डिका ॥ २॥ ८ ॥ & ॥ 


— 


कन्या का मूर्धा बिना मन्त्र के, सू घे ॥ २५ ॥ 
॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के अष्टम कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पुणे हुई ॥ ८ ॥ 


८०९७४८५७९० 


ऋजुरक्षरार्थ:' । अन्ते द्विवेचनं प्रकरणसमाप्तचर्थम्‌ ।। २५ ॥ 
इति श्रीमद्गोभिलीयगुह्यसूत्रव्याख्याया “म्मृदुला” ऽऽख्यायाम्भुकुन्दशम्मं- 
सद्भूलितायां द्वितीयप्रपाठकस्याष्टमी कण्डिका ॥ २॥ ८ ॥§3॥। 


Tk 


१. ननु तूष्णी मभिजिघ्रणमिथ्युक्श्वा मूर्डालम्भः समन्त्रक इति कुतो न ज्ञायेतेति चेन्न। 


पुत्रेति मन्त्रलिङ्गविरोधात्‌। तत पुघाभिजिघ्रणमा त्रं समन्त्रकं प्राक्ञमिति तूषणीमिव्युक्तस्‌ । 
पतेन न केवलं प्रोषितागतकम्मेव स्त्रिया । अपि तु जातकर्मादिकमपि । तेन संस्कार- 
परिपाटी स्त्रीणामपि कार्या। परममन्त्रिकेतितदुर्थः। तथाच मचुः= संस्कारानभिधाय 
“अमन्त्रिका तु कार्ययं स्त्रीणामावृदशेषतः” इति । इयमावृजातकर्मादिः। याज्ञवश्क्यो- 
ऽपि ~“अमन्श्रिकाः क्रियास्तास्तां विवाहस्तु समन्त्रकः” इति। अत्र चन्द्रकान्तः। 
सस्मान्मन्त्रलिङ्गविरोधादेच मृद्ाऽऽलग्भोऽमन्त्रकः सिद्धः । भतोऽभिजिघ्राणमाघ्नस्य 
तृष्णीन्स्वंसूत्रितमितिवदक्नमन्त्रकं तूष्णीमित्यनयोरथमेदं प्रष्टव्य आसीत्‌। 


अथ नवमी कण्डिका 


अथातस्तृतीये वर्ष चूडाकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


बालक या बालिका के जन्म से तृतीय वर्ष चूड़ाकरण ( शिखा का स्थापन ) 
नामक संस्कार करना चाहिए॥ १ ॥ 


अथेति) पूवं प्रकृताथंम्‌ । अथ-पूर्वप्रकृताज्जन्मनस्तृतीये वर्षे प्रवत्तेनाने 
उदगयनादीनां' समुच्चयोपलब्धौ चूडायाः शिखायाः करणं स्थापनं 


१. अम्ननासकरणान्तेश्ञप्राशन संस्कारविधिना पद्धतिषु बीरेश्वरादि भिलिखितम्‌। 
समयो5पि-षष्ठे मासि अष्टमे वा यथाकुलाचारमिस्येवन्निद्धिष्टः। यर्थ नासकरणान्ते 
बहापुराणम--“ततोअज्नप्राशनं कायं मासि षष्ठे यथाविधि। अष्टमे धा एव्र इष्ट 
मङ्गलं कुले ॥” इति। त द॒त्राचारयेणालिखनन्तश्य काम्पश्वं व्यनक्ति । काम्धकभ्राणि चानेन 
पृथक्‍्सूत्रितानि यथोपयोगन्तथाच वचयति “अथातःकाम्यमि” ( ४।५।१ )=ति । किन्प्वे- 
तन्सुरारिमिश्रादिभिः प्रध्युक्तम्‌ । तथाचोक्तत्राह्मवचनान्ते “षष्ठे मासेऽन्नप्राश नम्‌’? इति 
पारस्करीयम्‌ । “षष्ठे मासेऽञ्नप्रादानं जातेषु दन्तेषु वे”-ति गौड़ात्तीयञ्चवचनसुपन्यस्य 
शङ्कितम्‌ । ननु' गोभिलाचायेणाकथनादस्मिन्कर्पेऽञ्प्राशनं कत्तंष्यमेव नेति चेन्न-- 

उक्तयुक्तरेव। ( २७२१ सू० )। न चेतिकत्त॑व्यता बोधकाभावादेवाकरणमिति वाच्यस्‌ । 

बोरेश्वरादिभिस्तस्याः प्रतिपादनात्‌। नव तल्लिखिताक्षप्राशने “अन्नं वा एकच्छुन्द- 
स्यमि””-स्यादिसन्त्रैदोमे प्रमाणाभावः। मन्ब्रलिङ्गस्येच प्रमाणस्वात्‌। नच तन्मन्त्नाणां 
सून्नकारेणान्यत्न विनियुक्तव्वान्निराकाङ्कस्वेन सन्त्रलिङ्गमात्रमकिञ्चिकरमिति वाच्यम्‌। 
एकमन्त्रस्यापि बहुत्र विनियोगद्शनात्‌। सकलशिष्टाचाराच्चेति दिक। कश्चित्त-अस्मि- 
न्कालेऽ्नप्राशनं न संस्कोरकं नामकरणेन सह पूर्वापरक्रमानियमाहर्षे नामकरने तत्पूर्व- 
मेततस्करणात्‌। अत एव हिरण्यगर्भमहादाने सामवेदेऽन्नभ्राशनं नास्तीत्युक्तं निबन्छमिः । 
अपितु “भारद्वाजीमांसेन वाकप्रसरणकामस्ये-”स्याथुक्तफरेन काम्यमिति। तन्न। एवं 
निष्क्रमणमपि संस्कारकन्नभवेत्‌। हिरण्यगभे तु घोडशक्रियान्तगतन्नेरयुक्तस्‌ । अन्यथा 
यज्व दिनां नामकरणस्य न संस्कारता स्यादिति । 


भाष्य कृतस्तु -सूत्रानुक्त मन्नप्राशनं परशाखोक्तक्रमेण क्त्यम्‌ । “यज्ञाम्नात॑ स्वशा- 
खायामि-”ति कास्यायमबचनात्‌। “तथाप्यध्वर्यु भिशूह्लीयादि”-ति श्रुतेश्र। सति 
सम्भवे पारश्करोक्तेव तत्रापीतिकत्त॑ष्यता स्वज्ञाखोक्तेव । तथाचाश्वछायनः “प्रतिविषौ 
देवतामात्रमन्यतो ग्रुद्लीयादितिकर्तंब्यता तु स्वशाखोक्तेवे”-ति । सा च पद्धतौ व्यक्ता ॥` 

ह. तथाचाश्वछायनः-'उदगयने आपूर्य माणपत्ते पुण्ये नक्षत्रे चोल कम्मोंपनयनविवाहः। 
सावकालिकमेके विबष।हम्‌? । इति । उदुगयने-उत्तरायणे-आपूरय॑माणपचे शक्तपक्षे । ( यन्न 
चन्द्रमा काळमर्याद्या पूर्णो भवति ) आङन्न मर्यादार्थः ॥ 
३. मुरारिमिधास्तु-चूडानां वचयमाणरीत्या करणं संस्करणमिति कम्मंनासधेयः 
मत्याहुः ॥ 


श 
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“संस्कारविधिना कत्तंव्यमि”ति सुत्रशेषः । “शिखाचडा केशपाशी” इत्य- 
मर: । कपुष्णिका कपुच्छलाख्या: केशाइचूड़ा इति कथ्यन्त इतिभाष्यक्ृतः । 
अतः शब्दो हेत्वर्थः। यस्मात्‌ । 
“सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च। 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥? 
तथा-- 
“गार्भहोंमिर्जातक म्मे चौलमौञ्जी निबन्धन: । 
बैजिक गाभिकञ्चैनो हिजानामपमृज्यते ।॥” 
इति मनुराह । भाष्यकृतस्तु-अत्रात: शब्दः स्मृत्यन्तरोक्तकाललाभा- 
येत्याहु:* । तथाच मबु:-- 
! “चूडाकम्मे द्विजातीनां सर्वेषामेव धम्मतः । 
प्रथमाब्दे ततीये वा कर्त्तव्यं श्रतिचो दनात्‌ ॥? इति । 
एतेन-- 
“ततः सव्वँत्सरे पूर्ण चूड़ाकम्मं विधीयते । 
द्वितीये वा तृतीये वा कत्तंव्य' स्मृतिदशेनात्‌ ।।” 


इति यमवचने-द्वितीये वेत्यत्र पूर्ण इत्यनुषङ्गस्तेन तृतीयाब्दलाभः। 
नचेवं तृतीये वेति व्यर्थम्‌ । तस्य तृतीयाब्दचरमावयवादिप्रशस्तपरत्वात्‌ । 
अन्यथा पक्षत्रयानूपपत्तिः । तथा च लौगाक्षिः-“त॒तीये भूयिष्ठे गते चूडा 
कार्या” इति ॥ याज्ञवल्क्यः 'चड़ाकार्या यथाकुलम्‌”? इत्याह । एवञ्चोक्त- 
कालानां विकल्पः शाखाभेदाऽपेक्षया ब्यवस्थित इति कल्पतरुः ॥। अस्योप- 
नीत्या सहाचरणे तु--“भद्येऽन्दे कुवते केचित्पत्चमेऽब्दे तृतीयके । 


उपनीत्या सहैवेति विकल्पाः कुलधर्म्मतः” 
इति प्रयोगपारिजातोक्तं वचनमेव मानम्‌ ॥ १॥ 
पुरस्ताच्छालाया उपलिपेऽग्निरुपसमाहितो भवति ॥ २ ॥ 


जिस स्थान पर चूड़ाकमं करे उसे पहले गोबर मे लीपकर पुर्वं भाग में अग्नि 
स्थापन करे ॥ २॥ 


निगदव्याख्यातमेतत्‌ ॥ २॥ 
१. अत्रारुचिबीजन्तु बच्यमाणकएपतर्कारव्याख्यानमेव। कातीयकह्पे हि 'थथा- 


मङ्गल सर्वधास्‌” इत्युक्तम ॥ तेन 'सामगानान्तृतीय एवं वर्ष चूडाकरणं गोभिछीयाना- 
मिति स्थितम्‌ ॥ 
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तरेतान्युपक्लुप्ानि भवन्ति ॥ ३ ॥ 


उस लीपे हुए भूमि पर इन वक्ष्यमाण पदार्थो को रक्खे ॥ ३ ॥. 


तत्र-तस्मिन्नुपलिप्ते भूमिभागे। एतान्यनुपदवक्ष्यमाणानि। उपस- 
मीपेऽग्नेःक्लुप्तानि आसादितानि भवन्ति । कर्तुरनियमः॥ ३ ॥ 


ड CO ९ > ~ श 
एकवि०शतिदब्भेपिञ्ञ्य उष्णोदककशस ओदुम्बरः क्षुरः आदर्शो वा 
९० ट्र 
क्षुपाणिन्नोपित इति दक्षिणतः ॥ ४ ॥ 


इक्कीस दर्भपिज्जूली, गर्म जल से भरा कासे का पात्र, गूलर के काष्ठ का 
क्षुरा, दर्पण एवं लोहे के क्षुरा सहित नाऊ के दक्षिण भाग में रक्खे ॥ ४॥ 
कानि पुनस्तानि ? कस्यां वा दिश्यग्नेरासाद यितव्यानी त्युच्यते-- 

_ दर्भपिञ्जल्यः। पवित्रलक्षणलक्षिताः पूवेमुक्ताः (' १।७।६ ) ताः सप्त 
सप्त कृत्वा स्थानत्रय आसादयितव्याः उष्णमुदकं यस्मिन सः कंस: कांस्या- 
पात्रम्‌। उदुम्बरस्ताञ्रम्‌ । “उदुम्बरस्तु देहल्यां वृक्षभेदे च पण्डके। 
कुष्ठभेदेऽपि च पुमांस्ताञ्र तु स्यान्नपुंसकम्‌” इति मेदिनी। तस्याः 
यमौदुम्बरः। “प्रोत्य प्रच्छिन्दन्‌” इत्यग्रिम [ १६ ] सूत्रे छेदनस्याश- 
डुघ्यमानत्वात्‌ । नहि काष्ठेन तत्सम्भवति । तदभावे-आदर्शो वा । आसम- 
न्ताद्‌ श्यते मुखमत्रेत्यधिकरणे घञ्‌, आदर्शो दर्पणः “आदर्शोदर्पणः प्रो क्त? 
इत्यमरमाला “दर्पणे मुकु रादशो” इत्यमरश्चः। क्षरेति । क्षरं पाणौ करे 
यस्य स तथाविधो नापितः । इति-एतानि । दक्षिणतः । अर्थादग्तेः ॥ ४ ॥ 


आनइहगोमयः । कृसरः स्थालीपाको वृथापक्क इस्युत्तरतः॥ ५ ॥ 
साँड का गोवर, अमन्त्र पका हुआ कृसर ( तिल तण्डुल ), अवधातादि- 
संस्कार से रहित स्थालीपाक-चरु को उत्तर की ओर रखना चाहिए ॥ ५॥ 


आनडुहः अच्चिन्नमुष्कवृषसम्बन्धी) गोमय: । कृसरश्चासम्यक्पकवो 
तिलतण्डूलो ॥ “क्ृसरस्तुतिलोदनः`? इत्यमरः ॥ स्थालीपाकश्चरुः। स 


खल्वयं वृथापक्वः । अवघातादिसवंसंस्कार रहितः । क्मेण्यव्याप्रियमाण- ` 


१. अनड्वान्‌ शब्दोऽभिधाने “डच्षाभद्रोबलीवइं” इष्येवं पर्याये बृषभनाम्नि पठितः । 
अनः शकटं वहतीति तदुर्थः । “अनः क्लीवे जले शोके मातृस्यन्दनयोरपी”ति रभसः। 
सथ भूतश्चाच्छिन्ञमुक्क एव भवतीति ॥ Fl 
. २. बीरपद्धतौ तु-ततः सष्यनान्न्यञ्ञौ तिळतण्डुलसुद्गसाधितं स्थालीपाकं पचे- 
दिव्युक्तम ॥ 


२७८ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ २ प्रपाठके 
इचेति वृथात्वं पाकस्य । इति एतदुद्दयम्‌ । उत्तरतोऽग्नेरासादयित- 
व्यम्‌ ॥ ५ ॥। 
त्रीहियवैस्तिलमापैरिति प्रथकूपात्राणि पूरयित्वा पुरस्तादुप 
(नि) दध्युः ॥ ६ ॥ 

धान, यव, तिल और उड़द को अलग-अलग पात्रों में भरकर पुवं दिशा में 
रखना चाहिए ॥ ६॥ 

व्रीहियवेरिति इन्द्वनिर्देशेनाभिधानान्मिलिताभ्यां व्रीहियवाभ्यामेवं 
तिलमाषाम्यां पात्रद्वयं पुरणीयम्‌ । पृथक्‌ पात्राणीति बहुवचननिर्देशा- 
च्चतुभि: पृथगभूतेः पात्रचतुष्टयमित्यैवं षट्पात्राणामासादनं सिघ्यति। एव- 
मेव वीरपद्धतिस्वरसोऽपि। पुरस्तातपू वेस्यान्दिश्यग्नेः । उप(नि)दध्युं:-स्था- 
पयेयुः ॥ ६॥ 

_ कृसरो नापिताय शर्वेबीजानि चेति॥ ७ ॥ 

कृसर और सभी धान्यादि पूर्ण पात्रों को नापित को दे दे ॥ ७॥ 

“दात व्यानी”ति शेषः। 'इतिनाऽऽ्यर्थकेनान्यदपि पारितोषिकं देय- 
मित्युपदिश्ति। एतानि च प्रसङ्गादत्राऽभिहितानि प्रदानन्तु प्रतिपत्ति- 
रूपतयाऽस्य कर्मान्त एव, वेतनदानस्य तदेवोचितत्वादिति भाष्यकारा- 
दयः ॥ ७॥ 

अथ माता शुचिना बस्रेण कुमारमाच्छाद्य पथादगेरुदग्रेषु दर्भेषु 

ग्राच्युपविशति ॥ ८ ॥ 

इसके बाद माता बालक को साफ वस्त्र से आच्छादित करके अग्नि के पीछे 
उत्तराग्र आस्तृत कुशासन पर पुवेमुख होकर बैठे ॥ ८ ॥ 

अथेत्यानन्तर्या्थम्‌ । आज्यसंस्कारानन्तरमित्यर्थः । माता-मातृस्था- 
नीयाऽन्यापि\ । प्राची-प्राङमुखी ॥ ८ ॥ 


अथ यस्तत्करिष्यन्भवति पश्चात्प्राङवतिष्ठते ॥ ९ ॥ 
इसके बाद [ पिता या पुरोहित ] जो कोई भी [ चूडाकरण ] संस्कार करने 


१. “उवलितिकसन्तेभ्यो णः?? ( ३।१।१४० ) । इति पाणिनीये तथादशनात्‌ ॥ अमर- 
कोरोऽपि “इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तिषु” इति ॥ 

२. उत्तरसूत्रे यः कक्चिदित्युक्तरत्रापि तथाऽभ्युपगमस्याजानिकाचारपरिशृहीत- 
त्वात्‌ ॥ 


$. > >>> अनं है 
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को [ आहुति आदि में ] प्रवृत्त हों, वह उसके पश्चात्‌ भाग में पूर्वाभिमुख 
होकर बैठे ॥ ६ ॥ 


अथेति-किञ्ितप्प्रकृतं स्मारयति । किन्तत्‌ ? व्या हृतिभि होमं, 
तथाच पूवेसूत्रम्‌ “व्याहूतिभिर्होमो यथापाणिग्रहणे तथा चूडाकरंणे०” 
इत्यादि । ( १।१।२७।२८ ) तेनात्र पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च चत्र आहु- 
तयो भवन्ति ॥ यः कश्चित्पित्रादिस्तत्क्मं करिष्यन्भवति स महाव्याहु- 


` तिभि्व्य॑स्यसमस्ताभिश्चतस्र आहुती हुँत्वाऽथानन्तरं गृहीतकुमाराया मातु; 


पश्चात्प्राङ्‌-प्राङमुखः । अवतिष्ठते-ऊध्वंजा नुस्तिष्ठेत्‌ ॥ ९ ॥ 
| ( मं० ब्रा० १६१) 
अथ जपत्या-“'यमगात्सविता क्षुरेणे/ति सवितारं मनसा 
च्यायन्नापितम्प्रेक्षमाणः ॥ १० ॥ 


इसके बाद 'आयमगात्‌ सविता क्षूरेण' आदि मन्त्र को पिता या पुरोहित इस 
क्षुरहस्त नापित को देखते हुए और मन-ही-मन इस जगत्‌ के प्रसविता देव [सूय] 
का ध्यान कर पढ़े ॥ १० ॥ 


अथ-तथाविधावस्थानानन्तरमेव । सवितारं-सूय्येम्‌ । मनसा-श्रद्धा- 


दिगुणयुक्त न । अन्यथा ध्यानस्य मानसिकत्वप्रसिद्धेम्मनसेत्यनर्थेक स्यात्‌ । 


तथा च न्याय: 'सिद्धस्योपन्यासो विशेषावगतिकरः? इति । धप्रायनु-चिन्त- 
यन्‌। नापितं क्षरपाणि प्रेक्षमाणो$वलोकयनु “आयमगादि”-त्येतन्मन्त्र 
जपति-जपेत्‌ । मन्त्रार्थस्तु-हे कुमार ! 'अयं' नापितः । साक्षात्‌ ! “सविता? 
सबेभूतानाभ्प्रसविता देवः सूर्य: । 'क्षुरेण” उपलक्षितः। उपलक्षणेऽत्र ( पा० 
२।३।८१ ) तृतीया । आगात्‌” आगतः। त्वच्चडाकरणाय । आडोव्यव- 
हितप्रयोग: ( पा० १।४।८२ ) छान्दसः ॥ १॥ इति ॥ १०॥ 

( मं० ब्रा० १।६।२ ) 


€६ म धीं 1 
उष्णेन वाय उदकेनेधीं-/'ति वायुं मनसा ध्यायन्नुष्णोदकक%”स 
प्रेक्षमाणः ॥ ११ ॥ 
फिर, 'उष्णेन वाय उदकेनैधि' भादि मन्त्र को पढ़कर गर्म जल से युक्त काँसे 

के पात्र में देखकर मन-ही-मन वायु देवता का ध्यान करे ॥ ११ ॥ 

| जपतीत्यनुवत्तते । वायु श्रद्धापूतेन मनसा चिस्तयन्तुष्णोदककसम्‌ । 
उष्णोदकयुक्त' कांस्यपात्रं प्रेक्षमाणोऽवलोकयन्‌ “उष्णेन वायो०” इति 
इमम्मन्त्रञ्जपेदित्य्थेः । मन्त्रार्थेस्तु-हे “वायो? ! 'उष्णेनोदकेन’ गुहीतेन 


२८० . |! गोभिलगृद्यसुत्रे [२ प्रपाठके 


कुमारस्य शिर: । प्लावयितुम्‌ 'एघि’ आगच्छ “अङितश्च” ( पा०६।४। 
१०३ ) इति हेधिः॥ २ ॥ इति ॥ ११॥ ( मं० ब्रा? १।६।३ ) 
दक्षिणिन पाणिनाऽप आदाय दक्षिणाङ्कपुष्णकामुन्दति 
“आप उन्दन्तु जीवसे” इति ॥ १२ ॥ 
दाहिने हाथ से जल लेकर “आप उन्दन्तु जीवसे' थादि मन्त्र पढ़कर दाहिनी 
कपुष्णिका अर्थात्‌ मुर्धा के केशों को गीला करे ॥ १३ ॥ 
अपः प्रकृतादुष्णोदककांस्यपात्रात्‌ । आदाय गृहीत्वा कपुष्णिकाम्‌ । 
मृद्धोभयतः केशानु । “कपुष्णिकाःभितः श्केशामू दुध्नि, पड्चात्कपुच्छलम्‌” 
इतिच्छन्दोगपरिशिष्टात्‌ । उन्दति-उन्दयति-क्लेदयति “उन्दी क्लेदने” 
(२०० ) अन्तर्भावितण्यथे: । क्वचित्तथैव पाठः । अत्र करणमन्त्रमाह- 
आप इति। अस्याश्चेः । वायुनाऽऽनीताः 'आपः? एनं कुमारम्‌ 'जीवसेश 
जीवितुम्‌ ( जीवनायास्थ ) "तुमर्थे सेऽसेनि”--(पा० ३।४।६) त्यादिनाऽसे 
प्रत्यया । “अव्ययकृतो भावे” इति महाभाष्याबुशासनात्‌ ॥ १२ ॥ 
( मं० ब्रा० १।६।४ ) 
“विष्णोदरेऽष्रोऽसी” त्योदुम्बरं क्षरं परेक्षतेऽआदशं वा ॥ १३ ॥ 
'विष्णोद्रष्ट्रो$सि' 'तुम विष्णु की दंष्ट्रा हो’ आदि मन्त्र से छूरें को देखे या 
दपण को देखना चाहिए ॥ १४॥ 
ओदुम्ब रं-ताम्रमयम्‌ । “ओदुम्बरम्भवेत्ताम्र' फलादौ यज्ञशाखिनः” 
इत्यजयः । प्रेक्षते-अवलोकयति ॥ अवलोकयेदिति विधिरत्र (पा० ३ 1४1७) 
लेडथं:। एवमग्रेडपि। मन्त्राथंस्तु-हे क्षुर ! त्वं 'विष्णोः? “दंष्ट्र/” द्रष्टा 
इहदन्तः “असि? भवसि ॥ पुंस्त्वमार्षम्‌ ॥ १३ ॥ ( मं० ब्रा० १।६।५ ) 


“ओषधे त्रायस्वैनमि”-ति सप्त दर्भपिज्ञलीह क्षिणायां कपुष्णिकाया- 
मभिशिरोग्रां निदधाति ॥ १४॥ 


ओषधे त्रायस्वैतम्‌' आदि मन्त्र को पढ़कर सात दर्भ पिञ्जली को नीचे जड़ 
भौर ऊपर को फुनगी करके उस कुमार की दक्षिण कपुष्णिका (> मूर्धा के केशों ) 
में रख दे ॥ १४ ॥ 
“ आसादितानाम्रेकविज्ञतिदर्भपिज्जलीनां ( सप्तशः पृथक्‌२ स्थापिता- 
नाम्‌। ) मध्यात्‌ सप्त दर्भपिञ्जलीगुंहीत्वा कुमारस्य म्‌ । ) मध्यात्‌ सप्त दर्भपिञ्जलीगृहीत्वा कुमारस्य दक्षिणायामू*्कपु- 
१. कं शिरः पुष्णाति । शीतातपादितो रद्षणेनेति शेषः ॥ 
२. अत्र दृष्तिणशब्दोभागं विशिनष्टीति न सर्वनामताऽस्य। (१९ स्‌०) उत्र” 


शब्दोऽपि न दिग्वचन ईति वषयते। तथाचामरः “बामं शरीरं सब्यं स्यादृपसब्यन्तु 
दृ्षिणम्‌’? हृति ॥ 
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ष्णिकायाम्‌ जूटिकायाम्‌ “ओषधे त्रायस्वेनम्‌” इति मन्त्रेण निदधाति- 
स्थापयेत्‌ । कथम्‌ ? अभिशिरोग्राः। शिरसोऽभीत्यभिशिरः । अव्ययीभावः 
( पा० २।१।१४ ) समासः। अग्राणि यासां तां तथाविधाः “कृत्वेति” 
शेषः । मन्तरार्थस्तु-हे 'ओषधे !” कुशतरुण ! ( ओषध्यघिष्ठातृदेवते ! ) 
एन” कुमारं 'त्रायस्व' रक्ष। “त्रेङ्पालने” ( भ्वा आ० ) प्रार्थनायां 
लोट्‌ इति ॥ ५॥ १४॥ ( मं० ब्रा १।६।६ ) 

र च्य ७ ७ 

ता वामेन पाणिना निग्रृद्य दक्षिणेन पाणिनोदुम्बरं क्षुरं 
गृहीत्वाऽऽदशं वाऽभिनिदघाति “स्वधिते मैन/ हि सीरिति ॥ १५॥ 
उस [ दर्भपिञ्जली और दक्षिण कपुष्णिका ] को -बाए हाथ से पकड़कर 
स्वधिते मैन ९७ हिसीः आदि मन्त्र पढ़कर दाहिने हाथ से गूलर के काष्ठ 
का क्षुरा पकड़कर अथवा दर्पण को पकड़कर अच्छी तरह से धारण करे ॥ १५ ॥ 
ता दभंपिञ्जलीदंक्षिणकपुष्णिकाश्च निगृह्य-सवेतोभावेन गृहीत्वा 
अभिनिदधाति-संलग्नां धारयति | “स्वघिते मेनं हि सीरि-””ति मन्त्रेण । 
मन्त्राथेस्तु-'स्वघिते |” 'हे ताम्रक्षुर ! त्वम्‌ “एन” कुमारं 'मा हिसीः? न 
हिसिष्यसि । भविष्यति माङि लुङ्‌ ( पा० २।३।१५७ ) “न माङ्योगे'” 
( पा० ६।४।७४ ) इत्यड्भावः ॥ १५ ॥। ( मं० ब्रा० १।६।७ ) 


“येन पूषा बृहस्पते”रिति त्रिः प्राश्वम्प्रोहत्यप्र (वि) च्छिन्द्न्त्स 
कृद्यजुषा द्विस्तूष्णीम्‌ ॥ १६ ॥ 
येन पूषा ब्रृहस्पतेः' इस यजु मन्त्र को पढ़कर एक बार और दो वार बिना 
मन्त्र पढ़े ही चुपचाप केश काटते हुए तीन बार आगे की ओर क्षुरा चलावे ॥१६॥ 
 त्रि:वारत्रयम्‌ । प्रोहति-प्रेरयति क्षुरम्‌ । अप्रच्छिन्दन्‌-केशच्छेदम- 
कुवन्‌ । क्वचिदविच्छिन्दन्‌ इतिपाठः । अर्थतस्तौल्यमेव । तत्र प्रकारमाह- 
सकृदिति । यजुषा-'येने”त्युक्त नेव ॥ द्वि-द्विवारं, तूष्णीम्‌ -अमन्त्रकमेव। 
यजुयंथा-¬ 
“येन पूषा बूहस्पतेर्वायोरिन्द्रस्य चावपत्‌ । 
तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायुष्ट्वाय * बलाय 
वर्चसे?” ॥ ७ ॥ 


१. यद्यपि स्वधितिशब्दो वञ्रपर्याये ( निघं० २।३०।१६ ) प्यते । लोके तु “द्वयोः 
कुठारः स्वधिति”रिति कुठारपर्यायेऽभिधाने ( अमरे ) न तु चुरे। तथापि ताञ्रघुरस्येव 
स्वधिति संज्ञा शब्दाणंचे “औदुर्बरः चुर परोक्तः स्वधितिरि”ति ॥ 


२८२ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ २ प्रपाठके 


इति । अस्यार्थ:-हे कुमार ! 'येन? स्वधितिता “'पूषा? देवः 'बृहस्प- 
ेर्वायो रिष्द्रस्य च' कपुष्णिकाम्‌ अवपत्‌” भब्रङ्क्ृतवान्‌\। तिन” स्वघि- 
तिना ति तव कपुष्णिकाम्‌ । 'वपामि’ भद्रङ्करोमि । किमर्थम्‌ ? 'जीवा- 
तवे? एतदेवविवृणोति 'जीवनाय’ अस्येवार्थः दीर्घायुष्ट्वाय बलाये’ति । 
'बच्चेसे” तेजो वृद्धयर्थम्‌ः । इति ॥ १६॥ 
अथायसेन प्रच्छिद्यानुडहे गामये निदधाति ॥ १७ ॥ 

इसके बाद लोहे के छरे से [ दभंपिञजली के साथ दक्षिण कपुष्णिका के केश 
को | काटकर साँड़ के गोबर में रखना चाहिए ॥ १७ ॥ 

अथेति-पूर्वप्रकृताथंम्‌ । यः पूर्वम्प्रकृतश्छ्रपाणिर्नापितस्तदीयेनायसेन 
लौहमयेन क्ष्रेण प्रच्छिद्य-प्रकर्षेण पिञजलीभिः सहैव दक्षिणां कपुषिणकां 


( जूटिकां ) छित्वा । आनड्हे-गोमये । पूर्वमग्नेरुत्तरतः समासादिते । 
निदघाति-स्थापयेत्‌ । मन्त्रानुपदेशादमन्त्रकमेव ॥ १७॥ 


अतिदिशति-एतयैवेति । अनन्तरोक्तयेवाऽऽवृता-परिपाटा ( प्रक्रि- 
यया ) कपुच्छलम्‌ । “संस्कुर्यादि”ति शेषः। कपुच्छलन्तु शिरः पश्चाद्धा- 
गस्थाः केशा उक्त-( २।९।१२ ) वचनात्‌ ॥ 
एतयेचोऽऽत्रृता कपुच्छलम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसी तरह से कपुच्छल को लोहे के छूरे से काटना चाहिए ॥ १८ ॥ 
के-शिरषि ( पश्चाद्भागे ) पुच्छवल्लम्बितो यः केशपाशः स कपुच्छुल 
इत्याख्यायते ।। १८ ॥ 
एतयेवोत्तरां कपुष्णिकाम्‌ ॥ १९ ॥ 
इसी प्रकार बाएं कपुष्णिका के केश को भी काटना चाहिए॥ १९॥ 
पुनरतिदिशति— 
उत्तरशब्दो वामवचनः वामामपि कपुषिणकामेतयेव प्रक्रियया संस्कु- 
यादित्यर्थः ॥ १९ ॥ 
भृत ८८ ९९ 
उन्दनग्रभृत्येवाउभिनिवत्तयेत्‌ ॥ २० ॥ 


[ कपुच्छल भौर बाई कपुष्णिका को काटने में गमं जल से ] भिगाना आदि 
_ सभी कार्य अलग से करे ॥ २० ॥ 


१. केशानब्छिन्दन “ज्ौरन्तु भव्राकरणम्मुण्डन॑ वपनं त्रिषु इश्यमरः॥ 
२. तादथ्ये चतुर्थी ( पा० सू० १।३।१३ वा०) । 


नवमी कण्डिका ] चूड़ाकरणविधि: २८३ 


उभाभ्यां पाणिभ्यां मूद्धोनं परिग्र्य जपेत्‌ यायुषञ्जमदग्नेरि-?ति॥२१॥ 
इस प्रकार केश कतंन के बाद दोनों हाथों से कुमार के मूर्द्धा को पकड़कर 
'त्र्यायुषं जमदग्ने: आदि मन्त्र का जप करे ॥ २१ ॥ 
अत्रापि विशेषमाह-- 


प्राक्तनं सुत्रद्वयमनेन विशिष्यते । उन्दनप्रभति-क्लेदनप्रभ त्येवावृतम्‌ । 
अभि सर्वेतोभावेन निवत्तं येत्‌ । आवत्तेयेत्‌ । न पुनः सर्वाप्यावृदावत्तंनीया । 
तस्माद्‌- “दक्षिणेन पाणिनाऽप आदाय” इत्येवमादिकामा वृत मावत्त येन्न 
ततः पूर्वामपीत्यर्थंः। तु शब्दो विशेषणार्थः । कथन्नाम ? कपुच्छुले संस्क्रिय- 
माण कुमारमुदङमुखं धारयेद्यथा प्राञ्चं प्रोहणादिकं कत्त” शक्येतेति ॥ २०॥ 


( मं० ब्रा १।६।८ ) 
मूर्ढानं-मस्तकं, कुमारस्य | मूर्द्धा ना मस्तकोऽस्त्रियामिः-त्यमरः ॥ ` 
ऋणज्वन्यत्‌ । मन्त्रस्तु-- 
“व्रयायुषञ्जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषमगस्त्यस्य त्र्यायुषम्‌ । 
यद्देवानान्त्र्यायृषन्तत्त अस्तु त्र्यायुषम्‌” ॥ ८ ॥ इति । 


अस्यार्थः-'जमदग्ने'म्महषऋ ची कपुत्रस्य कश्यपस्य 'अगस्त्यस्य’ 'देवा- 
नाम्‌” इन्द्रादीनाच्च'यत्त्र्यायृष्यम्‌? त्रीण्यायूंषि समाहृतानीति समाहारद्वरदव 
“अचतुरे”? ( पा० ५।४।७७ ) त्यादिनाऽच्समासान्तः । बालयूवस्थविर- 
त्वानि। यद्वा “शतं वे पुरुषस्याय्‌रि-”ति श्रतेः शतत्रयवर्षात्मकमाय्‌ः । 
“तत्‌? व्यायुषम्‌ । हे भद्रक ! ( कृतचूड ! ) 'ते' तव “अस्तु” भवतु । इत्या= 
शास्यते॥ ८ ॥। इति ॥ २१ ॥ 


एतयंवाऽऽवृता ख्रियास्तूष्णीमू ॥ २२ ॥ 


इसी प्रक्रिया से कन्या का भी चूड़ाकरण बिना मन्त्र के होगा ॥ २२ ॥ 


एतया-प्रकृतया । आवृता-प्रक्रिययास्त्रियाः कन्यकाया अपिसर्वेऽध- 
स्तनोक्ताः संस्कारा भवन्ति । न पुनरानन्तर्य्याच्चडाकरणाभिप्रायमेव । 
एवकारेण व्याप्त्यवगमात्‌ । “अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्री णामावदशेषत” 


- इति मनुवचनाच्च। किन्त्वेतावान्विशेषो यदस्यास्तुषणी ( ममन्त्रक ) 


मिति ॥ २२॥ 


मन्त्रेण तु होमः॥ २३ ॥ 
किन्तु होम तो मन्त्र पुर्वक ही होगा ॥ २३ ॥ 


२८४ गोभिलगृह्यसुत्र- [ २ प्रपाठके 
` अन्न प्रतिप्रसवमाह-- 
तुशब्दः समुच्चये भिन्नक्रमश्च । तेन वृद्धिश्राद्धमपि समन्त्रकमेव भव- 
तीत्यर्थः ॥ २३ ॥ ; 
उदगग्नेरुत्सृप्य कुशलीकारयन्ति यथागोत्र-कुल-कल्पम्‌ ॥ २४ ॥ 


अग्नि के उत्तर की ओर जाकर [ कुमार बैठे और आत्मीय लोग ] नापित 
से गोत्र ओर कुलानुसार पाँच या तीन शिखा सहित या शिखा रहित मुण्डन 
करावे ॥ २४ ॥ र 


विमशं- वसिष्ठ गोत्र के लोग पाँच शिखा रख्षते हैं और कुण्डपायी गोत्र के , 


तीन शिखा । कौथुम शाखीय लोग शिखा सहित वपन करा देते हैं । यही कल्प 
के अनुसार वपन है । 


अग्नेः। उदक्‌-उत्तरतः। उत्सृप्य-गत्वा । कुशली कारयन्ति-नापि- 


तेन मुण्डयन्ति । “कुमारमिति” शेषः। कत्तुंरनियम: । कुशलभद्रशब्दयोः . 


पर्याये पाठात्‌ कुशलीकरणं भद्राकरणमित्यनर्थान्तरम्‌ ।, तथाचामर। 
“क्षौरस्तु भद्राकरणं मुण्डनं वपनन्त्रिषु” इति । कथमित्यपेक्षायामाह-- 


यथेति । गोत्रे यथा-“वासिष्ठाः पश्चचूडाः स्यू स्त्रिचूडाः कुण्डपायिनः” 


इत्यादि । कुले यथा-“भद्रादित्यानां" सूर्याद्यायतनसञ्षिधौ” इति । कल्पे 
यथा- सशिख कौथृमादीनां वपनं समुदाहृतम्‌” इत्यादि। एवश्च कौथ्‌- 
मवारायणादीनां समावत्तंनात्प्राङ मुण्डनं सरशिखमेवेति । तथाच समा- 
वत्तेनान्ते-“केशश्मशरुलोमनखान्वा पर्यंतिशिखावज्जंम्‌” (३।४।२४) इति 
सुत्रम्‌ ॥ परिशिष्टमपि— 


“सशिखं वपनं कार्यमास्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
आशरीरविमोक्षाय ब्रह्माचर्यन्न चेद्भवेत्‌ ॥” ( ३. ६. १४) 
इति भाष्यकृतः । आशरीरेति । नैष्ठिकब्रह्मचारिणां स्नानात्प्रागपि 
शिखा घत्त॑ब्येत्यर्थः ।। २४॥। 
आनडइहे गोमये केशान्रस्वाऽरण्यहृत्वा (२) निखनन्ति ॥ २५॥ 


. इस प्रकार वपन के बाद सभी केशों को साँड़ के गोबर में रखकर बन में ले 
जाकर भूमि में गाड़ दे ॥ २५ ॥ 


१. भद्रादित्या=भगादयः । भगाः शाकद्वीपिनः । एवमन्येऽपि ॥ 
२. अरण्यं ( ण्ये ) गत्वा इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


नवमी कण्डिका ] चूड़ाकरणविधि! २८५ 


पूर्वंमासादिते आनडुहे गोमये समस्तान्केशान्कृत्वा-निधाय । अरण्यं 


हृत्वा-नोत्वा तत्रेव निखतन्ति । बहुवचनादनियतः कर्ता ॥ २५॥ 


स्तम्बे हैके निदधाति ॥.२६ ॥ 
कुछ भाचार्यो का कथन है कि क्षाड़ी-झद्भाड़ में ले जाकर फेक दे ॥ २६॥ 


हेत्यैतिह्यार्थो निपातः एके किलाचार्याः। ब्रीहियवादिस्तम्बे\ तान्‌ 
केशान्निलनन्ति ॥ २६॥ 


यथार्थम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार कमें की समाप्ति पर यथेच्छ जो काये हो करे ॥ २७ ॥ 


तन्त्रसमापन ङ्क्त व्यमित्यथः । अपरे तु मन्यन्ते--यथार्थं मिति--यस्य 
येनाथेः प्रयोजन स तं कुर्यात्‌ । इति । कथन्नाम ? त्र्यायुषमित्यादिना मूद्धं- 
परिग्रहे कृते उत्तरतोऽग्नेः कुशलीकारयन्ति । असावपि कम्मंशेषं समापये- 
दिति चन्द्रकान्तः ।॥ २६ ।। 


गोइक्षिणा ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमदूगोभिलीयगृह्यसूत्रे द्वितीय प्रपाठकस्य नवमी 
कण्डिका ।। २॥। 8 ॥ #& ॥। 


TIN 


इस कर्मे की दक्षिणा एक गौ होती है ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के नौवी कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी ब्याख्या पूर्ण हुई ॥ € ॥ 


RE 28... - 
चूडाकरणकम्मेण: || २८ ॥ 
अत्र सूत्रकाराऽनुक्तोऽपि कर्णवेध: ( पूवेमक्ृतश्चेत्‌* ) आवश्यक एवेति 


१. “अप्रकाण्डे स्तस्बगुशमावि''स्यमर: । प्रकाण्डस्तरोमूंलस्कन्धयोरन्तरम्‌ । तथा- 
चामरः “अक्षी प्रकाण्डं स्कन्धः स्यान्मूलाच्छाखावधिस्तरोः'' इति । “स्तस्बागुच्छुस्तृ-. 
णादिनः' इति च ॥ 

२. सुण्डनाख्यो5पि कमविशेषश्चूडाकमंण एवानुरूपः ( शिखाधारणाय ) कुमारा- - 
णाङ्कुमारीणां चाघुनातनेः कुलीनशजानिकाचारसिद्धतया क्रियते। तन्न कणवेधो$पि 
यथाविहितकालमनुरुध्येति । सचेदकृत इध्यथः॥ 


२८६ | गोभिलगृह्यसुत्रे [२ प्रपाठके 


गाहंस्थ्यधमे कुण्डलधारणस्य मन्त्राद्यक्तस्यान्यथाऽनुपपत््या कल्प्यते । 
तथाच मनु: 
“वेणवीन्धारयेद्यष्ट सोदकच कमण्डलुम्‌ । 
यज्ञोपवीतं वेद शुभे रोक्मे च कुण्डले ॥” इति । 
वेदम्‌-कुशमुष्टिम्‌ । तदेतद्‌ दीक्षाकाले । श्रतिश्च~'दीक्षायां कुण्डली 
भवति--”” इति। परन्तु--न संस्कारान्तर्गंतः। तन्मध्येऽस्य पाठाभा- 
वात्‌ । क्रमस्तत्र पारस्करोक्त एव । “यन्नाम्नातं स्वशाखायाम्पारक्यमधि- 
रोधि चे”लि कातीयपरिभाषणात्‌ ॥ 
अत्र यथोचितकालाकृता नामकरणादिसंस्कारा व्याहृतिहोमान्तरं 
क्रमाविरोधेनोपनयनात्‌ पूर्व मनुष्ठेयाः । इति द्रष्टव्यम्‌ । तथाच महाव्या- 
हृतिहोमानां सवंप्रायाश्चित्तत्वमुक्त्वा-कात्यायनः- 
“संस्कारा अतिपद्येरन्स्वकालाच्चेत्कथःचन । 
हुत्वेतदेव कत्तेव्या ये तूपनयनादधः ॥।” इति । 
अत्रोपनयनादध इत्युक्तयोपनयनकालातिक्रमे नेदम्प्रायश्चित्तमपि तु 
ब्रात्यस्तो मादीत्यनुपद' व्यक्तीभविष्यति ॥ २८॥ 
इतिश्री मदुगो भिली यगृ ह्यसूत्रव्याख्याया“म्मृदुला”ख्यायाँ मुकुन्दशम्म- 
सङ्कुलितायां द्वितीयप्रपाठकस्य नवमी कण्डिक्र'।। २॥। ९ ॥ # ॥ 
De 


१. तत्र (-संस्कारेषु ) गौतमेनचर्वारिशदभि हि तास्तत्रसुख्या ( एका ) दश । “गर्भा- 
धानं-पुसंचनं-सीमन्तोज्यनं-ज!तकम्म- नामकरण-निष्क्रमणा- न्ञप्राशन-चौलोपनयनं 
९ चस्वारिवेद्ब्रतानि स्नानं ) सहृधम्मं चारिणो संयोगः? । इति । सहधग्मंधारिणी संयोगो 
विवाइः। सुमन्तुना च “ब्राह्मणछत्रियविशां बृत्तिः-गर्भाधान-पुंसवन-स्ीमन्तोक्षयन- 
जातकम-नामकरण-निष्क्रमरणा-न्नप्रा्न-चौलो-पनयन-बतचर्या-ध्ययन- समावर्तन 
विवाह-सोष्यन्ती-यज्ञदानानी-”ति षोडशोक्ताः । वृत्तिः-संस्क्रिया । सोष्यन्ती-सुखम्रः 
सवाथङ्कम्मं । कश्चित्वन्यथेव स्मर्यते । यथा-- 

“र्भाधानमतश्च पंसवनक॑ सीमन्तजाताभिधे नामाख्यं सह निष्क्रमेण च तथाक्षप्रा- 
शनंकभ्मं च। चूडाख्यं ब्रत बन्धकोऽप्यथ चतुर्वेदचतानां पुरः केशान्तः सविसगकः परि- 
णयः स्यास्षोडशी कम्मणाम्‌ ॥” इति । अङ्गिरसा च पञ्चविशतिरुक्ता । तदत्र गौतमोक्तषु 
चत्वारिवेदुव्रतानि स्नानश्चेत्यः पूवरेवाञ्शक्यतया परिहृतः । शेषा दृश पूर्वेरेव परिसं- 


ख्याता । यथा 0042 
“गर्भाधानं--पुँसवन--सीमन्तो न्ञयनन्तथा । 


जातकम्मे नामकम्मंः निष्क्रमोऽन्ञाशनं परम्‌ ॥ 
चोळकम्मोपनयनं-विवाहो दशमः स्मृतः । 
७. ८ ८१ ~ 
संस्काराश्च देवते प्रोक्ता गृह्येषु कर्मिणाम्‌’? ॥ इति । 
अत्रापि चश्वारो मुख्या इति सुरारिमिश्रादिमतसुपक्रम एव दशितन्तत्र द्ृष्टप्यम ॥ 


अथ ददासोकण्डिका 
( अथोपन'यनम्‌-) 


गर्भोष्टमेषु ब्राह्मपसुपनयेत्‌ ॥ १ ॥ 
उपनयन 


गर्भे से अष्टम वर्षे [| जिस किसी शुभ तिथि ] में ब्राह्मण कुमार का 
उपनयन करे ॥ १ ॥ 


१. अथोपनयनपूव प्रतिषिद्धाप्रतिषिद्धानि प्रसज्ञादुपन्यस्यन्ते-तत्र.मनुः ( कुमार- 


मधिकृप्य )-- 
“नाभिव्या हारयेदू ब्रह्म स्वघानिनयनाइते । 
शूद्रेण हि समस्तावयावद्वेदे न जायते ॥? 
इति । स्वघानिनयनात्‌ श्राद्धमन्त्राल्‌ ऋते-विना। वेदे-वेदोदितकस्मणि । निमित्ते- 
सप्तमी । यद्योग्यो यावन्नभवतीत्यथः । गौ तमः-“'प्रागुपनयनास्कामचार-भषच्ञ-काम वादाः । 
नास्याचमनकल्पो बिद्यते” इति । कामेति त्रिषु सम्बध्यते । य॒थेष्गमन-भचक्तण-भाषण 
स्यादित्य्थः । अमेन-वृथायानाःछीलभाषण-पर्याषिताज्ञभक्षणादीनि न निषिद्धानि इति 
प्रतिपादितम्‌ । यानि पुनरत्यन्तपतनीयानि सुरायानादीनि ता बनिनिषिद्धान्येव । प्रायश्चि- 
प्तोपदेशात्‌। कह्पग्रहणा दाचमंनमात्रमस्तीति गम्यते। गौतमः । “मधद्यं नित्यं ब्राह्मणो वर्ज- 
येत?! इति । अन्न ब्राह्मणशब्दो जातिवचनः । जातिस्तु-जन्मनेवेति स्थितम्‌ । तथाच भग- 
चता महाभाष्यकारेण स्तम्‌ 
“तपः श्रुतञ्च योनिश्चेव्येतद्‌ ब्राह्मणकारकस्न्‌ । 
तपःश्च॒ताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः? ॥ 
चामनोऽपि “जननेन या प्राप्यते सा जातिरि”ति। तथा पतञज्जलिरपि-स्मरति- सति 
मूळे तद्विपाको जात्यायुभोंगाः” । इति। मूळे-पूबंजन्मानुष्ठितकमंशेषे प्रारव्धपरनामके= 
इत्यर्थः । वसिष्ठः “न ह्यस्य विद्यते कम्मं किञ्चिद्वाऽऽमौज्जीबन्धनात्‌। अन्यत्रोदककस्म- 
स्वधा-पितृसस्बन्धेभ्यः'? इति। उदककम्मं-पितृतपंणम्‌ । स्वधा श्राद्धम्‌ । पितृसम्बन्धं 
भूमिच्छुत्रादिदानम्‌। दक्तः-- 
“जातमान्नःशिशुस्तावद्यावदष्टौ समा वयः। 
स हि गरभसमो ज्ञेयो व्यक्तिमान्नप्रदुशकः ॥!! 
इति । समा वर्षाणि । ष्यक्तिमात्रेण न तु क्म्माधिकारिर्वेन । ब्रह्मपुराणे “मातापितरो 
रथोच्छिष्टं बालो झुञ्जन्भवेत्सुधीरि?'-ति । एतेनान्यदीयोस्छिष्टभोजने दोष एव । 
दुक्षः-- 
“उपनीतस्य दोषोऽस्ति क्रियमाणेविगाहतेः । 
अप्रा्च्यवहारोऽसौ बालः षोडशवा्िकः ॥'' इति । 
एतेन धनप्रयोरोऽस्व।तन्त्र्यमस्य दर्शितस्‌ । न तु प्रायश्चित्ताभाषः। 


२८८ गोभिलगृह्यसुत्र [ २ प्रपाठके 


` अत अध्वँमुपनयनलिङ्गा मन्त्रा ब्राह्मणे श्रूयन्ते तेषां विनियोगविवक्ष- 
रिदमाह-- हा] 
` गर्भाष्टमेषु-गर्भेत आरभ्य गणनया येऽष्टमा "वर्षास्तेषु । बहुवचनव्य- 
क्तिभेदाभिप्रायेण । यदोदगयनादीनां* समुच्चयस्तदेव । ब्राह्मणमुपनयेत्‌ । 
-उपनयनकम्मेणा योजयेत्‌ । उपनयनन्नामाध्ययनार्थमाचाये समीपे येन 
कम्मँणा नीयते-श्तदुच्यते । तथाचाहुः-- 
“गृह्योक्तकम्मंणा येन समीपं नीयते गुरोः । 
बालो वेदाय तद्योगादुबालस्योपनय विदुः ॥” इति । 
गर्भाष्टम इत्युपलक्षणम्‌ । तथाच याज्ञवल्क्य:-- . 
“गर्भाष्टमेऽष्टमे वाऽ8दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ ॥” 
राज्ञामेंकादशे सैके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ इलि । 
गर्भाष्टम इत्याघानकालापेक्षया । अष्टम इतिजननापेक्षया। पृथ- 
गुपादानात्‌ ।, अत्रेच्छया विकल्पमाहुः । उपनयनमेवोपनायनम्‌ । स्वार्थे 
णिच्‌ । सैके इत्येकादश इत्यत्‌षक्तेनान्वितम्‌ । विशान्द्रादश इत्यर्थः । अत्रो- 
भयत्रापि समस्तगुणभ्रुतोऽपि गभंशब्दोऽनुवत्तेनीयः। गोभिलसम्वादात | 
यथाकुलम्‌ । 'कुलस्थित्याकेचिदुपनयनमिच्छन्ति। विशेषकालमाह आपः 
स्तम्बः-“वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत । ग्रीष्मे राजन्यम्‌ । शरदि वेश्यम्‌ ।” 
इति । वसन्त इत्याद्यधिकफलार्थम्‌ । मनुरुपनयनभुपक्रम्य-- 
“'ब्रह्मवच्चेसकामस्य कार्यो विप्रस्य पश्वमे । 
राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वेश्यस्येहा थिनोऽषटमे ॥” इति । 
्रह्मवच्चंसं वृत्त-स्वाध्याययोः सम्पत्तिः । इहाथिनः। ऐहिकार्थ- 
कामुकस्य । एवमापस्तम्बः--“सभ्तमे ब्रह्मवच्चेसकाम, न्नवमे तेजस्कामं, 
दशमऽन्नाद्यकाम्‌, एकादश इर्द्रियकामं, द्वादशे पशुकामरश” इति । गौतमः 


१. “वर्णोऽञ्जी भारतादौ च जम्बूङ्कीपाब्दवृष्टिषु । प्रावृट्‌ काळे खियाम्भूस्नी'”-ति 
मेदिनी ॥ “वश्सरे वर्षमख्चियाम्‌””- इत्यमरश्च ॥ 

२. तथाचाश्वलायनः-“उद्‌गयन आपूयंमाणपत्ते चौलकम्मोंपनयनविवाहाः । साब- 
कालिकमेके विवाहम्‌?” इति । व्याख्यातमेतदधस्तात्‌ ( २।९।१ ) ॥ 

३. येन कम्मंणाऽध्ययनाहो भवति । तदुपनयनम्‌ । अन्न देवळः-प्रथमं मातापितृभ्या- 
झर्भाधानादिभिः संस्कृतो गर्भाष्टमे वर्षे तूपनर्यंनाहों भवति । तत्रो पाध्यायः पिता । गायत्री 
माता । पुवमुपनीतो द्विपितृको द्विजातिरि”ति । हरिपितृकः-ह्विमातापितृकः । पुकशेषाद- 
पक्रमेहयकीप्तनात्‌ ॥ ड 

४, स्थितिम्मंर्यादा । मर्यादा धारणा स्थितिरि”-त्यमरः । 


दशमी कण्डिका ] उपनयनविधि: २८९ 


“उपनयनं ब्राह्मणस्याष्टमे, नवमे पञ्चमे वा काम्यम्‌” इति । अत्राष्टमे 
नित्यामित्यर्थेतः । अत्र विशेषः शुभकर्म्मनिणेये--यथाह पौलस्त्यः । 
“पश्चमे षष्ठवर्ष तु सगर्भे सप्तमेऽपि वा। 
युरुशुक्रशशाङ्कानां विशुदृघ्याऽऽरम्भयेद्ब्रतम्‌ ॥ 
यदागर्भाष्टमे वर्षे शुद्धिन्नास्ति बृहुस्पतेः । 
अष्टमे वा, तथाप्येवं व्रतं तत्र न कारयेत्‌ ॥?? | 
इत्येवं गोचरशृद्धयादिकमत्रोपयुक्त' बहूपपादितमेवमहामहो०हषेनाथ- 
शर्म्मेकृते संस्कारदीपकेऽपोति तत एवावगन्तव्यम्‌ , ग्रन्थविस्तरभिया च 
नेहोपन्यस्तम्‌ ॥ १॥ 


गन्मैकादशेपु क्षत्रियस्‌ ॥ २ ॥ 
क्षत्रिय कुमार का गर्भ से ग्यारहवे वर्ष [ उपनयन ] करे॥ २॥ 
उपनथेदित्यनुवत्तंते ऽन्यदुक्तमधस्तात्‌ ॥ २ ॥ एवम्‌-- 


गर्व्भेद्वादशेषु वैञ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
वैश्य के बालक का गर्भ से बारहवे वषं [ उपनयन ] करे ॥ ३॥ 
स्पष्टम्‌॥ ३ ॥ 
यथोक्तकालेषूपनयनासम्भवे त्वाह-- 
आषोडशादइपोद्‌ ब्राह्मणस्यानतीतः कालो भवत्याद्वाविछशात्‌ 
क्षत्रियस्याचतुर्वि »शाहेश्यस्य ॥ ४ ॥ 


[ किन्तु किसी कारणवश आठ, ग्यारह और बारहवें वर्ष में उपनयन न हो 
सके तो ] ब्राह्मण बालक का सोलह वर्षे की अवस्था पूरी होने तक, क्षत्रिय 
कुमार के वाइस वर्ष की अवस्था तक और वैद्य के बालक का चौबीस वर्षे तक 
का काल व्यतीत हुआ नहीं होता है [ अतः सोलह, बाइस और चौबीस वर्ष तक 
उपनयन हो सकता है ]॥ ४॥ 


अत्राभिविधावाङ्‌ न मर्यादायाम्‌ ॥ “तेन? विना मर्य्यादा तेन सहेत्य- 


१. तच्छुब्देनात्रावधिरूच्यते । तेन मर्थ्यादार्थकत्वे पञ्चदशवर्षान्तादिरेवगौणकालोऽ- 
वगस्येत । न चेतदिष्टस्‌ यच्चयमवचनस्‌- 


पतिता यस्य सावित्री दशवर्षाणि पञ्च च। बाह्मणस्य विशेषेण तथा राजन्यवेश्ययोः॥ 


प्रयाश्रित्तस्भवेदेषां प्रोवाच वदताम्बरः । विवस्वतः सुतःश्रीमान्यमोधस्मार्थतत््ववित्‌॥ 


सशिखं वपनड्कृत्वा ्रङकुर्यात्‌ समा हितः । हविष्यं भच्येद्न्नं घ्राह्मणान्पञ्च सप्त वा॥ 


एकविशतिरात्रन्तु पिबेत्प्रस्तियावकस । भतोयावकशुद्धस्य तस्योपनयनं स्मृतस्‌ ॥! 


इति । तत्पतितसाविन्नीकत्वाभावे5पि पञ्चद्शबषोपरि प्रायश्चित्तबिशेषोपदेशार्थ म्‌ । 
१६ गोभिल० 


२९० गोभिलगृह्यसुत्रे- [२ प्रपाठके 


भिविधि” रिति परिभाषणादिह षोडाशादिवर्षान्तः कालो गोण: । तथाच 


“औपनायनिकः कालः परः षोडशवाषिकः । 
द्वाविशतिः परोऽन्यस्य स्याच्चर्तुवशतिः परः ॥” इति । 
“विप्रस्य षोडशाद्र्षाद्राज्ञो द्वाविशतेः परम्‌ । 
वेश्यस्याष्टत्रिकादब्दास्सावित्रीपतनं भवेत्‌ ॥” इति । 
“षोडशाब्दो हि विप्रस्य राजन्यस्य द्विविशतिः। 
विशतिः स॒ चतुर्थी च वेश्यस्य परिकोत्तिता ॥ 


इति चेवमादि ॥ ४॥ 


अत ऊर्ध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ॥ ५ ॥ 


उक्त काल के बाद [ अर्थात्‌ ब्राह्मण कुमार सोलह वषं के बाद, क्षत्रिय बाइस 
वर्ष के बाद और वैश्य बालक चौबीस वर्ष के बाद ] सावित्री से पतित हो जाता 
है [ अर्थात्‌ वह बालक सावित्री मन्त्र के उपदेश के योग्य नहीं रहता है ।।५॥] 
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न पुनः पञ्च दशबर्षोपरि पतितसावित्रीकध्वमस्यार्थः । तथाविधवचनग्यक्तेरभावात्‌। 


लघुनः प्रायश्चित्तस्योपदेशाञ्च। पतितसावित्रीकाणां हि ब्रात्यस्तोमः क्रतुःप्रायश्रित्तस्म- 


न्वादिभिरक्तम्‌। राजन्यवंश्ययोश्वाविरेषात्‌। अत्रापि तथेवेस्याह-तथाराजन्यवेश्ययो- . 


रिति। तस्मात्पतिता यस्य सावित्रीस्यस्य यस्य सावित्रीप्रहणन्न सम्पन्नमिस्यर्थः। अन्न 
सपादधेनुन्नयदानं, ब्राप्यस्तोमे तु सवाद नबधेनूनामिति विवेचितमन्यन्र। अन्न विशेष- 
श्रनद्रकान्तभाष्ये द्रष्टव्यः ॥ स्वतन्त्रास्स्वायाक्षते-्राह्मणादी नामष्टमा दिबर्धोपरि ( गौण- 
काले ) महाव्याहृतिहोमरूप एव प्रायश्चित्तन्तथादा छुन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः 
“गौणेषु तेषु कालेषु कम्मंचोदितमा'चरेत्‌ । 
प्रायश्चित्तप्रकरणप्रोक्तान्निप्कृतिमाचरेत्‌ ॥” 
इति । प्रायश्चितञ्च व्यस्तैः समस्तेश्च महाव्याहृतिभिहोम एव प्रायश्चित्तप्रकरणे एवं 
जातीयके उक्तः । यत्त 
“'संस्कारा अतिपत्येरन्‌ स्वकाला च्चेस्कथञ्चन । 
हुत्वेतदेव ङुर्बीत ये तूपनयनादधः ॥” 
इति कम्मंप्रदीपे उपनयनादध इतिकरणाढुपनयनकाळातिपाते न सहाव्याहतिहोमः 
प्राथश्चित्तमिति प्रतीयते तद्गौणकाळस्याप्यतिपाते वोञ्धव्यम्‌। तथाच हुत्बेतदेवेव्यत्रे 
तस्पदम हाव्याहृतिहोमकऋम्मपरम्‌ । गौणकालस्याप्यतिपाते ब्राव्यव्तोस पुवेति । यमो- 
क्तप्रायश्चित्तन्तु शाखान्तरविषयम्र्‌ । एवं} “द्वादशषोड़शविरातीश्चेदृतीता अवरुद्धकाला 
भबन्ती”ति पैटीनसिवचनमपि। तदित्थं खामञ्गस्येऽत्र ( गो० गु० सू० ) आडोसर्यादा- 
थैकत्वाभिधानं केषाञ्चिदनवबोधमूलकमेव। कात्यायनस्य गोभिलोक्तास्पष्टविधिप्रदर्रा- 
हत्प्रतिज्ञानात्‌। यथाचो्तम्‌= है 
“अधातो गोमिलोक्तानामन्येषाञ्चच कम्मणास्‌ । 
अस्पष्टानां विधि सम्यग्द्श यिष्ये प्रदीपवदि-”ति ॥ 


दशमी कण्डिका ] उपनयनविधि! २९१ 


अतएतस्मात्कालादुध्वेन्त्रयो-प्येते पतितसावित्रीका भवन्ति। स्वकाले 
सावित्र्या-( गायत्र्या-)मनुच्यमानायां ये पतन्ति-प्रायश्चित्तविशेषभाऽ 
गिनो भवन्ति ते पतितसावित्रीका ब्रात्याश्च भण्यन्ते ॥ ५॥ ` 
र (०८४ ७०१५ % क ९ च्छ भि _ 
नेतानुपनयेयुनांष्यापयेयु न्नयाजयेयुन्नंभिविव हेयुः ॥ ६ ॥ 
[ उक्त सावित्री पतित ] उन [ पुरुषों | का पुनः उपनयन न करे, उनको 


कोई अध्ययन भी न करावे, उनसे न यज्ञ करावे और उनसे विबाह सम्बन्ध 
भी न करे॥ ६॥ 


एतान्‌-पतितसावित्रीकाच्‌ । त्रयाणां प्रकृतत्वाद्‌ बहुवचनम्‌ । एनानिति 
पाठे एनः प्रकृत्यत्यन्तरम्‌ । नोपनयेयुः--व्रात्यस्तोमात्‌ क्रतोविना । तथाच 
स्मृत्यन्तरम्‌-- 
“अत ऊङर्ध्वन्त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता व्रात्या ब्रात्यस्तोमाृते क्रतोः ॥? इति ॥ 


उपनयेयुरिति बहुवचनं तत्कत्तृंसंसगिणामपि प्रायश्चित्तप्रज्ञापनाथम्‌ । 
तथाच स्मरणम्‌-- 
“ब्रात्याचार्य्येस्य भृत्त्कान्नं कृच्छ्पादेन शुद्धयति। 
यश्चोपनयते व्रात्यात्‌ त्रिभिः कृच्छ्रैः स शुद्धयति ॥” इति । 
एवमुत्तरत्रापि बोद्धव्यम्‌ । न याजयेयुरित्यविशेषात्पाकयज्ञेरपि । 
नैभिः सह विवहेयु-विवाह ( सम्बन्धं ) ङकुर्य्यः । विवाहयेयूरिति पाठे 
एभिः सह विवाहसम्बन्धं न कारयेयुरिति व्याख्येयम्‌ । एष्वपि कालेष्वनु= _ 
पनीता एते त्रयोप्यकृतप्रायश्रित्ता उपनयनाद्यनर्हा भवन्तीति? परमार्थः । 


१. तथाच श्रुतिः “स्वक्ालेऽनुच्यमानया सावित्र्या ये पतन्ति प्रायश्चित्तिनो 
अवन्ती?? । स्थृतिः “पतितल्लावित्रीकेषूपपातकम्‌' इति । याज्ञवल्क्यः 
“आषोडशादाविशाब्यतुर्विशाञ्च अस्सरात्‌। 
ह्मच्यत्रविशाङ्काल औपनायनिकः स्मृतः॥ 
अत ऊध्बस्पतन्त्येते सर्वघस्मंबहिष्कृताः । 
सावित्रीपतिता ब्रास्या त्रात्यस्तोमारते क्रतोः॥?? इति । 
सनु “नेतेरपूतेर्विधिवदापद्यपि हि कहिचित्‌। 
ब्राह्मान्यौनांश्च सम्बन्धानाचरेदूबाह्मणः सह’? ॥ इति । 
विधिवद्ययाशा्रमपूतेरकृत प्रायश्चित्तेः । आ्राह्यान्वे दाष्यापनक्ृतान्‌। यौनान्‌। विवा- 
हादीन्‌ । एवञ्च ब्रात्यस्तोमनामके यागे कृते उपनयनाधधिकारो नतूपनयनस्थान 
णवात्र त्रात्यस्तोम इति युक्तम्‌। तस्य प्रायश्चित्तरूपस्य संस्कारकस्वे मानाभावादिति । 
आपस्तश्बः “अशूदाणामढुष्टकमंणामुपनयनम्‌ इति। अदुष्टकश्मेणां पतनी यकम सिरः 
दूबितानाम्‌ । 


२६२ । - गोभिलगद्यसुत्रे- [ २ प्रपाठके 


उपनयनप्रतिषेधादेव सर्वत्र प्रतिषेधे सिद्धे यदि केनचिल्लोभादज्ञानाद्वोप- 
नीताः स्युस्तथापि नोत्तराणि कर्म्माणि पतितसावित्रीकाणाङ्कुर्य्यादिति 
सर्वेषाम्पाठ: क्रियते ॥६॥ 


यदहरुपेष्यन्माणवको भवति प्रग पवेनन्तदहभोंजयन्ति 
कुशलीकारयन्त्याप्लावयन्त्यलङ्ुरवन्त्यहतेने 
- चाससाऽच्छादयन्ति ॥ ७ ॥ 


जिस दिन अनधीत बालक का उपनयन होता है, उस दिन प्रातःकाल ही 
(= प्रगे एव ) उस बालक को प्रातराश ( 5 दोपहर से पहले का ) भोजन कराते 
हें । उसके बाद उसका मुण्डन कराते हैं, उसे स्नान कराते हैं। फिर उसे आभूषण 
आदि से अलङ्कृत करते हैं मौर फिर उसे नवीन वस्त्र से आच्छादित करते हैं।।७। 

यदहयेस्मिन्नहनि । अत्यन्तसंयोगे द्वितोया ( पा० २।३।५ उपेष्यन्‌- 
उपनयनं कारयिष्यन्‌ । माणवको माणवोऽनधीतवेदः । स्वार्थे कच्‌ । तथा 
च कात्यायनः-- 


“अन्तुचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्मृतः । 
रुरुग्गॉरमृगः प्रोक्तस्तमुनिः शण उच्यते ॥?? 
इति अनृचो वेदशून्यः । प्रग एव प्रातरेव । “सायं साये प्रगे प्रातरि”- 

त्यमरः। एनं-माणवकं, भोजथन्ति- इत्युक्त्याऽत्र शङ्का न कार्य्येत्युपदि- 
शति। भोजनश्चात्र -गोदुग्धादेरेव। तथा च श्रृतिः “पयोव्रतो ब्राह्मणो 
भवति यवागूब्रतो राजन्य आमिक्षाब्रतो वेश्यः” इति । व्रतमाहारः। तथा 
च गृह्यान्तरम्‌-''पयोयवाग्वामिक्षाहाराः क्रमशो द्विजातीनाम्‌? इति । 
यवागूक्ता ( १-७-२०) आभिक्षा शृतोष्णे क्षीरे दधियोगेन कठिनं 
द्रव्यम्‌ । तथाच श्रृतिः “तप्ते पयसि दध्यानयति. सा वेश्वदेव्यामिक्षा 
भवति वाजिभ्यो वाजिनम्‌” इति । अभिधान “आमिक्षा सा श्पृतोष्णे 
या क्षीरे स्याहधियोगतः” इति ( अमरः ) - वाजिनमतिरिच्यमानं तत्पय 
उच्यते ॥ कुशलीकारयन्ति मुण्डयन्ति “क्षोरन्तु भद्राकरणम्मुण्डनं वपन- 
न्त्रिषु”इत्यमरः भद्राकरणं कूशलीकरणमित्यनर्थान्तरम्‌। भत्र शिखा 
न धार्य्या [ 


१. काळाध्वनोरस्यन्तसंयोगे हि सा विधीयते। तत्र च गुणक्रियाद्रव्येरभावेन चेति 
सूत्रेषो भाष्यादौ । तेषु गुणेन-मासङ्कल्याणी, क्रियया-मासमधीते, द्रव्येण-मासङ्कुड्‌- 
धाना अभावेन मासम्भोजनाभाव इस्युदाहतानि ॥ अध्यन्तसंयोगो निरन्तरसस्बन्धः । 


दशमी कण्डिका] उपनथनविधिः स २६३ 


“एते लूनशिखास्तस्य कोमले हँन्तकुड्‌मलेः । 
कुशकाशा विराजन्ते वटवः सामगा इव ॥”? 


इति विष्णृपुरणपर्यालोचनात्‌ । समावत्तेने “शिखावज्जेमि”ति विशे- 
'ोपदेंशाच्च । आप्लावयन्ति--स्नापयन्ति । आप्लावनञ्चेदं घटत्रया- 
स्बुना । तथा च गृह्यासड्ग्रहः ““स्नानः्वतुभिः कलशैः प्लावनन्तु त्रिभिषेट- 
रि”ति। अलङ्कुर्वन्तिकेयूरकटककुण्डलादिभिय्यंथालाभम्‌ । अहतेनेति। 


अत्र गुह्याङ्ग्रहः-- 


“'सक्ृद्धौतं नवं शवेतं सदशं यन्न धारितम्‌ । 
अहतन्तद्विजानीयाहँवे पेत्रे च पावनम्‌” ॥ इति । 


वाससेत्येकवचनादिदमधरीयमिति द्रष्टव्यम्‌ । उत्तरीयन्तु उपरि- 
ष्टाद्यदजिनं सूत्रयिष्यति तदेव स्यात्‌ । सर्वत्र बहुवचननिदुर्देशात्कर्त- 
रनियमः। अत्र भाष्यकृतः “अग्निहोत्रञ्जुहोति यवागूम्पचती”ति वत्‌ 
अत्राप्यार्थक्रमेण शाब्दक्रमोल्लङ्कनमिति प्रथमं वपनमनन्तरं स्तानमथ- 
भोजनमिति क्रमः । ज्यौतिषे भोजनानन्तरं वपननिषेधात्‌ । तथाहि-- 


“न स्नानमात्रगमनोन्मुखभषितानामभ्यक्तभूक्तरणकालविवासनानाम्‌ । 
सन्ध्यानिशाकुजदिने च तिथो च रिक्ते क्षौरं हितं न नवमे$हि न चापि 
षष्ठ्याम्‌” इत्याहुस्तन्न-अदुष्टार्थंक्रमस्य ज्योतिश्शास्त्रविरोधेनानपत्राऽ 
दात्‌ । द॒ष्टान्ते त्वन्य थाऽनुपपत्त्या तथा कल्प्यते । प्रकृते निषेघस्यान्यक्षौर- 
'विषयत्वैनाप्युपपत्तेरन्यथा रोहिण्यादौ नववस्त्रधारणनिषेधात्तत्र विवाह- 
विधेरान्थेक्यं स्याज्ञ स्याच्च रविवासरादौ उपनयनन्तत्र क्षौरनिषेधात्‌ । 
अत एव “बाह्मणान्‌ भोजथेत्ते च पर्य्यूप्तशिरसमलङ्क्रतमानयन्ती”ति 
पारस्करेऽपि भोजनानन्तरमेव मुण्डनं दशितमिति। धीरपद्धतिस्वरसोऽप्येः 
'वसेवेति महामहो० मुरारिमिश्चाः प्राहुः ॥ ७॥ 


वाससाऽऽच्छादयन्तोत्युक्तमतोवासो विशेषं सूत्रयति-- 


क्षोम-शाण-कापोसो-णोन्येषां वसनानि ॥ ८ ॥ 


वालक के पहनने का वस्त्र रेशमी हो, शण [= सन ], कपास [ सूती ] या 
ऊनी होना चाहिए ॥ ८ ॥ 


क्षूमा-अतसी “अतसी स्यादुमा क्षमा” इत्यमरः। तथा निवत्त 


क्षौमम्‌ । तेन निवृत्तमित्यर्थे ( पा० ४।२।६८ ) अण्प्रत्यय आदिवृद्धिरेव- 


मग्नेऽपि। शणः तमुनि उक्त: । कपासः प्रसिद्ध एव। ऊर्णा-मेषरोम। एता- 


न्येषां ब्राह्मणादीनां वसनान्यधरीयाणि भवस्ति। अत्र वसनानां चतुष्ट्वा- 
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द्यथासंख्यान्वयो नेष्यते । एषां विषयव्यवस्थामुपदेक्ष्यति ( २।१०।१२ ) 
अनुपदम्‌ ॥ ऽ ॥ 


ऐणेयरोरवाजान्यजिनानि ॥ ९ ॥ 


इनका उत्तरीय [ यथाक्रम ] कृष्णसार मृग का चर्म, रुरु मृग का चर्म और 
अज | बकरे | का चमे होना चाहिए ॥ 8 ॥ 
एतानि ब्राह्मणादीनां यथाक्रममजिनानि-उत्तरीयतया ग्राह्माणीत्यर्थः । 
तथा च स्मृतिः-“उत्तरोयं समाख्यातं वासः कृष्णाजिनं शुभम्‌” इति । 
पारस्करगृह्यमपि “एऐणेयमजितमृत्तरीयं ब्राह्मणस्य, रौरवं राजन्यस्याजं 
गव्यं वा वेश्यस्ये”-ति । एणी कृष्णसारमृगो तस्या इदमेणेयम्‌ । स्त्री? 
म्योढगि” ( पा० ४।१।१२० ) ति ढस्येयादेशः ( पा० ७।१।२ ) आदिवृद्धिः 
( पा० ७।२।११७ ) । अत एव “एऐणेयमेण्याश्चम्माद्यमेस्यणमुभे त्रिष्वि”- 
त्यमरोऽपि। एतेने णस्येदमैणेयमिति ?भाष्यकारीयव्याख्यानमपास्तमिति 
वेदितव्यम्‌ ॥ न च “एणः कृष्णमृग: स्मृतः”? इति तद्‌व्याख्यापककात्याय- 
नवचनादार्ष एवायं प्रयोग इति वाच्यम्‌ तस्य परम्परयाः एण्यालक्षकत्वे- 
नोपपत्तेस्तथाकल्पनायाम्मानाभावात्‌ । रुणश्च गोरवुमृंगः। “झंखार” 
इति प्रसिद्धः । अजरछागः । अजिनञ्चम्मं ! मबुः-- 
“काष्णं-रौरव-वास्तानि चर्म्माणि ब्रह्मचारिणः । 
वसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षोमाविकानि च॥? 
कृष्णाया इदं काष्णं, पृथायाः पार्थं इति वत्‌ । कृषणः कृष्णसारः । (तस्यः 
स्त्री कृष्णा तस्याः) वस्त-इछागः। यमः “सर्वेषां रौरवाजिनम्‌”इति ॥ 
तदेत“दितरासम्भवे” इति शेषपूरणेन व्याख्येयम्‌ । स्मृतिः - 
“मेखला सप्तहस्ता स्यादजिनश्व द्विहस्तकम्‌ । 
बहिर्लोम त््यझ्गुलश्च अखण्डं वा त्रिखण्डकम्‌ । 
चरतुर्वंशाष्टषोड़शा-ङगुलैः खण्डानि कारयेत्‌ ॥” इति । 
विकल्पः शक्त्यपेक्षया कुलकल्पापेक्षया वा ॥ ६ ॥ 


१, अट्टनारायणीयम्‌ । 


२. परनीह्वारकन्तस्ये--( णस्ये )--वेदमिति जातिभेदामिधायकं कातीयं वचनम । 
जातिभेदाश्रामरेणेवानन्तरमुक्ताः “कृणसाररुरुन्यङ्करङ्कसंवररौहिषाः। गोकणपृषतेणश्ये- 
रोहिताश्चमरोस्ुगा” इति । तत्र एणश्वारुनेत्र इत्येवं जातिभेदुख्यापकश्तद्व्यख्या नख्चा“ 
मरविवेके महेश्वरेण कृतम्‌ ॥ 


MM, 
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सुञ्ज-काश-ताएुन्योरशनाः ॥ १० ॥ 
बालक के लिए मेखला [ करधनी ] क्रमशः मज, काश और सन [ = तमुनि] 
की होनी चाहिए ॥ १० ॥ 
तमुनिः शणः। रशना मेखला । “रशना मेखला काः्ची”त्यमरः । 
अन्यत्पूर्ववत्‌ । मनु: ¬ 
“मौञ्जी त्रिवृत्समा इलक्षण कार्य्या विप्रस्य मेखला । 
क्षत्रियस्य लु मोर्वी ज्या वेश्यस्य शणतान्तवी ॥ 
मुञ्जालाभे तु कत्त॑व्या कुशाञ्मन्तकवल्वजैः। 
त्रिवृता ग्रन्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा॥” इति। 
त्रिवृत्‌ नवग्रुणीकृता त्रिवृतेति प्रथमान्तम्‌ “आपञ्चेव हलन्ता- 
नाम्‌” इति टाप्‌ । एकेन ग्रन्थिनेत्यादीच्छ्या विक्रल्पः । उपलक्षणे तृतीया 
( पाऽ २।३।२१ ) अत्र इलक्ष्णा-ससृणस्पर्शा । मूर्वा-बल्लीविशेष “दुग्ध 
(घ) मरुरि”ति प्रसिद्धा । तेन निम्मिता मौर्वी ज्या । | धनुर्गुणः | तस्येव 
सतो मेखलायां विनियोगः । मृञ्जालाभे-मृञ्जाद्यभावे । अश्मन्तकः कुश” 
सदृशतृणविशेषः । बल्वजाः “शावय” इति प्रसिद्धाः । ग्रन्थौ प्रवरासाम्येत 
व्यवस्थितो विकल्प इति म्रारिमिश्राः भप्राहु: ॥ १०॥ 


९ रू. 
पाण-चल्वा-ऽऽश्चत्था दण्डाः ॥ ११ ॥ 
और दण्ड पलाश, बेल और पीपल का होना चाहिए ॥ ११ ॥ 
पार्ण: पालाशः “पलाशे किशुकः पर्णोवातपोत” इत्यमरः। बिल्वा- 
श्वत्थौ प्रसिद्धो । पालाशादयः क्रमेण ब्राह्मणादीनान्दण्डाः प्रशस्ता इत्यर्थः। 
तथा च पारस्कर: “पालाशो ब्राह्मस्य दण्डो बैल्वो राजन्यस्यौदुम्बरो 
वैश्यस्य सर्व वा सर्वेषाम्‌?। इति। एषामभावे सर्वेषां सर्वे यज्ञियाः । 
आदुम्बर इति कुलकह्पभेदेन । स्मृतिः-- 
“'घारथेद्वै्वपालाशौ दण्डौ केशान्तिकौ द्विजः । 
यज्ञाहँ वृक्षजं वाऽथ सौम्यमत्रणमेव च ॥” इति। 
मतुः-- 
“केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्य्यः प्रमाणत: । 
ललाटसम्मितो राज्ञः स्यान्नासासम्मितो विश: ॥” इति । 
१. अन्न कुहेलूकभट्टः। अन्न च वारशब्दनिद्देश्याद्‌ ग्रन्थीनां न विप्रादिभिः क्रमेण 


सम्बन्धः । किन्तु सवंत्र यथाङुलाचारं विकढपः । ग्रन्थिभेदश्वायं मुख्यासुल्यापेक्षासस्भ- 
बादू ग्रहीतव्यः ॥ इति ॥ 
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केशस्य ललाटोश्वकेशजन्मस्थानस्यान्तः केशान्तः । एवश्वोध्वेस्थि- 
तस्य पुरुषस्य भूमितस्तत्पर्य्यन्तपरिमाणतो ब्राह्मणस्य दण्डः कार्य्यं: । 
भ्रूमध्यसम्मितो राज्ञः । नासाग्रसम्मितो वेश्यस्येत्यर्थः । यत्तु-केशान्तिकः 
क्णेसमोपकेशमूलपर्यन्त इति कस्यचिद्व्याख्यानन्तन्न तथासति ब्राह्मण- 
क्षत्रिययोस्तस्य तुल्यपरिमाणत्वेन पृथगुपदेशानर्थक्यापत्तेरिति बोध्यम्‌ । 
तथा--- 
“ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः । 
अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोनाग्निदुषिताः ॥” इति । 
ऋजव इति-अग्रादन्यत्र। “यूपवक्रा” इति गौतमेन नताग्रत्वस्य 
विधानात्‌ । अव्रणा अच्छिः। सौम्यदर्शनाः । अतिस्थौल्यादिनाऽभया- 
नकाः । अनुद्वेगकारा स्वरूपेणाभोषणा इति मुरारिः। अदुःखदाः परेषा- 
मधातुकानामिति वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
इदानीमुक्तनां वसनानां व्यवस्थामुपदिशति -- 
क्षोमशशाणं वा वसनं ब्राह्मणस्य, 


कार्पाश क्षत्रियस्याऽऽविङं बेश्यस्य ॥ १२ ॥ 


उन | पूर्वोक्त क्षोम-वस्त्र ] में से ब्राह्मण को पहनने के लिए रेशमी कपड़ा 
या सन का, क्षत्रिय के लिए कपास [ सूती ] वस्त्र और वैश्य के लिए ऊनी वस्त्र 
होना चाहिए ॥ १२ ॥ 
ऋज्वर्थं सूत्रम्‌ ॥ १२॥ 
एतेनेवेतराणि द्रव्याणि व्याख्यातानि ॥ १३ ॥ 


इसी क्रमानुसार अन्य [ चमं और दण्ड आदि ] ट्रव्यों को भी समझ लेता. 
चाहिए 1 [ अर्थात्‌ मृग छाला भी इसी प्रकार ब्राह्मण के लिए कृष्णसार मृग का, 
क्षत्रिय के लिए रर मृग का और वैश्य के लिए बकरे के च्म का होना चाहिए । 
मूंज की करधनी ब्राह्मण के लिए, काश की मेखला क्षत्रिय के लिए और सन 
[सुतली ] की मेखला वैश्य के लिए होती चाहिए । ब्राह्मण के लिए पलाश का 
दण्ड, क्षत्रिय के लिए बिल्व का और वैश्य के लिए पीपल का दण्ड होना 
च।हिए ]॥ १३ ॥ 

एतेनेवानुसारेण । इतराणि अजिन-वसन-दण्डाख्यानि । व्याख्यातानि 
त्रयाणां यथाक्रमेणोक्तानि ॥ तथाच-ऐणेयमजिनं, मौञ्जी रशना, पार्णो- 
दण्डश्च ब्राह्मणस्य, रोरवमजिनं, काशी रशना, वेल्वोदण्डश्च क्षत्रियस्य, 
आजमजिनं, शाणो रशना, आइवत्थो दण्डश्च वैश्यस्येति सिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 


दशमी कण्डिका] | उपनयनत्रिधिः | २९७ 
तासात ति 


अलाभे वा सर्वाणि स्वेषाम्‌ ॥ १४ ॥ 


यदि [ नियमानुसार योग्य वस्त्र आदि] न मिलें तो समी वर्ण सभी प्रकार 

के वस्त्र आदि का व्यवहार कर सकते हैं ॥ १४॥ 
` अलाभे--स्वस्वजात्युक्तवसनादीनामसम्पत्तौ । . सर्वाणि क्षौमादीनि ` 
वसनादीनि सवेषां भवन्ति यथालाभम्‌ । अत एव वसिष्ठः “सर्वेषान्ताऽ 
न्तवमरक्तम्‌” इति। अरक्तं विक्ृतरक्तरहितं, कोशुम्भन्तु प्रशस्तं, तथांच . 
गौतमः “सर्वेषां कार्पासमविक्ृतं, काषायमप्येके” इति ॥ १४॥ _ 


पुरस्ताच्छालाया उपलिप्तेऽभिरुपसमाहितो भवति ॥ १५ ॥ 
उपनयन के लिए यज्ञशाला के पूर्व भाग में अग्नि लीपे हुए स्थान पर स्थापित. 
की जाती है ॥ १५॥ \ | | 
निगदव्याख्यातमेतत्‌ ॥ १५ ॥ 
“अग्ने बृतपत' इति हुत्वा पश्चादग्नेरुदगग्रेषु दर्भेषु 
प्राङाचाय्योंऽवतिष्ठते ॥ १६ ॥ 

क ३ ( मं० ब्रा० १।६।६--१३ ) 
` झग्ने ब्रतपते” आदि [ पाँच ]. मन्त्रों से आचांयं [ बालक का प्रतिनिधिं 
होकर ] आहुति देकर अग्नि के पश्चिम भाग में उत्तराग्र आस्तृत कुशासन परे 

प्राङ्मुख हो बैठते हैं ॥ १६ ॥ 

“यथा पाणिग्रहणे तथा चुड़ाकरणे चोपनयने” ( १।९।२८ ) इत्यति- ` 
देश्ादुपन्नयनकम्मंणः पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च महाव्याहृतिभिश्चतत्र आहुतयो ` 
"भवन्ति, ` तदाहुतिचतुष्टयं हुत्वा “अग्ने ब्रतपत” इत्येवमादिभिः पच्चभि- 
मन्त्र: | अनादेशादाज्येच | पश्चाहुतीश्च हुत्वा आचार्य्यः पश्चादग्नेरुदग- 
ग्रेषु दब्भषु प्राङ्‌ प्राङ्मुखः अवतिष्ठते-ऊर्ष्वस्थितो भवेत्‌ । “हुत्वाऽऽचा- 
यर्योऽवतिष्ठते”इति कत्वा श्रवणात्‌ कत्रेन्तरानुपदेशाच्च, हो मो$य माचाये- 
कतुँक एव। मन्त्रास्तु माणवकपठनीया “ब्रतश्चरिष्यामी”ति मन्त्रलिङ्गात्‌ । | 
न चेदानीं वेदपाठे तस्यानधिकारः! उपनयनकम्मंणः पूर्वमेव तथास्यान्न ` 
तूपनयनकम्मण्यपि । मेखलामन्त्र तत्कतेकपाठस्य सवंसम्मतत्वात्‌ । अन्य- 
पठितमन्त्रेणान्यकतृकक्रियायाश्चारमारोहादौ बहुत्र दशेनान्न किच्चिदेततू । 

कौमुदी--नारायण--शूलपाणि--होरिलपभृतयोऽप्येवम्‌' ॥ १६॥ 
.. १,अत्र च "न्रतञ्चरिप्यामी”तिमन्त्रस्य साकाङ्कुत्वान्निराकाङ्गीकरणाय ब्रतना- 
मकाळपरिमाणयोरादेशः कत्त॑व्यः । एतद्ब तमियश्कालिकमिति । कुतः ? “ब्रह्मचारी त्रता- 
देशे ब्रतनाम,प्रवाचयेत्‌॥ चरिष्ये यावदन्ताय सावित्ने चांन्तकीत्ततम्‌” इति ग्रह्यासंभ्रह- 
वचनादिति चन्द्रकान्तभाष्थम्‌ ॥ 


उपाय मम परिमाण स्य पे कसी की EUS 
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अन्तरेणाग्न्याचाय्यो माणवकोऽ्ञ्जलिकृतोऽभिम्गुख 
Q च ५७ 
आचाय्यंमुदगग्रेपु दर्भेषु ॥ १७ ॥ 


अग्नि और आचार्यं के मध्य अवस्थित उत्तराग्र कुशासन पर आचार्य केः 
सम्मुख होकर और अञ्जलि को फॅलाए हुए बालक को बैठना चाहिए ॥ १७ ॥ 

अत्रावतिष्ठत इत्यनुषञ्जनीयम्‌ । अन्तरेणेति मध्यार्थेऽव्ययम्‌ । तथा- 
चामरः “अन्तरेण च मध्ये स्युः”इति । तद्योगेऽग्न्याचायौं इति षष्ठयर्थे 
द्वितीया ( पा० २।३।४ ) १एवश्वाग्न्याचार्य्ययो मध्ये माणवकः अञ्जलिः 
कृतः कृताञ्जलिराचार्याभिमुख उत्तराग्रेषु कुशेषृध्वेस्थितो भवेदित्यर्थः । 

मन्त्री यथा-- 

अग्नेत्रतपते ब्रतःचचरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम्‌ । 

तेनद्धर्या समिदमहमनृतात्सत्यमुपेमि स्वाहा | ६ ॥ 

अस्यार्थः--हे 'अग्ने !” 'ब्रतपने !” छ्यास्त्रीयनियमपालक !। यदिदं 
'ब्रतम्‌? उपनयनाख्यम्‌ “चरिष्यामि” अहमनुष्ठास्यामि तत्‌? ब्रतं "ते? 


लुभ्यम्‌ प्रब्रवीमि’ निवेदयामि। तेन 'तत्‌’ ब्रतमहं त्वत्प्रसादात्‌ सुखेन ` 


चरितुं 'शकेयम्‌' शक्नुयाम्‌ “लिङ्गधाशिष्यङ्‌” ( पा० ३।१।८५ ) इत्यङ्‌ । 
व्रतचरणस्य फलमाह--'तेन” उपनयनव्रतेन करणभूतेनाहम्‌ “ऋद्ध्या, 
ऋद्धिम्‌ अध्ययनलक्षणां समृद्धिम्‌ । अमोडा ( पा० ४।७।१३९ ) “प्राप्नु- 
यामि”ति शेषः। तथा “अहम्‌? 'अनृतात्‌? अलीकवचनात्‌ । अस्माज्जगतो वा 
मिथ्याभूतात्‌ पृथक्‌ भूत्वा 'इदम्‌? एतद्‌ व्रतं ‘सत्यं’ सत्यवचनस्वरूपम्‌ । 
यह्वा इदमनिदु्देश्यं सत्यं ब्रह्म । 'सपुपँमि' सम्यक्‌ प्राप्नोमि उपसगेस्य 
ब्यवहितप्रयोगरछान्दसः (पा० १।४।८२) अयमर्थः--योऽहं प्रागुपनयनाद्य- 
थेष्टाचार आसंसोऽहमधुना परित्यक्तानृतवादः सत्यभूतमिदं व्रत चरिष्या- 
मौति। यद्वा उपनयनव्रतजनितया ऋध्या ब्रह्मवचेसलक्षणयाऽनृतादस्माः 
दिदमनिहूंदयं सत्यं ब्रह्म समुपेमि निष्कामयथोकत कर्म्मानुष्ठानेनेति । तस्मे 
तेऽग्नये स्वाहा? सुहुतमस्तु ।। ९ ॥ एवम्‌-- 

“'बायो ब्रतपते ! ० - स्वाहा ॥” १० ॥ 

“सुय्य ! ब्रतपते !०० स्वाहा ॥ ११ ॥ 

“चन्द्र ! व्रतपते !०० स्वाहा ॥ १२॥ 


- १. सा चोपपदविभक्तिरिति “ उपपदविभक्तीनां सम्बन्धोऽथेः षष्ठ्यपवाद्रचादि-” तिः 
महाभाष्यवचनात्षष्ठया5त्र विन्नियते । 
२, “आहिताग्न्यादिस्वात्‌ ( पा० २।२।३७ ) कृतस्य पूर्वनिपातः ॥ 
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दशमी कण्डिका ] उपनयनविधि: २९९. 


७ “ब्रतानां व्रतपते (०० स्वाहा ॥ १३ ॥ इति। 
| 'व्रतानां--'कर्मणां ( यज्ञानां ) ( निघं० २।१।७ ) 'ब्रतपते !” नियम-- 
पालक ! इन्द्र ! । शेषोऽथेः स्पष्ट: ॥ १०॥११॥१२॥१३ ॥ 
अञ्जलिश्रचात्र प्रसारितो न तु मुकुलितः। उपरिष्टात्तस्यापाम्पुरणो 
देशादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १७॥ 


तस्य दक्षिणतोऽवस्थाय मन्त्रवान्त्राह्मणोऽपामञ्जलिम्पूरयति ॥ १८ ॥ 
उस बालक के दक्षिण भाग में अवस्थित होकर कोई वेदपाठी ब्राह्मण उसकी 
अञ्जलि जल से भर दे ॥ १८ ॥ 
तस्यानन्तरोक्तस्य माणवकस्य । दक्षिणतः दक्षिणदिशि | “आद्यादि- 


| त्वात्‌ ( पा० ५।४।४४ वा० ) सार्वविभक्तिकस्तसिः। न तु दक्षिणपाइवे । 

| मङ्गल्ये दक्षिणाभिमुखेन क्रियापत्तेरिति भाष्यकृतः । अवस्थाय । ऊध्वे:- 

| स्थित्वा । मन्त्रवान्‌-अध्ययनयुक्तः । अधीतवेद इति यावत्‌ । अपामिति 
तृतोयार्थे शेषे षष्ठी । ( पा० २।३।५० ) । अत्र मन्त्राबुपदेशाद्‌ व्याहृतिः 
भिरिति चन्द्रकान्तः । पद्धतौ तन्नास्ति १८॥ 


उपरिष्टाच्चाचायंस्य ॥ १९ ॥ 
उसके बाद आचाय की अञ्जलिभी भर दे ॥ १६ ॥ 
उपरिष्टात्‌-पश्चात्‌ । अञ्जलिम्पूरयतीत्यनुषञ्जचार्थश्चकारः ॥१६॥ 
ग्रेक्षमाणो जप-“त्यागन्त्रा समगन्मही-”ति ॥ २० ॥ 
( मं० ब्रा० १।६।१४-१५ ) 
आचार्यं बालक को देखते हुए आगन्ता समगन्‌ महि' आदि मन्त्रों को 
पढ़े ॥ २० ॥ 


““माणवकमाचाय?” इति शेषः। स्वस्ति चरतादयमिति मन्त्रलिङ्गात्‌ । 
अत्रापीतिशब्द आद्यर्थस्तेन मन्त्रद्वयम्‌ । तथाच मन्त्रः-- 


“आगन्त्रा ससगन्महि प्रसुमत्त्यं युजोतन । 
अरिष्टाः सश्चरेमहि स्वस्ति चरतादयम्‌ ॥” १४॥ 


इति । अस्याथे:-हे अग्न्यादयः ! यू यमेंतमुपनोयमानं 'सुमत्त्यं’ शोभ- 


१. अत्र "“परस्मारिसहावलोकितन्यायेनानुषङ्गाच्चेति हेस्वन्तरपूरणं चन्द्रः 
कान्तभाष्ये ॥ 
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-नमनुष्यम्‌ । 'प्रयुजोतन' अस्माभिः सह प्रकर्षेण मिश्रयत' । यथाऽनेन 
आगन्त्रा' आगमनशीलेन* ब्रह्मचारिणा । वयं 'समगन्महि” सङ्गच्छे- 
-महि*। तथाऽस्माभिस्सह 'अयं” ब्रह्मचारो स्वस्ति” कल्याणेन “चरतात? 
"गच्छतु ॥ १४॥ इति । अत्र “अग्निष्ट” इत्यादिमन्त्रो ब्राह्मणे सहपठितो- 
ऽपि “देवस्यते? इति वक्ष्यमाणमन्त्रान्ते द्रष्टव्यः । “शब्दक्रमादर्थक्रमो 
बलीयानि”-तिन्यायात्‌ । इदानीं ह्य_दकपुर्णाऽञ्जल्योर्माणवकाचार्ययोः 
साङ्गुष्ठहस्तग्रहणस्यासुकरत्वात्‌ । आचार्यणाऽपि त्थेवाग्रे सूत्रणात्‌ । 
-संस्का रतत्त्वे रघुनन्दनेनापि तत्रेवायम्मन्त्रो धृतः । अयमेवार्थो भवदेवभट्टु- 
` गुणविष्ण्वाद्यनुमत: । पद्धतिकृङ्भर्वीरेश्वरादिभिरवि समादृतः ॥ 


मन्त्रो यथा-- 
“अग्निष्टे” हस्तमग्रहीत्सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 
अयमा हस्तमग्रहोन्मित्त्रस्त्वमसि कर्मणाऽग्निण्चारयंस्तव” ॥ १५॥ 
इति । अस्यार्थः-हेब्रह्मचारिनु ! योऽयन्ते हृस्तोऽद्य मया गृहीतोऽतः 
“पुर्वेमग्न्यादय: क्रमेण ते हस्तमग्रहीत्‌ । क्रियाकारकावृत्तिरादरार्था। अतः 
'कम्मेणा? गुरुशुश्रूषादिना त्व मम 'मित्त्रः” मित्त्रभूतःˆ ( प्रियहितकारी ) 
असि' भवसि। ‘अग्निश्च? भगवान्‌ “तव” आचार्य: गुरुः। ( परिचर- 
णीयः )अतः तत्परिचरणेनाहमेव परिचरितः स्यामिति भावः॥ १५॥ 
-इति ॥ २०॥ 


“ब्रह्मचयेसागाभि)-ति वाचयति ॥ २१ ॥ 
( मं० ब्रा० १।६।१६ ) 
फिर, श्वह्मचयंमागाम्‌' आदि मन्त्र को बालक से पढ़वाए ॥ २१ ॥ 


जपित्वा चाचार्यः “ब्राह्मचर्थमागामुप मा नयस्व” १६ इति मन्त्रं, 


१. “युमिश्रणे” ( अ० प०) लोटि शपः लुम्बाहुळकात्‌ ( पा० २४।७६) “तश्च 
नक्चनथनाश्च” ( पा० ७१।४५ ) इति तस्य तनादेः ॥ 

२. आङ्पूर्वाद्‌ गमेस्ताच्छीलिकस्त्न्प्रस्ययः । ( पा० ३।२।१३५ ) कत्त॑रि ॥ 

३. अत्राङपूर्वादूरगमेलिङ्थं यङ्‌ ( पा० ३।३।६) “मन्त्रे घसे” ( पा० २।४।८० ) 
त्यादिना चलेल कि “म्वोश्च” ( पा० ८२1६५ ) इति मस्थ नत्वस्‌ ॥ 

४. अन्राकृतषस्वनिदशोऽन्यत्र ( पुस्तकान्तरे ) “यजुष्येकेषाम्‌” ( पा० ८।३।१०४ ) 
इति विभाषित इति ॥ 

५. अत्र मित्त्रमिवेत्यथे विहितस्य कनः ( पा० ५३।९६ ) “लुम्मनुष्ये? (पा० ५।३।९८) 
` -इति लुप्‌ । आर्ष वाईपुंस््वम्‌ ( पा० ३।१८५ व्यत्ययेन । सुहृदि मिध्त्र शब्दस्य निश्य- 
नपुंसकस्वादेवसुक्तम्‌ ॥ 


| 
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वाचयति । माणवकं पाठयति । मस्त्राथंस्तु--हे गुरो ! । अहं ब्रह्मच य्यम्‌” 
तदुब्रतम्‌ 'आगाम्‌, स्वीकृतवानस्मि यतोऽतो-'मा” . माम्‌ । 'उपनयस्व 
छान्दसो व्यवहितोपसर्गप्रयोगः । ( पा० १।४।८२ ) १६॥ २१॥ 
“को नामासी”ति नामधेयं एच्छति तस्याचायंः ॥ २२॥ 
( मं० ब्रां० १।६।१७ ) 
` आचार्य को नामासि” आदि मन्त्र पढ़कर उस बालक का नाम पुछे ॥ २२॥ 
. “को नामासी” १७ इति एवं तस्य माणवकस्य । नामधघेयं-नाम + 
आचार्य्यः पृच्छति । अत्र क इति नामविषयकः प्रश्नः । नामेति प्रसिद्धार्थ-- 
कमव्ययम्‌ । तथा च प्रसिद्धं नाम पृच्छति। कोऽसीति सूत्रार्थः। २२॥ 


कि कृत्वा-- 
अभिवादनीयं नामधेयङ्कर्पयित्वा॥ २३ ॥ 

इसके बाद आचाय स्वयं अभिवादन के समय कहने योग्य [ द्वितीय जन्म" 
सूचक एक नवीन ] नाम की कल्पना करके [ कहे ] ॥.२३.॥ 

भभिवादनं-पादोपसङ्ग्रहणम्‌ । सम्भाषणं वेति चन्द्रकान्तः । “समे तु, 
पादग्रहणमभिवादनमित्युभे” इत्यमरः । तदर्थमभिवादनीयम्‌ । नामधेयः 
त्वेन ( पा० १।१।७५ वा? ) वृद्धत्वाच्छः ( पा० ४।२।११४ )-तस्यानीयर ` 
( पा० ७।४।२१) कल्पयित्वेति वचनात्तदानीमेवाचारयंण तत्कल्पनमायाति। 
अभिवादनीयमितिकरणास्सर्व त्रैवाभिवादने ब्रह्मचारिणाऽऽचार्यंकल्पितेनेकः 
_ नाम्ना व्यवहरणीयमिति बोधयति ॥ २३ ॥. 
_ अभिवादनीयन्नाम विशिनष्टि 


_ ` देवताश्रयं वा नक्षत्राश्रयं वा ॥ २४ ॥ 
यह अभिवादन का नाम देवता परक हों या नक्षन्न परक होना चाहिए ॥२४॥ 


आद्यं यथा-“विष्णशर्मनामासो ”ति" । द्वितीयं यथा-“फाल्गुनशस्मं^ 
_ नासासीः”ति ॥ २४॥ | द 


शै 


१. अन्नः नामधेये "शर्मान्तं बाह्मणस्ये?ति मानवं वचनं मानं, विशेषविचारस्तु 
नामइतप्रकरंगे छेतनिणये द्रष्टव्यः । . 

२. नच्षत्रपदेन यम्मास्युपनयनन्तश्समाइयापकमेवेति केचिदाचक्तते॥ केचित्त 
शतपढु बक्रानुसारिजन्मनचत्रा्यन्ञामाहुस्तत्तरंछं तस्यरुहत्वस्यागमेऽप्यमिधानात्‌। 
तथा चशारदातिळकटीकायां राघवभहोद्र्दस्‌ “जन्मन चत्रयोन्या बै मारणोनि यथातथम्‌ । 

कृतानि न चिरेणव सिद्विदानिं महेश्वरी” तिवचनस् ॥ 


३०२ गोभिलगृह्यसुत्रे [ २ प्रपाठके 
गोत्राश्रयमप्येके ॥ २५ ॥ 


कुछ आचार्यो का मत है कि यह नाम - गोत्र परक भी हो सकता 
है ॥ २५॥ 
तद्या “कोशिकशम्मेंनामासी-”ति॥ २५ ॥ 


ततो माणवकेन* “ॐ अमुकनामा$स्मी--”त्याचायेकल्पिते नाग्नि 
-कथिते-- 
उत्सुज्यापामञ्जलिमाचार्यो दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पाणि 
साङुषठं शरह्माति--“ देवस्य ते सवितुः प्रसवेऽश्चिनो- 
बाहुभ्याम्पूष्णो हस्ताभ्याशहस्तं शृस्णाम्यसा - 
बि”-ति ॥ २६ ॥ 
( मं० ब्रा० १।६।१८ ) . 
इसके बाद [ बालक से मैं अमुक नाम वाला आप गुरु का अभिवादन करता 
नहै'--इस प्रकार कहला कर उस ] जलाञ्जलि को छोड़कर आचार्य “देवस्य ते” 
देव सविता की अनुज्ञा में अश्विन देवता के बाहुओं से और पूपा देव के बाजू 
से मैं आचार्यं तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूँ? आदि मन्त्र पढ़ते हुए दहिने हाथ से 
बालक का अंगुठा सहित हाथ पकडते हैं ॥ २६ ॥ 
पाणि “'माणवकस्ये”ति शेष: । ग्रहणमन्त्रमाह “देवस्यत” इति । 
अत्रााविति स्थाने माणवकस्य स्वकल्पितन्नाम सम्बोधनान्तं प्रयोज्यम्‌ । 
एवमग्रेऽपि । 'नारायणधी रेश्चरादयोऽप्येवम्‌ । , अत्र माणवकस्यापि जला- 
ङ्जह्युत्सगं आचार्यस्येवावगन्तव्यो5विशेषेणोपदेशात्‌ । मन्त्रार्थस्तु--हे 
असो ! विष्णशर्म्मन्‌ ! 'तव” हस्तं 'सवितुर्दवस्य’ प्रसवे’ अभ्यनुज्ञाने- 
सति’ । अश्चिनो” देवभिषजोः। "बाहुभ्यां? 'पुष्णः? पूषापिष्टादइत्येवं ˆ 
इयातस्य देवविशेषस्य 'हस्ताभ्याम्‌' अहम्‌ आचार्यस्तव 'हस्तं’ करं 'प्रति- 


१. अन्न “को नामासि”? ? “असो नामास्मी”त्येचं ब्राह्मणे सहेव द्वयं पठ्यते । चिनि- 
योगोऽपि एथगेव बीरेश्वरादिपद्धतिषु पख्वते। “४ विष्णुराग्मनामास्मी!'!त्येबं { वाक्या- 
सिळापश्च । सूत्रकृता तूत्तरचाक्यस्यानमि ताने कारणं स्ुग्यस्र्‌ ॥ 

२. अत्र हस्य भश्छान्दसः ( पा० ८।२।३२ वा० ) ॥ 

३. “प्रसवोऽभ्य बुज्ञानस्‌” इतिव्रृत्तिक्कतः प्राहुः। तथाच तदभ्यचुज्ञातोऽहमिस्वर्थः । 

४. दक्षयज्षविध्वंसने । शिवेन प्रहितो वीरभद्रा--“पूण्णश्चापातयहन्तान्योऽहसद्वि- 

-बुत्तद्विजेरि-”ति भागवतादौ स्मर्यते । ततश्चाचुगुद्दीतः शिवेन पिष्टादः कृत इति च । 


oD IS धमका Ol 
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गृहामि? । अत्र सवंत्र "स्वत्वं षष्ठ्यथंस्तत्प्रत्ताम्यामित्यथेः ॥१८॥ इति ॥ 
झत्र मन्त्रपाठानन्तरं हस्तग्रहणं बोद्धव्यमिति 'भाष्यकारः॥ २६॥ 


अथन ग्रदक्षिणमावत्तेयति “खयस्यावृतमन्वावत्तस्वासावि”-ति ॥२७॥ 
| ( मं० ब्रा० १६1१९) 
इसके बाद इस बालक को 'ूर्यस्याबुत' “जिस प्रकार सूयं दीप्षिमान्‌ होकर 
“भ्रमण करता है वैसे ही तुम भी तेजस्वी होकर इधर-उधर विचरण करो'- 
आदि मन्त्र को पढ़ते हुए आचाये प्रदक्षिण क्रम से पुर्वाभिमुख करते हैं ॥ २७ ॥ 
अथेति--तद्देशनियमार्थम्‌ । अथ तस्मिन्नेव देशे प्रत्यडमुखमवस्थि- 
तम्‌। एनं माणवकम्‌ । असाविति सम्बोधनान्तं क्लृप्तनामग्रहणमिति प्रागु- 
क्तन्न विस्मत्तव्यम्‌। मन्त्रार्थस्तु-हे 'असो !” विष्णृशम्मंषु ! “सुर्यस्य” 
“प्रावृतम्‌” आवत्तंनम्‌ “अनु” लक्षीकृत्य 'आवत्तैस्व” तिष्ठ । अयमर्थः-याव- 
-द्वानोरावत्तंनन्त्वमत्र तिष्ठ। यद्वा यावस्सूर्यं आवत्तेते परभ्रमति । ताव- 
त्वमपि यतस्ततः सञ्चर । पुनस्तस्मिन्नस्तं जिगमिषौ गते वा त्वमप्यस्तं 
ई गुहं ) प्रत्यावत्तस्वेति ॥ १६॥ २७॥ 


दक्षिणिन पाणिना दक्षिणमशसमन्ववमृश्यानन्तहिंतान्नाभिमभि- 
मृशेत्‌ “प्राणानां ग्रन्थिसी-ति ॥ २८ ॥ 
| | ( मं० ब्रा १।६।२० ) 
फिर आचार्य “प्राणानां ग्रन्थिरसि’ यह प्राणों की ग्रन्थि हे. आदि मन्त्र पढ़ते 
हुए दाहिने हाथ से उस बालक के दाहिने कन्धे से. होकर वस्त्रादि आवरण क्षे 
“रहित व्यक्त नाभिः का स्पशे करें ॥ २८ ॥ 
आचार्योंदक्षिणहस्तेन माणवकस्य दक्षिणमंस तूष्णीम मन्त्रकमत्ववमृश्य- 
अतस्पृश्य । अनन्तहिताम्‌ अन्तर्द्धानरहितां व्यक्तां नाभिमभिमृशेत्‌ स्पृशे- 
दित्यर्थः । तत्र मन्त्रमाह~“प्राणानामि”ति । अत्रामुमित्येतस्मिन्त्सवंनाम्नि 
द्वितीयान्तम्माणवकस्य नाम गृह्हीयात्‌। एवमग्रेऽपि ( ३२ सू० ) असा- 
वित्यत्र प्रथमान्तमिति विशेषः । मन्त्रो यथा-“प्राणानाङ्ग्रन्थिरसि सावि- 
. स्रसोऽन्तक इदन्ते परिददाम्यमुम्‌” इति ॥ २०॥ 


१, अन्नाश्चिनोः प्रसादान्न द्यस्‌ । पूष्णश्च पुष्टिं वाह्वोहस्तयोश्च क्रमेणावेद्यद्ये । ततश्च । 
२. बस्तुतस्तु-सूत्रान्ते इति करणेन इति अनेन मन्त्रेण गुह्वातीव्यन्वितोऽथंस्तेन 
हस्तग्रहणे मन्त्रपूर्वकत्वऽभिहिते भाष्यकृदुक्तार्थ आपाततः प्रतीयमानोऽपि यन्त्राथंपर्या- 
लोचनया गृहीस्वा जपतीत्यथ एव सूत्रकारेणानुक्तोऽपि भवदेव-गुणविष्णु=वीरेश्वरा-—- 
दिभिरभ्युपगतः । चन्द्रकान्तस्तु-अत्र प्रमाणस्मुग्यमिति वद्ज्ञनेन समाहितो वेदितव्यः । 
३. अस्तमिति गुहनामसु ( निघं० ३।४।५ ) पख्यते । हि 


३०४ गोभिलगृह्यसूत्रे ) [२ प्रपाठके 


अस्यर्थः। , हे नाभे ! अस्य ब्रह्मचारिणस्त्वं 'मा विस्रसः* मा विस्रंसि- 
ष्यसि । स्वस्थानान्न चलिष्यसि । यस्त्वं “प्राणानां? देहधारकवायूनांः 
'ग्रन्थि प्रति बन्धः । असि? भवसि। तथा हे 'अन्तक !? यम ! 'इदम्‌? 
अस्य ब्रह्मचारिणः शरोरम्‌ “अमुम्‌” ब्रह्मचारिणश्च ते! तुभ्यं 'परिद- 
दामि’ समर्पयामि । त्वयि समपित एष रोगजरामरणादिकन्नावुप्राप्तुया- 
दिति ॥ २० ॥ २६॥ 

उत्सृप्य नाभिदेश-'“महुर” इति ॥ २९ ॥ 
( मं० ब्रा० १।६।२१ ) 
आचाये 'अहुरः' हि अहंकार नामक वायु इसे तुम्हें मैं देता हुँ” आदि मन्त्र पढ़ते 
हुए बालक के नाभि-पर हाथ फेर कर [ प्राणाधान करे ]॥ २६ ॥ 
उत्सृप्य--नाभेरूध्वेड्रन्नीत्वा नाभिदेशं-तत्समी पदेशम्‌* । जठरमिति 
तदर्थः । मन्त्रलिङ्गात्‌ । अहरशब्दस्य जठराग्निवाचकत्वाम्नानात्तमभि- 
मुशेदित्यतुवत्तते । एवमग्रेऽपि । मन्त्रस्तु -- 

“अहुर इदम्ते परिददाम्यमुम्‌” ॥ २१॥ इति । अस्यार्थः । हे 'अहुरः 
जठराग्ने | इदमित्यादिपुर्ववत्‌ । गुणविष्णुस्तु-अहुरिर्नाम वायुः । तस्या- 
मन्त्रणे हे अहुरे । इत्येवं व्याख्यानात ॥ २१॥ २७॥ 

उत्सृप्य हृदयदेशं “कृशन” इति ॥ ३० ॥ 
( मं० ब्रा १।६।२२ ) 

फिर हृदय पर हाथ फेरकर “कृशनः? आदि मन्त्र आचाय पढ़े ॥ ३०॥ 

कृशनोहृच्छयः पुरुषः तथाच श्रूति:। “स चापर आत्मा हृदी-”ति । 
मत्त्रस्तु-“कृशन इदन्ते परिददाम्यमुम्‌” इति ॥२२॥ अर्थः पूर्ववत्‌ ॥३०॥, 


दक्षिणेन पाणिना दक्षिणम/समन्वालभ्य “प्रजापतये त्या 


परिददाम्यसावि”-ति ॥ ३१॥ 
| ( मं० ब्रा» १६।२३ ) 


इसके बद आचार्य दाहिने हाथ से बालक के दाहिने कन्धें को स्पर्शं कर 


५ १० “खंलुअघः पतने” { रवा० आ० ) युतादिः। “माङि छुडः-?? ( पा० ३।३।१७५ ) 
सवळकारापवादः । “शुड्योळुडि?* ( पा० १।३।९३ ) इति परस्मंपदे द्यतादित्वात्‌ 
( पा० ३।३।५७ ) च्लेरङि नलोपः ( पा० ६।४।२४ ) । 

२. सामीष्यलक्षणया “वटे गावः सुशेरत” इति वश्प्रयोगोऽयस्‌। तेन नास्युपरि- 
देश उक्तो भवति मध्यमपद्ळोपिसमासात्‌। 
३. अन्न पक्षेज्यादेशे यलोपः । ( पा० ८।३।१९ )। 
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“प्रजापतये त्वा परिष्षदास्यसो' आदि (मं० ब्र० १.६.२२) मन्त्र को पढ़े ॥ ३१ ॥ 


असाविति-सम्बोधनान्तनामग्रहणम । एवमग्रेपि मन्त्राथः स्पष्ट 
एव ।। ३१ ॥ 


सब्येन सव्यं 'देवाय स्वा सावित्रे परिददाम्य- 
सावि'ति || ३२ ॥ 
(सं० ब्रा० १'६।२४) 
इसके बाद बाँए हाथ से बालक के बाँए कन्धे का स्पर्शं कर 'देवाया त्वा सविश्रै 
परिददास्यसी (मं० ब्रा» १.६.२४) आदि मन्त्र को आचाय पढ़े ।। ३२ ॥ 
सढ्य मित्यत्रांस मित्यनषज्परे । स्पष्टमन्यत्‌ ।' मन्त्रार्थोऽपि स्पष्ट 
एव !! ३२ ॥ i | 
अन मम्प्रेष्यति-“त्रह्मचायंस्यसावि-”ति ॥ ३३ ॥ 
(मं० ब्रा० १।६।२५) 
इसके नन्तर आज्ञार्य इस बालक को यह उपदेश दें कि 'तुम अमुक नामक 
आज से ब्रह्माचारी बन गए हो” ॥ ३३॥ 
अथेति पव पकृतार्थप । अथ पुर्वेकतमंसयोगँही तमेवैनं माणवकं सम्प्रे 
ष्यति समादिशत्याचारयः। कि? ब्रह्माचार्यस्यसावि”ति। अस्यार्थः- हे 
असौ ! माणवक ! इतः प्रभृति त्वं ब्रह्मचारी' ठज्ञामानुरूपकर्मा' 'असि' 
भवसि । अतो ब्रह्मचर्यनियमं मधुमांसवर्जनाटिकं त्वया आ ब्रह्मचयेपरि- 
समाप्तेः पालनीयमिति ॥। ३३ ॥। 
अथापरमतिदिशति-- 


सामि घमाधेह्यपोऽशान-कम्नकुरु-मा दिवा स्वाप्सौरिति ।' ३४॥। 


(सं० ब्र।० १।६।२६) 
प्रतिदिन सायं-प्रातः अग्नि में समिदाधान करते रहना और यथास्थान शौच 
एवं आचमन आदि करना तथा दिन में न सोना' आदि ॥ ३४॥ 
विमर्शं 'समिघमाधेह्मपोशान कर्म करु, मा दिवा स्वाप्सी:' आदि तीनों का 
उद्बोधक मन्त्रै (मं० ब्रा» १.६ २६) पढ़ते हुए आचाय उपदेश करें ।। ३४ | 


१. ब्रह्मा वेदस्तदध्ययनाय व्रतमपि!लक्षणया ब्रह्मोच्यते । तच्चरत्यतुतिष्ठती ति ब्रह्म- 
चारी । ताच्छील्यार्थे { पा० सू० ३।२।७८५ ) णिनिप्रत्ययः । उपधावृद्धिः 
( पा“ सू० ७।२।११६ ) सततकरणश्च ताच्छील्यम्‌ । 
२० गोभिल० 
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यत्त वक्ष्यति अस्तमिते समिधमादधातीति। तां समिधं सायं प्रात- 
राधहि । अग्नये$पेय । यच्च श्रृतावभिहितं “तस्माद्वा-एतदन्नमशिष्यन्पु- 
रस्ताच्चोपरिष्टाच्चाद्द्रिः परिदधाति” इति! तदिदमादिशति “अपोऽ- 
शाने”ति । अप उदकम्‌ । अशान-भक्षय ¡ भोजनात्पुरस्तादुपरिष्टाच्चेत्य्थंः । 
मन्त्रौ तु-शाखान्तरादुषादेयी “असृतोपस्तरणमसि स्वाहे”ति पुरस्तात्‌ । 
'अभृताऽपिधानमसि स्वाहे' त्युपरिष्टान्‌ । अन्यच्च-यर्किञ्चिद्विदित गुरु 
शुश्रूषादि केम्मृतत्कुरु । इत्यपर आदेशः । दिवा-दिवसे। मा स्वाप्सीः । 
शयनं मा कार्षीरिति । गुरुणा हृचेवमादिष्टो ब्रह्मचारी सवेत्रैव बाढमि'ति 
'ओमिति वा ब्रयात्‌ । एनञ्चादेशमनुपालयेदाब्रह्मचयंभ्‌। तदाहे- 
कम्मंप्रदीप:- 

ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा ब्रतकर्मेणि । 
बाढमोमिति वा व्रूयातत्तर्थवादूपालयेत्‌ ॥' इति ॥ ३४॥ 

उद्गग्नेरुत्सृप्य प्राङाचाय उपविशत्युदगग्रेषु दर्भषु ।!३४। 

आचार्यं अग्नि के उत्तर में उत्तराग्र करके रक्खे हुए कुशो पर पुवं मुख होकर 
बैठें ॥ ३५ ॥ 

उदक-उत्तरस्यान्दिशि । प्राङ-प्राङमुखः! एवमग्रेऽपि !। ३५ ॥ 

प्रत्यङ्‌ माणवको दक्षिणजान्वोक्तऽभिशुख आचायसुदगग्रे- 
ष्वेव दर्भष ॥ ३६ ॥ 

उसी स्थान में बालक (वटु) भी उत्तराग्र रक्खे हुए कुशाओं पर अपनी दाहिनी 
जाँध को भुमि पर स्पर्श करते हुए आचार्य के सम्मुख बेठे ॥ ३६ ॥ 

माणवकस्तु-दक्षिणजान्वक्तः ¦ दक्षिणं जानु अक्तं भूमिगतं यस्य स 
तथाभूतः । 'अञ्जृव्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु? ( २० प० ) गत्यथंत्वात्कत्तरि 
क्त! (पा० ३।४।७२ ) भुगतदक्षिणजानुः । आवार्येऽभिमुखः ! प्रत्यङ्‌ 
मुखः। उदाग्रेषु दभषूपविशति। उदडः-अग्नेछत्त रत एव ¦! ३६।। 

चळे ० ~ ° ड ® 

अर्थेन' त्रिः प्रदक्षिणं मुञ्जमेखलां परिहरन्‌ वाचयतो-“यं दुरु- 


क्तात्‌ प!रबाधमाने-”ति। “ऋतस्य गोंप्त्रीति च || ३७ ॥ 
( मं० ब्रा० १।६।२७-२८ ) 


१. परिधानमिहोपस्तरणमावरणञ्च मन्त्रलिङ्गादेव । 


~ ° NEN 
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तदनन्तर भाचाये इस बालक को तोन फेरा लगाते हुए मूंज की बनी हुई मेखला 
(करधघनी) पहनाकर “इयं इुरुक्तात्‌’ (म» व्रा १.६.२७) और “ऋतस्थ गोप्त्री’ 
(मं० ब्रा० १.६.२८) आदि दो मन्त्रों का वाचन करावें ॥ ३७ ।। 
अथ-अनन्तरमेव । उपविष्टमेव । एनं-माणवक परिहरन्‌-परिवेष्टयन्‌ 
कटिप्रदेशे प्रादक्षिण्येन त्रिवष्टयन! । परिवेष्टनावत्तावपि मन्त्रवाचनं 
सकृदेव 'एकद्रव्ये कर्म्मावृत्तौ सङ्न्मन्त्रवाचनमि'-त्युपनिषदृशेनात्‌ । मन्त्रौ 
यथा-- 
“इयं दुव्क्तात्परिबाधमाना वर्ण पवित्र पुहतीम आगात्‌। 
प्राणापानाभ्यां बलमाहरन्ती स्वसा देवीसुभगा मेखलेयस्‌ ॥ २७॥ 
ऋलस्य गोप्त्री तपसः परस्वी घ्नती रक्षः सहमाना अरातीः । 
सा मा समन्तमभिपयेहि भद्रे ! धर्तारम्ते मेखले मा रिषाम' ।२&॥। 
इति । अनयोरथेः-न्रह्मचारी ब्रते- इय' प्रत्यक्षा मेखला मौञ्जी' 'नः' 


१. अत्र मेखलां बघ्नीते' (पा० २।२।८।१०) इत्यादि परशाखोयगृह्यसुत्रव्यासयायां 
हरिहरमिक्षाः । “ततो मेखलाम्मौञज्यादिकां वक्ष्यमाणलक्षणा बध्नीते (आ- 
चार्य? ) कटिप्रदेशे त्रिवृतां प्रवरसंख्याग्रन्थियुतां प्रादक्षिण्येन परिवेष्टयति । 
इयमित्यादिभन्त्रेण माणवकपठितिन । (मन्त्रलिङ्गात्‌) एवं गदाघरभाष्येऽपि-तत 
आचार्यो माणवककट्यां मेखलां रसनां बध्नीते । अत्रैवं बन्धनम्‌ । आचार्य- 
स्त्रिगुणाम्मेखलामादाय माणवकस्य वटो: कटिप्रदेशे प्रार्दाक्षण्येन त्रिवेष्टयति । 
तृतीये वेष्टने ग्रन्थयस्त्रयः पञ्च सप्त वा कार्याः। तदुक्तम्‌-- 

'त्रिवृता मेखला कार्या त्रिवारं स्यात्समावृता । 
तद्ग्रन्थबस्त्रय। कार्य्याः पञ्च वा सप्त वा पुनः।' इति। 
अत्र प्रवरसंख्यायां नियमः। ्यार्षेयस्य ग्रन्थित्रयं, पः्चाषयस्य 
पश्च। सप्ताषंयस्य सप्तेति गर्गपद्धती । वृद्धाचारी$प्येवभेव । आचायंकत्‌ कं 
मेक्षलाबन्धनं, कुमारस्य मन्त्रपाठः इति वासुदेव-मुरारिमिश्र-जयराम-हरिह्रा; । 
इत्यादि । तदित्थं कटिशब्दस्य स्कन्धपरत्वं व्यवस्थापयन्तस्तदर्थ मुधा क्लिश्यन्तः 
प्रतिसमाहिता वेदितव्या: । 

२. उपलक्षणमेषा यथावणं मौर्व्यादे; । मेखलेति कटिप्रदेशस्थाया रसनाया नाम 
तथाच हैमः 'मेखला5द्रिनितस्बे स्याद्रशनाखडगबन्धयोरिति । 'स्त्री कट्यां मेखला 
काञ्ची” त्यमरश्च । खी-खोलिङ्गाभिघायि । तथाच्च कटिबन्धनं मेखलेति सर्वे- 
सम्मतम्‌ । तत्र तत्र सप्तकोति समाख्यया सप्तहस्ता सा भवति माणवकहस्तेनेति 
बोध्यम्‌ । तथा च स्मरन्त्यपि-“मेखला सप्तहस्ता स्यात्‌’ इति । 
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अस्मान्‌ । आगात्‌' आगता । किडकुवेती ? 'दुरुक्तात्‌’ असम्बद्धप्रलापादित। 
बाल्यक्कतात्‌ “वरि! सबंतो 'बाक्षमाना' निवारयन्ती । पवित्रमू' अपि वर्ण! 
ब्राह्मणादिकं 'पुनती' द्विजत्वसम्पादनेन पाययन्ती । तथाच स्मृतिः- 
“मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जिबन्धनात्‌? इति । 

पुनझ्च प्राणापानाभ्यां? प्राणापानयोः'। 'बळम्‌? वीर्यम्‌ 'आहरन्ती' 
आनयन्ती । ( आहूत्य स्थापयन्ती ) 'स्वसा' स्वसृबद्धिता' । 'देवो' दी प्ति- 
मती। अत एव 'सुभगा' सौभाग्यप्रदा । सरवेलोककाम्पेति गुण: 
विष्णु: ।। २७॥ 


हे भद्रे !! शोभने ! "मेखले !' या त्वं ब्रह्मचारिसम्बन्धिनः ऋतस्य' 
सत्यस्य यज्ञस्य' वा 'गोप्त्री पालयित्री 'तपस' ब्रह्मचर्यस्थ 'परस्वी' सर्वे” 
स्वभूता* “रक्ष: रक्षांसि। जातावेकवचनम्‌ । “घ्नती' विनाशयन्ती । 
अरातीः' शत्र! 'सहमाना  अभिभवन्ती। सा एवम्भूतात्वं मा! 
माँ 'समन्तम' समन्तात" (सर्वेत:) 'अभिपर्यहि' आभिमुख्येनागच्छ“। वेष्ट- 
येत्यर्थः । 'ते’ तव 'धर्तारः' कटौ धारयितारो वयए । केनंचित्‌ 'मा रिषाम'* 
मा हिसिष्महि। (हिसिता मा भवेम) इति ॥। २८ ॥ 


अथ कौपीनपरिधानं यज्ञोपवीतधारणच्च । तत्र प्रथममाचम्य-ब्राह्माणभ्यः 


षष्ठयर्थे चतुर्थी (पा० २।३।६२) । 

परार्थे प्रयुज्यमानाः शब्दाः साहश्यङ्गमयन्तीति गुणविप्णु; । 

तथाच निरुक्तमू-त्रट्तमिति सत्यं वा यज्ञं वे'ति (४1१९) । 

'गौरादित्वान्‌' (पा० ४।१।४१) ङीष ॥ 

तथाच श्रुतिः “या नोदूरे तडितो या भरातयोऽमिसन्ति जन्भया ता अनप्तसः” 
( ऋ० सं० २।६।३० ) इति । अत्रारातयः शात्रवी: सेना इति दुर्गाचार्याः । 
कोशे' तु पुल्लिङ्गोऽपि 'रिपौ वंरिसपत्नारि `` '** अभिधातिपरारातिप्रत्यथिपरि- 
पन्थिन! इत्यमरः । 


FX ७ १४ १० 


६. पहमषंणे' ( स्वा आ० ) लटः शानच्‌ । मर्षणं क्षमा अभिभवश्चेति ( सि० 
कौ० ) दीक्षितचरणाः प्राहुः । 

७, ज्सोऽत्राऽमादेशः । (वा० ३।१।८५) व्यत्ययेन 1 

८. परिरनर्थकः । कुतः पर्यंगच्छतीत्यत्र यथा । तथा पाणिनिः स्मरति 'अधिपरो 
अनर्थको’ (१।४।९३) इति । 


९, कम्मेणि लुड माङ योगे अडभावश्च (पा० ६।४।७४) इति । 


Ei i 


प्र 
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सपूमयज्ञोपवीतभाण्डाष्टतयदानमाजानिकाचारात्‌ अत्र मानमुपनिषत्सु 
'अष्टी ब्राह्मगान्प्राहयित्वा विद्या सिद्धिभवती' त्यसकृदाम्नायते । तदेतदत्रापि 
ब्राह्मणेभ्यः पूवम्प्रदाय विद्यासिद्धचे यज्ञोपवीतधारणमिति मम प्रतिभाति । 
एतच्च यज्ञोपवीतधारणं सूत्रानुक्तकालपपि' इदातीमेव। अन्यत्र तथा- 
दशेनात्‌ । 
तथाच मेख्वळाबन्घनान्तरं जातकमः--'पवित्रञचास्मै प्रयच्छति । 
'प्रज्ञोपवीतम्परमं पवित्रमिति’ इति । अपि च --'सदा मन्त्रत्रदाधायंमुपवीत- 
न्ह्रिजातिभिरि'ति देत्रवाक्यादुद्विजत्तसम्पत्यनन्तरमेवोवीतधारणमायाति । 
अत्राङ्मर्यादार्थं । मर्यादयेति तदर्थः। मर्यादा तूक्ता प्राक ( २।१।१-३) 
द्विजस्वञच मेखळाबन्धतादनन्तरमेव । तथाच याज्ञवल्क्य -- 
'मातुयंदग्रो जायन्ते द्वितीयं मौञ्जिबन्धनात्‌ । 


ब्राह्माणक्षत्रियविशस्तस्मादेते द्विजातयः ॥' इति | 
अत्रोक्त देवलवचने मनौ च-- 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीतङ्कूमण्डल्‌स्‌ । 


अष्सु प्रास्य विष्टानि गृहीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ।।' 
इत्येवं समन्त्रकत्त्रम्तद्ग्रहणे स्मयंते। तदत्रानुपदेशाच्छालान्त रोक्त- 
मन्त्रधुपादद्यात्‌। यथा 
'यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्त्रोपवीतेनोपनह्यामी'ति ! अस्यार्थः। हे उप- 
बीत त्वं 'यज्ञोपवीतम्‌' तन्नाम असि’ भवसि ¦ अतः त्वा’ त्वाम्‌ 'यज्ञस्थ' 
यज्ञमम्बस्धिना । तृतीयार्थे षष्ठी (पा० ३।१।८५) 'उपवीतेन' ब्रह्मसूत्रेण 


१. यज्ञोपवीतधारणन्तुपक्रम एवं सुत्रकारेणोक्तम्‌ - यज्ञोपवीतिनाऽऽचान्तोदकेन च 
कृत्यम्‌’ (१।१।२) इति । कालस्तु नोक्त इत्यन्यत्रोक्तोऽत्रो द्ध्रियते । जातावेः 
कवचनम्‌ ' मनुरपि मेखलानन्तर ‘कार्पासमुपवीतं सवा ह्िप्रस्यार्ध्व वृतन्त्रिर्विद'- 
त्याह । याज्ञवल्क्योऽपि ‘दण्डाजिनोपवीतानि मेखलाश्‍्चेव 4 रयेदि'- ति ब्रह्म 
चारिकतंव्यतया स्मरति । 

२ शाखापदेनात्र साम्न. एव बोध्यम्‌ ॥। याजुषास्मन्त्रान्तराम्नानात्‌ । 

३. तथा चाग्नेयकोशः “उपवीतं ब्रह्मासुत्रं प्रोद्धते दक्षिणे करे” इति उपवोतेनेति 
प्रकारित्वन्तृतीयारथेः । प्रकारस्तु सूत्रकृता (१ २1२) उक्त एव । यथा चाभि- 
धानेऽपि 'प्रोद्धुते दक्षिणे करे’ इति ' तथाच भतृहरिः। 'प्रकृत्यादि (पा० 
२।३।१८) गणाज्जाता तृतीया तु तदात्मताम्‌ । अवच्छेरकताबुद्धिप्रकारत्वादि 
शसती'ति । 


३१० गो भिलगृह्यसुत्रे [२ प्रपाठके 


'उपनहचामि' परिदधामि । अज्ञोपवीतलक्षणमुक्तमधस्तात्‌ । (१।२।१-३) 
अथोक्तस्‌ ( २।१०।९ ) अजिनमपीदानीमेव । 'भित्रस्य चक्षरि'ति तैत्ति- 
रीयशाखीयमन्त्रेण परिधापयेत्‌ । तदेतत्सर्वम्‌ 'यन्नाम्नातं स्वशाष्वायामि'- 
ति कातीयपरिभाषणाद्‌ बोध्यम्‌ । तथा चाइवलायनः 'यज्ञोपतरीतमजिनञ्चे' 
ति! एवञ्च द्रव्यकथनसूत्रक्रमेंण न तद्धारणम्‌ । तत्र क्रमेऽपि तात्पर्थकल्पने 
दण्डेऽपि तदापत्तेरित्याशवलायनोक्तक्रम एव ग्राह्ः। पद्धतिरप्येवम्‌। 
अजिनधारणे मन्त्रस्तेत्तिरीयशाखायामुक्त उपादीयते पद्धतिकृद्ट्भिम्मंहामह- 
कबी रेश्वर्ये रैयंथा-- 


35 मित्रस्यचक्षुद्धेश्णं बलीयस्तेजो यशस्वि स्थविरं समिद्धम्‌ । 
अनाहनस्यं वसनञ्जरिष्णुपरीदं वाज्यजिनन्दधेऽहम्‌' ॥ १॥ 
अस्याथे:-“अहुमिदमजिनं' मृगचम्मं 'परिदधे’ सवेतोधारयामि (उत्तरीय 
भूतस्‌) कथम्भूतम्‌ ? 'मित्रस्य'-- मित्राख्यदेवस्य . “चक्षु'न्तंत्ररूपम्‌ । पुनः 
कथम्भूतम्‌ ? 'धरुणम्‌' घारणाहुँस्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ ? 'बलीय॥ अतिशयेन 
बलवत्‌ शीतनिवृत्तिकारणम्‌ । पुनःकथम्भूतम्‌ ? 'तेजः। पापतनूकरण- 
समर्थेम । सिंजनिशाने' { भ्वा० प० ) ओणादिकोऽसुन्‌ । पूनः कथम्भूतम्‌ ? 
'यशस्वि’ धारणेन यशोदानयोग्यम्‌ । पुनः कथंभूतं 'स्थविरम्‌’। जीण 
बहुदिनधारणयोग्यम्‌ ! पून: कथम्भूतं 'समिद्धम' अत्यन्त दीप्तिकारकञ्‌ । पुनः 
कर्थभूतर ? 'अनाहुनस्यस्‌' छेदान्यभोगक्षालनरहितस्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ ? 
'वसनस्‌' आच्छादनयोग्यं 'जरिष्णू' कालान्तरेण वारद्धक्यधर्मवि- 
शिष्टम्‌ । 'वाजि’ उद्वेजनम्‌, भयदातृपरेषामित्यर्थः । वाजीशब्द! पृषोदरा- 
दित्वात्सिद्धः । अत्र ओविजीभयचलनयोरि'ति धातुः । (मन्त्रप्रश्‍नाख्यपरि- 
शिष्टमन्त्रविभ्ागस्य रामाण्डारभाष्ये समासादितेय व्याख्या) ॥ ३७॥ 


अथोदपीत्य-“घीहि भोः सावित्री मा भवानचु 
बरवी स्वि”-ति ॥ ३८ ॥ 


इसके बाद बालक आचार्य (गुरु) के सन्निकट हाथ जोड़कर प्रपन्न होकय प्रार्थना 
करे कि--हे गुरो ! मुझे आप सावित्री का उपदेश करें? | ३८ ॥ 


अथेति पूर्वोक्तविशिष्टानन्तयद्योतनार्थः। अथ यज्ञोपवीतधारणानन्तरं 
माणवक आचारयेधूपसीदति ! कृताङजलिपुटआचायंगतचक्षुरुपसन्नो' भवः 


१. अत्रोपसत्तिरन्ताम पादोपसङ ग्रहणम्‌ । उपसन्न इति कतृ'क्तान 
त्वात्‌ “गत्यर्थाकम्मंके' (पा० ३।४।७२) त्यादिना क्तः । 


न्तम्‌ ! सौदतेगंत्यथं- 


eS, जी 


दशमी कण्डिका] उपवयनविघि।॥ ३११ 


ति'अधीहि' इत्यनेन ¦ अधीहि अध्यापय' अन्तर्भावितण्यर्थः ! भोः ! इत्या- 
चायस्य सम्बोधनम्‌ । , अध्यापनस्थानेकविधत्वाद्विशेषऽदिपत्तये पुनः स्पष्ट- 
मुच्यते-सावित्रों-सवित्तु देवताका ङ्गायत्रीस्‌ ॥ ३८ ॥ 

माणवकेनंवमभिहितः आचार्य: 

तस्मा अन्बाह-पच्छोऽद्धच्चंश ऋकछु हांत ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार प्रार्थना के अनन्तर आचार्यं उस बालक को पहले एक-एक चरण 
करके, फिर आधी-आघधी ऋचा करके, पुनः सम्पूर्ण ऋचा की आवृत्ति करते हुए 
सावित्री का उपदेश करे ।। ३९। 
_ तस्मे-म।णवकाय अन्वाह-अनुक्रमेण ब्रूयात्‌ । प्रकारमाह-पच्छ इति । 
अत्र द्वितीयेकबचनान्तात्पादशब्दाद्वीप्सायां (पा० ५२.५) शस्प्रत्यय 
“त्ररचः हो? (पा० ६।३।५५) इति पादशब्दस्य पद्भावः ¦ प्रथमं प।दं, ततो- 
ऽद्धेच्चेशः । ऋचोऽद्धेमद्धेङक़्त्वा । (प्रथमं पादद्वयं, तत एकम्पादसु ) 
तंत ऋक्छः । समस्तामृचं गायत्रीमित्यथ: । ( मं० ब्रा० १६,२९) 
अद्धेचेश इति कृ!समासाच्छः'। अत्र पारस्करः-'अशास्मे सावित्री सन्वा- 
होत्तरतोऽग्नेः प्रत्यङमुखायोपतिष्टायोपसन्नाय समीक्षमाणाय समीक्षिताय, 
दक्षिणतस्तिषठत आपीनाये'त्येके, पच्छो३द्धचेशः ¦ कृत्स्ताञ्च तृतीयेन 
सहानुवत्त॑यत' । इति! सावित्रीन्तत्सवितुरिति त्यूचस्‌ । उपसञ्चाय कृत- 
पादोपसङ्ग्रहणाय । सहानुवतेयन्‌ ' तृतीयवारे माणवकेन सह पठन्‌; 
एतच्च शकत्यपेक्षयाभिधानस्‌ ' यदि माणवको मन्दमेधत्वाद्य'थावदध्येतुन्न 
शक्नुयात्तदा यथाशक्त्यस्याध्यापयेत्‌ । . तथाचाशवलायनगृह्यस्‌ 'सावित्री- 


१. वस्तुतस्त्वध्यापनं वेदस्य पुरःस्वयमधीत्य पश्चादन्तेवासिना सह पठतं वदि- 
कसमयप्रसिद्धमिति पुरोऽध्ययन प्राथ्यंतेऽधीहि भो इति। 

२, 'ऋचोद्धमद्धच्चेमिति षष्ठीसमासः ( पा, २।२।२ ) अत्राद्ध शब्दस्य समास- 
वाचित्वाभावेऽपि आषं एव समाक्षः। ततश्चाप्रत्ययः। ( पा० ५४७४ ) 
समासान्तः । 

३. वंके इति पाठ: साधीयान्‌ । दक्षिणतो-दक्षिणस्यां दिशि तिष्ठते अध्वैभुताय । 
आसोनायोपविष्टाय । अत्नैकशब्दः प्रधानार्थः । उत्तरतस्तिष्ठतो दक्षिणकर्णे 
गायत्र्युपदेशो दक्षिणाभिमुखत्ामन्तराऽसम्भवी वेदाभ्यासश्च दक्षिणमुखस्या- 
मङ्गलतयापि निषिद्ध इति । 

४, सकृन्मात्रोपदेशेन । 


३१२ गोभिलगृह्यसुत्रे [२ प्रपाठके 


मन्वाह पच्छो द्धेच्चे शः सर्वय्यँयादक्ति वाचयीते'ति । अत्रेतिशब्द: क्रमप्रकार- 
ज्ञापनाथें: ।। ३९ ।। 
महाव्याहृतीइच विहता ३/क्कारान्ताः || ४० ॥ 
(म० ब्रा० १।६।३०) 
. तदनन्तर भु, भुवः और स्व:' इन तीन महाव्याहृतियों को अलग अलग करके 
पढ़ाबें और 3% कार का भी उपदेश कराना चाहिए ।॥। ४० |. 
विहृताः। विकृष्य हृताः पृथकृक्ृताः। बिहिता इतिपाठे प्रयुक्ता 
इत्यर्थे: ¦ विहता इति पाठ पृथग्भूता न संहता इति यावत्‌ । केचिद्वि- 
क्रता इति पठन्ति। तत्रापि पृथग्भाव एवविकार इति तुल्योऽ्थं । ओंका- 
रान्ता:' ओंकारः अन्ते यासान्ताः ' तेत विहूतानामेवोंकारान्तत्वम्‌ । 
एवञ्च भूरों भूवरों स्वरों । इति प्रयोगः सिध्यति । इति नारायण-मुरारि- 
मिश्रादयः भवदेवभद्टुस्तु ३ॐभूरित्मे नम्प्रायुङक्त । तस्य सतेऽन्तशन्द आद्यर्थः । 
'पयुक्षणान्तान्व्यतिहरन्‌’ ( १।३।५ ) इत्यत्र यथा । बी रेकवरस्तु तढू- 
भयमनुसरन्‌ ३० भूरों, ॐ भुवरों, ॐ स्वरों, इत्येवं स्वपद्धतौ प्रायुडक्त । 
तत्र मन्त्रादौ प्रणवदानं सम्प्रदायसिद्धमन्ते च सूत्र' विहितमिति 
बोध्यम्‌ ॥ ४० । 
वाक्षेज्चास्में दण्डम्प्रयच्छुन्वाचय ति “सुश्रवः सुश्रवसं मा 
कुर्वि”-ति | ४१ ॥ 
( मं° ब्रा १।६।३१ ) 
१. यत्तु- ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सवंदा । 
क्षरत्यनोङ कृतम्पूवं म्प रस्ताच विशी यंते ॥”” 
इति मनुवचनन्तद्वैदपारायणविषयन्न तु महाव्याहृतेः साधित्रया वा 
प्रदानबिषयम्‌ । जपबिषये तु गायत्र्या एव योगियाज्ञवस्क्येनाद्यन्तयोः प्रणव- 
योग उक्त: 'उऊंकार: पूर्व मुञ्चार्यो भरभ वः स्बस्ततः परम्‌ । गायत्रो प्रणवश्चान्ते 
जप्येह्य वमुद'हृतम्‌ ॥ इति । एतेन 'एतदक्षरमेताः्व जपेद्वयाह्‌तिपूविकाम्‌ । 
सन्ध्यबोवॅदविद्विप्रो वेद पुण्येन युज्यते ।' इति मनुघचने जपपदं पाठपरुम्‌ । 
वेदपुण्येन युज्यत इतिफलाभिधानात्त । वेदपदमत्र वेदपारायणपरम्‌ | “जप- 
व्याक्तायाँ वाची' (म्या० प०) ति स्मरणात्‌ । पूर्वत्र तु 'जपमानसे चे'-(भ्वा० 
प०) ति बिशेष; । एतदक्षरम्प्रणवरूपम्‌ “अकारश्म्याप्युकारच मकादश्च प्रजा- 
पति; । वेदत्रयान्तिरदुहद्‌ भून्भु ब.स्वरितीति चे'ति तदुक्तेः । एता गायत्रीम्‌ । 
व्याहृतिपुविकां भुभु बःस्वरितित्येतत्पूविकाम्‌ । 


दशमी कण्डिका] उपनयनविधि॥ ३१३ 


इसके बाद आधार्य इस बालक के हाथ में पलाश वृक्ष का दण्ड देकर 'सुश्रव। 
सुश्रवसं मा कुरु आदि मन्त्रु का वाचन करावे ॥ ४१ ॥ 


वृक्षस्येदं वाक्षेम्‌ । प्राप्तदण्डानुवादेन प्रदातमात्रविधानात्पार्णा'दिरूप- 
मित्यर्थः । अत्र चन्द्रकान्त: । वाक्षःचेति चशब्दादजिनमपोदानीमेव प्रयच्छः 
तीति व्याचक्षाणो दण्ड धारणोत्तरमजिनधारणमभिप्रेति तदाचारविरुद्धस्‌ । 
मनुनाऽपि “मेखलाभजिनन्दण्डधु' इति क्रमएवाभ्यधायि । एबमाश्वलाय- 
नेता! मेख ठामुपक्रम्य 'यज्ञोपवीतम जिन चे' त्युक्तमित्युक्तमनुपदम्‌ । तमि- 
मन्दण्डमस्मै ब्रह्मचारि णे ¦ प्रयच्छन्‌-ददत 'सुश्रवः' इत्यादिमन्त्र वाचयति 
ब्रह्वाचारिणमेव ¦ मन्त्रो यथा-- 
“तुश्रव. सुश्रवस मा कुरु । यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा 
देवष्वेवमह सुश्रवः सुश्रवा ब्राह्मणंष्‌ भूयासम्‌ ॥ ३१॥। इति । 
अस्यार्थं--दण्डं गृह्वन्त्रह्वाचारी तमग्निy्च प्रार्थयते-हे सुश्रवः ? 
शोभनं श्रवो यश प्रशंसा' यस्य स सुश्रवात्‌ सत्संबोधने। हे शोभनकोर्तो 
दण्ड ! यथा त्वं वेदधारणार्थज्ञानादिना' लोके प्रख्मातयशा।। एबं 'मा'माम्‌ 
अपि 'सुश्रवसं' सुयशसं 'कुछ” । एवं दण्डं प्रा्थ्याग्निमयि प्रार्थयते-हे अग्ने ! 
सुश्रव शोमनकीर्ते !' 'यथा त्व देवेषु’ देवमध्षे 'सुश्रवाः’ 'शोभनयश्ञा.' 
[घुयशा.] असि । 'एबमहम्‌' अपि हे सुश्रबः' ! शोभनकोर्ते । 'ब्राह्माणेषु' 
मनुष्येषु 'सुश्रवा’ः मुयशाः 'भूयासम्‌’ भवेम! प्रणंसायामाशिषि लिङ्‌ 
॥ ३१॥ इति ॥ ४१ । 


अथ भेक्षश्वरति | ४२ ॥ 
अब उपनयन के अनन्तर बालक भिक्षाचरण करे ॥ ४२ ॥ 


अथ शब्दोऽयं विशिष्टमानन्तर्यं द्योतयति-यहुण्डमजिनच् प्रतिगृह्या- 


१ पर्णः पलाशः तस्याय पार्णः । 'पलाशः किंशुकः पर्णेवातपोतः' इत्यमर$ | भादि« 
ना यथासुत्रितम्‌ (२।१०।११) ! 

२. श्ृणोते। कमंण्यसुन्‌ (उ० ४।८८) श्रुयेमहीति श्रवः । यश प्रशंसा वा। 'श्रव- 
श्चाच्छा पशुमच्च यूथम्‌ ।' ( ऋ० सं० ३।७।११।५) इति। प्रशंसाश्थ 
मूथञ्चे'ति (४:२४) निरुक्तम्‌ । 

३. दण्डस्याथंज्ञा नहेतुता व्रतसम्पादनद्वारा सौकयौतिशयं द्योतयितु श्रत्याऽभिहिता । 
पुनरामन्त्रणेन दण्डादग्नेः सुश्रवस्त्वातिशयः ख्घाप्यते । 

५, अत्र विशेषाभिधायिनोऽपि सामान्यपर्त्वं गुणविष्ण्वा दिभिरुक्तम्‌ । 


३१४ गोभिलगृह्यसुत्रे [२ प्रपाठके 


\ 


देशच गुरोरङ्गीकृत्य भास्करमुपस्थायारिनि प्रदक्षिणीकृत्य अथ--अनन्तरं 
भक्षं भिक्षासमूहम्‌ । 'भिक्षादिभ्योऽण्‌' { पा० ४:२।३८ ) इति सामूहिको5 
णादिवृद्धि। भक्ष भिक्षाकदम्बकम्‌' इत्यमरः! चरति-चरेत्‌-आहरे- 
दित्यथेः। तथा च मनु॥-- 
प्रतिगृहचेप्सित दण्डभुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिणं परीत्याग्निःवरेद्‌ भक्ष यथाविधि ॥!! इति । 
उपस्थाय --अभिमुखमवस्थाय | ४२ 1! 


मातरमेनाग्रे, दै चान्ये सुहृदो, यावत्यो वा सन्निहिताः 
स्युः ॥ ४३ ॥ 


सबसे पहले अपनी माता से भिक्षा माँगे। तब माता की दो अन्य सहेलियों 
से भिक्षा माँग, अथवा वहाँ पर जितनी भो स्त्रियां उपस्थित हों सभी से माता 
से आरम्भ करके भिक्षा माँगनी चाहिए ॥ ४३ ॥ 

विमशे---इस स्थल पर गोभिल पुरुष से भिक्षा माँगने का उल्लेख नहीं करते 
हैं--यह ध्यान रखना चाहिए ॥ ४३ ॥ 


मातरम्‌-स्वजननीमेवाग्रे-प्रथमं, प्राथेयेदि'ति शेषः । सुहृदो-स्िग्ध- 
हृदये । यावत्यो वा योषित।। सन्निहिताः! सन्निधी स्थिताः । स्युः- 
भ्रवेयुः । न चेनं विमानयेयुस्तावतीर्वा प्रार्थयेत्‌ । तथा च मनुः 
“मातर वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम । 
भिक्षेत. भिक्षां प्रथमं याचेनं न विमानयेत्‌ ॥' इति ।; 
भविष्यपुराणे चोक्तमनुवचनान्ते- सुवणं रजतं रत्नं सा पात्रेऽस्य 
विनिःक्षिपेत्‌ इति पठचते। सा-भिक्षादात्री मात्रादिः) निणां-- 
सोदर्याम्‌ । प्रथम - मुपनयनकालिक' भिक्षाथाम्‌ ।। सन्निहिता इत्युक्तधा 


१. शौनक! | “अप्रत्याख्यायिनमग्रे भिक्षेत्‌ । अप्रत्यख्यायिनीं वा” इति | मनु\-~ 
“गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु ¦ 
अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्वपूर्वं विवर्जयेत्‌ ॥”” इति | 
पारस्कर! ““तिस्रोऽप्रत्याख्यायिन्यः । षडद्वादशाऽपरिमिता वे”ति। 
“याचनीया” इतिशेषः । यद्वा प्रथमा द्वितीयार्थे । भिक्षेतेति क्रियापदं  पुर्वेसुत्रा- 
दनुषज्यते । न प्रत्याख्यातु' शीलं यासान्ता अप्रत्याख्यायिन्य$। तास्ति्र। षड 
वा द्वादश वा अपरिमिता असंल्यां वा खियो मिक्षतेत्यर्थः । एते भिक्षाविकल्पा 
आहारपर्याष्त्यपेक्षयेति हरिहरादथ। । तथाच याज्ञवल्क्य --- 


हन 


Foss 
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तत्रस्था एव भिक्षेत्‌ न पुनः स्थानान्तर गत्वेति बोद्धव्यम्‌ । तत्प्रकारमाह-- 
मनुः 
“भवत्पूर्वं ्वरेद्‌ भेक्षमूपनीतो हिजोत्तम: । 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदृत्तरस्‌ ॥' इति। 
एवञ्च “भवति ! भिक्षां देही'-ति वाक्येन ब्राह्मणेन, “भिक्षा 
अवति !.देही-'ति क्षत्रियेण । भिक्षां देहि भवती'--ति वेश्येन भिक्षाचरण- 
ङ्कुत्तेव्यमित्यायाति । हारीतः-- 
*सप्ताक्षराञ्चरेद्‌ भिक्षां भाञ्च हिच्च न वजंयेदि'-ति। 
क्षाच हिन्चेत्यनेन भिक्षां देहीति पदयोः प्रयोगोऽप्यादश्यक एवेति कल्प 
तरुः। गौतमः-'आदिमध्यान्तेषु भवच्छब्दः प्रयोज्यो वर्णानुपृव्येणे'--ति । 
यमः 
“हस्तदत्ता च या भिक्षा सलितं ब्यञ्जनानि च | 
भोक्ता त्वशुचितां याति दाता स्वर्गन्न गच्छति।।' इति ॥ ४३ ॥ 
आचार्याय भेंक्षं निवेदयति ॥ ४४ ॥ 
सभी भिक्षा द्रव्य का संग्रह कर बालक आाचाये को निवेदित करे ॥ ४४.॥ 
आचार्यायोपनेत्रे। भेक्षंलब्धभिक्षानिचयम्‌ । 'भिक्षादिभ्योऽण्‌' (पा० 
४।२।३७) इति सामूहिकेऽणि आदिवृद्धिः ¦ भक्ष भिक्षाकदस्बकमि'त्यमरः । 
निवेदयति । निवेदये-दपंयेत्‌ । निवेदनप्रकारञ्च 'भेक्षम्भो? इत्याचार्याय 
निवेद्य तदृतं प्रतिगृह्णीयात्‌ इति । आचार्येण तद्दानञ्च 'भुडक्षवे'त्यनुज्ञान- 
रूपस्‌ । अत्राचायं। प्रथमां भिक्षां गृहीत्वा द्वितीयादिकां 'मृङ्क्षवं'त्यभिधाय 
ब्रह्मचारिण एव दद्यात्‌। स च तामादाय धारयेत्‌' ॥ ४४ ॥ 


“ब्राह्मणेषु चरेद्‌ भैक्षम निम्थेष्वात्मवृत्तये”” । इति ! 
आत्मनः शरीरस्य वृत्तये जीवनोपयोगायैब भिक्षेत नाधिकमिति तदर्थः | 
ब्राह्मणेषु चरेदिति च ब्राह्मणविषय एव । अत एव व्याप्तः-“श्राह्मणक्षत्रिय- 
विशश्चरेयुर्भेक्षमन्वहम्‌ । सजातीयगृहेष्वेव, सावेवणिकमेव वे'ति । तदेतत्सवे- 
न्दिनान्तरसाधारणमिति द्रष्टव्यम्‌ ।। 

१. आचार्यश्च कम्मंशेषं समापयेत्‌ । अत्र चन्द्रकान्तभाष्ये हेतुरुक्तः । “'परतो- 
ब्रह्मचारिण एव कर्मोपदेशादिदानीमाचारयेकम्मंणोऽवसानावगते 'रिति। अत॥ 
पर्वाग्रिमसुत्रमवतारयंस्ततेवाह-अवसितमुपनयनकम्मं, प्रासङ्गिकमिदानी ब्रह्म- 
चारिणः कत्तंव्यमनुवरत्तामहे-स खल्वयं ब्रह्मचारी-”ध्यादि । 
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स्वयञ्च तहिने— 
तिष्ठत्यहः शेषं वाग्यतः ॥ ४५ ।( 
भिक्षाचरण के अनन्तर शेष बचे हुए दिन को बालक सयतनवाक होर्कर (जितना 
आवश्यक हो उतना ही बोलते हुए) वितावे ॥ ४५ ॥ 
अहश्शेषमासायम्मौनी तिष्ठेदित्यर्थः । वक्ष्यमाणकम्मार्थमेतत्‌ । तेनान्यः 
दिने-मनु:-- 
'समाहूत्य तु॒तद्भेक्ष यावदथममायया । 
निवेद्य गुरवे$नीयादाचम्य प्राङमुखः शुचि: ॥ इति ॥ 
यावदिति । यावद'थंजातमुपात्त तदपह्लवेन । एवज्चाचार्यायादृष्थे- 
मिदन्निवेदन' मात्रन्न तु दानमेवेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अस्तमिते समिधमादधाति “अग्नये समिधमाहापंम?” 
इति ॥ ४६ ॥ 
( मं० ब्रा० १।६।३२ ) 
सुर्यास्त होने पर बालक ब्रह्मचारी 'अग्नये समिधमाहाषंम्‌' (मं० ब्रा० १,६.३ २) 
भादि मन्त्र पढ़कर अग्नि में एक समिधा की लकड़ी डाले ॥ ४६ ॥ 


अस्तमिते-अस्तङ्गते सवित्रि | ‘अग्नये समिधमि' ति मन्त्रेण समिध- 
मुक्तळक्षणस्‌ (१।१।७) आदधाति--आदध्यादग्नौ प्रक्षिपेत्‌ । मन्त्रो यथा-_ 
‘अग्नये समिधमाहाषं बहते जातवेदसे । यथा त्वमग्ने ! समिधा समिध्य- 


— कक जपननात- 


39 « 


१. अथंजात इति पुर्वव्याख्यातृभिरुकतन्तद्‌ ““जातिर्जात०्च सामान्यमि हवाभिघा- 
नविरुद्ध प्रतिभाति । भर्थशब्दोऽत्रृ वस्तुवचनः ' 'अर्थोऽभिषेय रेवस्तुप्रयोजन- 
निवृत्तिषु” इत्यमरात्‌ । “यावदवधारणे” ( पा० २।१।८ ) इत्यव्ययीभाव। 
समास इति च पूर्णव्यस्यातं, वस्तुतस्तु प्रयोजनवचनत्वेऽपि न क्षतिः। यावता 
गुरोः प्रयोजनन्तावत्तस्मै निवेदनीयमकपटवृत्त्या । अवशिष्टळ्च “भुडः क्षवे”'_ति 
तेनाभ्यनुज्ञात स््रयम्भक्षयेद्यथालब्धमिति तदर्थं! ' अत्र नाव्ययी भाव! किन्तु 
तृतीयासमासः ' अत्र “यावदन्नममायये”ति पाठः कुल्लूकेन धृतः। व्याख्या- 
तश्च तदुभेक्ष्यं बहुभ्य आहृत्य यावदन्तं तृप्तिमात्रोचितं गुरवे निवेद्य-निवेदनं 
कृत्वा अमायया न कदन्नेन सदन्नं प्रच्छादवमेतद्गुरग्रः हीष्यंतीत्यादि- 

`  माथाव्यतिरेकेण तदवुज्ञात आचमनं कृत्वा शुचिः सन्मुश्जीत प्राङ सुख इति । 

२. निवेदनफलम्तु हितमितपथ्यालोचन, येनास्य ब्रह्मचय॑त्र स्खलेदिति । 
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स्येवमहमयुषा मेधया वच्चंसा प्रजया पशुभिब्रेह्मवर्चसेन धनेनान्नाद्येन समे- 
धिषीय स्वाहा! । ३२ ॥ इति ॥ 


अस्यार्थः-व्रह्मचारीव्रते- अहम्‌ 'अग्नये’ 'समिधम्‌’ उक्तलक्षणम्‌ । 
'आहाषंस्‌’ आहृतवान्‌ । किभूताय ? 'बृहते’ महते (निघं० ३।३।४) ‘जातः 
वेदसे' जातप्रज्ञानाय- जातधनाथ' वा । इमि परोक्ष मुक्त्वा प्रत्यक्षमाह-हे 
अग्ने !' “यथा त्वम्‌’ अनया मदाहृतया समिधा' 'समिध्यसि” दीप्यसे । 
'एवमहम्‌' आयुषा' जीवितकालेन' ' भेधया' धारणावत्या बुध्या 'वचंसा' 
तेजसा" 'प्रजया' पुत्रतोत्रादिरूपया सन्तत्या*। 'पशुभि ' गवादिभिः ब्रह्मः 
वचंसेन' ब्राह्मणतेजसा' 'धनेत' ब्रीहियत्रादिता ‘समेधिषीय’ वुद्धि- 
माप्नुयास्‌ इति ॥ ३२॥ 
अत्र मनुः 
अग्न्याधानं भेक्षचर्यामधः शय्यां गुरी हितम्‌ । 
आसमावर्ततनात्कुवात्‌ कृतोपनयनो द्विजः ।" इति । 
तथा चात्रास्तभिते अस्तमिते इति वीप्सया विरोधः परिहर्तव्यः । 
हारीतोऽपि 
“पुरा जग्राह वे मृत्युहिसन्बे ब्रह्मचारिणम्‌ । 
अग्निस्तं मोचयामास तस्मात्परिचरेत्सदा ।। 
ब्रह्मचारी यदा त्वग्नावादध्यात्समिघन्नहि । 
गह्लीयात्तन्तदा मृत्युरादध्यात्समिधन्ततः ॥' इति । 
अथमपि चोपरिष्टाद्वक्ष्यति-*मेखलाधारण भेक्षचर्यादण्डसमिदा- 
धानोपस्पशंन-प्रातरभिवादा इत्येते नित्यवदर्था” इति । यश्त्वस्तमित”: 
इत्यभिधान।त्‌ प्रात. समिदाधानं न कर्तव्यमिति केचित्तत्र 'वायमादि- 


१, वेद इति वेत्त्ञानार्थात्‌ {अ० १०) घन(लाभा)्थाद्वा (निघं० ३।३।४) भावेऽसुनि 
(उ० ४८८ ततश्च जातं वेदो येनेति बहुव्रीहिः । 

२. “जिइन्धीदोकप्तौ” (८० आ) कर्मणि लट्‌ । व्यत्ययेन (पा० ३।१।८५) परस्मै- 

पदम्‌ । यकि (पा० ३।१।६७) “ अनिदितामि’' (पा० ६।४ २४) ति नलोपः । 

* आयुर्जीबितकालीने''त्यमरः । 

“तेज; परीषयोँर्वेच।' इत्यमरः । 

“प्रजा स्यात्सन्ततौ जने” इत्यमरः । 

ब्रह्मणोवच्चं इति षष्ठीसमासे “ब्रह्महस्तिम्यां बच्चेस:” ( पा० ५।४।७८ ) 

इति टच्समासान्तः । 


mF 
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प्रातरन्तमेक्रङकम्मे प्रचक्षते’ इति कम्मंप्रदीपात्‌। सायमारब्धस्य प्रात- 
रेवापवर्गं इत्यर्थादुक्तमिति लाघवार्थं कण्ठरवेण नोक्तं सुत्रकृता । न तु 
कर्ततव्यताविरहादेवेति बोध्यस्‌ । तथा च सनु 
“दूरादाहृत्य समिधः सन्निदध्थाद्विहायसि । 
सायं प्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥' इति † 
अत्र दूरादपीत्यप्यथोऽनुप्रवेह्यः ! श्रुतिश्च “ततः सायं प्रातः समि- 
धमादध्यादि”-ति ! अत्रेयमेवैषां (सामगानां) प्रधानाहृतिरित्यस्याः पुरस्ता- 
च्चोपरिष्टाच्चेरधनार्थं समिद्भवतीति कात्यायनः स्मरति 
'समिदादिषू होमेषु मन्त्रदेवतवजिता 1 
पृरस्त!च्चोपरिष्टाच्च इन्घनार्थं समिद्धवेत्‌ ॥' इति । 
क्षिप्रहोमोऽयमिति न न्यञ्चकरणादाति भाष्यक्कतो नारायणभट्टः 
प्राहुः ॥ इदञ्च समिदाधानं सन्ध्ययोः सन्भ्योपासनानन्तरमेव। तथाच 
कात्यायनः 1 छि 
“ततः परं प्रवक्ष्यामि सळ्योपासनिक विधम्‌ । 
अनह? कम्मेणां विप्र: सन्ध्याहीनो यतः स्मृतः ॥' इति । 
विप्र इति कतृ मात्रोपलक्षणस्‌ ।। दक्ष:-- 
'सन्ध्याहीनोःशुचिज्वित्यमनहें: स्वेकम्मंसु । 
यदन्यत्कुरुते कम्मे न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ।।' इति । 
तदनन्तरं सन्ध्ययोरग्निमभिवाद्य गुरुमप्यभिवादयेतू) तथा च 
गृह्यान्तरमू-'उसयत्रारित समिध्य गोत्रनामनी प्रोच्याभियाद्याचायंमभिवाद- 
येदि'ति ॥ ४७ ॥ | 
अथेदानीं ब्रह्मचारिणो भोजनकालः | 
'कृताग्निकार्यो भूळ्जीत वाग्यतो गुर्वनुज्ञया । ' 
इति स्मरणात्‌ । स खल्वयं ब्रह्मचारी  उपनयनकम्मेण ऊध्बंमू-- 


त्रिरात्रमक्षारलवशाशी भवति ॥ ४७ | 


१. अत्र बोरपद्धतौ आचार्याय भैक्षसमपंणानन्तरम्‌-“'अथ समिदाधानं यदि तस्मि- 
न्नेव क्षणे क्रियते तदा तत्नेबाग्नावाचारात्कत्तेव्यम्‌ू । अथ सन्ध्यामुपास्यास्तदूते 
सवितरि यदा क्रियते तदा कुशण्डिकामनुसन्धाय व्याहूतिहोमड कृत्वा प्रयोग 
इति । तत्र प्रथमं समन्त्रा समिधमाधाय अपरां समिधममन्त्रां क्षिपेत्ततो वाम- 
देव्यगानान्तं तन्वं समापयेदिति चोक्तम्‌ । 


जच््च्ध्य्यन्द्रः 


दशेमी कण्डिका] उपनयनविधिः ३१९ 


इस ब्रह्मचारी को उपनयन के बाद से लेकर तीन दिन तक खट्टा-तीता और 
नमक नहीं खाना चाहिए॥ ४७॥ २ 


उपनीतश्चाहो रात्रत्रयमक्षारलवणं भुञ्जीतेत्यर्थः। अक्षारलवणं यथा- 
परिभाषितमुक्तमधस्तात्‌ (२।३।१५) ।! ४७ ॥ 
तस्यान्ते सावित्रश्‍चरुः ॥ ४८ ॥ 
इसके बाद तीन दिन के अनन्तर चौथे दिन चरु पका कर सविता देवता के 
उद्देश्य से आहुति प्रदान करे ॥ ४८ ॥ 


तस्य-त्रतस्थ । न पुनरुपनयन्कम्मंण: न वा सन्निधानात्‌ त्रिरात्रस्य । 
'अव्यक्त प्रधानगामी'ति न्याथात्‌ । अन्यथा-अस्यान्त इति ब्रूयात्‌ । तथा च 
गृह्यान्तरम्‌-- 
रतान्ते सावित्रश्चसर्गोदानादीन्यनुप्रवचनीयाति त्रतान्येस्द्रस्थालोपा- 
कान्तानि भवन्ती'-ति । सविता देवताऽस्येति सावित्रः । `तेन 'सवित्रं त्वा 
जुष्टं निर्वपामि’ इति निर्वापः । “सवित्रे स्वाहे'ति प्रधानहोमः ॥ ४८ ॥ 
अवसिना प्रासङ्गिकी कथा प्रक्रतिमिदानीमुच्यते - 
¢ 
यथाथम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इसके बाद यथा प्रयोजन विश्राम आदि कार्य करे ॥ ४९ ॥ 
उपनयनकम्पंण: परिसमाप्तिरनेनोच्यते ॥ ४९ ॥ 
गद 
गोदक्षिणा || ५० ॥ 
उपनयन संस्कार की दक्षिणा एक गाय होती है ॥ ५० ॥ 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीये गृह्यसूत्रे व्वितीयप्रपाठकस्य 
दशमी कण्डिका । १० ॥ 
॥ इति द्वितीय प्रपाठकः ॥ २॥। 


१. एततप्रकारश्चोक्तोऽधस्तात्‌ । “अथोखलपुशले”” इत्यादि (१।७,१) तत्राग्नयो- 
वेतिस्थानै ऊह इहाभिहितः। एवमुक्तसुत्रादष्टसुत्री । ततः पुन) “'तद्यूवा 
(१।८।३) इत्यारभ्य 'महाव्याह्‌तिभिराज्येनाभिजुहुयात्‌’ ( १।८। ।५) इत्यन्तम्‌ । 
पुन 'हुत्वेतन्‌' ( १।८।१९ ) इत्यादिसुत्रद्वयं सावित्रचर्होमसुत्रतया मुरारि- 

" मि्श्चर्योजितम्‌ ॥ एतदन्ते व ततस्तन्त्रसमापनम्‌ । ब्रतान्तविहितस्याप्यस्य 
त्रताशक्तस्योपनयनदिन एव समावर्तेनपक्षे तत्पूवेद्धूरण, समावत्तंनपूर्वकाल- 
विहितत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । पद्धतिरप्येवमित्युक्तम्‌ । 


३२० गोभिलगृद्यसुत्रे [२ प्रपाठके 


उपनथनकम्मंण एव । नोपनयनव्रतस्य । उपनयनकम्मेणोऽनन्तरमा- 
“चार्थाय वरो दक्षिमा' इति गह्यान्तरसुत्रणात्‌' !गौवंरो ब्राह्मणस्ये-( ) 
ति च वक्ष्यति । 'मुरारिमिश्रास्तु-पथाथेद्धौदेक्षिणेत्येकमेव सूत्र लिखन्ति- 
स्म । व्याचक्षत च-इयच्चोपनयनकमंदक्षिणा, न तु व्रतान्तदक्षिणा । यशा- 
थेशब्दस्यानन्तरोक्तकम्मंशेषसमापना्थत्वात्‌ । 'कम्मंशेषसमाप्तो गोराचार्याय 
देया ब्रह्मणे पूर्णपात्रादीनी'-ति गुह्मान्तरवचनाच्च । नारायण-शूलपाणि- 
प्रभ्तयोऽप्येवस्‌ इति । अत्रान्तं यथार्थमित्यादेरभ्यासः प्रपाठकसमाप्ति- 
द्योतकः पठधतेऽन्यत्र' ॥ ५० ॥ 


॥ इत्युपनयनस्‌ ॥ 


॥ इति श्री मद्गोभिलीयगृह्यसूत्रव्याख्याम्मृदुलाख्यायां मुकुन्दशम्मंङृतसङ्कलितायाँ 
द्वितीय घ्रपाठकस्य दशमी कण्डिका ॥ १० ॥। 


प्रपाठकएचायं समाप्त; ।। २॥ 


॥ इंस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के दसवें खण्ड की डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १० ॥ 


॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ २ ॥ 


—— $-----> 


१. अत्र चन्द्रकान्तभाष्ये-तस्माच्च गृह्यान्तराहक्षिणयमाचार्याय दातव्या । तस्माद्‌- 
ब्रह्मचारिणे भैक्षदानान्तरमेवा'चार्य: कमंशेषं समापयेदि।त भट्टनारायणाद्यनुमतं 


समीचीनमवोचाम। समिदाधानस्य प्रधानकम्मान्तिरतयोपनयनकर्म्मानङ्गः 
त्वात्‌ । अहः शेषस्थितेस्तादर्थ्याच्चेत्युक्तम्‌ । 
२. तथाधघोक्तम्‌- ` गौविशिष्टतमा पवप्रेवेंदेष्वपि निगद्यते । 


न ततोऽन्यद्वरं यस्मात्तस्माद्गौवंरमुच्यते’' || इति , 

३. चन्रकान्तभाष्यादौ । तत्र द्वितोयस्यार्थान्तरयोजना च क्रियते। अन्ते च परन्तु 
सावित्रचरोः कम्मक्रमस्यासुत्रणाद्यथार्थमित्यस्य कर्मापवगंपरत्वावगतेश्च पूर्वैव 
योजना समीचीनेति प्रतिपद्यामहे । अतिक्रान्तसम्बन्धश्चानवार्यानुमत इति चेति 
तत उपरतमस्माभिः । 


अथ तृतोयः प्रपाठकः 
तत्र 


प्रथमा कण्डिका 


* सरला # 
इदानीपुपनयनसंस्कारसंस्कृतेन गुरुशुश्रषुणा ब्रह्मचारिणा वेदव्रतादिकं 
ज्तपश्चरता साङ्गो वेदोऽघिगन्तव्यः। तथा च मनुः (२.१६४-१६५) -- 
अन्तेन क्रमयोगेण संस्कृतात्मा द्विजः शन: ! 
गुरो वसन्‌ सच्चिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ 
तपो विशेष विविधंत्रते इच विधिचोदितः । 
वेद: कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यं द्विजन्मना ॥ इति। 
अतस्तदु,ब्रतविवक्षयेदमाह ~ 
अथात! षोडशे वर्षे गोदानम्‌ ॥ १ ॥ 
* अनाकुला ॐ 
इस उपनयनसंस्क्रार के बाद सोलहवें वर्ष 'गोदान' नामक संस्कार करना 
चाहिए ॥ १॥ 
विमर्श--उपनयनकाळ का समय आठवें वर्ष से आरम्भ करके सोलहवाँ वर्ष 
लेना चाहिए । अतः जिसका गर्भे से {गनकर आठवे वर्ष में उपनयन हुआ है उसका 
'गोदान-संस्कार' गर्भे से चौबीसवें वर्ष में होना चाहिए। जिसका नौ से लेकर 
सोलह वर्ष के बीच उपनयन हुआ हो, उसका गोदान संस्कार २५ से लेकर ३२ 
वषं की अवस्था में होना चाहिए ॥ १ ॥ 
अथ? प्रकरणान्तरद्योतनाथप्‌ । अतः उपनयवंकालतः षोडशे वर्ष 
तथा च यस्य गर्भाष्टमेऽब्देभूतमूपनयन तस्य गर्भेचठुविंशाब्दे, एवं यस्य 
नवमादि षोडशाब्दान्ते एवोपनयनं तस्य पञ्चबिंशादि द्वात्रिशाब्दान्ते 
'गोदानस्‌' नाम संस्कारविशेष कार्यम्‌ ॥ १॥ 
चूडाकरणेन केशान्तकरणं व्याख्यातम्‌ ॥२॥ 
इस कमे में जो केश काटने का संस्कार होता है वह पूर्वोक्त चूड़ाकरण के नियमा- 
नुसार करना चाहिए, जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥ २॥ 
अस्मिंश्च कमणि केशवपनं कतेव्यम्‌, तच्च केशान्तकरणं 'चुडाक रणेन’ 
२१ गोभिल० 


३२२ गो भिल गृह्यसूत्र [३ प्रपाठके - 


पूर्वोक्तेन 'व्यास्यातम्‌' कथितम्‌', चूडाकरणवत्‌ कतेव्यमित्यर्थः ॥ २ ॥ 
ब्रह्मचारी केशान्तान्‌ कारयते ॥ ३ ॥ 


सवोङ्कलोमानि सं _हारयते ॥ ४ ॥ 

[इस समावर्तन के समय] ब्रह्मचारी जब अपने केश कटाए, तभी उसे चाहिए 
कि शरीर के सभी अन्य बच्चों (कुक्षि, वक्ष, उपस्थ और शिखा ) के केश भी 
कटा दे ॥ ३-४ ॥ 

ब्रह्वाचारी' ब्रह्म वेद, तद्ग्रहणाचारविशिष्टः आद्याश्रमी, यदेव 
क्ेशान्तान्‌, कारयते” तदेव “सर्वाणि अद्भुलोमानि संहारयते' कक्षवक्षो- 
पस्थशिखाकेशानपि वापयेदित्यथ:' । ३-४ ॥ 

गोमिथुनं दक्षिणा त्राह्मणस्य ॥ ५॥ अश्व मिथुन क्षत्रियस्य 
॥ ६॥ अचिमिथुनं वेश्यस्य || ७॥ गौवेब सवंषास्‌॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण जाति के ब्रह्मचारी के लिए इस गोदान संस्कार की दक्षिणा दो 
गाय है ॥ ५ ॥ 

क्षत्रिय जाति के ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह दो अश्व अपने आचार्य को गोदान 
संस्कार को दक्षिणा दे ॥ ६ ॥ 

वैश्य जातिका ब्रह्मचारी अपने आचार्य को दो भेंड़ गोदान संस्कार को 
दक्षिणा दे ॥ ७॥ 

अथरा, सभी जाति के ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह वेदाष्ययन की दक्षिणा 
अपने आचार्य को दो गाथ देवें ॥ ८ ॥ 


१. एवं चास्योपनयन ब्रतान्ते कियन्तमपि कालं वपनं न कतेव्यं येन पिञ्जुलीभिः 
सह कपुष्णिकाग्रहणच्छेदनादि कत्तु शक्यते । तद्युक्त यदुक्तं “ता वामेनाभिगृह्य त्यादि 
(२.९-१५) । तथा चोक्तम्‌ (कमं प्रदीपः ३,६-१५) -- 

वपनं नास्य कत्तंव्यमर्वाग्‌ गोदानिकब्रतात्‌ । 
व्रतिनो वत्सर यावत्‌ षण्मासानिति गोतमः ॥ इति ॥ 

वचनमिदं प्रागुक्तमतमेव समर्थयत इति द्रष्टब्यम्‌ । 

2 मातरि प्राक्ठायां ब्रह्मचारिणः स्वयमेव वपनक्रिया नियम्यते। अथ माता 
शुकिनावसनेनेत्यादि सूत्रबलाच्चूः"+र्मेणि माता कुमारम्‌ अड के कृत्वोपविशति तथा” 
गतञ्च तमन्यः संस्करोति । केशान्तकरणे तुन ब्रह्मचारी मातुरङ्कगतो भवति, अकु 
प्रारत्वेनायुक्तत्वादू गुरुकुले चेदानीमस्यावस्थानात्‌, ध [त । 


प्रथमा कण्डिका] समावर्तनविधिः । ३२२ 


अस्य हि गोदानकर्मणः 'दक्षिणा' 'गोमिथुनं! गोद्वयम्‌ आचार्याय देयम्‌; 
'ब्राह्मंगस्य' कर्ता ब्राह्मणस्चेदित्यर्थ: ।। ५॥ क्षत्रियस्य' 'अश्वमिथुनम? 
अश्वद्वयं गोदानकर्मण: दक्षिणा ॥ ६॥ 'वेश्यस्य' 'अविमिथुनं' मेषद्वयं 
दक्षिणा ॥ ७॥ 'वा' अयत्रा 'गौः एव! “'सवेषां! ब्राह्यणक्षत्रियवैश्यानाँ 
दक्षिणा ॥ ८॥ तथाहि ब्राह्मणब्रह्म वारी, वैश्यब्रह्म चारी च स्वस्वाचार्याफः 
गोद्वयमेव दक्षिणा वेदाध्यापनस्थ देयेति ॥ --८ ।। 

अज; केशप्रतिग्राहाय ॥ & ॥ 

केशकतँन करने वाले नापित को एक बकरा दक्षिणा में देना चाहिए ॥ ९॥ 

'केशप्रतिग्राहाय केशप्रतिग्रहकत्रै नापिताय 'अजः? छागः एकएव दक्षिण 
देया सरवंजातित्रह्मचारिभिरितिः ॥ ९॥ 

` द्वितीयाश्रमग्रहणस्य वर्षाधिककालाऽपेक्षास्तीति ज्ञायेत एव चेत्‌, 

आचार्याय गोदक्षिणादानानन्तरमपि 'अनाश्रमी न तिष्ठेत्‌ क्षणमपि’ इति 
ब्रह्मचर्याश्रमएवावलम्बतीय इति । पुनरपि आचार्यान्तिकमुपनीतो भवेत्‌, 
तस्येवा वायेस्यान्तिके ब्रह्मगपरपर्यायवेदालो चनयास्योद्वाहकाल प्रतीक्षेतेति । 
तत्रोपनयनेतिकत्तंग्यतामाह्‌; ~ 


उपनयनेनेबोपनयनं व्याख्यातम्‌ ॥ १० ॥ नस्विहाहतं वासो 
नियुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ नालङ्कारः [| १२॥ नाचरिष्यन्तं सम्वत्सरपु- - 
पनयेत्‌॥ १३ ॥ 

[यदि समावर्तन के बाद ब्रह्मचारी, किसी कारण वश उसी समय विवाह न 


होने के कारण, गृहस्थाश्रम में प्रवेश न प्राप्त करे तो “एक क्षण भी अनाश्रमी नहे 
रहना चाहिए'-इस नियम के अनुसार वह ब्रह्मचर्याश्रम में ही रहैँ। अत! पुनः. 


१. अथ गोदानब्रतप्रयोग:— 

ब्राह्मणाननुज्ञाप्य गणेशं सम्पुज्य गोदानन्रताङ्गं नान्दीमुखश्राद्ध करिष्ये-इक्तिः 
संकल्प्य, तत्‌ कृत्वा, गोदातत्रताङ्क केशान्तकमं करिष्ये इति सद्धूल्प्य चूडाकरण 
कर्मंवदर्नि प्रतिष्ठापनादि केशवपनान्तं कमं ब्रह्मचारी कुर्यात्‌, न त्वाचार्यः 8५ 
नात्र ब्रौह्मादीनामासादनम्‌। सर्वेषामङ्गलोस्ना च वपनम्‌ । गोमिथुनं दक्षिणः 
ब्राह्मणस्य, अश्वमिथुनं क्षत्रियस्य, भविमिथुनं वैश्यस्य । यथोक्तदक्षिणाऽलाभे सर्वेषा- - 
मपि गौर्दक्षिणा आचार्याय देया । अथ 'केशप्रतिग्राहाय नापितायाजो देयः? इलि 
केशान्तकरणप्रयोगः सुब्रह्मण्योक्त) । 


३२४ गोभिलगृह्यसूत्र [३ प्रपाठके 


उपनयन करके पहले की भाँति आचार्य के पास रहकर वेद का अध्ययन करते हुए 
विवाह की प्रतीक्षा करे । भतः पुन उपनयन का प्रतिपादन करते हैं--] 

पहले की भाँति उपनयन संस्कार करे, जिसकी व्याख्या पहले की जा 
चुकी है ॥ १० । 

[ विशेष यह है कि ] यहाँ पर नवीन वस्त न पहने ॥ ११॥ 

अलङ्कार आदि भी धारण न करे ॥| १२॥ 

यदि एक वर्ष पर्यन्त ही ब्रह्मचर्यं ब्रत को धारण करना हो तो [गोभिल आचार्य 
के अनुसार ] पुनः उपनयन न करे ॥ १३ ॥ 

“उपनयनेन' पूर्वोक्तनैव 'उपनयतम' एतदपि 'व्याख्यातम्‌' कथि- 
तभ्‌ 11 १० ।! विशेषस्तु 'इह” उपनयने 'अहतं वास? न नियुक्त’ ॥ ११ ॥ 
किञ्चेह “अलङ्कारः अपि न नियुक्त इत्येव ॥ १२॥ एतदुपनयननिषधमाह; 
एतदुपनथनतः संत्रत्सरम्‌' अपि 'आचरिष्यन्तं’ ब्रह्माचयंत्रतातुष्ठान म- 
करिष्यन्तं ब्रह्मचारिणं 'न उपनयेत' पुनरुपनीतीभवमस्य प्रयोजनं नास्तीति 
भावः। समाप्तं गोदानम्‌ ।। १३॥। 

ब्रह्मचारिणां ब्रह्माचर्थावस्थायां यथा यथाचरणं कर्तव्यं, यद यच्च 
ब्रतमनुष्ठेयम्‌,' अतस्तद्वक्तमारभते;— 

१. संवत्सरमपि कालं ब्रतघारणं यो न करोति, तं रोपनयेदित्यादि--आचार्यस्यायं 
नियम: । अर्थाद्‌ ब्रह्मचारिणोऽपि नियमः । गोदानिके उपनयने अयं नियमः । कुतः ? 
अन्रेवो क्तःवात्‌ (द्र० सू० २.१०.४१ प० ३१२) । 

अत्र तर्कालङ्कार;-न्स खल्त्रयं निगमो गोदानिक एवोपनयने स्यात्‌; कुतः ? 
अद्रवोपदेश।त्‌ । तस्मात्‌ संबत्सरमपि ब्रा यो न चरिष्यति, तस्यापि प्राचीनमुपनयनं 
भवति । अन्ये त्वाहुः-प्रक रणा देवे तस्मिन्तुपतयने प्राप्ते पुनरुपनयनग्रहणं सामान्यार्थेम्‌ । 

तस्मात्‌ प्राचीनेऽप्युपनयनेऽयं नियमः, तेत यस्यापि षोडशे वर्षे उपनयनं तस्यापि 
संवत्यरब्रतचरणात्‌ परत उपरिष्टादपि षोडशाद्‌ वर्षाद्‌ गोदानं स्यातू, न तु षोडश 
एव वर्ष इति बोद्धव्यम्‌ । परतो वक्ष्यमाणा अपि धर्मा: सामान्यगोचरा एवेति । 
` ज्ैतदेवम्‌ “उपनथेत्‌’ इत्यनुक्तौ वाक्याथंल्य॑वाघटनातु । अन्यथाभिधाते 'चाचायंस्य 
निषेधस्यालाभातु, अदिक्रम्पाभिधाताच्च। समा मासा अहोरात्रा! इत्याद्युदाहृतः 
गृह्यासंग्रहवचतेन प्राचोते उपनयते विशेषस्याभिधानाच्च तत्र तस्याः प्रवृत्तः 
सोऽयमुपनयति । सन्निहितं गोदातादिकमेवोपतयतमभिधत्ते। न प्राचीनमिति । 
व्यक्तिवचन: खल्वयम्‌ । व्यक्तिवचनाताच्च सलिहितव्यक्विपरत्वमाग्तेयी न्याये 


सिद्धःन्तितमु । तत कुत एवानेन सामान्यपरिग्रहः श्रयते वक्तुम्‌ । 


~ 


` ` प्रथमा कण्डिका] समावर्तनविधि। -३२५ 


वोक्षखवास्मे दण्डं प्रयच्छुन्नादिशति ॥ १४॥ आचार्याधौनो 
भवान्यत्राधमोचरणात्‌ ।। १५ ॥ 


उपनयन के समय जब माणवक को दण्ड प्रदान करे, तब उस समय आचार्य 
उपदेश करे । १४॥ 

१. आचार्य का यदि कोई अधर्मा चरण हो तो ब्रह्मचारी उसका अनुकरण न करे 
और उसके किसी अधर्म के उपदेश को भी न सुते। किन्तु आचार्य के अन्य आज्ञा 
वचनों का सदेव उसे पालन करना चाहिए ॥ १५ ॥ 

उपनयनकाले यदा माणवकाय 'वाक्षं दण्ड प्रयच्छन्‌? तदेव 'आदिशति' 
अनुसूत्रवक्ष्यममाणान्‌ उपदेशानिति 1 १४॥ ते चोपदेशा इमे; (१) 
'अधर्म्माचरणात्‌ अन्यत्र? अधर्माचरणमाचार्यस्य न।नुकरणीयम्‌ अधर्मको- 
पदेशश्च न श्रवणीयः, ततोऽन्यत्र सदा सरवंथेव 'आचार्याधीनो भव! आचार्याः 
ज्ञाकारी आचार्याभिमतानुगामी च भव, इति प्रथमोपदेशः ॥। १५॥ 

क्रोधानृते वजय ।! १६!) भैथुनम्‌ ॥ १७॥ उपरि 
शय्याम्‌ ॥ १८ ॥ कोशलीवगन्धाञ्जनानि ।। १६ ॥ 

२. ब्रह्मचारी को क्रोध और ३. मिथ्या व्यवहार ( झठ बोलना आदि ) नहीं 
करना चाहिए ॥ १६ ।। 

. उपे खी प्रसङ्ग नहों करना चाहिए ॥ १७॥ 

५. (गुरु को शब्या से) ऊपर अपनो शय्या न लगावे ॥ १८ ॥ 

६. ( मन में विकार उत्पन्न करने वाले ) नृत्य गोत एवं वाद्य आदि बजाना या 
उसक चर्चा ७. गन्ध-माल्य आदि का व्यवहार तथा ८. आँखो में अञ्जन आदि 
नहों लगाना चाहिए । १९ ॥ 

(२,३) क्रोधानृते’ क्रोधस्‌, अनतम्‌ मिथ्याव्यवहारञ्च “वर्जय” सत्यपि 
क्रोधकारणे क्रोधकार्य बिबादादिकं मा कुरु, किच्च मिथ्याधाषणादिकमपि 
न कार्यम ।॥ १६॥ (४) 'मैंथुन स्त्रीपङ्ग वर्जेय इत्येव सर्वत्र ॥ १७॥ (५) 

उपरि शय्यां’ शुरुशय्यात: उच्चः शयनं वजेय । इति पञ्चमोपदेशः ॥१८॥! ` 
(६, ७, ८) कौशीलबं नृत्यगीतवादित्राद्यनुष्ठानम्‌, गन्धः घृष्टमलयजादिको 
माल्याद्यत्थश्च, अञ्जन चक्षषोः शोभासम्पादकः; एतान्यपि त्रीणि वजयः । 


१. तच्चाभ्यङ्गोद्वर्तनादिकं सुखार्थम्‌ । तथा च मनुः (२.१७८) 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 
कामं क्रोधश्च छोभञ्च नर्तनं गोतवादनम्‌ ॥ इति ॥ 
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अत्रापि यया चाध्ययनस्य व्याघातकरो मनोजाविर्भावः स्यादेवं कोशील- 
ऱवादिक वर्जयेत्‌, न तु सामादिगीतत्रादित्रचच्चा, नापि गुरुप्रसादगन्ध- 
आल्यादिं, न च रोगाद्युपशमनायाज्जनव्यवहारं वर्जेयेत्‌। अतएव मनुः 
-ज्चाऽभ्यत्रायि 'यः खग्ब्यपिद्विजोश्धीत' इत्यादि ॥ १६-१९ ॥ 


नानम्‌ ॥ २० || 
अवलेखनदन्तप्रक्षालनपादप्रक्षालनानि ॥ २१ ॥ 


९, ब्रह्मचारी को जलक्रीडा पूर्वक स्तान नहीं करना चाहिए ॥ २० ॥ 

१०. {विना किसी कारण से जमोन नहीं कुरेदनी चाहिए, ११. दन्त शोभाके | 
[लिए तुत्थ से दाँतों को नहीं रंगना चाहिए और १२. न तो आवश्यकता से अधिक पैर 
ही घोना चाहिए ॥ २१॥ 

(९) "स्नानम्‌? जलक्रीडापूर्वकं, वजय'॥ २० ॥ (१०, ११, १२) अव- 
लेखन 'मुखशोभनालकातिलकादि' 'दन्तप्रक्षालनं’ दन्तमलदूरीकरणायव 
यावदावइयकं तदतिरिक्तं दन्तशो मादिसम्पादनाय तुत्यरङ्जनादितोपसेवनम्‌, 
वादप्रक्षालनं' आवश्यकातिरिक्तमं; इमानि च त्रीणि वर्ज्य ॥ २०-२१ ॥ 


चुरकृत्यम्‌ ॥ २२ ॥ मधुमा से ॥ २३ ॥ गोयुक्ता रोहणम्‌ 
| २४ ॥ अन्तग्राम उ पानहोधारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
१३. क्षुरे से केश वपन या रोओं को नहीं काटना चाहिए ॥ २२॥ । 
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। 
| 


अस्य व्याख्यायां कुल्ट्क्भटु--अभ्यज्ध तेलादिना शिरः सहितदेहमदनलक्षणम्‌। 

कज्जलादिभिश्च चक्षुषोरञ्जनम्‌ । पादुकायाश्छत्रस्य च धारणम्‌ । काम मैथुनाति- 

रिक्तविषयाभिलाषातिशयम्‌ । मैथुनस्य स्त्रिय इत्यनेनेव निषिद्धत्वात्‌ । क्रोध-लोभ - 

-नुत्य-गोत-वोणा-पणवादि वर्जयेत्‌ । इति ॥ | 
१. ठया चोक्तं कमें प्रद,पे (३.६.१६) ¬ 

न गात्रोत्सादनं कुर्यादनापदि कथञ्चन । 

जलक्कीडामलङ्कार ब्रती दण्ड इवाऽऽप्लवेतु ॥ 

( छन्दोगपरिशिष्टम्‌ ३.६ १६) | 

२. अवलेबत कङ्कुतादिता शिरत; । भूयेर्वो निष्प्रयोजनम्‌ । दन्तप्रक्षालनम्‌ 

व्डन्त॒धात्रतं 'वत्रत्रीटिकादिता' घषंगम्‌। पादप्रक्षालनम्‌ उद्व्तेनपुर्वकं सुखार्थस्‌। | 

वादेन वा पादस्य। 'पादेन नाक्रमेत्‌ पादम्‌’ इति स्मरणात्‌ । 


- अथमा कण्डिका] समावतंनविषधि! ३२७ 


१४.मधुमक्खियों से एकत्रित शहद का और १५. मांस का सेवन नहीं करना 
चाहिए ॥ २३ । 

१६. गो से जो गाड़ी चलाई जाय उसपर आरोहण न करे ॥ २४॥ 

१७. ग्राम के मध्य में चमड़े का जूता न पहने ॥ २५ ॥। 

(१३) 'क्षुरकृत्यम्‌' क्ष्रेणं केशलोमादीनां वापनं वर्जय ।' पूवं यदुक्तं 
ञ्जह्मचारीत्यादि सूत्रद्वयं केशत्रपनध्यवस्थापकं तत्‌ समावतंनाङ्गभूतं बोध्यम्‌ 
॥ २२॥ (१४, १५) 'मधु' सारघं वजय ॥ २३ । (१६) गोयुक्ते शकटादौ 
आरोहणं वर्जय ।। २४ ॥ (१७) 'अन्तग्रामि’ ग्राममध्ये ‘उपानहोः चमंपादु- 
कयोः धारण" वजय ॥ २५॥। 


स्ूयमिन्द्रियमोचनमिति ॥ २६॥ मेबलाधारणभे च चय॑- 
द्ण्डघारणसमिदाघानोदकोपस्पशनप्रातरभिवादा इत्येते नित्य- 


१. क्षुरकर्म, एवं चेद्‌ ब्रह्मचारिणा जटिलेत भाव्यम्‌ । तन्त, कुतः? तथा च 
कर्म प्रदीप: ( ३.६.१४ ) 
सशिखं वपन कार्यमा स्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
आशरीरविमोक्षाय ब्रह्मचर्यं न चेद्‌ भवेत्‌ ॥ 
इतिवचनात्‌. वपन नास्य कर्तव्यमिति वचनात्‌ । तस्मात्‌ क्षुरकर्मप्रतिषेधात्‌- 
झुण्डनस्य च विधानात्‌ कतंर्या मुण्डनमिति युक्तम्‌ । अन्ये तु वृषणयोरित्यष्याहारं 
कृत्वा व्याचक्षते । अपरे त्वेकत्र विधानाइन्यत्र प्रतिषेवाद्‌ विकल्पमाहुः। तथा च 
मनुः ( २.२.१९ ) -- 
मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिल्षा रट: ॥ इति ॥ 
अथवा क्षुरकृत्यप्रतिषेधान्मुण्डनविधानाच्च मुण्डनं कर्तव्यमेव, तदन्यत्‌ क्षुर 
कृत्यम्‌, अङ्गलोमसंहारादिक न कतंव्यमित्ययं सुत्रार्थः? इति तर्कालङ्कार । 


२. तथा चोक्तं मनुसंहितायाम्‌ (२.१७७) - 
वजयेन्मधुमासश्च गन्ध माल्यं रसान्‌ स्तरिय) । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाञ्चेब हिसनम्‌ ॥ इति ॥ \ 
क्षौद्र मासं च न खादेत्‌ । गन्धश्च कपू'र-चन्दन-कस्तूरिकादि वर्जयेत्‌ । एषा्च 
गन्धानां यथासम्भवं भक्षणमनुलेपनश्च निषिद्धम्‌ । माल्यश्च न धारयेत्‌ । उद्रिकत- 
रसांश्च गुडादोन्‌ न खादेत्‌ । ख्तियश्च नोपेयात्‌ । यानि स्वभावतो मधुरादिरसादि 
कालवशेतोदकवासादिना चाम्लयन्ति तानि शुक्तानि न खादेत्‌। प्राणिनां हिस 
ज कुर्पातु' इति चास्य कुल्ड्कभट्रोक्ता व्याख्या । 
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चमः ॥ २७ ॥ 


१८, स्वयं से इन्द्रिय-मोचन (हस्तमैथुन आदि) न करे ॥ २६ ॥ 

विमर्श--इस प्रकार आचार्य शिष्य को १८ उपदेश देते हैं ॥ २६ ॥ 

मेखला धारण करना, भिक्षाचरण करना, दण्ड घारण करन! समिधा का 
आधान, जल से हाथ-पैर धोकर (उपासना करना) और प्रातःकाल उठकर गुरुजनों 
का अर्भिवादन करना - ये क्म नित्य प्रतिदिन करना चाहिए ॥ २७॥ 

[समावर्तन के मध्य ब्रह्मचारी के लिए चार कर्म और भी विहित हैं जो गोतम 
के द्वारा कहे गए हैं, उसे गोभिल आचार्यं भी कहते हैं! उपनयन से लेकर सोलह 
वर्षे तक ब्रह्मचर्यं ब्रत धारण कर वेदाध्ययन पूर्ण करके ब्रह्मचारी आचार्यं को गौ 
दक्षिणा देकर घर लोटे । | | 

(१८) 'स्वयमिन्द्रियमो चनस्‌' हस्तमैथुन जच वर्जयेत्येव ।' 'इति' इमेष्टा” 
दश वर्जनीया गता:॥ २६१ कत्तेव्पानुपदिशति;-( १-५ ) मेखलायां 
धारणम्‌, भिक्षाचारिणोभावावलम्बनम्‌', दण्डस्यःधारणम्‌, समिधः आधानम,, 


१. मनः प्रधानानि दशेन्द्रियाणि सनश्चकादशः। तथा च मनुः 
श्रोत्र' त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक चेव दशमी स्मृता ॥ 
बुद्धीस्द्रियाणि पञ्चेषां श्रोत्रादीन्यनुपुर्वशः । 
कर्मेन्द्रियाणि पङ्च॑व पाय्वादीनि प्रनक्षते।। 
एक्रादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ । 
यस्मिन्‌ जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणी ॥ ( २.९०.९२) 


स्वयमिति कामतः श्रोत्रादीनामिन्द्रियाणां स्वस्वदिषयगोचरं प्रतिषिद्धो कर्मण्यः 
निवारणं बद्धा प्रवर्तनम्‌ मोक्षणम्‌ इन्द्रियमोचनम्‌ इत्युच्यते तद्‌ वर्जयेदिति । तथा 
च॒ श्रीवेदव्यास:--- 
घुत्या शिश्नोदरान्‌ रक्षेत्‌ पाणिपादौ च चक्षुषा । 
चक्षुः श्रोत्रे च मनसा मनो वाचश्च कर्मणा ॥ इति। 
केचिदेवं वा सूत्रमिदं व्याचल्युः — स्वयमिन्द्रियमोचनं कामतो रेतः स्कन्दनं वर्जय 
छति । यद्यपि - 
स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
स्नात्वा$्कॅम'चंयित्वा निः पुनर्मामित्युचं जपेत्‌ ॥ (मनु० २.१८१) 
2, अैद्षाचर्या च कथं कतंब्येत्याहू मनु;-- 


* प्रथमा कण्डिका] समावतँनविघिः ३२९ 


उदकानामुपस्पशं नपूर्वंकमी शवरोपासनस, प्रातरुत्यायँव गुसजनेभ्योऽभि- 
वादनम, इति एते' पञ्च व्यवहाराः नित्यधर्म्माः' प्रतिदिवकत्तेव्या: 11२७॥॥ 

ब्रह्मचारिणां चत्वारि वेदव्रतान्यनुष्ठेयानि गोतमेनोक्तानि चाचार्यो- 
5प्ययमाहू;- 

टि ०७ डि 
गोंदानि कत्रातिकादित्यत्रतोपनिषदज्येष्ठसामि का 
संवत्सराः ॥ २८ ॥ 

सोलह वर्षों के मध्य षोडशाब्द नाम से प्रसिद्ध चार ब्रत ब्रह्माचारी और 
करें--१. गोदानव्रत, २. ब्रातिकाब्द, ३. आदित्यब्रत, * ओर ४. ज्येष्ठः 
सामिक्राब्द ॥ २८ ॥ 

विमर्श-- १) सोलह वर्षो के मध्य कुछ वर्ष जिनमें वेद के ग्रन्थों का अध्ययन 
पूर्ण करना होता है 'गोदानन्नत' कहते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी 
को 'गोदोनिक' कहते हैं । ये वर्ष 'गोदानिक अब्द! कहे गए हैं। (२) कुछ वर्ष तक 
अरण्य संहिता पढ़नी होती है । इन वर्षों को 'व्रातिकाब्द' कहते हैं। (३) आदित्य 


ब्रतौपनिषदाब्द' में प्रधानतः आदित्यब्रत साम का और उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण ग्रन्थ 


वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्म सु । 

ब्रह्मचार्याहेरेद्‌ भेक्ष गृहेभ्यः प्रयतोऽन्त्रहम्‌ ॥ 

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुल बन्धुषु । 

अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्वं पूर्वं विवजंयेत्‌ ॥ 

सर्वे वापि चरेद्‌ ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे। 

नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तास्तु वर्जयेत्‌ ॥ इति ॥ 
( मनु० २.१८३-१८५ )> 

१. , प्रातरभिवादाः पादोपसंग्रहणम्‌ । तच्च 


ब्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहण गुरोः। 
सव्येन सव्यः स्पष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः ॥ (मनु २.७३); 
पादोपसंग्रहणं कार्यमित्यनन्तरमुक्तम्‌। तद्‌ व्यत्यस्तपाणिना कार्यमितिः 


विधीयते । कीहृशो व्यत्यासः कार्यं इत्यत आह सव्येन पाणिना सव्यः पादो दक्षिणेनः 
पाणिना दक्षिण: पादो गुरोः स्प्रष्व्यः । उत्तानहस्ताभ्यां चेदं पादयोः स्पशेनं 
कार्यम्‌। यदाह पैठीनसि।- उत्तानाभ्या हस्ताभ्यां दक्षिणेन दक्षिणं सव्यं सब्येनः 
पादावभिवादयेतु ? दक्षिणोपरिभावेन व्यत्यासो वाऽय शिष्टसमाचारात्‌ इतिः 
चास्य व्याख्या । 


३३० गोभिल गृह्यसूत्रे ` [३ प्रपाठके 


“का अनुशीलन करना होता है। (४) कुछ वर्ष 'ज्येष्ठसाभिकाब्द' होते है। इनमें 
"ज्येष्ठ साम आदि का अध्ययन करना होता है । 
यद्यपि ये सभी षोडशाब्द हो “गोदानिक' हें । वस्तुतः जैसे सामवेद दो आचिको 
में विभक्त है--१. पूर्वाचिक और २. उतराचिक़ और यद्यपि सभी छन्दो मय हैं, फिर 
भी उत्तर साम के समूह को 'उत्तराचिक' कहते हैं और मात्र पूर्वं साम के समूह 
को छन्द' नाम से पुकारते हैं। वैसे ही यहाँ सभी षोडशाबद 'गोदानिक' हैं। 
ज्योतिशाख में भी ग्रह आदि की दशा का काल यद्यपि निश्चित होता है। फिर 
भी उनकी अन्तर्दशा में निजभोग्य बर्षे या मास कुछ ही होते हैं ॥ २८॥ 
संवत्सरा:, पूर्तोक्ताः उपनयनतः षोडशसंख्याकाः, गोदानिकादिकाः 
भवेयूरित्यर्थः । तत्र षोडशाब्देषु, केचनाब्दाः 'गोदानिकाः' स्युः, अत्र वेदः 
ग्रन्थानां सर्वेषामेवाध्ययनं समाप्यम्‌ । केचनाब्दाः 'ब्रातिकाः' स्युः विशेषतो- 
अत्रारण्यसंहितोब्रतपर्वणामेवानुशीलनं कर्तव्यम्‌ । केचनाब्दाः 'आदित्यत्रतोप- 
निषदाः स्युः, अत्र आदित्यब्रतसाम्नामृपनिषदुब्राह्मणस्य ` चानुशीरूनं 
प्रधानतः कत्त॑व्यम्‌ । केचनाब्दा: 'ज्येष्ठ्ामिका.' स्यृः । अत्र तु ज्येष्ठसाम्ना 
त्रयाणामेवानुशीलनं प्रधानतः कार्यमिति । यद्यपीमे षोडशंवाब्दाः । गोदा- 
निका: परन्तत्राप्युत्तराब्दानां व्रातिकादिविशेषपरिचयसत्त्वादाचयाब्दानां 
कतिपयानां तदभावात्‌ केचनाब्दाः प्रथमादयः सामान्यतो गोदानिका इत्ये- 
वाख्यायन्ते, पराब्दाश्च विशेषतो ब्रातिकेत्यादिभिः प्रसिद्धा. । तथा च साम- 
वेदोय आचिरुः सर्व एव छन्दोमयस्तथापि उत्तरदलस्य उत्तराच्चिक इति 
विशेषनामप्रसिद्धेः पूर्वस्य तु 'छन्द.' इत्येव । यथापि ज्योति.शात्त्रे, ग्रहा- 


१. गोदातिकरमाग्नेयन्द्रपावमानानां वेदगर्वणाम्‌ । ब्रातिकमारण्यकस्य शुक्रिप- 
वर्जस्य । भादित्यब्रतं भुक्रियाणाम्‌, भौपनिषदम्‌ उपनिषदब्राह्मणस्य । ज्येष्ठसाम- 
्रतमाज्यदोहानामध्ययनार्थमिति ¦ “मूर्धानन्दिवोऽरत्निम्‌’ इत्यादि सास्ना गानाध्यय- 
-नार्थमित्यर्थः। ननु चत्वारि वेदव्रतानि इति गौतमेन पुरुषसंस्कारमध्ये पाठातु 
-कथममौषामध्ययनार्थत्वमुच्यते ? नेष दोषः— 

तपोविशेषं विविधेब्र तेश्च विधि देशितः । 
वेदः कृत्स्तोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ 

इति मतुनाऽध्ययनार्थत्बस्याप्यमीषामुपदेशात्‌ । तस्मात, पुरुषार्थानामेब स॒तामेषां 
-संयोगटृथक्‌त्वन्यायेनाध्ययनार्थत्वमध्ययनार्थानामेव वा पुरुषार्थत्वादरणीयम्‌ इति 
केचिदाहुः | 

/ 


अथमा कण्डिका] समावतंनतिधि: ३३१ 


दीतां सर्वेषामेव दणाङालानां वहुत्वे$पे निजभोग्यवर्षाः मासा वा तत्र 
स्वल्पा एव भवन्तीति ॥ २८ ॥ 

ब्रह्म चा रिकृत्य मा ह-- 

तेषु सायं प्रातरुदकोपस्वशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
आदित्यत्रत तु न चरन्त्येके ॥ ३० ॥ 
उन (गोदानिकादि चारो ब्रतों) में सायंकाल तथा प्रातःकाल आचमनादि पूर्वक 
ईश्वरोपासना करे ॥ २९ ॥ 

कुछ लोग “उपनिषद्‌ ब्रत' के साथ 'आदित्यब्रत' का अनुशीलन नहीं करते 
हैं ॥ ३० ॥ 

विमर्श वस्तुतः कुछ याज्ञिक्रों के अनुसार अःदित्य ब्रत युक्तियुक्त नहीं 
है॥ ३० ॥ 

'तेषु' गोदानिकादिषु चतुष्वंव व्रतेषु 'सायंप्रातः 'उदकोपस्पशेनम्‌, आच- 
मेनादिपूर्वक्रमीशवरोपासनं कार्यम्‌ ॥ २९॥ “एके! आदित्यब्रःन्तु' "न 
चरन्ति’ उपनिषद्ब्रतमेव केवलमाचरन्ति'। न पुनरादित्यब्रतयुक्त तदिति 
भावः ।।३०।। 

ये चरन्त्येकवाप्तसो भवन्ठि॥ ३१॥ आदित्यश्च नान्त- 
दधतेऽन्यत्र इक्षशरशाभ्यास्‌ ॥ ३२॥ नापोऽभ्यवयन्त्ययूद्‌ध्वं 
जाचुभ्यासणुरुप्रयुक्ताः ।। ३३ ॥ 


॥। इति तृतीयप्रपाठकस्य प्रथमा कण्डिका ॥ ३।। १॥ 


—— लैला 


१. जो लोग ( 'आदित्यब्रत'? के साथ “उपनिषद्‌ व्रत का ) अनुशीलन करते हैं 
वे ( उत्तरीय वस्त्र न पहनकर मात्र) एक वस्त्र पहनकर ही ब्रत का अनुष्ठान 
करें ॥ ३१ ॥ 


१. एके शाखिन आदित्यब्रतं न चरन्ति । येषामारण्यकान्तभु तानि शुक्रियाणि 
-च्यस्तानि पठ्यन्ते ते न चरन्ति, आरण्यकाध्ययनेर्नव तेषामधीतत्वात्‌ । देषां तु पुनः 


“पृथक्‌ पठ्यन्ते ( अर्थात्‌ आरण्यकानन्तभु तानि एथगेव शुक्रियाणि पठ्यन्ते ) यथा 


। कौथुमानाम्‌, ते चरन्ति, एव विनिवेशेनायं विकह्पो द्रष्टव्यः । 


३३२ गोभिल गृह्यसूत्रे [३ प्रपाठकेः 


२. तब तक घर एवं वृक्ष के अतिरिक्त सूर्य को तिरोहित नहीं करता चाहिए 
अर्थात्‌ छाता आदि का व्यवहार न करे ॥ ३२ ॥ 

३. गुरु की विशेष आज्ञा के बिना तब तक जातु पर्यन्त जळ से अधिक जल 
में न वरे अर्थात्‌ नदी पार आदि न करें ॥ ३३॥ 

ये तु 'चरन्ति' चरेयुः, ते 'एकत्राततः' उतरीयहीनाः 'भवन्ति' भवेयुः 
तावत्कालमिति तेषां प्रति प्रथमोपदेञः। 'च' पुनः 'बक्षशरणाभ्याम्‌ 
अन्यत्र’ 'आदित्यं न अन्तर्दधे! वृक्षच्छायां गृहे च भवत्येवादित्यान्तर्धानम्‌ ॥ 
ततोऽन्यत्र आदित्यान्तर्धानाय छत्रादिक न व्यवहरेयुरिति द्वितीयः । 'अगचः 
प्रयुक्ताः’ गुरू वि: विशेषकार्यार्थमननुश्चादाः 'जानुभ्यामुर्ध्वंस्‌ अपः? जानुः 
दध्नाधिक्ान्युदकानि 'न अभ्यवयन्ति' नावतरन्ति गभीरनदीपारं न गच्छे" 
युरिति तृतीयोपदेशः` ।। ३१-३३ ॥। 

१. अथ ब्रह्मचयंत्रतविशेषाणां प्रयोग उच्यते । तत्र गोदानब्रतप्रयोगः == 

ब्राह्मणाननुज्ञाप्य गणेश संपूज्य गोदानब्रताङ्कं नान्दीमुखश्राद्ध करिष्ये इति 
संकल्प्य तत्‌ कृत्वा गोदानब्रताकुकेशान्तकर्म करिष्ये इति संकल्प्य चूडाकर्म वदग्ति= 
प्रतिष्ठापनादि केशवयनान्तँ कमे ब्रह्मचारी कुर्यात्‌ । न त्वाचार्यः । नाव ब्रोह्यादोना= 
मासादनम्‌ । सर्वेषाम ङ्गलोम्नां च वपनम्‌ । गोमिथुनं दक्षिणा ब्राह्मणस्य, अश्वभिथुनं 
क्षत्रियस्य, अविनिथुनं वेश्यस्य । यथोक्तदङ्िणाउलाभे सर्वेषामपि गौर्दक्षिणा 
आचार्याय देवा । अथ केयत्रतिप्राहाय नागितायाजो देय इति । 

भथ गादानब्रताङ्गोपनयनं कर्तव्यम्‌ | तस्य प्रयोग उपनयनत्रत्‌ } अत्र विशेषः 
होमश्चोहेत अग्ने ब्रतपते व्रतं गोदानं सांबत्सरिक चरिष्यामीत्यादि । अहतवस्ः 
परिधारणमलङ्करणः्च व्येतु । न सावित्र्युपदेश: । पूर्व धृत यज्ञोपवीतमेखळादण्डा- 
जिनानां त्यागः । पुनर्धारणं च । अथाऽऽदेशा द्वादशाऽऽचार्येण कर्तव्याः । अथ दण्ड 
प्रयच्छन्ताचार्यं उपनयनोक्तानादेशान्‌ वदेत्‌ गोदानत्रतान्ते आरनेर्थन्द्रगवमानपर्वणा 
श्रावणम्‌ । तदन्ते ऐन्द्रशचरुः सावित्रचरुवत्‌ कर्तव्यः, निर्वापकाले इन्द्राय त्वा जुष्ठं 
निर्वपामीति । आज्यभागान्ते ऋचं साम यजामहे इत्येतयर्चा, सदसस्पतिमद्भुतनिति 
मन्त्रेण वा, उमाभ्यां वा चषहोमं कुर्यात्‌ । अग्ने ब्रवत इति पच्चा$5ज्याहुतय; । 
ततः स्विष्टकृद्‌ व्याहृतिहोमाबि । ब्रह्मणे पूर्णपात्र दक्षिणा । भाचार्यायाजं मेषः 
गाञ्च पूर्वदक्षिणां दद्यात्‌ । आग्नेये पर्वणि श्रावितेऽजदक्षिणा । ऐन्द्रपर्व॑णि मेषदक्षिणा | 
पवमाने पर्वणि श्राविते गौदंक्षिणेति गोदानत्रतप्रयोग; । 


अथ व्रातिकब्रतप्रयोगः- व्रातिकव्रता ङ्गं पुनर्नान्दो मुखश्चा द्धम्‌, ब्रातिकब्रता ङ्गं पुन-- 
सपनयनम्‌ । ब्रातिकमेतावत्कालिकमित्यूहं कृत्दा पञ्चाऽऽज्य होमा इति विशेषः ७ 


प्रथमा कण्डिका] समावतंनविधिः ३३२ 


॥ इति सामवेदीये गोमिलगृह्यसूत्रे तृतीयप्रपाठके प्रथमखण्डस्य 
डा० सुधाकरमालवीय कृता सरला व्याख्या समाप्ता ॥ ३।१ ॥ 


नवया: ऱ्ह ——— 


| इंस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के तृतीय प्रपाठक के प्रथम खण्ड की डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत आवाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.१ ॥ 


बनाता HK “शा 


गोदानब्रतान्ते श्रावित्तानामूपाकमरिभ्याध्ययनम्‌ । ब्रतान्ते आरण्यकगेयगानस्वाव्याय- 
पञ्चकस्याऽऽज्यदो हादिसा मत्र परजितस्यर श्रावणं तदन्ते ऐन्द्रश्चर: । आज्यहोमे ब्रातिकं 
सांवत्सरिकमित्यूहुयुक्ताः पठितव्याः । भाचार्यदक्षिणा इति | 

अथाऽऽदित्यब्रतघ्रयोगः- तदङ्गं नान्दी मुखश्राद्धम्‌, आदित्यब्रताद्भं पुनरुपनयनम्‌ । 
आदित्य मेतावत्कालिकमित्यायहयुक्तमन्त्ः पञ्चाऽऽज्यहो माः । आदित्यत्रतिन एकव स्त्रः 
धारणम्‌ । वृक्षगृहाभ्वासन्यत्रच्छत्रादिना सूर्यस्य व्यवधान निषेध: । जानुदध्नाधिके 
जलेऽत्रतरणनिषेबः; गुर्वाज्ञया न दोषः । ब्रातिऊब्रतान्ते शुतस्याऽऽरप्यकस्याष्ययनस्‌ । 
व्रतान्ते सहानाम्नीभिन्नानां शुक्रियाणां श्रावणम्‌ । ब्रतान्ते ऐन्द्रश्चरु; । ऐद्रएचर 
हुत्वा ब्रतमादित्यमेतावत्कालिकमित्याद्यहबद्गः पच्चाञ्ज्यहोमा; । अत्राऽऽचार्याय 
गोदानम्‌ । ब्रह्मणे पूर्णपात्रम्‌ । अन्यत्‌ सवं पूर्ववदिति । 


अथ द्वितीया कण्डिका 


* सरला के 


आदित्यत्रतानन्तरमध्ययनक्रमान्मरहानाम्निकेत भवितव्यम्‌। तथा 
चाषेयं ब्राह्मणम्‌-आदित्यस्योन्तयनं तदादित्यात्पेत्याचक्षते एभ्यो महा 
नाम्न्य इति। ओपनिषदज्येष्ठसामत्रतयोस्तु प्रासङ््गिकोऽस्मिन्‌ क्रमे उप- 
न्यासः, कालादीनां सामान्यात्‌ । महानाम्निकस्य तु कालक्रियाकलापयो/ 
रसमत्वात्‌ तस्य स्वे क्रमे उपन्यासः कृतः। अतः पृथगारम्भार्थमिदमाह-- 
द्वादशमहान।म्निकाः संवत्सराः ॥ १ ॥| 
नवषट्त्रय इति विकल्पः | २ || 
भ अनाकुला ॐ 
'महानास्नी' नाम से प्रसिद्ध सामानुशीलन व्रत बारह वर्षो में पुण होता है । 
किन्तु नौ, छः या तीन वर्षों में पुर्ण होने का इसका विकल्प भी है ॥ १-२ ॥। 
विमर्श- यह महानाम्नो ब्रत काम्य प्रयोग है। जो लोग इस काम्य ब्रत का 
अनुष्ठान करना चाहें वे षोडशाब्द में गोदानादि चारो ब्रतों का अनुष्ठान करके 
भवश्यकतंव्य ब्रह्मचर्य ब्रत पुर्ण करें। ये द्वादश आदि वर्ष पूर्वोक्त सोलह वर्ष से 
अतिरिक्त हैं । इसे यथा सामर्थ्यं बारह, नौ, छः या तीन वर्ष में ब्रह्मचर्यं धारणः 
करके पुर्ण करे। इस व्रत का फल आचाय॑ आगे कहेंगे ॥ १-२ ॥ 
महानाम्निकाः' महानाम्निसामानुशीलनसाध्याः 'संवत्सरा!: 'द्वादश, 
नव, षट्‌, त्रयः'-- इति विकल्पः’ अस्ति । इमे च काम्यव्रतसाधना द्वादशा- 
दिका अब्दाः गोदानिकषोडशाब्दतोऽतिरिक्ता ज्ञेयाः ॥ १:२ ।। 


संवत्सरमप्येके | ३ | त्रतम्बु भूयः ॥ ४ | 
पूर्वेश्चेच्छु ता महानाम्न्यः ॥ ५ || 


कुछ याज्ञियों के अनुसार इस व्रत का अनुष्ठान एक वर्ष तक करे । ३ ॥ 
यदि इस व्रत के अनुष्ठान के पूर्व महानाम्नी साम? का अनुशीलन पर्याप्त हो 
तो एक ही वर्ष का व्रत यथेष्ट है ॥ ४-५ 1] 


द्वितोया कण्डिका ] ब्रह्म चारिकृत्यम्‌ ३१५ ` 


'संवत्सरम्‌' 'अपि' तस्य साम्नोऽनुशीलनम्‌ 'इति' 'एके' आचार्या वदन्ति* 
॥४॥ “तु अपि 'ब्रतम्‌’ 'एकवाषिकमेवेदम्‌ “भूय.” बहु मन्येत, यदि 'चे 7? 
“पूर्वे? ब्रतप्रावकाले: महानाम्न्यः' 'श्रुता: अनुशीलिताः स्युः ॥ ४-५ 11: 

एतत्काम्यकर्मणो वह्वादरताबोधनाय वेदश्रुतं लोकिकप्रवादं दशयति - 


. अथापि रोरांकेत्राह्षण॑ं भवति ङुमारोन्‌ ह स्म वे मातर! 


पायमाना आहु:- शक्वरीणां पुत्रका व्रतं पारयिष्णवो हि | 


भवतेति३ || ६ | | 
वस्तुतः रौरुकि ब्राह्माण में एक लौकिक प्रवाद आम्नात है. कि माताए" अपने 
पुत्र को स्तन पान कराते-कराते कहती हैं कि हे वत्स शक्वरी छन्द में निबद्ध. 
“महानाम्नी' अनुष्ठान के नियम में पारंगत होने में तुम समर्थ होओ ॥ ६॥। 
‘अथापि ` !रोरुकि ब्राह्मण’ रौंदकिनामत्राह्मणोक्त लोकिकप्रवादवचतं 
'भवति” अस्ति । किन्तत्‌ ? इत्युच्यते-'ह'" निश्चयं पुरा 'मातरः' 'कुमारान्‌' 


१. अत्र केचित्‌--अथवा पूवंपूR कल्येषु कृच्छूभूयस्त्वात्‌ फलभूयस्त्वं कल्ःनीयम्‌ ।. 
तथा च कर्मंप्रदीपः (२.१.१३) ` 
यत्र स्यात्‌ कृच्छुभूयस्त्वं श्रेयसोऽपि मनीषिणः । 
भूयस्त्वं ब्रवते तत्र इच्छाच श्रेयो ह्मवाप्यते॥ इति ॥ 
एवञ्च सर्वान्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यविशेषेणामी विकल्पा भवन्ति न तु पुरुषशवत्याद्य- 
पेक्षयेति बोध्यमित्याहुः । सूत्रेऽत्र एकें. इत्यनेन यत्‌ सांवत्सरिकं ब्रतमुक्तम्‌, तदिद=- 
मेकीयं मतमाचार्यस्याप्यनुमतमिति प्रतिपद्यामहे । यद्चक्तं गृद्यासंग्रहे-- 
आचार्यानुमतं वाक्यमेकीयं गृह्यते. क्वचित्‌ । ८ 


शेषाणि चैव वाक्यानि आचार्यों न प्रशंसति ॥ (गृ० सं० १.१०२ )/ 


२. यदि पुर्वैबहुवचनात्‌ पित्रादिभिः पुरुषैयंथोक्तव्रतचयंया आचायंस्यानुगमन 
कुर्वेद्धि; श्रुता महानाम्न्यः, तदाऽसौ संवत्सरपक्षेणाधिक्रियते नान्यथा इति । 


३. सूत्रमिदं भवतीत्यत्र, आहुरित्यत्र, भवतेतीत्यत्र च विभज्य सुत्रत्रयं कल्पित-- 
वन्तौ सामश्नमितर्कालड्कारो । 


४. अथशब्दो ब्राह्मणवाक्योपादानार्थः रोरुकिशाखात्राह्मणमपि तरत चर्याप्ररोचॅ-- “ 


नाय भवति । ॥ 
५, हस्म वै इति अनर्थकाः निपाता;। गद्यत्वाद ब्राह्मणवावयस्य । तथा क. 
. थास्क;--बमिताक्षरेष्वनर्थका इति। , | । 


+ 
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-स्वपुत्रान्‌ 'पायमानाः' स्तन्यमिति यावत्‌ आहुः स्म’ उक्तवत्यः । किमुक्तवत्यः 
तदाह- 'हे' 'पुत्रकाः !' यूयं 'शककरीच्छन्दोमूलकमहानाम्नीनां 'ब्रतम्‌' 
अनुशीलननियमं 'पारयिष्णवः' 'भवत'-'इति' ॥। ६॥ 

इदानीं तद्‌व्रतकालेष्वनुष्ठेयानाह-— 


तास्वनुसवनश्टदकोपस्पशनम्‌ || ७ ॥ नाजुपस्पृश्य भोजनं 


प्रात; |! ८ | सायसुपस्पृश्याभोजनसा समिदाधानात्‌ [| & | 


१. महानाम्नी ब्रत में शक्वरी निबद्ध महानाम्नी के साधन के लिए प्रत्येक 
सन्ध्या के समय हाय-पैर आदि धोकर ईश्चरोपासना करे ।। ७॥ 

२. प्रत्येक सन्ध्याकाल में ( ईश्वरोपासना के लिए ) जल स्पर्श आदि बिना 
किए प्रात.काल भोजन भी न करे ॥ ८ ॥ 

३. सायंकाल में (ईशवरोपासना के लिए) जल ग्रहण न करके भी, समिदाधान के 
पहले भोजन न करे [ इस प्रक्रार ब्रह्मचारी सन्ध्योपासन और समिदाधान करके ही 
सायं भोजन करे ॥ ९ । 


(१) 'तासु' शक्करोषु शक्करीसाधनायेति यावत्‌ । 'अतुसवनम्‌' प्रति- 
सन्ध्यम ‘उदकोपस्पश्तप्‌’ जल॑हस्तपादादिकं विधूयेश्वरोपासनं कर्त्तव्यमिति 
प्रवमनियसः 11 १० । (२) प्रतिसन्ध्यम्‌ 'अनृपस्पृश्य/ ईइवरोपासनायोदक- 
स्परनमङृत्वा 'प्रातर्भोजनस्‌' अपि न कर्तव्यम्‌ ॥ ११॥ (३) 'सायम्‌ 
'उपस्पृझ्य' अपि 'आधप्रमिदाधानात्‌! समिदाधानाव्‌ प्राक्‌ 'भभोजनं' भोजनं 
न कर्तव्यम्‌ ॥। १२॥ 


कृष्णवस्त्रः कृष्णभक्ष! ॥ १० | आचायाधीन; ॥ ११ ॥ अप- 
न्थदायौ ॥ १२ || तपस्वी॥ १३॥ तिष्ठेद्वा आसीत नक्तम्‌ 


॥ १४ । वषति च नोवसपॅच्छुन्नम्‌ ॥ १५ ॥ 
४. काला या रंगीन अथवा मलिन बल्न न पहने ॥ १० ॥ 


१. हे पुत्रकाः, अनयास्मदाशिषा शक्वरोणां महानाम्नीनां यदेतद्‌ व्रतं तस्य 
'पारयिष्णबः' पारङ्गतारो भवतं” इति । इति शब्दो ब्राह्मणवाक्यपरिसमाप्त्यथं; ॥ 
२. अनुपस्प्र॒श्याऽऽस्नात्वा प्रातर्भोजनं न कतंव्यम्‌ । 


३. उपस्वृश्य स्नात्वा, अपराहु भा समिदाधानात्‌ समिदाधानातु पूर्व 


- साथमभोजनम्‌ । 


द्वितीया कण्डिका | | ब्रह्म चारिकृत्य म्‌ | ३३७ है 


महीन अथवा मोटा अनाज है--ऐसा बिना विचार किए ही भोजन करना 
चाहिए ॥ १० ॥ब्रह्मचारी को सर्वथा गुरु का आज्ञाकारों होना चाहिए ॥ ११ ॥. 
पथिकों की मार्ग देने में ब्रह्मचारी बाध्य न हो ॥ १२॥ उसे तपस्वी होना चाहिए 
॥ १४॥ [तपस्वी का लक्षण है कि] उसे दिन में खड़े रहकर समययापन करना 
नाहिए ॥ १३ ॥ रात्रि में चाहे बठे, चाहे सोए । १४॥ वर्षा के समय (पानी ` 
में भींगने के भय से) गृह का आश्रय ग्रहण न करे [ इस प्रकार दिन में खड़े रहते 
हुए, रात्रि में बैठकर या सोकर भौर पानी में भींगते हुए भी घर में न जाय | 
मात्र वृक्ष आदि की प्राकृतिक छाया का आलम्बन कर उसे तपस्वी जीवन बिताना 


चाहिए 1 १५ । 


(४) कष्णवर्ण रञ्जितमपि वा नलदूषितमेव वस्त्र व्यवहरेत्‌ । 
(५) कदर्याकदर्याविचारणेवान्नादिक भक्षणीयम्‌ ॥ १० ॥ (६) आचार्यस्य 
अधीनः सर्वेतआज्ञाकारी' भवेदिति शेष: । ११ ।: प्रथिकेश्य: पन्थादान- 
शीलो न भवेत्‌' तथा च स्नातकब्रतमाचरेदिति भावः॥ १२॥ (८) भवेः 
दित्येव । तपर्त्रित्वञ्त्राग्रिमसूत्रत्रिकेण स्फुटीभविष्यति ॥ १३॥ (क) 
'दिवा' अहनि तिष्ठेत्‌ इत्येव । नोपविशेत्‌ शयनकथा तु दूरपराहृता 
(ख) नक्तम? रात्री 'आस्तीत्‌’' शयनोपवेशने कुर्वीत, न च तिष्ठेदिति 
नियमः॥ १४॥। (ग) 'वषंति च' पर्जन्ये 'छन्ने' मनुष्यादिभितिंमितं गृहा- 
दिकं न उपपर्पेत्‌ नाश्रयेत्‌ । बृष्टिरपि एत्र भवेदित्याशयोऽथवा वृक्षा दिच्छा> 
यावलम्बनेऽपि न दोषः ॥ १५॥। 


वषन्तं भूयादापः शक्वयं इति || १६॥ विद्योतमानं जूया- 


(१) स्यादिति वतंते । उक्त सत्‌ पुनरुच्यते-अतिशयेन आधच्चार्याधीनत्वार्थम्‌ !' 
कथं नाम ? आचार्यकार्याविरोधेन ब्रतकर्माणि कर्तव्यमिति । मातृपितृशुश्र्‌ षाऽप्य = 
चार्यातिसृष्टेन कर्तव्या । तथा च मनुः (२.२०५) 

न घचातिसृष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरुनभिवादयेत्‌ ॥। 
(२) स्यादिति वतंते। तशा च मतुः (२.१३८) 
चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो गारिण स्त्रियः 1 
स्नातकस्य च राज्ञस्य पन्था देयो वरस्य च ॥ 
इत्येषामपि मार्गो न देयः । अत्र कुठूकभटुः--चक्रयुक्तरथादियानारह्मस्य नवरथः 
चिकवयस, रीगार्तस्य, भारघीडितस्य, स्रियाः, अचिरतिवृत्तसमावर्तनस्य, देशाधिः 
पस्य, विवाहाय प्रस्थितस्य पन्थास्त्यक्तव्यः इति-- | 
२२ गोभि० 
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देव रूपाः खलु जक्कर्य्यो भवन्ती त ॥ १७॥ स्तनयन्तं जूयान्मह्या 
महान्‌ घोष इत्ति ॥ १८ ॥ 


यदि पानी बरसता हो तो कह कि-'ये जळ धारा सभी शक्वरी छन्दोमय मन्त्र 
ही हैं. ॥ १६ ॥ विद्युत्‌ की चमक देखकर कह कि ये सब शक्त्ररी छन्द भी निश्चय 
ही इसी प्रकार हाते हैं' ॥ १७ ॥ और मेत्रों का गर्जन सुनकर कह कि--'ये बड़े-बड़े 
शब्द अवश्य ही शक्वरी छन्द के हैं' |! १८ ॥ 

(९) “वर्षन्त? पर्जव्यमशिलक्ष्य “आप: इमाः अपि शक्कय;' शक्कः 
रिच्छन्दो रूपा एव 'इति? एवं ब्रयात्‌? (१६) ॥१०॥ विद्योतमानं बलाहकम- 
भिलक्ष्य 'एबंरूपा: खल शककर्यः भवन्ति इति एवं ब्रूयात्‌’ (१७) ॥ १ 
'स्तनयन्तं' गर्जन्तं चनघटामण्डलमभि रक्ष्य मह्या? महत्याः शककर्या एव 
महान्‌ घोष” 'इति’ एवं ब्रवात्‌’ ।। १८४ ।। 


न खबन्तीमतिकामेदलुपस्पृशन्‌ ! १३ ॥ न नावमारोहेत्‌ 
॥ २० ॥ आशस शये तूपस्पृश्यारोहेत्‌ ॥ २१ ॥ 


यदि मार्ग में सोते वाली नदी बायें या दाहिने अनति दूर पर मिले तो उसका 
जलस्पर्शं किए बिना आगे न जाए॥ १९॥ वह नोकरा पर न चढ़े (अर्थात्‌ तैर 
कर ही नदी पार करे) ॥ २०॥ किन्तु यदि उसे घाणसंकट का भय हो तो जल 
स्पशे कर नौका पर बैठकर नदो पार करना चाहिए ॥ २१ ॥ 


(१२) “ख्रवन्तीम्‌? नदीम्‌ “अनुपस्पृश्य उपस्पर्शेनमङृत्वेव “न अतिक्रामेत्‌’ 
'पन्थानमिति ।! १९ ॥ (१३) 'नावं न आरोहेत्‌, सत्तरणेनेव नदीपारादिक’ 
गच्छदिति भावः ॥ २०)! (१४) 'प्राणसंशये' यत्र सन्तरणेन पारादि- 
गमने प्राण संचयः स्यात्‌, तत्र 'तु' उपस्पृश्य’ जल्‌ 'आरोहेत्‌' 
ताविति}; २१॥ 


2 


तथा प्रत्यवरुद्य || २२॥ उदकसाधवो हि महानाम्न्य 
इति ॥ २३ || एवं खलु चरतः कामबर्षी पर्जन्यो भवति ॥ २४ ॥ 


नौका से उतरते समय भी उसी प्रकार जलस्पश करना चाहिए ॥ २२ ॥ 
बयोंकि महानाम्नी ऋहचाए' उदक व्यवहार के द्वारा ही साधनीय होती हैं, अत 


द्वितीया कण्डिका] ब्रह्मचारिकृत्यम्‌ ३३९ 


इस व्रत के साधन के लिए सर्वथा उदक व्यवहार का विधान है ॥ २३॥ इस 
प्रकार के आचरण करने वाले जन के लिए मेघ निश्चय ही कामवर्षी होते 
हैँ ॥। २४॥ 

अरत्यवरुह्य' नोत इति यावत्‌ 'तया' एव उपस्पशेनं कर्तव्यम्‌ ॥ २२॥ 
महानाम्तीव्रते कथमेवं कत्तेव्यमित्याह--हि' यतः 'महानाम्न्यः' ऋचा 
उदकसाधव.' उदकव्यवहारेणेत्र साधनीया भवन्ति । अतः एतद्‌ व्रतसाधनाय' 
सर्वथेदोदकव्यवहारौ विधेय इति भावः ॥ २३ ॥ तेन किम्फलमित्याह; 
एवम, उक्तप्रकारेण चरतः? जनस्य 'बल' निइचयमेव 'पर्जन्य” कामवर्षी 
अवति'। एवञ्च व्रतमिदं काम्यमिति फलितस्‌ ॥ २४॥ 

अनियमो वा कृष्णस्थानासनपन्थमक्षेषु ॥॥ २५ ॥ 

अथवा असभर्थ होने के कारण पूर्वोपदिष्ट कृष्ण वस्र घारण आदि नियम का 
पालन न करने में कोई दोष नहीं है॥ २५ ॥ 

वा अथवा 'कृष्णस्थावासनपन्वभक्षेषु' पूर्वोक्ते अनियमः’ कत्तेव्यतया 


नियमो न स्वीकर्त्तव्यः, असमर्थश्तेदकृतेऽगि कस्मिंश्चिन्नियमे न क्षति: 
इत्यथः ॥ २५ ]| 


तृतौये चरिते स्तोत्रीयामनुगापयेत्‌ ॥ २६॥ एवम्‌ इतरे 


~ ¢ 
स्तोत्रोये ॥ २७॥ सवो वाऽन्ते सवस्य ।। २८ ॥ 

[ यह महानाम्नी ब्रत जब तक अनुष्ठेय हो उसके ] तृतीयांश समय बीतने 
पर आचाय इस व्रती को प्रथम ऋक मूलक साम गान का अस्यास करावें 
॥ २६ ॥ बाद में शेष समय बीतने पर शेष द्वितीय भौर तृतीय स्तोत्रिय ऋक 
का गान भी तृतोयांश के अनुसार कराव । 

विमर्श इस प्रकार ब्रतकाल के मध्यम तृतीयांश के बीतने पर मध्यम ऋक 
मूलक सामाध्याय का अध्यापन आचार्य कर। इसी से यह सिद्ध है कि अन्तिम 
ऋक्‌ मूक साम गान का अध्यापन करना चाहिए ॥ २७ ॥ 

अथवा व्रतकाळ के अन्त पै एक ही बार में तीनो स्तोत्रिय ऋचाओं का गान 
करावें । 

विमशे- इस प्रकार यह भी विकल्प है कि समस्त महानाम्नी ऋचाओं के 
साम गान का उपदेश आचार्य अन्त में एक ही बार करें ॥ २८ ॥ 


यावत्कालप्रेतद्‌ ब्रतमाचरितव्यं भवेत्‌, तस्य 'तृतोये' अंशे 'चरिते' 


३४० ॥ गोभिलगृह्यसुत्रे [३ प्रपाठके 
“स्तोत्रीयां' प्रथमामृचम्‌' अनुगापयेत्‌’ आचार्यः । व्रतानुष्ठेयकाल तृतीय” 


(१) प्रथमस्तोत्रीयानुगाने महानाम्त्याचिकमन्त्रा:— 
३% विदा मघवन्‌ विदा गातुमनुशसिषो दिशः । 
शिक्षा शचीवनांपते पूर्वीणांस्पुुवसो ॥ १ ॥ 
3% भाभिष्ट्वममिष्टिभिः स्वार्च्ताशुः । 
प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र द्युम्नाय न इषे ॥ २॥ 
3% एवाहि शक्रो राये वाजाय वज्चिव: ! 
शविष्ठ बच्त्रिनुङजसे महिष्ठ वज्तिन्नुङ जसे 
आयाहि पिब मत्स्व ॥ ३ ॥ 
इति, सा» स० म० प्र० स०। 
हानांम्न्याचिकेषु घ्रथमस्तोत्रीयाणां मन्त्राणां व्याख्या 
हे मघवन ! धनवनु इन्द्र, विदा: त्वं विद्धि। अत्र वेदितव्यकमंविशेषस्यानु- 
पादानातु सर्व जानीहीत्यर्थः | यतस्त्वं सर्वज्ञ, तस्मात्‌ गातु' यजमानगन्तव्यं देशं 
विदा; जानीहि। यद्वा, गातुः गायतेः स्तुतिकर्मणः, त्वदर्थं क्रियमाणां स्तोतुः स्तुति 
विद्धि । ततो दिशः यजमानस्य साधुमागेण स्वे गन्तुः मार्गान्‌ अनुशंसिषः अनुशंस 
भपदिशं बोधयेति यावत्‌ । हे शचीनाम्पते ! शचीशब्देन कर्म प्रज्ञा वा, पूर्वीर्णा 
बह्लीणां शचीनां पते स्वामिन्‌, हे पुरुवसो पुरु प्रभूतं वसु! धनम्‌ यस्य, हे 
प्रभुतधनेन्द्र ! आभिः इदानीं क्रियमाणाभिः, अभिष्टिभिः अभ्पेषणाभिः प्रार्थनाभिः 
स्तुतिभिस्स्मदीयाभिः, हेतुभिः त्वं शिक्ष, शिक्षतिर्दानकर्मा; देहि वसूनीति शेषः | 
पुहवसो इति सस्योध्रततामर्थ्याद वसुतीति लभ्प्रते । स्वर्णाशुः स्वरादित्यः, नकार 
उपमार्थीऽयः, अंशुः अश्नोतेर्न्याप्रिकरमण: । तथा च आदित्य इव व्याप्तों भवतीस्द्र: ॥ 
हे प्रचेतन ! हे प्रशस्तज्ञानेन्द्र | प्रचेतय । अस्मदीयाँ भवितमवधारय जानीहि। हे 
इन्द्र; न; अस्मभ्यं द्युम्नाय यशसे, यद्वा धनलाभाय, इषे अन्नलाभाय च भत्र, हि" 
शब्दः कारणपरः, हि यस्मात्‌, त्वं शक्रः घनदाने समर्थं एव भवसि तस्मात्‌ धनादिकं 
प्रयच्छ । हे वाज्रित्र, बज्ञत्रन्निन्द्र, यद्वा वज्रः ब्रजनं गमनं तद्वान बजी, अथवा 
वज्त्रायृधं तद्वन्निन्द्र, राये धनलाभाय, वाजाय अन्नलाभाय च प्रसन्तो भवेति 
शेषः। हे शविष्ठ अतिशयेन बलवन्‌ । हे वाजिन्‌ इन्द्र, ऋञ्जसे अस्माभिधेनलाभार्थ 
प्रसाध्यसे, यद्वा प्रसाधय अस्मान्‌ धनादिभिः समृद्धान्‌ कुवित्यर्थंः। हे मंहिष्ठ, 
अतिशयेन दानशीलपुज्य, वा हे वजन्‌ ऋञ्जसे अस्माभिः प्रसाध्यसे। यस्मादेवं 
तस्माद्‌ आयाहि अस्मदीयं यज्ञं प्रत्यागच्छ। आगत्य च पिब। तं सोमं पीत्वा 
मत्स्व हृष्टो भवेति | इति । 


प्छ 


द्विती या कण्डिका] ब्रहम चारिङृत्यम्‌ हि | १४६. | 


आग-गते आचायंस्त व्रतिनमाद्यङंमूलक' सामाध्यापयेदित्यर्थः॥ २६॥ | 
'इतरे' द्वितीय-तृतीये' अपि स्तोत्रीये' ऋचो "एवम! तृतीयांशानुसारत एवानु 


(१) द्वितीयस्तोत्रीयानुगाने महानाम्न्याचिकमन्ट्राः- 
ऊ बिदा राये सुवीर्यस्भ्रुवो वाजानास्पतिवंशां अनु । 
महिष्ठ वञ्त्रिन्नुङजसे य. शविष्ठः झुराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऊ यो मंहिष्ठो मघोनामंशुर्ने शोचिः । 
चिकित्वो अभिनो नगेन्द्रो विदे तमु स्तुहि॥ ५॥ 
ऊ ईशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
स नः स्वर्षदति द्विषः क्रतुश्छन्द ऋतं बृहत्‌ ॥ ६ ॥ | 
इति, सा० स० ग० द्वि० त° ६ ¦ 
महानास्न्याधिकेषु ढितीयस्तोत्रीयाणां मन्त्राणां व्याख्या-- । i 


हे इन्द्र, सुवीर्यं शोभनो वीरः पुत्रः शोभनपुत्रोद्भवसामर्थ्यम्‌ । यदा शोभनवीर्यं 
युद्धादिष्वपरात्यम्‌, विदा। लम्भय प्रापय, किमर्थम्‌? राये घनार्थम्‌, ¦ 
घनं रक्षितुमित्यर्थः । बाजानां सेनानां बलानां वा पति; स्वामी त्वं भुवः भवसि | ५ 
अशान्‌ काम्पमानानर्यान्‌, अनु अभिलक्ष्य, यथाकाममित्यर्थः, यहा वशांस्त्वदधीनान्‌ 
यजमानान्‌ भुवः भावयसि । हे मंहिष्ठ अतिशयेन बळत्रन्‌, यः च मघोनां धनवतः 
मध्ये मंहिष्ठः अतिशयेन दाता, तस्मादस्माभिधंार्थं प्रसाध्यसे । अशुनं व्याप्त ˆ 
आदित्य इव, शोचि रक्षो भवतीन्द्रः । हे चिकित्वः, चिकित्वन्‌ ज्ञानवन्निन्द्र, ना अस्मान्‌ हि 
अभिलक्ष्य नय धनादि प्रापय । इन्द्र; परमैश्वयंयुक्तः, विदे विद्यते सर्वेज्ञायते तमु 
तमेवेन्द्र स्तुहि स्तुति कुविति । ऋषिरात्मानमेव शास्ति-हि यस्मात्‌ शक्रः शश्रुहननः 
समर्थः, इन्द्रः ईशे ईप्टे सर्वस्येति, तस्मात्‌ तमेव स्तुहीति समन्वय: । तम्‌ इन्द्रम्‌; ` ` 
ऊतये अस्मद्रक्षणार्थम्‌, हवामहे आाह्वयामहे, कीदृशम्‌ ? जेतारं युद्ध षु शत्रुजयशीलम्‌, : 
अत एव । अपराजितं न क्वाप्यन्येः पराजितम्‌, सः इन्द्रः, नः अस्माकम्‌, द्विष 
दवेष्टुन्‌, अतिस्वर्षत्‌ अत्यधंभुपतपतु विनाशयतु, अथवा, स्वरतिर्गेतिकर्मा, अस्मत्तः 
शत्रुनतिगमयतु अतिपारयतु । ( तथा च बह वृचाः स नः पर्षदित्यामनन्ति ) । क्रतुः 
अस्माभिरनुष्ठी यमानं कमं, छन्द) गायत्र्यादिकं शत्रलक्षणम, ऋतम्‌ उदकम्‌ सोमरस 
इत्यथः । यद्वा, त्रत सत्यभूतं कर्मफलं ततूसवं बृहत्‌ प्रभूतमस्त्विति शेषः। इति ॥ 

ठृतीयस्तोत्रीयानुगाने महानाम्न्याचिकमन्त्राः-- 


ऊँ इन्द्र घनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । . 
. स नः स्वषंदति द्विषः स॒ तः स्वर्षदति द्विषः ॥ ७॥ 


इडर गोभिलगृह्यसूत्रे [३ प्रपाठके 


ऊॐ पूर्वस्य यत्ते अद्विवो5 शुर्मेदाय । 
सुम्न अवेहि नो वसो पूर्ति: शविष्ठ शस्यते । 
वशीहि शक्रो तुन तन्नव्यं सन्नचसे ॥ ८ ॥ 
ऊ प्रभो जनस्य वृत्रहन्‌ समर्ये छु ब्रवावहै । 


चुरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्वमुः ॥ ९ ॥ 
इति, सा० स० म० त्रि० स० ६ 


महानाम्न्या चितेषु तृतीयस्तोत्रीयाणां मन्त्राणां व्यास्या-- 

जेतारम्‌ अपराजितम्‌ इन्द्रम्‌, धनस्य सातये लाभार्थम्‌, हवामहे आाह्वपाम 
इति। सः इन्दर, नः अस्माकम्‌, द्विषः द्ेष्दून अतिस्वर्षत्‌ विनाशयतु । येऽप्यन्ये 
स्वयं द्वोष॑ न कुर्वन्ति तथापि द्विषः अस्माभिद्व ण्याः, 'तानष्यविस्वधतू. १ लेन हि 
वेदेषु योऽस्मान्‌ द्ोष्टि यं च वयं द्विष्म इत्यादौ इष्टुर्णो इ इ विनाश 
र्थ्यते ) । हे अद्रिवः अद्रयः पर्वताः तद्वन्‌ इन्द्र, इन्दो यतः पर्वतान्‌ भिनत्ति 
अतः पवतेन्द्रयोर्भेद्यभेदकसम्बन्धः ¦ यद्वा, आइृणात्यसुररक्षांसीति बा, अन्ये: स्वयं 
न दीयते प्रहत इति वा भद्रिवंजुः, तदवन्निर, पूर्वस्प पुरातनस्य ते तव यद्‌ 
धनमस्ति तदस्मभ्यमाहरेति। हे इन्द्र, योऽयमंशुः सोमलताखण्डः, तज्जन्यः सोमरस 
त्यर्थ, स च मदाय भवति। यस्मादस्माभिदंत्तः सोमः, तव मदाय भवतिः 
तस्मात्‌ हे वसो निवासहेतो इन्द्र, नः अस्मान्‌ सुम्ने सुखे धने वा, आधेहि स्थापय । 
हे शविष्ठ बलबत्तमेन्द्रः, तव पूर्तिः त्वदीयं घनपूरणं दानमित्यर्थः, शस्पते सर्वे: 
स्तूयते । हि यस्मात्‌ शक्रः समर्थ इन्द्रः वशी सर्वस्य नियन्ता खलु । यद्वा, बशी 
बसुविषयस्वीकारवान्‌, अत एव शक्र दाने शक्तिमान्‌ तस्मात्‌ ते दानं स्तूयते । हु 
प्रभो सर्वस्य जनस्य स्वामिन्‌, हे वृत्रहन्‌ वृत्रो मारकः शत्रुः, तद्धनवान्‌ शत्रुवा तिन, 
नव्यं तुतनं बली पलितादिलक्षणेन पुराणत्वैन बजितम्‌, तमिन्द्रः त्वाँ तुनम्‌ अवश्यम्‌, 
सन्यसे अहं सम्यग्‌ नितरां प्रक्षिपामि । अस्मिन्‌ कर्मणि हविषो भोक्तृत्वेन स्थापया- 
मीत्यर्थः। यद्वा, हे इन्द्र | नव्यं बुतनमन्यरक्षतपूर्वं यथा भवति तथा तुनमिदानीं 
सन्यसे अस्माभिः सेव्यसे । किश्च अर्येषु भर्थेु प्राप्तव्येषु यज्ञादिषु कर्मसु संप्रवावहै 
त्वच्चाहः्चावां सम्भाषां करवावहै ( सर्वस्य यजमानस्येन््र साक्षातूकारो अवति, 
तमर्थं द्योतयितुमेकत्र सहत्रदनमित्यर्थं इति सायणाचार्यः )। य इन्द्रः शूरः समर्थः, 
गोषु गवार्थं युद्धादिषु शत्रुभ्यो गवानयनार्थं गच्छतीत्यर्थः । कीदृशः ? सवा समानः 
छ्यानः, सखिवदत्यन्तस्निग्धः, अतएव सुशेवः शोभनसुखः अकृच्छेण सुखकरः, अद्वयुः 
यरहितः सत्यानृतर्वाजतः, केवलसत्यरूप इत्यर्थः । यद्वा, यद्‌ दरन्ढं मनसि वचि 

क्रियार्या वाऽन्यतु कार्यमिति तद्रहितः । इति । 
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गापयेत्‌ । एवं हि ब्रतकालस्य मध्यम तृतीयेऽशेऽतीते मध्यमङ्‌ मूलकः 
सामाध्यापयेत्‌ किञ्चान्तिषतृतीयेऽशेऽन्तिमङ मूलक साम चाध्यापयेत्‌ 
इति पर्यवसितार्थः । २३ ॥। 'वा' अथवा 'सर्वेस्य' ब्रतकालस्य 'अन्ते' एकदैव 
“सर्वा: स्तोत्रीयाः अनुगापयेत्‌; महानाम्तीसाम पूर्णमेवाध्यापयेदिति 
यावत्‌ ।। २८ ॥ क. 
यद्विहित महानाम्नीसामानुगापनं तत्र ति कत्तंव्यतामाह ¬ ` | 
उपोषिताय सम्मीलितायाचुगापयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार आचार्य को चाहिए कि 'उपयोषिताय' आदि आगे कहे जाने बाले 


विधियूवेक भोजन शुन्य रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए और 'सम्मीलिताय' आदि 


आगे कहे जाने वाले विध्यनु गत वस्त्र पहनकर नेत्र - बन्द किए हुए ब्रह्मचारी को 
सामगान का उपदेश करे ।। २९ ,। 


"उ गेषिताय' वक्ष्यमाण (३२) विध्यनुगतभोजनशुस्थाय किञ्च .. 


(१) सर्वा इति पश्चवुरीषपदे; सह सम्पूर्णों महानास्न्याचिकः तन्न शेषमन्त्रः - ` 


ऊ एवा ह्यव एवा ह्यग्ने एवा हीन्द्र । 
एवा हि पूषन्‌ एवा हि देवाः ॥ १० ॥ 
( इति, सा० स० म०शे० ख़) 
अथ पुरीषपदानि व्याख्यायन्ते 


हे इन्द्र ! त्वम्‌ एवा ( मन्त्रे तु एवा इति निपातस्य च ( ६, ३, १३६ ) इति 


दोघे', एव सवत्र ज्ञातव्यम्‌ । अव्याख्यादीर्घं यथा स्वान्नाशुः (द्र पु० ३४०) 


इति। ) एव हिं एवमुक्तगुणोऽसि खलु । यद्वा, एव शब्द: इण्‌ गती इत्यस्मात्‌ 
वत्प्रत्ययान्तः । अस्मदीयं यज्ञ प्रत्येव आगन्ता भवेति शेषः। एवेति पुनरुक्ति 


रादरार्था। हे अन्ने! अग्रस्थ नेतः देवानां पुरतो गन्तरिनद्र, एतदात्मक वा इन्द्र - 


एव हि, एवं गुणयुषतंः खलु यज्ञ प्रत्थागन्ता वा भव। हे इन्द्र ! परमैश्वयंयुक्त, 
यद्वा, इन्धे प्रकाशग्रति तेजसा भ्ूतानीतोन्द्रः, अथवा इदं सर्व जगत्‌ प्रथममपश्य- 
दितीन्द्रः, एव हि। पूषन्‌ विश्वस्य पोषक एतदात्मक वा इन्द्रः, एवमुक्तगुण 
'खलु त्वम्‌ । हे देवाः इन्द्रादयः, सदा स॒वेदेवानां बलह्पेणेन्द्रस्थावस्यानात्‌ इन्द्र एबं 
बहुत्वेन सम्बोध्यते । हे इन्द्र ! एवभुक्तगुणः खलु त्वम्‌ । यद्वा, एवशब्दात्‌ सुपा 
सुलुक०' इति (७.१.३९) जसो लुक्‌ अस्मदीयं यज्ञम्‌ आगन्तारो भवतेत्यर्थः । इति 
शेषमन्त्रव्य़ार्या । 


~ 
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बधम्पीलिताय! वक्ष्यमाण ( ३०) विध्यतुगतवपनब्रद्धनेत्राय एवं ब्रह्मः 
चारिणे 'अनुगापयेत्‌ शककरी स्तोत्रीयास्तित्र, आचाय: ॥ २९॥ 
'सम्पोळनप्रकारमाह :-- 
कंसमपां पूरयित्वा सर्वोषधो! कृत्वा हस्ताववधाय प्रदक्षिण- 
साचार्य्योऽहतेन वसनेन परिशह्येत्‌ ॥ ३० ॥ 
आचार्य एक कांसे के पात्र में जल भरकर उसमें धान्य सात औषधि द्रव्य 
डालकर ब्रह्माचारी के दोनों हाथों को उसमें ड॒ओोकर उसकी दोनों आँखों को 


नवीनवस्न से बाँध दे । 

विमर्श -- इस प्रकार से नेत्र के बन्धन की क्रिया को "परिणहन कर्म' कहते हैं 
(तु० शाङ खा० गृह्म ० ६.३.७) और इस प्रकार परिणहून कमें के अन्त में आचार्य 
ब्रह्मतवारो को महानाम्ती साम का अध्ययन कराव ॥ ३० |. 

'कंसँ' वात्रपेकम्‌ अपां’ प्रदानेत “पृरयित्वा' तत्रोदकपर्णकांस्थपात्रो 
'सवौंषधीः' ब्रीह्मादीः सप्त 'बृत्वा' क्षिण्वा, तत्रेव हरती’ ब्रह्मचारिणः 
“अवधाय” निमखी कारयित्वा आचार्य. 'प्रदक्षिण' यथा स्थात्‌ तथा 
{अहतेन वसनेन’ तस्येव अक्षिणी परिणहचे,' ३द्धे कुर्यात्‌ । इत्थमेव 
सम्पाद्यं तस्य सम्प्रीलनस्‌ । ३०। 

परिणहनान्तेः वाऽनुगापयेत्‌ ॥ ३१ ॥ परिंणद्धो वाग्यतो 


न बुञ्जीत त्रिरात्रमहो रात्रो वा || ३२ ॥ 

आचार्य परिगहन कर्म के अन्त में ब्रह्मचारी को महानास्नो साम का 
गान क [7॥ ३१ ॥ पूर्वोक्त प्रकार से परिणद्ध वह ब्रह्मचारी वाणी का संयम 
(मौन ब्रत) करते हुए तीन रात या एक दित एवं एक रात भोजन 
करे ॥ ३२ ॥ 

१. परिणहनान्ते परिणहनान्तरमित्यर्थः । एतस्मिन्‌ पक्षेडनुपोषितायेव वाग्यताय 
निमग्नहुस्दाय परिणद्ाक्षाटारण्य एवानुगापनं भवति, पश्चादूपोषणमिति। एवं च 
हस्तोन्मज्जनोत्थानचंक्र मणानि स्तानसन्ध्योपासनमूत्रपुरीषादिक विना न कत्तंव्यानि । 
थरिणहन्स्र॑सनं तु तत्रापि न कर्तव्यम्‌ । उक्त च--- 

न हस्तोन्मज्जनोत्थाने कार्य स्नानादिकं विना । 
अक्षिसन्नहनत्यागस्तत्रापि न भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ 

यदाऽनुपोषित एवानुगीतस्तदाऽरण्ये तर्थव निमग्नहस्तः । 
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परिणहनान्ते' 'वा' च 'अनुगापयेत्‌’ ब्रह्मचारिणं महानाम्नीसाम 
आचाय: ॥ ३१ ॥ 'परिणद्धः' सः 'वाग्यतः' भवेत्‌ 'किञ्च 'त्रिरात्रम्‌ 
अहोरात्रौ वा, यथासामर्थ्यं न भुज्जीत! भोजनं न कुर्वीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
परिणहनोपवासवेकल्पमाह;— 


अपि वाऽरण्ये तिष्ठेदाऽस्वमयात्‌ ॥ ३३ ॥ ३्वोभूतेऽरण्ये - 
उग्मियुपसमावाय व्याहतिभिहु त्वाऽथेनमवेक्नयेद्‌ अग्नि माञ्यमा- 
दित्यं ब्रा्मणमगडवाहमन्नमपोंदधीति स्वरभिव्यख्यं ज्योतिर- 
मिव्यझ्यमिति || ३४ || एवं त्रिः सबौशि ॥ ३५ ॥ 


अथवा, सूर्यास्त काल से लेकर (रात्रि पर्यन्त) वन में ही रहे ॥ ३३ ॥ 
इसके बाद प्रभात होने पर रात्रि में अरण्य में ही अग्नि यथाविधि प्रज्वलित 
कर ( उस प्रज्वलित अग्नि में ब्रह्मचारी भुम्रुव; स्व: ईन ) व्याहृतियों से 
आहुति देकर ( हवन करे) । इसके बाद थाचायं उस ब्रह्मचारो को १, अग्नि, 
२. आज्य, रे. आदित्य, ४. ब्राह्मण, ५. वृषभ, ६. अन्त, ७, चल और 
८. दधि इन आठ माङ गलिक द्रव्यों का दर्शन करावें । वहाँ 'स्वरभिव्यण्यं ज्योति 
रभिव्पख्पम्‌! (स्तरः देखा, ज्पोति देखा )--इस मन्त्र का पाठ करावे ॥ ३४॥ 
इस प्रकार उक्त क्रम से तोन बार सभी वस्तुओं के प्रति (मन्त्र पाठ 
कराए ) ॥ ३५ ॥ 

विमर्शं -स्वरभिव्यख्यम्‌ आदि मन्त्र गोभिलाचार्य द्वारा गृहीत है ॥ ३५॥ 

अपि वा' अथवा 'आ अस्तमयात्‌' सूर्पास्तकालादारभ्य अरण्ये तिष्ठत्‌' 
अरण्यस्थिति कुर्डीत 1 एतस्मादेव लिङ्गाद्‌ उपोषगाहः, कृत्स्ममेकस्मिन्तर- 
ण्येश्वस्थानपू 1 अथवा, आअस्तमयात्‌ अस्तमयं यावदरण्ये तिष्ठेर रात्री तु 
ग्रामे वासीत ।। ३३ ॥। तत 'इवोभूते' प्रभातायां रजन्यां 'अरण्ये, एव तत्र. 
'अस्तिम्‌' 'उप समाधाय' यथाविघि प्रज्वाल्य तत्र आज्यलिप्तेअनौ ब्रह्मचारी 
“व्याहृतिभिः, भूमू'व स्वरिति 'हुत्वा' 'अथ? अनन्तरम्‌, आतरायेः एनम' 
बरह्मावारिणम, 'अग्निस्‌’ आज्यम, आदित्यं, ब्रह्माणम्‌, अनड्वाहस्‌, अन्नम; 
अपः, दधि-'इति' अष्टौ 'अवेक्षपेत्‌’ दशंयेत्‌। तत्र च “स्वरभिव्प्रख्य 
ज्यो तिरभिव्यख्यं-'इति’ इमं ॥न्त्र पाठयेत्‌। 'एवं’ उक्तलक्षणं मन्त्र त्रि? 
त्रिवारं सर्वाणि’ वस्तूनि प्रति पाठपेदित्येव। तथा च एतम्मन्त्रस्य त्रिश्तरिः 
याठेनेव अग्नयादीनामवेक्षणमिति निष्पन्नम्‌ ॥ ३३-३५ १ 
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शान्ति कृत्वा शुहमभिवादयते॥ ३६॥ सोऽस्य वागि- 
° 
सग; |! ३७ ।| 
सभी कर्मो को समाप्ति पर शान्ति पाठ कर आचार्य का अभिवादन करे ॥३६॥ 
(गुरु का अभिवादन करने तक) बह ब्रह्मचारी (संयत वाक्‌ रहे । अभिवादन के बाद) 
संयत वाक्‌ का नियम छोड़ दे ॥ ३३॥ 
सरवेकमं रेषे 'शाम्ति कृत्वा’ शान्तिपाठं पठित्वेति यावत्‌ 'गुरुस्‌’ आचार्यम्‌ 
‘अभिवादयते’ ॥ ३६॥। 'स.' अभिवादनकाल एव 'अस्य' व्रतिनः 'वागििसर्ग: 
वाचां विसर्गो यत्र तादृशः ॥ ३७॥ 
अनड्वान्‌ कंसो वासो बर इति दक्षिणाः | २८ || प्रथमे 
विकल्प; || ३६ ॥ आच्छादयेद्‌ गुरुमित्येके ! ४० | 
- ( महानाम्नीव्रत के अन्त में ) वृषभ, कांस्यपात्र, वस्त्र और गो दक्षिणा देनी 
चाहिए॥ ३८॥ 
गौ के विकल्प के रूप में {हो वृषभ, कांस्यपात्र भादि में एक देने को 
कहा ) है ॥ ३९ । 
बिमशं- छन्दोगवरिशिष्ट ३.८.१४ में कहा है -- 
गौविशिप्टतमा विैर्बेदेष्वपि निगद्यते । 
न ततोऽन्यद्‌ वरं यस्मात्‌ तस्मात्‌ गोवंर उच्यते ॥ 
इक प्रकार गो दक्षिणा बर अर्थात्‌ श्रेष्ठ है ॥ ३९॥ 
किन्ही याज्ञिक के मत से गुरु को सर्वाङ्ग वल्ल से आच्छादित करना 
चाहिए ॥ ४० ॥ 
-विमशे -कर्मप्रदीप ३.८.१५ में कहा है -- 
येषां ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न बिधीयते । 
वरस्तत्र भवेद्‌ दानमपि वाच्छादयेद्‌ गुरुमु ।। ४० । 
अनड्वान्‌ वृषभः, कंस! काँस्यपात्रम्‌, वासः 'वसनस्‌, वर? गौः इत्ति’ 
चतस्रः दक्षिणा: महानाम्निव्रतस्येति शेष: । ३८ ।' "त्र च 'प्रथमे' अवड॒ह- 
द्रव्ये एव विकल्प विकलात; कंसादीनामन्यतमो व्यवस्थेयः || ३९ ॥ 
'एके' आचार्याः 'तु' "गुरुम्‌ आच्छादयेत्‌'-ढास्ोभिरिति शेष -इत्येव विदध- 
तीति ॥ ४० ॥। 
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इदानीं पुनः सर्वत्रतसामान्यमेव किङ्चिद्‌ वक्तव्यमित्यत आह- 
न्द्रः स्थालौपाकस्तस्य जुहुयादुचं साम यजामह इस्येतयर्चा 
सदसस्पतिमद्श्ुतमिति चोभाभ्यां वा || ४१!। अलुप्रवचनी- 
येष्वेवं सर्वत्र ॥ ४२ ॥ | | 


इन्द्र देवताक स्थाली पाक (चरु को पकावे। इस चरु को यथाभाग ग्रहण क्र 
“ऋचं साम यजामहे? ( ४२.३.१०) इस ऋचा का पाठ करते हुए अथवा सदस” . 
स्पतिमद्भुतम्‌! ( २.२.३.४) आदि ऋचा अथवा दोनो. ऋचाओं का पाठ करते 
हुए होम करे ।। ४१ ।। 

सभी साम ग्रन्थों के अध्ययन में यही विधि समझनी चाहिए । (किन्तु महानाम्नी 
साम के लिए यह विधि नहीं है) ॥ ४२ ।' काः 

विमर्श द्वितीय प्रपाठक के दसवें खण्ड के सोलहवें सूत्र में व्रत ग्रहण के समयः 
जिन मन्त्रों आदि का निदेश किया गया है कुछ पाठ-भेद से वे ही मन्त्र अध्ययन 
की समाप्ति में भी विहित हैं ॥ ४२॥ 

महानाम्तिकब्रतकृत्यमुक्तवेदानीं सर्वब्रतसाधारणशेषकत्तंव्याणि क्रमादू .. 
विधत्ते ती 

'ऐन्द्र:” इन्द्रदेवताकः 'स्थालीपाक:! पत्तब्य इति यावत । 'तस्य' स्थाः 
लोपाकान्नस्य भार्गकम 'ऋचं साम यजामहे (४, २, ३, १०)' 'इति* 
एतया तऋचा, “था! अथवा सदसस्पत्तिमद्भुतम (२, २.३.४) 'इति' एतयाः - 
एतया श्रता, 'वा' अथवा 'सभाभ्याम एव ऋृग्भ्यास्‌ 'जुहुयात्‌’ ।। ४१ ॥ 
एवं उक्तप्रकारो विधिः 'अनूप्रव चनीयेषु ' सर्वेसामाध्ययनेष्वेव बोध्यः, न तु. 
म हानाम्तियामाह्ययनाथे एवेति ॥ ४२॥ | 

पूर्वत्र (२ प्र १० ख १६ सू० ) ब्रतग्रहणकाले ये मन्त्रा विहिताः, 
ब्रतसमाप्तिकाले तेषामेव पाठपरिवत्तंनेन व्यवहारो विधीयते; — 

सवंत्राचारिषं तदशक तेनारात्सञ्चुपागामिति मन्त्रविशेष; ।.४३॥ 

सभी ब्रतों के अस्त में मन्त्रविशेष में ( पाठ का परिवर्तन करना चाहिए । के 
पाठ परिवर्तन किस प्रकार हों? इस पर कहते हैं कि) आचायंमु, तदशकमु, 
तेनारात्सम्‌ और उपागाम्‌ आदि पूर्वोक्त (मन्त्र ब्रा० १ ६.९-१०) मन्त्र की क्रियः 
आदि भूतकाल के रूप में व्यवहृत करे । (इसी प्रकारा “भरते ब्रतपते' (१.६.९-१३) 
आदि पाँवों मन्त्रों में जानता चाहिए) ॥ ४३ । 
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पसर्वत्र' ब्रनान्तेषु 'मस्त्रविशेषः' पाठारिवर््ततक्रृत: कर्तव्यः इति काति 
च तानि पाठपरिवर्त्तनानि ? इत्याह-'अचारिषम्‌', 'तदशक्रम्‌’ तेनारात्सम्‌' 
जउपाग स्‌’ 'इ0' इमानि । तानि च मन्त्रब्राह्मणोक्तेषु ‘अग्ने व्रतपते 
१, ६; ९-१३)' इत्येवमादिषु पञ्चसु' बोध्यानि ॥ ४३ ॥ 


आग्नेयेञ्ज ऐन्द्रे मेपो गौ; पावमाने पर्वदक्षिणाः । | ४४ ॥ 
विद्यार्थी को चाहिए कि वह साम के आग्नेप-पर्वे' गुरु से पढ़ लेने पर एक 
“अज (बकरा); (साम के) (ऐन्द्र पर्व” पढ़ लेने पर एक भेडा तथा 'पावमान-पर्वे' 
पढ़ लेते पर एक गाय दक्षिणा में दे ॥ ४४॥ 
विमश॑ --इन्हीं को पवे दक्षिणा कहते हैं। वस्तुतः गेयगान नामक सामवेदीय 
गान का पर्व नाम से प्रधान रूप में परिच्छेद त्रय के पढ़ाने की ये दक्षिणा 


१. प्रथममन्त्रस्तु-- 
ऊ अग्ने व्रपपते ब्रउमचारिष तत्‌ ते प्रब्रत्रीमि तदशकम्‌ । 
तेनारातुसभिदमहमनुतात्‌ू. सत्यमुपागां. स्व्राहा ॥ इति । 
द्वितीयमन्त्रस्तु-- 
ऊ वायो ब्रपपते व्रतमचारिषं तत्ते प्रब्रवौमि तदशकम्‌ १ 
तेनारावूसमिदमहमनृतात्‌ सत्यमुपागां स्वाहा ॥ 
तृतोयमन्त्रस्तु-- 
ऊ. सूयंत्रतपते ब्रवमचारिष' तत्‌ ते प्रब्रवीमि तदशकम्‌ । 
तेनारातृसमिदमहमनतात्‌ सत्यमुपागां स्वाहा ॥ 
चतुर्थ मन्त्रस्तु — 
ऊ चन्द्र ब्रतपते व्रतमचारिष तत्‌ ते प्रत्रत्रीमि तदशफम्‌ । 
तेनारातूसमिदम इनुतात्‌ सत्यमुपागां स्वाहा ॥ 
पञ्चममन्त्रस्तु — 
ऊ व्रतानां ब्रववते जामत्रारिधं तत्‌ ते प्रब्ररीमि तदशक्रम्‌ । 
तेतारातुसमिदमहमनुतातु सत्यमुपागां स्वाहा ॥ 
मं० ब्रा० १।६।९-१३ । सर्वेषां मन्त्राणां तु मन्त्रन्नाह्मणमेवाकरस्थानम्‌ । 
गोभिलाचार्यसूत्रोपदेशातू ( ३२:४३ ) पाठभेद इति ¦ केचित्तु व्रतमचार्षम्‌' 
“तत्त प्रावोचम्‌! 'तदशकम्‌’ 'तिनाशकम्‌” 'तेनारातूस्यम्‌' इति पाठभेदेन मैत्रायणी- 
संहिताऽपि ( ४।९।१६ ) आक्रस्थानमित्याकलयन्ति । 


जनता _क 


Re | >> >७....>+ >> 
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होती हैं। यदि छात्र इसे ब्रह्वाचर्यावस्था मै न दे सके तो गृहास्थाश्नम में जक 
प्रवेश करने लगे तब दे दे ॥ ४४ ॥ E | 


“आग्नेये' पर्वणि अधीते, तस्याध्यापनस्य दक्षिणा, 'अज:' एकः आ- 
चार्याय देयः। 'ऐन्द्रे' पर्वणि अधीते, तस्याध्यायपनस्य दक्षिणा, सेषः” 
एकः आचार्याय देयः । 'पावमाने' पर्वणि अधीते, तस्याध्यापनस्य दक्षिणा; 
"्गौ$' एका आचार्याय देया। इति 'वेदक्षिणाः' गेथगाननाम-सामग्रन्थीय= 
पर्वनाम परिच्छेदानामध्ययननिमित्ता दक्षिणाः आचार्यलभ्याः, ताश्च ब्रह्म" 
' चर्यात्रस्यायां दातुपसमर्थेश्चेत्‌ गृहस्याश्रमध्रवेशकाले एवः दातव्याः तत्र क 
न दोषश्रूतिः ॥ ४४ ॥ 

गुरुकुलात्‌ पितृगृहे प्रतयागतस्य गुर्वादिभोजनं विधत्ते; 

प्रत्येत्याचायं सपर्षस्कं भोजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ सत्रह्मचारिणश्चो- 


पसमेतान्‌ ॥ ४६ ॥ | 

गुरुकुल से अपने घर लोटने पर गुरु एवं गुरु पुत्रों आदि परिजनों के सहित 
अपने आचायं को शिष्य भोजन कराए ॥ ४५ ॥ ह 

यह भोजन अपने घर पर हो या गुरु गृह में हो शिष्य को चाहिए कि वहः 
अपने सहपाठियीं को भी निमन्त्रण देकर उनके साथ भोजन कराए ॥ ४६ ॥ 

“अप्रत्येति' गुरुकुलात्‌ स्वगृहे प्रत्यागतः 'सपषंत्क पुत्रा दिपरिजनसहितम्‌, 
“आचार्य 'भोजयेत्‌' । तदिदं भोजनं स्वगृहे आचार्यादिकानानीय आचायेगृहे 
गत्वा चेतिन तियमः॥ ४५ ॥ किञ्च !सब्रह्मचारिण:” सतीर्था; समात- 
कालब्रत चरिणश्च 'उप' समीपे स्वगृहे 'समेतान्‌' निमन्त्रणाहुतानु /च” 
अपि भोजयेदित्येव ॥ ४६ ॥ | 

ज्येष्ठसाम्नो ` मददानाम्मिकेनेवाइगापनवरपो व्या 

ख्यातः ॥ ४७॥ 

ज्येष्ठ-साम का अध्ययन प्रकार “महानाम्नी” के समान ही कहा गया है ॥४७॥- 

विमर्श - ज्येष्ठ साम के अध्ययन में भो शिष्य को उपवास करके तेत्र बन्धनः 
आदि कार्य करना चाहिए । 


Mr, 2 2 | 
| 
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ग्रेष्ठसाम्न:”' 'अनुगापनकल्प' अध्यापनप्रकार$ 'महानाम्तिकेत एव 
कथितः । ज्येष्ठसाम च महानाम्निकमिव उपोषितमुपनद्धाक्षमरण्यगं वाध्या- 
ययेदित्यथः ॥ ४७ ॥ 
अथेदानीं कौथुमानाचिरप्रतिपाल्यतियमानाह, 
तत्रेतानि रित्यव्रतानि भवन्ति ॥ ४८॥ न शूद्रायु- 
पेयात्‌ ॥ ४६ ॥ न पक्षिमांसं मुञ्जीत ॥ ५० ॥ एकधाम्यमेकः 


६ € ० 

देशमेक्वस्त्रश्च वजयेत्‌ || ५१ ॥ 
इस (समावतंन) के बाद यहाँ आगे कहे जाने वाले नित्य कर्मो का पालन 

अवश्य करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 

१. शिष्य को झुद्रा कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए ॥ ४९ ॥ 

२, उसे पक्षियों का मांस नहीं खाना चाहिए ॥ ५० ॥ | 

३, प्रतिदिन एक ही प्रकार का अन्न न खाए (अर्थात्‌ कभी गेहूँ, कभी धान्य 
( चावल ), कभी जौ का व्यवहार करे )। बहुत दिनों तक निरन्तर एक ही 
देश में न रहे । (अर्थात्‌ एक बार देशाटन के लिए घर से बाहर अवश्य 
निकले) । एक ही वक्न का सदेव न पहने ( अर्थात्‌ अदळ-बदल कर धुळे हुए 
वस्त्र पहनना चाहिए) ॥ ५१ ॥ 
'तत्रः समावर्त्तनात्‌ परम्‌ 'एतानि' नित्यब्रतानि, सवंथैव प्रतिपाल्यः 

नियमाः 'भवन्ति' ॥ ४८ ॥ (१) शुद्रां न उपेयाव्‌' शुद्राया। पाणिग्रहणं न 


१. ततु त्रीणि ज्येष्ठतामाति । उक्तञ्च-अग्नर्वैश्त्रानरस्य त्रोण्याज्यदोहानी ति 
{ आर्षेय ब्राह्मणम्‌ २.१९) । कम्मादिहैकत्रचनं ज्येष्ठपास्त इति ? उच्यते - त्रयाणा- 
मध्येकस्पामूचि गीतत्वाद्‌ क्ररवमभिप्रेत्येकवचनं कृतम्‌ । 
आज्यदोहमन्त्रत्रयी तु— 
ऊ मूर्धानं दिवो अरति दृथिग्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌ । 
कवि सञ्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवा; ॥ 
ऊ त्वां विश्व अमृतजायमानं शिशुः न देवा अभिसं नवन्ते। 
तव क्रतुभिरमृतेत्वमायन्‌ वश्वानर थत्‌ पित्रोरदीदेः ॥ 
ऊ नाभि यज्ञानां सदनं रयोणां महामाहाबमभि सं नवन्ते । 
वेश्वातयं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु' जनयन्त देवाः ॥ 
{ सा० स० उ० ४.२ ऋ० ३ ) 
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कुर्यात्‌ ॥ ४९ ॥ (२) 'पक्षिमांसं न भुञ्जीत्‌’ विहिंताविहितस्य कस्यापि - 


पक्षिणो मांसं न अद्यात्‌ ॥॥ ५० ॥ (३) 'एकधान्यम्‌’ एक देशं एकवस्त्रं च ` 
वर्जेयेत' चिरमेकविधशस्यमेव नाद्यात्‌, सवंदंव तिरन्तरमेकदेशे एव वास 
न कुर्यात्‌ किञ्च आच्छिन्नमेक्रमेव वस्त्र न परिदध्यात्‌ अपितु कदाचित्‌ 
धान्यं’ कदाचिद्वा गोधूमं, कदाचिद्‌ वा यवं भक्षेत्‌, एवं वर्षमध्ये एकवार 
मपि देशाटनं कर्तव्यमेव, किञ्च परिहितवस्त्रा सदेव परिवेत्य 
प्रक्षालनादिना पुनगृ ह्यादिति ॥ ५१॥ [ 


उद्धृताभिरद्धिरुपस्परेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


जब जब हाथ-पैर एवं मुख आदि घोना हो उस उस समय कुएं से जल. 
भर कर व्यबहार करे। (अर्थात्‌ पहले से संगृहोत जलका उपयोग न करे। | 


इससे गर्मी में ठण्डा और जाड़े में गरम जल मिळता हे ) ॥ ५२॥ 

(४) 'उदुधुताभिः अद्भ्रिश उपस्पृशेत्‌ तत्‌ क्षणमेवोदकान्युद्धुत्य तैरेव 
हस्तमुखप्रक्षालनादिकं कुर्यात्‌ न तु पूर्वोद्धतः । एतेन च शीतकाले उष्णवा- 
'रिलाभः, ग्रोष्पे च शीतवारिलाभः सुकरो भवेत्‌, विपकीटपतनादिदोष- 
शङ्कापि न स्थादिति भावः ॥ ५२ ॥ 


आदेशनात्‌ प्रभृति न सृण्मयेऽश्नीयात्‌॥ ५३॥.. न .. 


पिबेत्‌ ॥ ५४ ।। श्रवशादित्येके ॥ ५५ ॥ 


` सावित्री के उपदेश के बाद से शिष्य को मिट्टी के बर्तन में भोजन या पांत नहीं 


करना चाहिए ॥ ५३ ॥ 
१. शुद्र व भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विश; स्मृते। 
ते 'च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजग्मन: । 
मनुस हिता ३.१३। अस्य व्याख्यानं कुल्टुकभंटू ३-- | 
'शुद्रस्य शुद्रौव भार्या भवति, न तृत्कृष्टा वेश्यादयस्तित्र। । वेश्यस्य चे शुदा 


२ 


'वेश्या च भार्या मन्वादिभिः स्मृता । क्षत्रियस्य वैश्याणूद्र क्षत्रिया च । ब्राह्मणस्य -- -- 


क्षत्रिमा वेश्या शुद्रा ब्राह्मणी च । वसिष्ठोऽपि 'शुद्रामध्येके मन्त्रवर्जम्‌' इति द्विजातीना 
मन्त्रबजित शूद्राविवाहमाह-इत्याह्‌ । क 


२. जलाशयात्‌ करकादिना उद्धुताभिरऱ्िः उपस्ट्रशेत्‌ आचामेतु उक्तमेवे 


चाणक्यशतके -- 
दृष्टिपुतं न्यसेतु पादं वरूपूतं जलं पिबेतु । 
सत्यपूर्त वदेद्‌ वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥। 


३५२ गोभिलगृह्यसुत्रे ` [३ प्रपाठके 


` कुछ आचार्य के मतानुसार गुरुमुख से वेदाध्ययन की समाप्ति जब हो, तब से 
लेकर मिट्टी के वर्तन में न खाए और न पानी पीए ॥ ५४-५५ || 

इस प्रकार गोभिलगृह्यसुत्र के तृतीयप्रप1ठक के द्वितीय खण्ड को डाँ० सुधाकर 

मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पुणे हुई ॥ ३.२ ॥ 

(५) :आदेशनात्‌ प्रभृति! सावित्र्युपदेश।दा राभ्य 'मृण्मये न अश्तीयाव्‌' 
किञ्च मृण्मये 'पिबेत्‌' अपि 'न/॥ ५३-५४ ॥ 'एके' भाचार्यास्तु श्रवणात्‌’ 
वेदाध्ययन श्रवणपमाप्तियेद। भवेत्‌, ततः प्रभृत्येव मृण्मये न अश्तीयात्‌ क 
गुरुमुखात्‌ च पिबेदित्याहुः' ॥ ५५ ॥ 

इति सामवेदीय गोभिलगृह्यसूत्रे तृतीय प्रपाठके द्वितीय- 
खण्डस्य व्याख्यानं समाप्तम्‌ ३-२ 


——+—— 
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उबा २ ३ ई ३४ डा ॥ १॥ 
अथ तृतीयप्रपाठकस्य 
तृतोया कण्डिका | 
* सरला # 


'गोदानव्रतान्ते वेदपर्वंणां शश्रवणादूर्ध्वस्‌ अध्ययने प्राप्ते वेदा रम्भस्य 
को लान्तरविधानार्थं मिदमाह 


प्रोष्ठपदी हस्तेनोपाकरणम्‌ ॥ १॥ 


+ अनाकुला = 

हस्त नक्षत्र से युक्त भाद्रपद मास की किसी तिथि में पूर्वाह्न के समय 
“उपाकरण' नामक कर्म करना चाहिए ॥। १ ॥। 

'विमर्शे -जिस क्रिया द्वारा वेद के नवीन पाठ ( अध्ययन और अध्यापन ) 
का आरम्भ किया जाता है उस अनुष्ठान को 'उपाकरण' कहते हैं। यह कमें 
आचाय एवं शिष्य दोनों के लिए कत्तव्य हैं। ऋग्वेदियों और यजुर्वेदियों का 
उपाकरण 'श्रावण' मास में होता है । अत एव इस अनुष्ठान को “श्रावणी” भी 
कहते हैं 1॥ १ !। 

'हस्तेन प्रोष्ठपदीं' हस्तनक्षेत्रयुतां भाद्रपदीयां यां काम 7 तिथि प्राप्य 
तदेव 'उपाकरणं' नाम वेदाध्यापनारम्भसुचक कमे वक्ष्यमाणेतिकर्तव्यताकं 
कर्राव्यस्‌ । उप समीपे आक्रियन्ते अध्ययनाय शिष्याः येन कमेणा तत्‌ । 

अत्रोपांकरणे!- र 

कथं पुनरिदमवाम्यते--यतू प्रतिशब्द अध्यादृत्य प्रवित्रषमु गाकरण- 
मिति ? उच्पते -एवं हि श्रूषते आवचाय स्वाध्यायवत: शिड्या च'वतँ- 
यताम्‌ अज्ञानकृता प्रामादिको यो दोषः, तेन छन्दसां यातय'मत्वं भरति । 
यातयामेश्छन्दोभिः श्रौतस्पातंकर्त कारिण। संमग्रंकंळभाजो न भवति; तत्र 


| ३५६ गोभिलगृह्यसूत्रे [३ प्रपाठके 


यदेतदुपाकर्मोत्सगेळक्षणं कमं तेन पुनइछन्दसामयातयामत्वं जन्यते तस्मादा- 
वत्त्यर्थंः प्रतिशब्दोऽध्यासियत इति ¦ उक्तञ्च कम प्रदीपे (३.८. १६-१५)-- 
4 अस्थानोच्छ्वासविच्छेदर्घोषणाध्यापनादिकस्‌ । 
प्रासादिक श्रृतौ यत्‌ स्याद्‌ यातमामत्वकारि तत्‌ ॥ 
प्रत्यब्दं यदुषाकमँ सोत्सर्गं विधिवद्द्रिजे: । 
क्रियते छन्दसां तेन पुनराष्याथन भवेत ।। 
अयातयामंइछन्दोभियंत्‌ कमं क्रियते हिजेः। 
क्रीडमानेरपि सदा तत तेषां सिद्धिकारकस्‌ ॥ 
te उपाकरणविधिविवक्षयेदमाह-- 


व्याहूतिमिहु तवा शिष्याणा _ सावित्र्ययुवचनं यथोपनयने ।।२।। 

(मु सुवः और स्व।--इन तीन) व्याहृतियों द्वारा तीन आहुतियाँ प्रदान करके, 
उपनयन संस्कार में उपदेश के समान वेदाध्ययन का प्रारम्भ करने के लिए समुप- 
स्थित नवीन छात्रों को पादशः, अर्घचेशः फिर अन्त में समस्त ऋक का अनुवचन 
करते हुए सावित्री का उपदेश करना चाहिए ॥ २.॥ 

१- व्याहृतिभिः’ भुभुवः स्वरिति मन्त्रतिक हुत्वा’ आज्यमेव 
“शिष्याणां” वेदाध्ययनारभ्भङ्कत्त सूपस्थितानां नवानां “सावित्र्ययुवचतं 
सावित्रीनामच्चोऽध्यापनं कत्त॑व्यस्‌ ¦ एतच्च “यथा उपनयने’ कृतम्‌, तथ्‌- 
वात्रापि पादशोऽद्धंच्चंशत्कश इति यावत्‌ ॥ २॥ 

सामसावित्रोश्च ॥ ३ ॥ सोमं. राजानं वरुणमिति ॥ ४ || 


सावित्री ऋचा पर आश्रित साम गान भी (आधार्य पादशः, अर्धचंश? और 
ऋषकशः अभ्यास कराए ॥ ३ ॥ 

"सोमं. राजानं? ( छं आ०. २.५.१) आदि ऋचा एवं ऋड मूलक साम 
( गे० गा० ३.१.१) का भी अभ्यास करना चाहिए ॥ ४.॥ 

२--“च' अपि *सवित्रीम्‌’ ऋतचमाश्रित्य गीतं अन्थाध्यापनारम्भसुचकं 
साम' अनृच्यात्‌ अनुवाच्येत्‌ शिष्यान्‌ । आदौ तावदाचार्यो भागशोङ्रूयात्त- 
दनु तथेव तत्साकमैव शिष्या: सवं एव मिलित्वा ब्रूयुरिति यावत्‌ ॥ ३॥ 

३--च' अपि 'सोमं राजानं वरुणम्‌’ (छ० आ० १, २,. ५, १)' 'इति” 
ऋच मनूच्यात्‌ तन्मूलक साम च ( गे० गा० ३, १, १) ४॥ 


आदितशछ्न्दसोऽधीत्य यथाथम्‌ ॥ ५ ॥ 


४? 
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इसके बाद सभो मिलकर छन्दो नामक आशिक का आदि से लेकर अन्त तक 
{ जहाँ तक पढ़ाही ) पाठ करें । फिर पाणयण समाप्त होते पर यथा प्रयोजन अन्य 
कार्य करें ॥ ५॥ | 

४-तवः सर्वे मिलित्वा 'छन्दस” छन्दोनामसामवेदीयाच्चिकमग्रन्थस्य 
आदित' आरभ्य सर्वमेव भागद्वयं यावदधीत वा अधीयौरन्‌ सामवेदसंहि- 
तायाः सामशुन्याया: समग्रायाः यावदधीताया वा पारायणं कर्त्तव्यमि- 


त्यथं:। 'अधीत्ण’ पारायणे समाप्ते 'यथार्थम्‌’ यथाप्रयोजनमपरापरं ` 


कर्ततव्यस्‌ । ५ ॥ 


अक्षतधाना भक्षयांन्ति धानावन्तङ्करम्भशमिति ॥ ६ ॥ 


वेद पाठ के बाद बिना भुने हुए यव का ध्यानावन्त करस्भिणम्‌? ( छ० आ० 
३.३.२.७) इस ऋचा का पाठ करते हुए सब लोग भक्षण करें ॥ ६ ॥ 
५-अनुवचनेऽध्ययने च समाप्ते 'धानावन्तङ्करम्भिणस्‌' ( छ० अङ्क 
३, १, २, ७ )~'इति’ इमामृचं पठित्वा 'अक्षतघ्ावाः' भ्रष्टएव धाना 
उच्यन्ते तत्र चाक्षतत्वं मृग्यम्‌, ता एव भक्षयन्ति’ भाचार्यादथः ॥ ६ ॥ 
अक्षतधानाग्रहणं गोघमधानाप्रतिषेधाथं स्‌ । अक्षता यवाः त एव भृष्टा 
शानाः । तथा चोक्तं कमंप्रदीपे (३.९.१) -- 
अक्षतास्तु यवा: प्रोक्ता भृष्टा धाना भवन्ति । 
भृष्टास्तु ब्रीहयो लाजा घटाः खण्डिक उच्यते !! 


यवाः अक्षताः प्रोक्ताः, ते एव भृष्टाः घाना भवन्ति, भर्जेनोत्तरं यवाचां 


धाना संज्ञा भवन्ति, ब्रीहयो धान्यानि भर्जनोत्तरं लाजसंज्ञां लभन्ते, 
खाण्डिकशब्देन घटा समूहः उच्यते । घानावन्तमित्युचा भक्षयन्ति च 
साम्ना । कुतः ? ऋगधिकारात। 

दघ्नः प्राइनन्ति दधिकात्रणो अकारिषमिति। ७॥ आ 
चान्तोदकाः ॥ ८॥ खण्डिकेभ्यो अनुवाक्या अनुगेयाः 
कारयेत्‌ ॥ & ॥ 

इसके बाद 'दघिक्राव्णोंऽकारिषम्‌' आदि मन्त्र का पाठ करके सभी लोग दघि 
का सक्षण कर ।। ७ ॥ 

फिर सभी लोग आचमन कर यथा स्थान स्वस्थ हो आसन ग्रहण करें॥ ८ ॥ 


इसके बाद आचार्य जहाँ तक पाठ हो चुका है उसके आगे से अध्ययन 
करावें ॥ ९॥ 
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ततश्च 'दधिक्राव्णो अकारिषम (छ० अ० ४, २, २, ७) इति’ ऋचं 
पठित्वा 'दघ्नः घ्राइनन्ति’ त-एवेति । अनन्तरम्‌ 'आचान्तोदकाः?’ उदकः 
कुताचसना: ते सर्वे भवेयुः (भुयुः) । ततः 'खाण्डिकेभ्यः’ अधीतवैदखण्डेभ्यः” 
पुरातनछात्रेस्यः इति यावत्‌ । अनुवाक्या अनुवाकंश एव अनुगेयाः” 
स्वगानानुरूपगायकाः 'कारयेत्‌’ आचायें: ॥ ९॥। 
सावित्रमहः काङ्क्षन्ते । १० । उदगयने च पक्षशो 


रात्रिम्‌ ॥ ११ ॥ 

जिस दिन उपाकरण अनुष्ठान हो उस दिन आचार्य वेदाभ्यास से विश्रामः 
ग्रहण करें ॥ १० ॥ 

और उस दिन से लेकर दुसरे दिन तक आचार्य पाठ से बिराम प्रा 
करें ॥ ११॥ 

. साविन्नमह” यहिने साविञ्युपदेशोऽनृवचनं वा तहिनं 'काङक्षन्ते’ 
वाळङछन्ति आचार्याः वेदाभ्यासतो विश्रामायंति ॥ १० ॥ 

“च' अपि तदेव सवित्रमहः -उपनयननिबन्धनं वक्ष्यमाण मुत्सगे निमित 
वा “उदगयने चेदु भवेत्‌ तहि 'पक्षिणीं रात्रि तद्वितमारभ्य परदिनावशेष-. 
पर्यन्तं विश्रामाय काङक्षन्ते आचार्या इति ॥ ११ ॥ 

उभयत एके त्रिरात्रम्‌ ॥ १२ |! आ! चार्याणाश्चोदकोत्सेचन- 


सुमयत्र ॥ १३. ॥ 

कुछ.याज्ञिकों का मत है कि 'उपाकरण' भौर 'उत्सगे' इन दोनो ही अनुष्ठानं: 
में क्षिष्यो को तीन रात्रि तक विश्राम करना चाहिए ॥ १२ ॥ 

इन दोनों ही अनुष्ठातों में जलाञजलि क्षेपण पुर्वक भाचायों का नाम स्मरणः 
करते हुए अपनी तृप्ति का साधन करना चाहिए ॥ १३ ॥ 

'एके” तु आचार्याः “उभयतः? दक्षिणाथनोत्तर।यणेतदुभयकाले एव 
तथा .च वेदोपाकरणे वेदोत्सरगे च कमणि सम्पन्ने 'त्रिरात्र' काङक्षन्ते 
विश्रामायेति ॥ १२॥ 

९--'उभयत्र' उपाकरणे उत्सर्ग च 'आचार्याणां' वेदशाखाप्रचारकाणाः 
नामतः 'उदकोत्सेचनं’' जलाञ्जलिक्षेपणं तर्षणमिति यावत्‌ कर्तव्यमिति 
शेष।॥ १३ ।/ 

र Ee, ने त ७ 
श्रवशामेक उपाकृत्येतसासावित्रात्‌ कालं काङ्क्षन्ते ॥ १४।। 


हैषीमुत्युजन्ति ॥ १५ || 
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कुछ आचार्यों का कहना हे कि श्रावण मास की पूर्णमासी को यह उपाकरण 
करे तथा उस दिन से लेकर भाद्रपद ' मास की हस्त नक्षत्र से युक्त तिथि तक छात्रों 
को विश्राम देना चाहिए ॥ १४॥ 


पौष मास की पूर्णमासी को वेदाध्यापन का उत्संगं करे ॥ १५॥ 


“एके' आचार्याः 'श्रवणां' श्रावणी पोर्णमासीं प्राप्य “उपाकृत्य' आसा? 
वित्रात? सवितृदेवताकं भाद्रपदीयं हस्तनाम नक्षत्रमभिब्याप्य "एतं काले 
काङक्षन्ते' अध्ययानाध्यापनविश्रामायेति। _इत्युपाकरणम्‌ अथोत्सगेः । 
'तैषी! तिष्यनामनक्षत्रयुतां पोषीं पौर्णमासी मिति यावत्‌ प्राष्य ‘उत्सृजन्ति’ 
वेदाध्यापनत्यागसूचकमुत्सर्जंनं नामं कमं कुर्वन्ति आचार्या एवेति। इद- * 
भेवोदगयनीयं प्रत्युपाकरणस्‌ ॥ १४-१५ ॥ 


प्राड्योदइड्या ग्रामान्निष्क्रम्य या आपो$नवमेहनोयास्ता 


अभ्येत्योपस्ए्यच्छुन्दा स्थयुपीनाचार्याँइच तपयेयुः ॥ १६ ॥ 

उत्सगं के अनन्तर तीन दिन के विश्राम काल में अपने अपने ग्राम के पुर्व में 
या उत्तर दिशा में जाकर, कम से कम नाभि तक जल घाले जलाशय में स्नान 
कर जळ का उपस्पर्शन पूर्वक छन्दों के ताम का उल्लेख करते हुए सन्त्र प्रष्ठा ऋषियों 
का नाम लेकर शिष्य अपनो अपनी शाखा के प्रवर्तकादि आचार्यों का नाम ग्रहण 
पूर्वक जलाऊजलि देते हुए तर्पण करे ॥ १६ ॥ 

एतस्मिन्नुदगयनीये.सम्पन्ने च पक्षिणीं त्रिरात्रं वा विश्रामाय काङ्क्षन्ते 
आचार्या इत्युक्तं पुरस्तात्‌ ? तत्र च विश्रामावसरे 'ग्रापात्‌” स्ववासभूमेः 
“प्राक्‌ वा! पूर्वस्यां दिशि वा 'उदक वा! उत्तरस्यां दिशि या निष्क्रम्य, 
आया आप "अनवमेहेनी याः? मेहनस्पर्शिन्यो मेहनीयाः ततोऽर्वाचीनाः अव- 
मेहनोया:, न तादृश्यः, मेहनो दूध्वंगता नाभिदध्ना इति यावत्‌; 'ता.' आपः 
‘अभ्येत्य, उपस्पृश्य’ 'छन्दांसि' छन्दोनामान्युल्लिरुय, ऋषीन्‌’ मन्त्रद्रष्टुषि- 
नामान्युल्लिख्य, 'आचार्यान्‌' स्व-स्व-शाखाकारनामादीन्युल्लिख्य “च' तपः 
येयु जलाऊजलिदाने: स्मरणः स्वात्मतृप्तिं सम्वादथेयुरित्यर्थः॥। १६ ॥ 

तस्मिन्‌ प्रत्युपाकरणभ्रानाच्याय आपुनरुपा क रणाच्छु- 

न्द्स; || १७ ।। 


उस उत्सगं खूप प्रत्युपाकरण के सम्पन्न होने से लेकर पुन उपाकरण होने तक- 
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सामवेदीय ग्रन्थमात्र का मेघ निमित्तक अनध्याय भी होगा । इस अनध्याय में 
पिछले पाठ की आवृत्ति या विचार विमशं भी त्याज्य है ॥ १७ ॥ 

'तस्मिनु' उक्तलक्षणे प्रात्युपाकरणे' उत्सर्गापरपर्याय कर्मणि सम्पन्ने 
ततः प्रश्ति “आ पुनरुपाकरणात्‌ भाद्रपदीयहस्तनाम नक्षत्रयुक्तकाल यावत्‌ 
“छन्दसः सामवेदीय छन्दो ग्रन्यमात्रस्य 'अध्रानध्यायः अभ्रनिमित्तको य? 
वक्ष्यमाणलक्षणोऽनध्यायो भवति, अत्र चानध्यायकाले अधीतानामपि 
छन्दोग्रन्थानामभ्यासं विचारादिकस्च वर्जेनौयम ।। १७ ॥! 

उक्ताभ्रानध्य़ायमेव स्फटयति-- 

विद्युत्‌ स्तनयित्नुप्रषितेष्वाकालम्‌ । १८ ॥ 


_ बिजली, मेघमाला और वृष्टि आ जाते पर उसके दुसरे दिन उसी समय तक 
छन्द ग्रन्थ की चर्चा या पाठ का अनध्याय होता है ॥ १८ ॥ 

_ विद्यत्‌ गर्जेनपू्वेदश्यज्यो तिः, स्तनयित्ठुमेघमाला, पृषितावृष्टिविन्दव 
एतत्‌ त्रितयमेकदेव दृश्येत्‌, चेत्‌ तदा आ कालम्‌ यतुकालिकी घटना, तत्पर- 
दिवसीयतावत्कालं यावत्‌ अनध्यायच्छन्दोऽध्ययनस्येति । अयसेवाभ्रान- 
ध्याय उच्यते ॥ १८॥ 


हकापातथूमिवलनज्योतिपोरुपसर्गेषु निघाते च ॥ २० ॥ 
उल्कापात, भूकम्प, सूर्य एव चन्द्रग्रहण होने पर आकाश साफ होने तक अन- 
ध्याय होता है ॥ २० ॥ ड 
उलूकापाते, भूमिचरने, ज्योतिषोः सूर्यचन्द्रधोः उपसग ग्रहणादौ च 
आ कालमेवानध्यायः सर्वेषामेव ग्रन्थानास्‌ ।! १९ ।! 
'च'अपि "निघाति’ मेघोदये विमलाकाशे वा स्थिते वज्त्रपाते आ काल- 
सेवानध्यायः 11 २० ! 


अथ सावकालिकसाधारणानध्यायाह-- 
अष्टकामावास्यासु्‌ नाघोयौरन्‌ | २१॥ पोशंमासीषु 
व|, २२ || 


प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक अष्टमी को भी अनध्याय करना चाहिए |; २१॥ 


इसी प्रकार प्रत्येक पुणिमा को भी अनध्याय होगा ॥ २३ ॥ 


अष्टकामावास्यासु' सर्वास्वेव वेदं वेदाङ्गानि च न अधीयीरन्‌' एष 
नित्यानाध्यायः 11 २१ ॥ 


| 
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'पौर्णंमासीषु' “च' “न अधीयीरन्‌' एषोऽपि नित्यानध्यायः ॥ २२ ॥ 
तिसृषु कार्चिक्यां फाल्णुन्यामापात्याश्वाहोरात्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
विशेषतः काचिकी, फाल्गुनी और आषाढीपुणिमा को एक दिन तथा एक रात 
का ( जबतक तिथि रहे ) अनध्याय होगा ॥ २३ ॥ 
'कात्तिक्यां फाल्पुन्याप आषाढयास्‌'-इत्येतासु 'तिसृषु' “अहोरात्रम्‌' 
तहितं तद्रात्रिकच नाधीयीरन्नित्येव ॥ २३! 
अथ नैमित्तिकातध्याया उच्यन्ते;- 
सन्रह्मचारिणि च प्रेते ॥ २४ ॥ स्वे च भूमिषतो || २५ ॥ 
सतीर्थ ( एक गुरु के शिष्य ) की मृत्यु होते पर एक दिन और रांत तक 
अनध्याय होगा ॥ २४ ।। 
और अपने भू-स्थामी की मृत्यु पर भी अनध्याय होगा ॥ २५ |) 
'सब्रह्मचारिणि' सतीर्थे 'प्रेते! “ब' मृते अहोरात्रस्‌ नाधीयी रन्‌ ॥ २४ ॥ 
'चः अपि 'स्वे) भूमिपतौ भूस्वामिनि प्रेते अहोरात्रमू नाघी- 
यीरन्‌ ॥ २५ ॥ 
त्रिरात्रमाचाये ॥ २६ || उपसन्ने त्बहोरात्रम्‌ ॥ २७॥ गोत- 
वादित्ररुदितातिवातेषु तत्कालम्‌ ॥ २८॥ शिष्टाचारोऽतोऽ- 
न्यत्र || २६ || 
भा'चाये की मृत्यु होने पर तीन रात तक अनध्याय करे ॥ २६ ॥ शिष्य के 
अरने एक पर दिन और रात का अनाध्याय होगा ॥ २७ ॥ 
गीत, वाद्य, रोना या आँधी-पाटीआने पर जब. तक उपद्रव शान्त न हो तब 
तक अनध्याय रहेगा ॥ २८ ॥ पूर्वोक्त निमित्तों के अतिरिक्त क्रिसो विशेष बाधा 
पर भी अनध्याय होंगे जैसे शिष्ट व्यक्ति के आने पर उत्तके स्वागताथे अनध्याय 
रहेगा । २९ ॥ 4 
. आचार्य स्वे एव प्रेते 'त्रिरात्रम' नाधीयीरच्‌ ।। २६।। “उपपन्ने' शिष्ये 
प्रेते 'तु' 'अहोरात्रस' एव नाधोयोरन्‌ ॥ २७॥ गीतं, वादित्र, रुदितं, 
अतिवातो झज्झा, एषु सत्यु 'तत्कारूघ! यावत्‌ स्पात्‌ तावदेव नाधी- 
यीरन्‌ । २७ । अतः उक्तेभ्य एभ्यः हेतुभ्यः 'अव्यत्र' 'शिष्टाचारः' अप्ये- 
को$नध्यायहेतु; तथाहि शिष्टेऽपि कस्मिंश्चित्‌ समागते नाधीयीरन्‌ । २९ । 
गतभिदं वेदाध्यनप्रकरणस्‌ । अथादुभृतप्रकरणम्‌; 


३६२ | गो भिलगृ ह्यसूत्रे [३ प्रपाठक्के 


अद्शुतेङुलपत्योः प्रायांश्चत्तम्‌ ॥ ३० ॥ व शमध्यमयोम॑- 
णिके वा भिन्ने व्याहृतिमिजु हुयात ।। ३१ ॥ 


कोइ अद्भुत बात हो जाय तो गृहस्वामी और गृहस्वामिनी प्रायश्चित्त करें 


॥ ३० ॥ अर्थात्‌ जिस बांस या बल्ली पर सम्पुर्ण घर का बोझा हो उसके भग्न 


होने पर अथवा घर के खस्भों के एकाएक फट जाने पर या जल का घड़ा (मटका) 


फूट जाय तब व्याहुतियों द्वारा आज्याहुति देनी चाहिए ॥ ३१ ॥ 


“अद्भुत! कस्मिश्चिदपि उपस्थिते 'कुलपत्योः' यस्मिन्‌ कुले समुपस्थित- 
मद्भूतम्‌ भवेत्‌ तस्येव स्वामिनोः दम्पत्योः "प्रायश्चित्तं? कर्तव्यम्‌ भवेत्‌ 


। ३०। कीद्‌शोऽदृभुते कीदृशं प्रायर्चित्त कर्तव्यमित्याह; वंशः स्थृणो- 
परिस्थ।, मध्यमाइ्च स्तम्भाः, एतयोः भिन्ते’ "भिन्नयोः अनिमित्त त एक 


विदीणेयोः सतोः “वा”! अथवा मणिके’ जलाधारबृहदुभाण्डे भिन्ने अनिः 
मित्तमेव स्फुटिते, एतद भुत दोषघ्रशमनाय “व्याहृतिभिः भृभृ वः स्वरिति 
मन्त्रैः जुहुयात्‌? आज्यह्वनं कुर्यात्‌ ॥ ३१ ।। | 


दुःस्वप्नेष्व मधनोदेवसवितरित्येतासृचं जपेत्‌ || ३२ ॥ 
अथापरम्‌ ॥ ३३ ॥ | 


दुःस्वप्न देखने पर “अद्य नो देव सवितः’ ( घ० आ० २. १. ५. ७) मन्त्र का 
पाठ करे ॥ ३२ ॥ और अन्य घटना के अनुसार भी कत्तव्य कहे जाते हैं ॥ ३३ ॥ 

'दुःस्वप्नेषु 'अद्य नो देवसवितः (5० आ० २, १, ५, (७)-'इतिः एतास्‌ 
“ऋचं” 'जपेत्‌’ । एतज्जपादेव एतददुभूतदोषध्रक्षमनं भवेन्नाम । गतमिद- 
मढुंभृतप्रकरणस्‌। ३२ । अथ' भदुभृतभ्रायश्चित्तविधानानन्तरम्‌ अपरम्‌’ 
अपि किस्चिन्तेमित्तिकमस्ति तदु वक्तव्यंघ्‌ ॥ ३३।। 


चित्ययूपोस्पशनकणक्रो शा क्षिवेपनेषु स्रट्योभ्युदितः ख्रय्योभि- 

निम्लुप्तपास्पर्शो इन्द्रियेश्चः पापस्पर्श पुनम्मोमेत्विन्द्रियांमत्ये- 
तांभ्य माज्याहुतो जुह्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 

-देवातृ बौद्ध (चंतय). के खम्भे के स्पशे हो जाने पर, कान में किसी प्रकार के 


अशुभ शब्द के सुनाई पड़ने पर, आँख फड़कने पर एवं सुर्योदय के बाद जगने पर: 
था सुर्यास्त कें समय नींद आने पर और अन्य भी अपने हाथ आदि इन्द्रियों छे 


हर 
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पराई स्त्रो के स्तन आदि का स्पर्श हो जाने पर 'पुनर्मामैत्विन्द्रियम्‌ः आदि दो सन्त्रो 
ते दो आज्याहुति प्रदान करनी चाहिए ॥ ३४॥ 


किन्तदित्याह;-- 'चित्ययूप:” बौद्धयूपः तस्य उपस्पशेनम्‌, कर्णयोः स्वयोः 
क्रोशः शब्द, अक्ष्णोः वेपनं कम्पनस एषु चिमित्तेषु;--किच्व सुप्ते एव 
सूर्योभ्युदितः अपि वा सुप्ते एव सूर्योऽस्तं गतश्चेत; -- इन्द्रियैः हस्तादिभिः 
पापवस्तूनां परवधूरोजादीनां स्पर्शे 'युनर्मा मंत्विन्द्रियं पुन रायुः पुनभँगः । 
पुनद्रंविण मंतु मा पुनर्ब्राह्मणमेतु मा । ३३! पुनमंः पुनरात्मा म आगात्‌ 
पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगात्‌ । वैश्वानरो अदब्धस्तन्‌पा अन्तस्तिष्ठतु 
से मनोऽमृतस्य केतुः (स्वाहा)' ॥ ३४ ॥ ( म० ब्रा-१, ६, ३३-३४) ` 
“इति”  एतास्पाम्‌ ऋगभ्यास्‌' आज्याहुती' आज्यास्याहुतिद्वयं  'जुहुः- 
यात्‌? ॥ ३४ ॥। 

आज्यलिप्ते बा समिधा ।। ३५ ॥ जपेद्वा लघुषु॥ ३६-३ ॥ 
अथवा किसी अन्य पाप के होने पर दो घृताक्त लकड़ी अर्ति में हवन करे 
॥ ३५ ॥ यदि बहुत छोटा दोष हो जाय तो उक्त दोनों मन्त्र का सन ही मन” 
जप करे ॥ ३६ ॥ 
॥ इस प्रकार गोभिल्गृह्यसूत्र के तृतीयप्रपाठक के तृतीय खण्ड की डा० सुघारकर 
मालवीय कृत अनाकुला' हिन्दो व्याख्या पुर्ण हुई ॥ ३.३.।। 

“बा' अथवा अनतिरिक्तनिमित्ते 'आज्यलिप्ते” समिधौ' समित्काष्ठःः 
हयमात्र जुहुयात्‌ । तथव ततृपापप्रशमनं भवेन्नाम ।। ३५ ॥ “वा अथवा 
लघुषु'$ततो5प्यनिमित्त्त्पोषु उक्तमृगृदयं जपेदेव त तु समिदाहुतेरप्यपेक्षेति 
शम्‌ ॥ ३६ ॥ 

इति गोभिलगृद्यसूत्रे तृतीयप्रपाठके तृतीयखण्डस्य डा० सुधाकर 
मालवीय कृता सरलाव्याख्यासमाप्ता । ३,३ 


:---->-५-----> 


अथ तृतीयप्रपाठकस्थ 
चतुर्थोकण्डिका 


अथ समावत्तनम्‌ 


ब्रह्मचा रो वेदमधीत्य ॥ १ ।। 


| * अनाकूला ऋ 
ब्रह्मचारी को एक वेद को (आद्यन्त) पढ़कर (ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना 


चाहिए) 1 १ ॥। 


विमश -- वेद, आरण्यक, उपनिषद्‌ आदि का अध्ययन करना कहा गया है । 


"अनेक ग्रन्थों में ब्रतान्तर से इनका विधान किया गया है। अतः आचारय का कहना 


है कि यथेष्ठ एक वेद को कम से कम सम्पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए । मनु के अनुसार 


-भी वेदों का या दो वेद अथवा एक वेद का यथाक्रम अध्ययन करके ही गृहस्थाश्रम 


-में जाना चाहिए। कोथुम शाखा के अध्येता को किन ग्रन्थों का अध्ययन करना 
“बाहिए। इस सम्बन्ध में संग्रहश्लोक इस प्रकार हैं-- 
_ द्विपश्चाशदिमे ग्रन्थाः शाखायाः कीथुमेरिह । 
प्रोक्ताः सामोदधौ यस्माच्छौते स्मातें सुनिश्चिताः ॥ १॥ 
तस्माद्वै सामशाखायाँ ग्रन्थभेदो निगद्यते । 
श्रौतस्मार्तोदिते यस्मान्न मुह्यत कथञ्चन ॥ २॥ 


२०३४२५३ 
वेदारण्यकमूहोऽत्र रहस्यं गानमुच्यते । 
६ ७ 5 
छन्दस्यारण्यके चैव मन्त्राः सोत्तरकाः स्मृताः ॥ ३॥ 
१ १२; 
छन्दस्यादित्रयं स्तोभः सपदं ` स्याच्चतुष्टयम्‌ । 
१३ १४ ६५ १६ 
प्रीढ! षडविशक सामोवधावार्षेयके तथा ॥ ४ ॥ 
१७ १८ १९ २० 


देवताध्यायंवंशाख्याः संहितोपनिषत्‌ तथा! 
अष्टमोपनिषच्चव ब्राह्मणे समुदीरिताः ॥ ५॥ 


२१ २२ २३ 
नारदी लोमशी शिक्षा गौतमी चेति बै त्रिधा । 
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RN २५ २६ 
कल्पसूत्रं तथा क्षुद्र लाव्यायनकमेव च ॥ ६॥। 


२७ २८ 
उपग्रन्थाः पथ्चविधा निदानं तण्डड्यक्षणम्‌ । 
२९ ३० 
अनुपएस्थादनुस्तोत्रं कल्पानुपदमेव च्र॥ ७॥ 
एताहशविधं सूत्रं सामगेषु च विश्वृतम्‌ । 

३१ ३२ ३३ ३४ 
क्रकसन्त्र व सामतन्त्रऽच सञ्ज्ञाकरणमेव च ॥ ८ '। 

३५ [ ३६ 
घातुलक्षणकऊ्च स्यादिति व्याकरणानि च। 

३७ ३८ 

अनुक्रमणिका चेति. नँगेयञ्च ` तत; परम्‌ ॥९॥ 
३९ ४० ४१ 

फुल्लं गोभिलगृह्यञ्च मन्त्रलक्षणकं तथा । 

४२ ४३ 
गायञ्बादिविधानङच ततः स्तोभानुसंहरः ॥ १० ॥: 

४४ - ५ 
छन्दोगपरिशिष्टं तु गृह्यसंग्रह एव च। 

४६ ४७ | 
श्राद्धकल्पं ततो वेद्यासाधन योभिलीयकम्‌ ॥ ११ ॥' 
४८ ४९ ५० ५१ 
स्तानविधिरुपाकर्म श्रावणेन परो विधि; । 

५२ 
द्विपङ्चाशदिमे ग्रन्था वृषोत्सर्गान्तगा। स्मृता! ॥ १२ ॥ 
इति कौथुमशाखायाँ ग्रन्थसंख्या यथाक्रमात्‌ । 
एतामधीत्य निखिलं वेदोक्त ज्ञातुमहंति॥ १३ ॥! 
* सरला * 
वेदमित्यावद्यकत्वाभिप्रायेण । तथा च मनु? 

वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लूतन्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥।' इति । 


वेदशब्दोऽयं साङ्गस्य वेदस्याभिधायकोऽङ्गानामेव वेति स्वभाष्ये चन्द्र 
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-कान्त आहान्तमतोपन्यासेन ॥॥ १ ।' 
उपन्या हुत्य गुरवे ॥ २ ।| 
ब्रह्मचारी गुरु को उनकी दक्षिणा निवेदित करे॥ २॥ 
उप***गुरुसमीपे । नि भुतं विनीतं 'यथास्यात्तथा । गुरवे-गुर्वर्थस्‌ । 
-*तादर्थ्ये' चतुर्थी । (पा० १४ ४४) आहृत्य-आतीय.। ‘दक्षिणामिति शेषः । 
अस्योत्तरेण (दारान्‌ कुर्वीतेत्यनेत) सम्बन्ध ॥ 
अत्र मनुः-- 
भ्न पूर्वेङगुरंवे क्रिञ्चिदुपकुर्वीत धम्मंवित्‌ । 
स्नास्यंस्तु गुछणाऽऽज्ञप्तः शक्तया गुर्वर्थंमाहरेत्‌ ॥' इति । 
घम्मेवित्‌ गुषुदक्षिणादानधम्मंज्ञोब्रह्मचारी स्नानात्पूर्वेङ्किञ्चिग्दोव- 
-स्त्रादिधनं गुरवे. नावव्यन्दद्यात्‌ । यदि तु यदृच्छातोलभते तदा गुरवे 
दद्यादेव । अत एव स्तानात्मूवेङगुरवे दानमाहापस्तम्बः। 'यंदन्यानि द्रव्याणि 
यथा प्लाभमपहरति दक्षिणा एव ताः! स एव ब्रह्मचारिणोयज्ञो नित्य- 
व्रतमि'-ति । स्नास्यन्पुनगु हुणाऽऽप्ताज्ञो यथाशक्ति धनिनं याचित्वाऽपि 
प्रतिग्रहादिनापि गुरवेऽ्थेमाहुंत्यावश्यन्दद्यादित्यर्थः। उपकुर्वाणस्यायं 
“विधि: । नेष्ठिकस्य स्तानासम्भवादिति वोध्यम्‌ ॥ २॥ 


अनुज्ञातं दारान्‌ ङुवींत || ३ ॥ 


गुरु की अनुज्ञा प्राप्त कर अपना विवाह सम्बन्ध करे ।। ३ ॥ 


गुरुणा गृहवासाय-अनुज्ञातः। तथाच मनुः -- 
“गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि। 
उद्ठहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्वितम्‌ ॥' इति । 
दारातितिः! स्नानात्प्रागेव कन्यां प्रार्थगेदित्यर्थः। तेन नाश्रम- 


(१) "निभृत विनीत प्रश्रिताः समाः’ इंत्यमर: । 

(२) उपकार्यापकांरकभावसम्बन्धस्तादर्थ्यंम्‌ । 'कृत्तद्धितसमासैः सम्बन्धामिधानं 
- आवप्रत्ययेने’'-ति महाभाष्यकारवचेनात्‌ ।। 

(३) अत्र योग्यतालक्षणे यथार्थेऽव्ययोभाव।ः । योग्यताचार्थावाध एवं । तथाच 
- छाभस्य योग्यं यथालाभमित्यर्थः । 

(४) उक्तमपि ( २।१।१ सु०) दारकरणमिहानुज्ञातत्वादिरूपगुणविधाकार्थम्पुनरु- 
--च्यते | दाराथ वां । अथवा दारान्‌ कुर्वीत । कत्त प्रयतेतेत्यर्थः। तदनेन दारकरणाथ 
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क्रम'विरोधस्सस्भवति । तथा कात्यायतः= 
'यदि दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येत केन चित्‌ ! 
सोऽन्त्यां समिधेमाधास्यन्नादधीतेव नान्यथा ।' 
इति | अन्यया--कन्यामप्राप्य । समावर्तने कृते तदुत्तरं कन्यालाभविल- 
उबेऽताश्रमित्वं स्यात्तच्चानिष्टम्‌ ¦ तथाच मनुः-- 
अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमात्रमपि द्विजः । 
आश्रपेण विना तिष्ठन्प्रायश्चित्तीयते हि स॥ इति । 
तस्माद्व्रतस्थ एव कुतश्रित्कन्यां प्राप्य पुण्यदिने स्नात्वा तदृत्तरदिने 
विवाहं कुर्यादिति वत्त्‌ लार्थः । कात्यायनः 
“अनूढेव त सा कन्या पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
न तदा व्रतलोपः स्यात्तेनैवान्यां समुदृहेत्‌ ।।' 
अथ चेन्न लभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ । 
तमर्निमात्मसात्कृत्वा क्षिप्रं स्यादुत्तराश्रमी ॥' इति । 
तेनँव-्गतान्तिमसमिदाधाग्निनेव ॥ हे ॥ 
कोदुशान्‌ दारान्‌ कुर्वीत ? इत्युच्यते- 
असगोत्रान्‌ | ४ | 
जिस कन्या से विवाह करना हो उसका और अपना: एक ही गोत्र न हो ॥ ४॥ 
गोत्रं-प्रसिद्धम्‌ । 'समातं गोत्रं येषान्ते सगोज्ञास्तद्भिन्तान्‌ असगोत्रान्‌ । 
दारान्कुर्वीतेति गतेन सम्बन्धः। एवमग्रेसपि ॥ ४४॥। 
मातुरसांपण्डान्‌ ॥ ५ | 
वह कन्या उस वर की माता के कुल के सांत पीढीमें भीन हो ॥५॥ 


प्रयतनो विधीयते न तु दारकरणम्‌ । तस्य दानोत्तरभावित्वात्‌ । इत्युक्तमनुवचनादवः 
सीयते ॥ 

(१) ब्रह्मचारी-गृही भुत्वा वनी भवेद्वनीभुत्वा प्रत्रजेत्‌ इति श्षतेश। “आश्रमाः 
-दाश्नयं गच्छेदि’ति स्मृतेश्च ॥ 

(२) समानता वरगोत्रेण। 'समभिव्याहृतपदेनोत्थिताकाङ क्षा प्रधान क्रियो कर्त्रा 
| शाम्यती'ति नियमात्‌ । तेन 'समातरं पितरं नमस्करोति”=त्यत्रृ नमस्कतृँ निहपितमेब 
| मातृत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ | 
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मातुः सपिण्डा ये न भवन्ति तान्‌ । सापिड्यमुक्ततूबेमतुसन्घेयम्‌ ।। ५ 1४ 
नाग्निका तु श्रेष्ठा ॥ ६ | 
अश्निका कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ होती है ॥ ६ ॥ 
विसश -- जिस कन्या का मासिक धर्म प्रकाशित हो चुका हो। ऐसी प्राछे 
यौवना को 'अनग्निका? कहते हैं ॥६॥ 
ताग्निकेत्यतागतात्तवोच्यते । “नाग्निका5नागतात्तेवेत्यमरातु। सा तु 
श्रेष्ठेति तादृशान्दारानुद्वहेदिति केचिद्द्याचक्षते । नेतस्सुन्दरम्‌ । दारा” 
नित्युपात्तविभक्तिवचनातिक्रमात्‌ । तस्माद्‌ दारकरणेन"सहास्य न सम्बन्धो$- 
पितु-- 
'एष्टव्या बह॒व६ पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
गौरीं वाप्युढहेद्भाय्या नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ।।' 
इति वचनाह्दारान्करिष्यता तावदुगोरी प्राप्ताबवेव यतनीयं, दातुस्तु 
नग्निका श्रेष्ठेति' सूत्राथं।। तथा च बसिष्ठः-'तस्सान्नरिनकाः 
- दातव्ये'-ति ॥ ६ ॥ 
(१) अत्र चन्द्रकान्तः । नग्निकाः । तत्र 
'यावन्न लज्जयाङ्गानि कन्या पुरुषसञ्चिघौ । 
यान्यादीन्युपगूहेत तावःद्कवति नग्निका’ 


इत्युक्तलक्षणा वा ग्राह्या । यच्च वचनान्तरम्‌ -- 
` 'सपसंवत्सरादृध्व॑ विवाहः सार्वबणिकः । 


कन्यायाः शस्यते राजन्नन्यथा घर्मगहितः ॥।' इति । 
तद्विवाहयितु। कन्याया सप्तसंवत्सरादृध्व॑ विवाहः शस्थते । इत्येतत्परं, न 
पुनदूर्दात्रभिप्रायम्‌ ! 'अष्टवर्षा भवेद्गौरी -ति वचनात्‌ । सनुरप्याह--- 
'त्रिशद्वर्णोवहेःद्वार्या हृद्यां द्वादशवाबिकीम्‌ । 
वप्रष्वर्षोऽष्वर्षा वा धम सीदति सत्वरः ॥ इति । 
यत्पुनः स्म रणम्‌-- 
‘सर्वेषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम्‌ । 
हाठकक्षितिगौरीणां सप्वजन्मानुगं फलम्‌ ॥' इति । 
नंतेन गौरीदानं विघीयते। किन्तहि? यहृच्छया कृतं गौरीदानमनेन स्तुय- 
ते। तस्माददोषः। विधीयतां वा गौरीप्रदानं तथापि नानुपपत्तिः । केथमू ? 
गौरीप्रदाने तावत्सघजन्मानुगं फलंभवति । नग्निका तुनरतोऽवि विशिष्ठफलदात्रीति 


चतुर्थी कण्डिका ] समावतंनविधि ३६९ 


अथाऽऽप्लवन्‌ | ७.॥ 

विवाह के लिए गुरु की अनुमति प्राप्त करने के अन्तर ब्रह्मचर्यं ब्रत समाप्ति 
सुचक विहित स्नान करना चाहिए ॥ ७॥ 

अथेत्या'नन्तर्यार्थस्‌ । ब्रतान्तबोधितग्द्रस्थालोपाकादिकम्भातन्तरस्‌ । 

ब्रह्मचारी आप्छवनस्‌-स्नानस्‌। ‘आप्लाव आप्लवः स्नानम्‌’ इत्यमरात्‌ । 

'कुर्यादि'-ति शेषः ॥ ७ ।। : 

तद्विधिविवक्षयेदमाह-- 


उत्तरतः पुरश्ताद्ाउड्चाय कुलस्य परिदत भवति | ८ | 

आचाये कुल सम्बन्धी स्थान के उत्तर को ओर या पुवे दिशा की ओर एक 
अच्छे प्रकार से सबंतः आवृत स्तान गृह का निर्माण करे।॥। ८ ॥ 

आचायेकुलस्य-गुरुग हस्य -'कुलं जनपदे गोत्रे सजातीयगणेऽपि च। 
भवने च तनौ क्छीबम्‌' इति मेदिनी । उत्तरतः। उत्तरस्यां दिशि । सावेवि- 
भक्तिक्रस्तसिः । (पा० ५४४४ वा०) पुरस्तातु=पूर्व्यां वा । परि-सवेतो- 
भावेत [ मण्डपादिछूपेण ] वृत-मा'वृतमाच्छादितस्भवति। किञ्चितस्था- 
नस्‌ ॥ ८ ॥ 
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चचनव्यक्ते. सम्भवात्‌ ! स खल्तरयभर्थः सुत्रे तुशब्दं.प्रयुजताऽऽचार्यण सुक्ितः। 
इयञ्च पुर्वामाचार्याणाम्मताचुसारिणो व्याख्या । अस्मच्छास्रेतु अव्यङ्रनाऽरज- 
स्क्राऽपयोघरा सोमाद्येरभुक्ता कन्या आचार्येण प्रशस्यते तथाच गृह्यासङ ग्रहे-'नग्निर्का 
लु वदेत्कन्यां + ¬ ¬+ प्रशस्यते’ इति ( २।१।५७ सु० ) सुब्यक्तमुक्तवताऽऽचार्य- 
पुत्रेण ( कात्यायनेन ) इदमेव सूत्र व्याख्यातमित्यवषच्छाम। । तस्मान्तात्र स्मृत्यन्तर- 
विरोधः शङ्कनीय। । गोर्या अपि निरुक्तनग्तिकात्वानपायात्‌ । अथापि स्याद्दारकरणेन 
सममस्य सम्बन्धः । तथापि नानुपपत्तिः। नतियतरवाद्विभक्तिबचनातिक्रमोपषत्तेः । 
नियता खलु असगोत्रा स्वस्य । मातुरसपिण्डा च दारकरणे । नग्निका पुनरतियता । 
श्रेवष्त्वात्‌ । अतोऽत्र विभक्तिवचनातिक्रम। क्रियते सुत्रकृतेति न किश्चिदनुचितस्‌ । 
अस्या्च वर्णनायामापातविदद्धानि स्मृत्यन्तरवचनानि बद्धिमद्धि््याख्येयानि । ग्रन्थः 
गौरवभयादुप रम्यतेऽस्माभिरिति ॥ ५ 

(१) कन्याप्राथंनानन्तरं, कन्यायां वाचा दत्तायां सत्यामित्येव केचिद्वणँयति । 


(२) उपसर्गार्थस्थ धातुनान्तर्भावादुपसर्गा अथैविशेषद्योतका एवेति राद्वान्तो- 
व्याकृतिविदाम्‌ ॥ उपेत्य धातुन्पृजन्त्यनेकार्थान्द्योतयन्त इत्युपसर्गा उच्यन्ते । 
२४ गोभि० 
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तत्र प्रागग्रेषु दभेपूदङ्झाचाये उपविशति | & | 
| घाग ब्रह्मच।य्यु दगग्रेप देषु ॥ १० | 


स्नानायार में * पश्चिम की ओर कुश के मूल और पूर्वं की ओर अग्रभाग वाले 
कुशासनों पर आचार्य उत्तराऽभिभुख होकर बंठे एवं उत्तराग्र रखे हुए कुशासन पर 
ब्रह्मचारी पूर्वाभिमुख होकर बेठे ॥ ९-१० ॥ 

तत्र-तस्मिन्परिवते स्थाने । उदङ-उत्तराभिमुखः ॥ ९ ॥ 

तस्मिन्नेन परिवते स्थाने-आचार्यसन्निछौ - उपविशीत्यनुवद्ततै । राकः 
| प्राडमुखः ।। १० | । 
| सवौषधिविफाण्टितामिरङ्कगंन्धवठोभिः शीतोष्णाभिरा- 
| चार्योऽसिषिञ्चति ॥ ११ ॥ 
` सर्वोषधि द्रव्यो को एक में मिलाकर सुगन्धित तथा समशीतोऽ' जल से आचायं 
उस ब्रह्मचारी का अभिषिञ्चन करे | १६ ॥ 

विमशे--कूड़, जटामांसी, हरिद्रा, वच, शिछाजीत, चन्दन, झुरामासी, लाल? 
चन्दन, कपुर और भद्रमोथ--ये सब सर्वोषधि द्रव्य हैं। इन* सब द्रव्यों को एक 
साथ कूट कर ममे जल में फेंठकर कपड़े से ढेककर रख देवे। ऐसे द्रव्य जल को 
“फाण्ट' कहते हैं ॥ ११॥। 

ब्रीह्मादिसवॉषधीभिः' सह या आषोविफाण्टिता' बिपक्वाः! उष्णी- 
कृता. इति यावत्‌ । ताभिर्गेन्यबतीभि।। सुगस्धिद्रव्यसुवायिताभि)। 
शीतोष्णाभिः। शीतोदकमिश्रा भिरुष्णामि: ! यद्वा शीतताञ्चता उष्णाइचेति 
झीलोष्णास्ताभि। 7 नाविशीताभिर्न्नाप्यत्युष्णाभिः। थादिगर्जलेः । ब्रह्मः 
चारिणम्‌’ इतिशेषः। सोऽयं परमतोषन्या्ः ॥ ११॥ 

स्वसतमधीयते-— 


| 
। 
| 
| 


स्वयभिव तु 1१२ | 


सप्तविदोध्नाच्त धघारिवाई ॥' इति । 

(२) ईषत्पक्वः क्वाथविशेष फणन्तेः क्त ( पा० ३।२।१०२ ) निपातितः। 
तत इर्ताच्च (पा० ५।२।३६) फाण्टिताईषत्ववथिता आपः। अन्नौषधियोगविशे इति 
ता अत्र विफाण्डिता उक्ता; । 


(१) कात्यायन! 'ब्रीहयः श्योलयोमुद्गगोधृमाः सषंपास्तिला!। यवाश्चौषधयः 


जल पृथ्वी पर गिराए॥ १४॥ ॥ 
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इसके बाद आधचाये के ही अनुसार बह ब्रह्मचारी भी स्वयं अपना अभिषिञ्वन 
करे॥ १२॥ 


तु-शब्दात्पक्षोविपरिवत्तंते । इवशब्द एवार्थ! । स्वयमेव ब्रह्मचार्यात्मा- 
नमनिषिञ्वेन्त पुनराचा्य? ; अत एव वक्ष्यति- आत्मानमभिषिळ्चति? 
( ३:४।१६) इति! तस्मादाचार्योऽभिषिञ्चेदित्येतत्परमतमिति तत्त्व- 
कारादयः ! मुरारिमिश्रास्तु-इवशब्दोऽत्र वार्थे । तु शब्दोवाथं। तथाच 
स्वयमेववा ब्रह्वाचार्यात्मानमभिषिञ्चेत्‌ ॥ १२ ॥। 

अत्र हेतुमाह-- 

सन्त्रवर्णो भर्वात | १३ ॥ 
स्वयं अभिषिङचन के समय भी मन्त्रोच्चारण होता हे ॥ १३॥ 
विमर्शे--स्वयं अभिषेक के पाँच मन्त्र आगे कहते हैं ॥ १३॥ 


मन्धवर्णोऽभिषेकमन्त्रलिङ्गए । तत्त्वरसादित्यंथे: । तद्यथा-'तेना- 
हम्मामभिषिञ्चापि! इति ¦ 'तेनमामभिषिळ्चतस? इति च } 


एवङ्च 
द्वितीयपक्षे हेतूपदशेनात्‌ सूत्रकारसम्मति रपि तत्रैप । अतएव बीरेशवरो- 
'पाध्यायाः स्वपद्धतो तर्थंव लिखितवन्तः । वस्ठृतस्तु- आचार्योब्रह्मचारिण- 


मभिषिचति! ब्रह्मचारी “वा स्वयभेवात्मनमः 
पठन्ति १० हाळा 
ब्रह्मचारी अनुज्ञातो गृरुणा गुरुरेव वा । 
सर्बौषधिमिश्राभिः शोतोष्णाभि: सुगन्धिभिः? ।। 
इत्येवमादि 11 १३ ॥ 


अभिषेकप्रकार इदानीमभिधीयते...- 
'येःव्स्वन्त रग्नय; प्रविष्टाः? इत्पपमाञ्जलिमवसिश्चति ॥ १४ ॥ 


( मं० ब्रा० १७१) 
१. ७. १.) मन्त्र से एक अळूजलि 


भषिळ्चति । इति। तथाच 


'ये अपस्नन्तरग्नयः प्रविष्टा? आदि (म० ब्रा 


अपां प्रकृतानामेव । अञङजलिस्‌ । अङ्जल्यवच्छिन्टा आपः) अव- 


सिखति-अवाचीनं (अधः) सिश्चति । त्यजति ब्रह्मचारी । 'भूमावि'-त्यथे; । 
एवळच 'अतितान्त्सृजामी-'ति मन्त्रलिङ्गमनुग हाते । एवमुत्त रत्रापि । 


मन्त्रो यथा-- 
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'ेऽप्स्वन्तरग्नयः प्रविष्टा मोह्य उपगोह्मामनोकोमनोहा । 
खलोविरुजस्तुतुदुषि रिर्द्रियहा - अतितान्सृजामि ॥ १ !। 
इति । अस्यार्थः-हे "अग्नयः !, वक्ष्यमाणा अष्टो 'अप्सु' जले 'अन्तः' 
मध्ये “ग्रविष्टाः' जलं दूषयितुं 'तान' एतान्‌ जंलदूषकान्‌ । “अति सृजामि’ 
त्यजामि' । केपुनस्ते ? गोह्यादथः। तत्र 'गोह्य*' संवार्यः । शरीरान्तविद्य- 
मानः। 'उपगोह्य' अङ्गसन्तापकः। 'मनौक/ मन एव ओको? निवासस्थानं 
धस्य सः। 'मनोहाः* मनः ( मनस उत्साह ) हन्तीति मनोहाः । “खलः 
सञ्चेता* । 'तुनुदुषिः’ तुदन्तं ( व्यथयन्तं ) नुदन्तं ( प्रेरयन्तं ) 'च दुष्यति 
विक्ृतिङ्गमयतीति तुनुदुषिः। 'इन्द्रियहा/ इन्द्रियाणि हन्तीति इन्द्रियहा: 
॥ १॥ इति ॥ १४ ॥ 
“यदपां घोरं यदपां ऋरं यदपामशान्तभि?ति च ॥ १५ | 
(सं० ब्रा» १।७।२ ) 
व्यदर्पा चोरं यदपां क्रं यदपामशान्तम्‌' आदि (स० ब्रा० १. ७. २.) मन्त्र से 
भी एक अङ्जलि पृथ्वी पर गिराए ॥ १५॥ 
अस्य. 'अति.तत्सृजामी'-ति शेषः। 'अपां' सम्बन्धि 'यद्‌? 'घोरं' भया- 
नकम । 'यत्‌’ च 'अपां’ सम्वन्त्रि। क्रम निष्ठुरम्‌ । 'यत्‌' च अपा 
सम्बन्धि 'अशान्तम्‌? रुजाकरस “तत्‌' अतिस॒जामि । ज्यजामीत्यर्थः ।। २॥ 


(१) अतिसर्गोदानम्‌ । 'सृज विसर्गे’ (सु० प०) इत्यस्माःद्घावे घञि कुत्ते विस: 
गॉविसजेनन्दानसित्यनर्थानतरम्‌ । तथाचासरः 'त्यागोविहापितन्दानमुत्सर्जनविसरजन* 
इति । सोऽयमतिपूर्वस्त्यगेऽत्र प्रयुक्त: ॥ 


(२) "गूह सरण’ (झ्वा० उ०) कम्मंणि 'क्हळोण्यंतू' (पा० ३।१।२४) इतिः _ 


ण्यतूप्रत्यय। ॥ उपधागुणः । एवमुपणो ह्योऽपि 1 

(३) 'ओकः सद्माश्नयश्चीका।' इत्यमरे ओकशब्दोऽक्ारान्तोऽपि “भोक उत्तर के 
( पा० ७।३।६४ ) इति निपातितः । मननःशब्दोऽत्र थि सान्तास्तेऽदन्ता’ इति न्याये" 
नादन्तः । 

(४) मनोहन्तीत्यर्थे बाहुलकाद्विट्‌ । 'विड्वनोरि'-( पा० ६1४ ४१ ) त्यात्वम्‌ । 
एवमग्रेऽपि ( इन्द्रियहाइत्यत्र ) बोध्यम्‌ ॥। 

(५) 'खलसञ्चषे' ( भ्वा० प० ) पष्वाद्यचच ( पा० ३।१।१३४ ) ॥ 

(६) 'इकृकृष्यादिभ्य#' (पा० ३।३।१०८ वा०) इतीषप्रत्यये गुणाभावः । दलोपः 


पृषोदरादित्वात्‌ (पा० ६।३।१०९) ॥ 


FN >> त. त 


ल्यक्तेषु । 'यो%स्पो 'रोचन:'. तदाख्परोग्निर्हरोप्तिकरः*। “तम' 'अहस्‌ 'इह' 
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इति। अनेताप्यपामञ्जलिमवसिञ्चति । तस्मादत्रापि भूमावेवाऊजलि- 
यरित्याग इति कमन्द्रियापदयो रनुषङ्गाथँञ्चकारः ॥ १५ ॥ 
“यो रोचनस्तमिह गृह्ामि” इत्यात्सानसभिषश्वति ॥ १६ ॥ 
( स० ब्रा० १।७।३ ) 
इसके बाद यो रोचनस्तमिह गृहामि’ (म० ब्रा० १. ७. ३) आदि मन्त्र से 
-श्रह्मचारी अपने मस्तक आदि का अभिषिञ्चन करे ॥ १६॥ 

“यो रोचन? इति मन्त्रेण ब्रह्मचारी आत्मानमभिषिञ्चति। अभि- 
षिञ्चेत्‌। अभीति सर्बंतोभावे । अयमभिषेकः अङ्गानां शिरः प्रधानमि'ति 
शिरसि कर्तव्यः । “अव्यक्त प्रधानगा'मी'ति न्याय।दप्या'प्लावनमित्यधिका- 
राञच । अस्य 'तेनाहम्मामभिषिञचामि’ इति शेषः ॥। अस्यार्थः । गोह्यादिषु 


स्थितम्‌ । गृहामि ¦ तथाच 'तेन’ जलान्तवेत्तिना रोचनेन अह्‌’ 'मास्‌' 
आत्मानम्‌ “अभिविञचामि’ इति ॥ ३ ॥ किपर्थेमित्युत्तरेणान्वितम्‌ ।। १६॥ 
“पशसे तेजस’ इति च॥ १७॥ 
( मं० ब्रा० १।७।४ ) 
इसके बाद 'यशसे तेजसे' (म० ब्र० १. ७. ४) आदि मन्त्र से अपना अभिषेक 
करे ।। १७॥ 


'यशसे' इत्यादिना मन्त्रेण च पूर्ववदात्मानमभिषिङचति। ब्रह्मचारी । 


` प्रक्कृतानामपामञजलिना । मन्त्रो यथा— 


'यशसे तेजसो ब्रह्मवच्चंसाय बलायेन्द्रियाय वीर्यायान्ञाद्याय रायश्पोषाय 
त्विष्ट्या अपचित्यै' | ४ ॥ इति । 
अस्थार्थः। अत्र सवंत्र तादर्थ्यं चतुर्थी (पाऽ १।४।४४ वा० ) 


(१) सन्देहे हि प्रधानानुसरणं कत्त॑व्यमिति हि न्यायाशयः । 

(२) यद्यपि _ 'स्नानश्वतुभिः कलशौस्त्रिभिराप्लबनं स्मृतम्‌’ इति कात्यायनेन 
-परिभाषितन्तथापि स्नानमात्रं जहृदजहल्लक्षणया भाष्यक्करिद्गरत्राप्लवनं व्याख्यातस्‌ । 
तथा च मन्त्रेण योऽयमभिषेकस्तदेवाप्लबनापश्पर्यायं स्नानं प्रधक्ष्नकम्सेति प्रतिपाद- 
यिष्यते ॥। 

(३) “रुचदीप्तावभिप्रीतौ च' (स्वा० आ०) नन्द्यादिर्बालल्युः  (पा० ३।१।१३४) 
'घोरन।। ( पा० ७ १।१) ॥ 


| 
। 
| 
| 
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'ब्रह्मवच्च॑साय”` याजनाध्यापनोत्कषंजतेजसे ¦ “रायस्थोषाय” धनसमृद्धचे ! 
"त्विष्य? दीप्तये ¦ 'अपचित्ये” पुजाये ¦ अन्यत्सुगभ म्‌ ¦! ४।१७॥ 
"येन स्त्रियमकृणुताम’-ति च ॥ १८॥ 
( सं० ब्रा० १।७।५ ) 
अन्त में 'येन स्त्रियमक्कणुतम्‌' {म० ब्रा० १. ७. ५) आदि मन्त्र से तृतीय 


अञ्जलि) जल अभिषिच्चित करे ॥ १८ ॥ 


थेन स्त्रियमि'-तिमन्त्र ण चात्मातमभिषिञ्चति । मन्त्री यथा -- 

येन स्त्रियमळुणुतं येनापामृशतं सुरा । येनाक्षावभ्यषिञ्चतं 

ये चेमाम्पुथिवीम्महीस्‌। यद्वान्तदश्विना यशस्तेन माभभ्यषिञ्चः 
तम्‌’ !। ५ ॥। 

इति। अस्याथः-अनेन देववेद्यावश्विनौ कम्मंणामधिष्टातारो संस्तुय- 
प्राथ्यं ते हे । “अश्विना !' आंइ्वचौ !` येन कर्मणा युवां “स्त्रिय' विपुण्या- 
छयास्‌ 'अक्कणतम” हिसितवन्तो । 'येन' च 'सुराम्‌' मदिराम्‌” “अपामृशतं 
खण्डितवन्तौ ( नेयंपातव्येति ) "येत वा 'आक्षान्‌ ˆ पाशकानपि अपामृशत- 
मित्येव । ये! येन “च? 'इमां' 'महीं' महतीं" 'पृथिवीश भूमिस्‌ 'अभ्य- 
षिन्चतप' अभिषिक्तवन्तौ ( शस्यप्ररोहृणादिद्वारा सब्बंद्धितवन्ती ) एवं भूतं 


(१) बरह्यणोवच्चोत्रह्म वच्चंस तस्मै । स्तिभ्यां वच्चेस:” ( पा० ५।४।७८ ) 
ईति समासान्त! । 

(२) रै इति घननाम 'अर्थरैविभवाअपी'त्यमरात्‌। ` षष्ठ्याः प्रति पुत्रपयस्योपेषुः 
( पा० ८।३:५३ ) इतिसत्बम्‌ । 

(३) त्विषि्दीप्त्यर्थेः । इक्‌ कृष्यादिभ्यः? ( पा० ३।३।१०८. वा०) इतीक्‌प्रत्य - 
योभावे । कित्वाद्गुणाभावः । गुणविष्णुमते त्विष्या इति पाठ; । तत्र त्विषे; क्तिन्‌ 
(पा० ३।३।९४) भावे स्त्रियां बोध्यः ॥ 

(४) 'पुजानमस्याउपचितिरि- त्यमरः । 

(५) “सुपां सुलुक्‌०' { पा० ७।१।१२९ ) इत्यादिनाऔङआत्‌ । 

(६) 'इविहिसाकरणयोशच' (स्वा० प०) लङ । 'धिन्विकृष्ध्योरच' ( पा” 
३।२।८ ) इत्युप्रत्ययः । 

(७) 'सुराहलिप्रिहालापरिस्नुद्वरुणात्मजे तिमद्यपर्यायेऽम'रः । 

(८) 'अक्षास्तु देवना। पाशकाश्चते” इत्यमरः ॥ 

(९) "पृषोदरादित्वात्‌ (पा० ६।३।१०९) अच्छन्दलोपः ॥ 
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श्यद्‌? वां” युवयोः यशः? शोशनङ्म्मं तेन' यशसापुरस्कृतो युवां मास 
अपि 'अभ्यबिञ्चतप्‌' अभिषिक्तं ( सब्वेद्धितं ) कुरुतस्‌ । यथायुवाश्यामः 
भिषिक्तः कुत ऊत्यो मेवानीति ॥ ५ ॥ 1 १५ ॥ 
एवं मन्त्रेण त्रिः 
तृष्णीश्वतुथम्‌ ॥ १8 ॥ 
` शेष जल हो बिना मन्त्र के शरीर पर गिराए ।! १९ | 
तूष्णीस्‌-अमन्त्रं चतुर्थेम्मार्जनम्‌ कुर्यादिव्यथेः ।! १९ ॥ 


उपोत्याया55दित्यप्ुपतिष्ठेतो-“चन्श्राजथृष्टिमिरि-त्येख- 
भूतिना सन्त्रेण ॥ २० ॥ 
( सं० व्रा० १।७।६-९ ) 
इसके बाद स्नान स्थान पर खड़े होकर “उदन्‌ भ्राजभृष्टिभिः ( म० ब्रा० १. 
७. ६-८) आदि तीन मन्त्रों में से किसो एक से सुर्योपस्थान करे ।। २० ।। 
उप-आचार्यंसमीपात्‌ । मन्वेण-उद्चन्तित्यादि-सा मा हिसीरित्यन्तेन ४ 
मन्त्रकदस्बेन । सक्ष्यमाण (२२) सूत्रस्वरसात्‌ । उपतिष्ठेत-्तदभिमुखः सन्ना- 


राधयेत्‌ ! अत्र देवधुजायामुपात्तिष्ठते-( पा० १।३।२५ वा० ) रात्मनेषदं ` 
बोध्यम मन्त्रो ( मन्त्रकदम्बो ) यथा-- 


£ वया मा न पट भ रिन्डोमशिरवथातातर्यावभिरस्थात्‌ ! 

दशसनिरसि नशसनिम्माकुर्वात्वाविशाम्या माविश ॥ ६ ।। 

उद्यन्श्राजभृष्टिभिरिन्द्रोसरुद्धिरस्थात्सान्तवनेभिरल्थात्‌ । 

शतशनिरसि शतशतिम्ता कुर्वात्वावि्याम्याभाविश ।। ७ ॥ 

उद्यन्भ्राजभृष्टिभिरिन्द्रोमरुद्धिरिस्थात्तायय्यावभिरस्थात्‌ । 

सहस्नसनिरसि सहस्रपनिम्माकुर्वात्वाविशाम्यामाविश | & ॥ 

चक्षुष्ट्वमस्यव मे पाप्मानं जहि। 

सोमस्त्वाराजाऽवतु नमस्ते अस्तु मा सा हि सी: ॥ ९ ॥ 

इति । अस्यार्थं । अत्र निस्रक्र्घो यज्‌ षि चतुर्थी अनुष्ठुप्‌ । 'इ्दरः' परः 

मेइवर्ययोगःदादित्यः । ‘उद्यन्‌’ उ दीयमातः । 'मछद्धि:' एकोचपञचाशत्संख्येः 
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वोयुभिदुदवेरवा' । सह 'अस्थात्‌’ स्थितवान्‌। कि भूतैः? 'श्राजश्ृष्टिमिः 
*भृष्टिदुर्दीप्तिः । भ्रा जाभृष्टियेषान्तेभंजनसाधयदीप्तिमद्रिः। न केवलं मरू 
द्धिरेव किन्तु “प्रातर्यावभिः' प्रातर्यावानोदेवविशेषास्तैत्सह । 'अस्थात्‌ 
तिष्ठति) एपम्परोक्षयाऽभिष्ट्य-प्रत्यक्षी कृत्येवाचष्टे-हे इन्द्र ! तवं 'दश- 
'सनिः' दशानां गवादिधनानां सनिदर्दाता 'असि’ भवसि । अतः 'मा' माम्‌ 
अपि 'दशसनि’ 'दशानां दातारं 'कुरु'। अहं 'त्वा' स्वाम्‌ “आविशासि' 
अथित्वेनोपगच्छामि । -अतस्त्वमपि “मा? माघ्‌। 'आविश' अभिमतः 
फलदानेनाभिसुखोभ्रव ।। ६॥ 

*सान्तपनेभि\ देवविशेषेः ।। ७ ।। 

एवं “सायं यावानो देवविशेषा? इति गुण विष्णु+।। ८ ॥ 

हे सूय्यं ! त्वं 'मे' मम 'पाप्मानम्‌” पापमनिष्टम्‌ । 'अपजहि'€ अपनय । 
यस्त्वं त्रिलोक्याः “चक्षु: दर्शेक* “असि? भवसि । तं 'त्वां' त्वाम 'सोमा? 
देवानामन्तभू*त इति क्रत्वा “अवतु' आप्याययलु । योह्मस्माक ब्राह्मणा- 

(२) 'सरुतीपवनामरौ' इत्यमरः । अत्र सद शब्दयोगं विनापि तृतीया वृद्धौ 

` यूने'-( पा० १।२।६५ ) तिनिददंशात्‌ ॥ 

(२) आजतेंदीप्त्यर्थात्‌ (स्वा० आ०) भावे अहि (वा० ३।३।१०४) ्राजाशः 
ब्दोधात्यर्थमभिदघदिह तत्साध्यभ्भर्जनम भिधाय पुनस्तस्करणमाह शब्दस्वाभाव्यान्तिग= 
मस्थत्वाच्च ॥ 

(३) केचित्तु-प्रातः सवने यावभिगंमनशील॑ऋष्यादिशि: । 'याप्रायणे’ (अ०्प०) 
वनिप्‌ । (पा० ३।२।७४) सप्तकगणः सेवितः’ इति शेषः । तेच-'मध्बादिषु द्वादश- 
सुभगवान्‌ कालरूपधुक्‌ । लोकतन्त्राय चरति एथरद्वादशभिगंणः । धाताकृतस्थलीः- 
हेति-र्वात्नुकी रथङन्मुने । पुलस्त्यस्तुम्बरुरिति मधुमासब्नयन्त्यमी' ॥ इत्यादिना श्रीस» 
-द्रागवते ( स्कं० १२ भ० ११ ) उक्ताः ॥ 

(४) वरत्तमानेलङर्थेलुङ ( पा० ३।४।६ ) ॥ 

(५) “षणुदाने' ( त० 3० ) “छन्दसि वनसनरक्षिमव्याम्‌’ (पा. ३।३।२९ ) 
इतीन्प्रत्यया ॥ 

(६) “बहुल छन्दसि’ ( पा० ७।१।१० ) इति भिसऐसभावे एत्वम्‌ ( पा० ७।३। 
१०३ ) केषाञ्चिन्मते सान्तपनानाममाध्यन्दिनसबनं देवाः । इति व्याख्येयम्‌ ॥ 
(७) 'अखीपङ्घ पुमान्पाष्मा पापं किल्विषकल्मषम्‌ ॥ इत्यमरः ॥ 
(८) उपसर्गस्य एथककृतिश्छान्दसी | (पा० १।४।८२) । 
(९) अथ चास्य सवंस्यालोकस्य चक्षुदंशनेन्द्रियम्‌ | { चिच्छत्तिः ) ॥ 


| 
| 
| 


| 
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नामोषधीनाळ्च “राजा' भवति । तथा च श्रुति॥ “सोमोऽस्माकं ब्राह्मणा रा- 
जे'ति । अभिधानभप्याग्नेयमस्मित्‌ विषये 'ओषधीशोमिषापतिरि'ति। 
एवम्भूताय 'ते! तुभ्यं ननम? नमस्कारः 'अस्तुः भवतु । त्वं “मा” मां 'माहि- 
सी:' मा जहि । किन्तुसवंतोरक्षेत्यथेः । अक्षृष्ट्वमित्यत्र “युष्पत्तदि' ( पा० 
८।३।१०३ ) त्यादिता षत्वम्‌ । तत्र युष्मदिति-युष्मदादेशास्त्वं त्वा ते 
तवोच्यन्ते ॥ ९ ॥ तदेतदविहारपक्षेबोध्यम्‌ ॥ १८॥ 

अथ विहारपक्षपाह-- 


यथालिङ्ग बा विहरन्‌ ॥ २१ ॥ 
सन्त्र से उपस्थान में लिख़ानुसार प्रातः, मध्याह्न या सायं आदि जिसमें योजित 
है उसका प्रयोग कर लेना चाहिए ।। २१ !। 
विमर्श - पूर्वोक्त तीन मन्त्रों में से जिसमें 'प्रात१' शब्द पठित है उस मन्त्र से 
प्रातःकाल सूर्योपस्थापन करे और जिसमें 'सान्तय' शब्द है उससे मध्याह्नं में तथा 
जिसमें 'साय' पठित है उससे सायंकाल उपस्थापन करे॥ २१॥ 
वा-अथवा ! तस्मिन्नेव दिने यथालिङ्गघ्‌' यथा लिङगेन मन्त्रेण । प्रातः 
लिङ्गेन मन्त्रेण प्राप्त । सान्तपनलिङ्गेन मध्याह्नो । सायंलिड्गेन साऽ 
याह्ले । उपतिष्ठेतेत्यर्थः 7 विहरन्निति । एकत्कालत्रये मन्त्रा खिभजत्‌' । 
विहारो-विकर्षणं-पुथक्क्रण भित्यनर्थाव्तरम्‌ ॥ २१॥ 
“चक्षुरसो"त्यनुष*्नीयात्‌ ॥ २२ ॥ 
( मं० ब्रा० १।७।९ ) 
तीनों ही कालों में उन मन्त्रों के बाद 'चक्षुरसि' (म० ब्रा० १. ७. ९) आदि 
मन्त्र का फाठ करना चाहिए ।। २२ ॥ 
त्रिष्वपि' 'चक्षरसी'ति मन्त्रमनु“बघ्नी यादित्यर्थः ।। २२ ॥ 


(१) “तृतीपासप्स्योबेहुलम्‌ः (पा० २1४5४) इत्यव्ययोभावत्परं तृतीयाविभ” 
तेर्वाऽम्भाव; । इत्येवं व्याहयातम्‌ ॥ 


(२) अस्योत्तरसुत्रेणाभिसम्बन्धः । सत्रन्तमेतत्‌ । मुरारिमिश्रमते एकमेवेतत्सूत्र 
इयम्‌ ॥ 


(३) विहारपक्षोतावत्त्रयाणास्मन्त्राणामेकैकस्व अन्त्रस्य खल्वेमेवकेकस्मिन्‌ उप- 


स्थाने विनियोगः सम्पन्नः । चतुर्थस्य तु सन्त्रस्य सन्ध्यात्रयेऽपि अत्र विनियो गोऽतेन 
सुन्रेण क्रियते ॥ 


(४) अनु-प्रातरादिमन्त्रार्णा पश्चात्‌ । बध्नीयाद्‌-ग्रथयेदित्यर्थः । तथा च यथा= 
लिङ्गं मन्त्रमुच्चार्थं चक्षुरसोति च पश्चादुत्का सवंत्रोपतिष्ठेत ॥ 
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मेखलामवधुळ्चते 'उदुत्तमं वरुणपाशसि!-ति ॥ २३॥ 
(मं० बत्रा १७1१०) 
इसके बाद 'उदुत्तस वरुणं पाशम्‌? ( म० ब्रा० १.७. १०) आदि सन्त्र को ` 
पढ़कर (ब्रह्मचर्यकाल में गृहीत) मेखला का अवमोचन करना चाहिए !। २३ । 
अवघुङ्चते-अवारीनं मुङचति। 'उदुत्तमम्‌’ इति मन्त्र ण । मुञ्चतः 
इति वच्छेदनप्रतिषेद्यार्थम्‌ । अब इत्यधस्तान्मोचनाथेम्‌ । अस्मिन्नेवाधस- 
रेऽजिनपरित्थागोऽपि । स्वानोत्तरं तद्धारणावौचित्यात्‌ ¦ “स्नाना दुर्ध्वं गृही 
भवेदि'-ति वचनात्‌ । पद्धतिरप्येवस्‌ ।। 

मत्त्रो यथा-- 

'उदृत्तमं बढ्णवाशपस्मदवाधमं विमध्यम श्रथाय । 
अथादित्य ब्रते वयन्तवानागसोअदित्येस्याभ' ॥ १०॥ 

इति । अस्यार्थं: , हे “वरुण” देव? 'उत्तमस' उत्तमाङ्गे (शिरसि) स्थाः 
पितं त्वदीयं पाशम । *अस्मत्‌' अस्मत्तः सकाक्षात्‌ ¦ 'उत्‌-श्रयाय' । उत्क्कः 
ष्योन्मुच्य विनाशय । एवम 'अधमस” अघ्चमाङगे (पादप्रदेशे) स्थापितन्त्वः 
दीयं पाशम्‌ अव” अवाचीनं कृत्वा ( ऽस्मत्तोऽपकृस्य ) विनाशय । "मध्यः 
मं? मध्यमप्रदेशे स्थितं पाश "वि? विश्रथाय । विमोक्षयः (विच्छेद) 'अथा' 
अथ' पाशत्रयविमोचनान्तर7 । हे 'आदित्य' आदितिपुत्र वरुण ! 'अना- 
गसः’ अनपराधाः ¦ (निष्पापा ) बयं 'तव? ब्रते’ कर्सेणिः। ( तिघं १७ ) 
वर्तमानाः सन्तः 'अदितेथे’ अदीनताय" ¦ 'स्याम’ भवेम । ( अखण्डित^ 
त्वाय योग्या भबेच ) 1 १० |। इति ॥ २३ ॥ 

(१) श्रथ मोक्षणे’ (डु० उ०) चिचिमिर्वादृध्रस्व। । लोटि मध्यमपुरुषंकव'च ने” 
रूपम्‌ ¦ श्रथायेतिदी घेश्छान्दसः । (पा० ६ ३।१३७) यद्वाश्चन्थविमोचनप्रतिहरषयो१' 
(बया० १०) छोटि मध्यस्यक्रवचने 'छन्दसि शायजपी' (प1० ३।४।८४)=ति नः शाय- 
नादेशे तस्य डित्वान्त. लोपे श्रथायेतिरूपस्‌ ॥ 

(२) उपसगंस्य प्रथग्भावश्छान्दसः । { पा० १।४।८२ ) उपसर्गबलाद्य।ग्य क्रियाः 
ध्याहारे प्रसक्ते प्रकान्त एवाध्याहृतः । एवमग्रेऽपि ॥ 
(३) 'निपातस्य चे -( पा० ६।३।१३६ )-ति दीर्घः ॥ 
(४) तथा च निरुक्तम्‌ 'ब्रतमिति कर्मनाम वृणोतीति सतः? (२।१३) इति ॥ 


(५) तथा च निरुक्तम्‌ 'अदितिरदीना देवमाता चे'ति ( ४।४।२२ ) अत्र च 
द्व्येक्योरि' { पा० १,४२२ ) ति वदद्भावप्रधानो निर्देश दीनतेति ॥ 


(६) दो अव्रखण्डने' (दि० प०) क्तिन्मावे 'द्यतिस्यतिमास्थार्मित किति’ (पा० 
७।४।४) इतीत्वेर्दितस्ततो नङ्सभासः । भावप्रधानश्च निदश इतीत्थं व्याख्यातम्‌ ॥ 
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नामशान्मोजयिरवा स्वञ्चयुक्तवाकेशव्मश् लोमनखानि 


वापयति शिखावजंम्‌ । २४ ॥ 

[ मेखला त्याग के अनन्तर स्नातक व्रत की समाप्ति पर और गृहस्थाश्रम के 
प्रवेश के समय] ब्राह्मणों को भोजन कराकर और अपने स्वयं भी भोजन कर शिखा 
को छोड़कर मोंछ, दाढ़ी आदि बालों को और नखों का कर्तन क्ररा दे ॥ २४ ॥ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वेति । अभ्युदयिकश्राद्धङङत्वेत्यर्थं इति भट्टुवारा- 
यणः । यत्तु कर्म्म॑समाप्तिनिमित्तकमेवेदं ह्मण भोजवमितिस्नानातप्रागे'वेत- 
च्छाद्भय्‌ । इदानीं ब्राह्मणभोजनमात्रमिति च मतं तन्त इदानीङ्कुम्मंसः 
माप्त्यभावादुपरिष्टादपि कर्म्मान्तरोपदेशात्‌ । वस्तुतो ब्राह्मणभोजना न्तरः 
सेवेद्‌ । स्वयञ्चेति। 'दक्षितिळान्वे'तिशेषः ! तथा च पारस्करः “दधिः 
तिछास्वाप्राश्ये'ति ।  पद्धतिरप्येवभ्‌ । कश्चित्तु परकोयग्रहणे आकाङ्क्षाः 
विरहात्‌ ब्राह्मणभोजनसाहचर्यर्याच्च यथेष्टमेवभोक्तव्यसित्याह्‌ । 

अत्र शिखावर्जमित्यभिधानास्प्राकससिस्वं वपनं कर्त्तव्यमितिदशितस्‌ । 
( २।९।२५ ) उपनिषच्च '्प्रप्रकोष्ठशिखावर्ज सवेगात्राणि वापयेत्‌” 
दत !! २४ !॥ 

स्नात्वालङ्कृत्याहते वाससी परिधाय खजमाबध्नोत 
“श्रीरसि मयि रमस्वेशत ॥ २५ ॥ 
( मं० व्रा० ११७।११ ) 
स्नानादि करके, आभूषणादि पहनकर, नवीन बस्त्रों को पहनकर “श्रीरसि मयिः 
रमस्व (सः ब्रा० १. ७. ११) आदि सन्त्र पढ़कर उसे माला पहननी चाहिए ॥२५॥ 
अरूङ्क्कत्य-कुण्डलादिभिरात्मानस्‌ । अहते-'ईषद्धोतन्नर्वाम' त्याद्य॒क्तरू- 
क्षणे ¦ वाक्षसी वस्त्रयुगस्‌ । (अन्तरीय-मुत्तरीयञ्च) परिधाय । ख्जऽ्‌-पष्प- 

(१) अभिषेकात्मकं स्नान प्रधानकम तिप्रतिपन्नम्‌ । आग्रमसूत्रै,२५)स्नातवाः 
इति तु वपनोत्थाप्रायत्यांपनोदनार्थस्लान मुच्यते । नत्वेतर्प्रधानद्ृस्मं । न हि भुक्ताप्र« 
घानङ्कुम्मं क्रियते । न वा प्रधानं स्नानकमन्त्रकं तदञ्भस्त्वभिषेकोमन्त्रवानितिसास्प्रतं 
लस्माइंप्रवान कर्म्मण: पश्चादाम्युदयिकं श्रप्द्भितिवर्णनं भाष्यक्कतोऽनुपपन्नमेब । तत्ख«- 
लुपुरस्तादेवकस्मंणो यथाप्राक्वद्कतृ मुचितम्‌ । 'यच्छाद्ध कर्मणामादौी अन्वाहार्य ण्तदुऽ- 
च्यत' इति वृद्धिश्रमधिकृत्यकम्भंप्रदीपवचनात्‌ । अत एक्रस्मिन्दिनेःनेककर्म्मातुष्ठित!* 
वेकदेवतदचुष्ठानं व्यवस्थापितमधस्ठात्‌ । 


--- (२) 'सम्भोज्यभिप्रान्श्रुञ्जीते'- ति प्रतिबिशिष्ठभोजनस्मरमेवात्रमूलम्‌ । 
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-मालास आ-उपरि-शिरसि। बध्नीत। तत्रमन्त्रमाह “श्रीरसी'ति' । 
अस्यार्थ:। हे भाले ! त्वं श्री? लक्ष्मीः । अवि’ भवसिं। सात्वं 'मयि' 
-विषये । “रमस्व अवस्थानं कुऽ ' इति । यज्ञोपवीतद्वितयपरिधाचमपीदानौ* 


-मेवाचारादितिभुरारिमिश्राः ग्राहुः 11 २५॥ 


“नेत्र्यो स्थोनयतं माभिः-त्युपानहो || २६ ॥ 
( मं० त्रा १,७।१२ ) 
'नेत्र्यौ स्थो नयतं माम्‌? ( म० ब्रा० १. ७. १२) आदि मन्त्र से उपानह (जूता) 
न्यहनना चाहिए !। २६ ।। 


नेत्र्यौस्थ' इतिमन्त्रेण ! उपानाहों आवध्नीतेत्यठषज्यते । अत्राङ्धोञ्थ 


योग्यतावशात्तेतपादयो: । 'वानार्थाह्यव्ययाः परे? इत्याग्नेयमभिधानस्‌ । 
-भन्त्राथेस्तु-- 


हे उपानही ! यतो युवां नेत्र्यो' नयन-( गमन- ) शक्तिप्रदे 'स्थः' 
-झवथ: । अतो "माम्‌? इष्टं देशान्तरम्‌ 'नयतम्‌' श्रापयतस्‌ । प्राथनायां 


. >लोट ॥ २६ ॥ 
“न्धवोऽसी?-ति वेशवदण्ड' गृह्णति ॥ २७ ॥| 
( मं० ब्रा १।७।१३ ) 


“गन्धर्वोईसि? (म० ब्रा० १. ७. १३) आदि अन्त्र से बाँस निर्मित दण्ड की यष्टि 
“घरण करे ।। २७॥। 


वैणवस्‌ । वेणृव॑शस्तन्मयय््‌ । दण्डादिधारणे स्मृत्यन्तरोक्तम्मानान्नर- 
“भाहुम्पु रारिमिश्रा- 


बणवीन्धारयैद्यष्टिमन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवीतद्वितयं सोदकळच कमण्डलृम्‌ ॥ 
छत्रञचोष्णीषममळं पादयोश्चाप्युपानही । 
रौक्मे च कुण्डले चेवं कृत्तकेशनखोदिजः ।।' इति ।। २७॥ 


आचाय. सपरिपत्कमभ्येत्याचायंपरिषद मौक्षते- 
“यक्षमिव चक्षुषः ग्रियो वो भूयासमिति || २८ ॥ 


( मं० ब्रा १।७।१४ ) 
11... 5 ) अत्रापि “सर्वेषु गात्रेषु शिरप्रधानम्‌” इति न्यायोऽनुसृतः । ५ 
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इसके बाद शिष्य मण्डली से विरे हुए आचार्ये के पास आकर 'यक्षमिव चक्षुषःः 
म भूयासम्‌ ( म० ब्रा? १५ प्र १४) आदि मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
शिष्य परिवार से युक्त आचार्य का दर्शन करे ।! २८ ॥। 

सपरिषत्कम्‌ । परिषदा सभया सहितस्‌। समाज्यापरिषद्गोष्ठोसभा- 
समिति संसदः’. Er । साच A 1 अभ्येत्य-अभिमुख्येन गत्वा 
पुन राचारयंवचतमाचार्थताहितायाः परिषद ईक्षणाथँस्‌ । मन्त्राथेस्तु-हे सपरि-- 
षत्काचार्य्याः ! गुरुत्वादत्र बहुवचनस्‌'। 'चक्षूष' इति जात्येकवचनम्‌ । 'यक्ष 
इव? यक्षो यथा दर्शनीयतया प्रियो भवति तथाहं 'वः' युष्माकं “प्रियः 
“झूपासस्‌' भवेयमिति ॥ १४ )। २७ ॥ 
उपोविश्य घुख्यान्प्राणान्संस्रशन्‌ “योष्टापिधाना नहुली!ति॥२६॥ 

( सं? व्रा० १।७।१५ ) 

बहाँ पात में अर्घोपवेशन करके अपने मुख में आए एवास-प्रश्‍वास को (पवित्र 
करते हुए 'ओष्ठापिधाता नकुली दन्तपरिमितः पिः! (स० ब्रा १. ७. १५) आदिः 
मन्त्र पढ़ना चाहिए ।। २९ ।। 

उप-आचार्य्यंसमीपे । मुख्यान्‌-मुखेभव।न्‌ । प्राणान्‌-वायून्‌ । तेषाप- 
मूर्तात्बात्‌ तदायतावि संमृशन्‌-स्पृशन्‌ । 'ओष्ठापिधाना’ इत्येतदादिकंः 
मन्त्र 'जपेदि'-ति शेष। स्त्र । मन्त्रो यथा-- 

'ओष्ठापिधाना नकुली दन्तपरिमितः पविः । 
जिह्वे मा विह्वलो वाचं चारु माद्येह वादय ॥ १५ ॥ इति । 

अस्यार्थेभ्-स्तातकेन जिह्वा स्वा प्राथ्येते-हे 'जिह्वे' “इह' प्रस्तुते 
कम्मंणि। 'अद्य' त्वं “मा विह्वल’ विश्लथसञ्चालनं मा विधेहि। उ: 
पादपूरणे । किन्तु “मा माम । “चार शोभनं यथा स्यात्तथा "वाचं" 
“बादय' । यतस्त्वप्‌ 'ओष्ठापिधाता? ओष्ठावपिधान'मावरणं यस्याः सा । 
तथा 'नकुली' कुक्कुटीव । नकुलपत्नीव वा चञ्चलस्वभावा' । अन्न सादुश्य- 

(१) तथाच स्मर्यते-'एकत्बं न प्रयुङजीतगुरावात्मंनि चेश्वरे' इति । एकत्व, 
भेकवचनम्‌ । 

(२) तथा च निरुक्तम्‌ । 'अथापि पदपुरणः ! इदमुन्तद्‌’ (२।२।५) इति । 

(३) ब्र विणा समानार्थत्वाद्विकम्मेकता ( पा० १।४।५१ ) । 

(४) “तथाचामरः-अपिधानतिरोधानपिघानाच्छादनानि चे'ति । 

(५) 'नकुली कुकङुटीमांस्योः पशुपाण्डवयोः पुमान्‌’ इति मेदिनी । अत्र पशुश्च 
तुष्पाञ्जन्तुविशेषएव । 
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-सूल्कस्तत्वारोपः । एवमग्रेऽपि । तथा 'दन्तपरिमितः प॒विः” दन्तावरणभूता 
बज्त्रबत्त्वंभवाति !! १५ ॥ 
यत्र नमाचायोऽहयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
इस समय आदायं इस स्नातक को आशीर्वाद दें ॥ ३०॥ 
अत्र-एतल्निन्चवसरे । एनं-स्नाठकस्‌ । आचारय 'उत्तरतोगास्‌’ (४:१०। 
-१ सु० ) इत्यादिवा वक्ष्यमाणेन विधिना अहेयेत्‌-पूजयेत्‌॥ तथाच मनुः 
'तं प्रतीतं स्वघषंण ब्रह्मदाथहृरं पितुः । 
स्रग्विणन्तल्प आसीनमहंयेत्प्रथर्म गवा ॥।' 
इति | तं स्नातकम। स्वधम्सेण स्वघरमर्नातुष्ठानेन प्रतीतं-त्रह्मचर्य- 
-मारञ्य'ख्यातम्‌ । पितुः-पितृतः । दोयत इति दायः ! ब्रह्म एव दायो ब्रह्म- 
-दायस्तस्य हरस पितृतो'गृहीतवेदमित्यर्थः । स्नग्विणं-मालू्याइलडःकतं तल्पे- 
उत्क्रष्टशय्यायाम । आसीनमूपविष्टम्‌ कृत्वा प्रथमं विबाहात्प्राक्‌ । गवा= 
-गोसाधनमधुपर्केण । पिता अव्यो वा बरयिता अहुंयेत्‌ पुजयेत्‌ ¦ इत्यर्थः । 
अत्र केचित्‌ 'कम्मंणःकरणसंज्ञासम्प्रदानस्य च कम्मंसंज्ञा' ( १० !२३।१३ 
-वा०) इति विधक्तिव्यत्ययदर्शेक्ेन गान्तस्मेद'यादित्यप्यर्थमाहुः ।। ३० ॥। 
गोयुक्त रथशुपमङ्क्कम्य शक्षसी कूबरं वाहं बाऽभिसृरेत्‌ । 
“वनस्पते वोडवङ्गोहिभूया’ इति ॥ ३१ ॥ 
( सं० ब्रा १७:१६ ) 
(१) “हादिनी वजत्रवस्त्रीस्यात्कुलिशस्भिदुरं पविः” इत्यमरः । 
(२) “प्रतीते निपुणख्यातवित्तविज्ञातविश्रता;' इत्यमरः। ` 
(३) उपलक्षणमेतदाच्चार्यादेः ! “तितैवोपनयेत्पुत्रम्‌' इत्यादिना पितुरेवोपनयने 
मुख्यः अधिकारः ¦ 'उपतीयगुरु।शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः । आचार्य मर्निकार्यङच स- 
न्घ्योपा्नमेव चे'ति 'च मनुः स्मरति । पिलुरभावेऽन्योऽपि तत्स्थानीय॥ सगोत्र | 
(४) 'दल्पन्तु शयनीये स्यादि'ति विश्वः । 
` (५) गोदानमत्र' गाहेस्थ्यधम्मं प्रतिपालनार्थम्‌ ता विना$ग्निकार्याद्यसस्भवतोति । 
(६) अत्र कूबरबाहू वेति चन्द्रकान्तभाष्यक्कद्धिध त: पाठ: । कूबरो युगन्धरः । 
( यत्र रथस्याश्चा वध्यन्ते तत्काष्ठम्‌ । युगक्राऽठवन्धनस्थानस्‌ वा ) युगं वोढुवन्धन- 
काष्ठन्धारयतीति युगन्धरः । तस्य बाहु इव बाहू । कुबश्बाहु-कुबर॒पाएगें । तौ वा। 
कूत्ररोरथिस्थानं, तस्य बाहू कूबरबाहु-रथस्येषे इतिकेचिदित्येवं तद्व्यार्यानञ्च वन्तैव 


--झाष्ये । 


चतुर्थी कण्डिका] समावतेनविषि ३३३ 


इसके बाद (यात्रा प्रारम्भ करने के लिए) गो-वृषभं युक्त जिस रथ (बलगाड़ो) 
पर सवार होना हो उस रथ के चक्रे को अथवा उसके जूए (= कुवरबाहू) को 
छुक्र “वनस्पते बीडवज्ो हि! (म०ब्ना० १.७.१७) आदि मन्त्र का पाठ करे।। ३१ !। 

गोभिय्युक्त रथम्‌ ¦ उपसङक्रम्य-क्षम्यगुपेत्य । पक्षसी'-चक्रे । कृवरं- 
'रथिस्थ!नस । बाहुं-चक्रालम्बिकीलकं वा । अभिमृशेत्‌-स्पुशेत्‌ । 'वनस्पते' 
इति मन्त्रेण पादत्रयेण । मन्त्रो यथा-- 

वनस्पहे वीड्वङ्गो हि भरूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । 
पोभिः सन्नद्धौ असि वीड्यस्वास्थाते जयतु जेत्वानि ।। १६॥ 

इति । अस्यार्थः । हे 'वनस्एते’ ! वनस्पति-(वृक्ष- ) विकाररथः ! 
सवं बीडवङ्गः' सेस्तब्धाङ्गोदढ़ावयवः। वीडयतिः संतम्भनकर्मा नेरुक्तो- 
धातु: ॥ ततो 'भ्ृमशी'त्यादिमा (उ० १।७) उप्रत्ययो बाहुलकात्‌ । संस्त- 
ब्धो दृढ़ाअवत्यनेनेति ! संस्तभ्यन्ते शत्रवोऽनेनेति वा वीड्‌-बलिष्ठम्‌ (निघ० 
२।९।१५) वोडूनि-दृढ़ानि सहाधारसहानि अङ्गाति चक्रकूबर' प्रभृतीनि यः 
स्यसः। तथा 'अस्मत्सखा' वयं सखायोयस्य तादृशश्च 'पूयाः भव । किङच 
तरणः? प्रकर्षण तर'न्ति दूर्णाणि येन सः। 'वुत्रीरः' शोभनाः बीराः 
शुरभटाः पुत्रादयो वा यस्मा'त्सः।  एवम्भूतोभव। त्वं 'गोभिः' वृषभैः 
सन्नद्ध: संयुक्त 'असि' भवसि । अतस्त्व"मस्मानपि वीडयस्व’ दृढी कुरुः । 
किञ्च “ते! तव 'आस्थाता' अरोढ़ा (त्वय्यवस्थितोरथो ) जेत्वानि' जेत- 
व्यानि दिषद्वृन्दानि` ‘जयतु’ अभिभवतु'” ॥ १६॥ इति ।। ३१ ॥ 

(१) अधरकोशे' वृक्षपयोये वानस्पत्यः फलं! पुष्पात्तैरपुष्पाद्ववस्पति रि-' त्युक्तम्‌ । 
तदत्र तद्विकारेऽपि तच्छब्दप्रय'ग। फलवत्‌ ॥ 

(२) “पक्षसी घ स्मृतौ पक्षौ’ इति अमरटीकायां व्याख्यामुधायां शुभाङ्गः । 

(३) कूबरस्तु युगन्बरः' इत्यमरः । 

(४) प्रवद्ध यितेति सायणः । करणे ल्युट्‌ । (पा० ३।३।११७) योरनः (पा० ७।१।१) 

(५) एतद्विशेषणेनास्य शुभावहत्वमाशास्यते । अत्र-सुसारथिरिति गुणविष्णुः । 

(६) सायणस्तु-गोभिर्योविकारेश्चमेभिः ॥ सन्नढ। सम्यगृबद्धः। तचाच 
निरुक्तम्‌ । 'अथापि चर्म च इलेष्सा च गोशब्देनोच्यते। पृथगोभि। सम्बद्ध इति’ 
इति ( २५) (७) यतस्त्वं बीडवङ्ग॥ । (८) हडावयवान्‌ कुरु। 

(९) शश्चुसैन्यानि । जिजये' ( भ्वा० प० ) “इत्याथेंतवैकेल्केन्यल्वनःः ( पा० 
३।४।१४ ) इति तव्याथे त्वन्प्रत्यय$ । 


(१०) 'जिख्नि अभिभवे’ ( स्वा० प० ) अभिभवोस्यूनोकरनं न्युनीभवनञ्च । 
-आद्योसकस्मेकोद्वितीयेञ्कमंक; । 


क] 


३८४ गोभिल्गृह्यसुत्रे [३ प्रपाठके 


ततोरथमारुह्य-- 
“आस्थाता ते जयतु जेत्वानी'-त्यातिष्डति || ३२ || 


जए के स्पर्श के अनन्तर ;“अस्थाता ते जयतु जेत्वानि' (म० ज्ञा? १. ७. १७ 
आदि मन्त्र पढ़कर चढ्ना चाहिए ।! ३२ ॥ 


“आस्थाता ते' इतिमन्त्रचतुर्थपादेनरथमातिष्ठति-आरोहति' ।।३२॥ 
प्राङबोदङ वा अभिप्रयाय प्रदक्षिणमाबह्योषयाति || ३३ ॥ 
इस रथ पर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठकर रथ चलावे और प्रदक्षिण 
क्रम से आवतंन करते हुए अपने घर पर जाय ॥ ३३ ॥ 


ततः प्राङ-मुख-उदङ्मुखो वा । अभिप्राय-स्वंतोभावेष प्रकषण गरव 
प्रदक्षिणं दक्षिणेन घ्रग्तं यथास्यात्तथा आवृत््य-आवत्तनङकृत्वा । उपयाति- 
उपायायादाचायंसमीपमागच्छेत्‌ । ३३ ॥ 


उपयातायाध्येमिति कोहलीयाः || ३४ ॥ 
इति श्रीमदुगोभिलोयगृहसुत्रस्य तृ०प्र०्के चतुर्थी कण्डिका ॥ ३।४ ॥' 


स्वीकीय गृह पर आए उस स्तातक का आचार्य कोहल के अनुसार उसके 
आत्मीयजन अघ्यं आदि देकर स्वागत करें 1 ३४॥ 


॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के तृतीयप्रपाठक के 'चतुर्थं कण्डिका की डा० सुधाक्कर 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.४ !। 


कोहलीयाः। शाखाविशेषाध्यायिनस्तु-रथादवरुहचाचार्यसमीपमुपया- 
तायोपागताथ स्नातकाय अर्ध्यमर्हण-माचायेण पित्रा वा कत्तेव्यन्न तु 
पुर्वमिति मन्यते ॥ ३४ ।! 


इति गोभिछगृह्यसूत्रे तृतीयप्रपाठके चतुर्थेखण्डस्य डा० सुधाकर 
मालवीय कृता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥ ३.४ ॥ 


——h—— 


(१) रथे सम्यक्तिष्ठति। असन्न मर्यादाघाम्‌ । ` , 


अथ तृतोयप्रपाठकस्य 
पञ्चमोकण्डिका 


अत ऊह््वं वृद्धशीली स्वादिति समेस्तोदेशः ॥ १ ॥ 


क अनाकुला % 


ब्रह्मचय के बाद अविवाहित होकर भी पुरुष को अपने माता-पिता आदि वृद्ध- 
जनों की आज्ञा में रहना चाहिए--यही समस्त उपदेशों का सार है ॥ १॥ 


+ सरला » _ 
अतः! ब्रह्मचर्यात्‌ 'ञद्व व” परस्तात्‌ अङ्तोद्वाहोऽपि पुरुषः वद्धशोली- 
स्यात्‌’ वृद्धानां मात्रादोनां शुश्रषापर आज्ञानुवर्ती च भवेत्‌। अथवा 


वृद्धः पक्वबृद्धिः तत्स्वाभावको भवेत्‌ । 'इति’ एतन्मात्र णेव 'समस्तोद्देश 
समम्राणामेव धर्माणाम्‌ उपदेश सिद्धो भवेदिति ॥॥ १॥। 


तत्रैतान्याचार्याः परिसश्चक्षते ॥ २ ॥ 

ब्रह्मच॑यं के बाद आश्रमसन्धि तक गोमिल भादि आचार्यो के उपदेश इस प्रकार 
हैं-- ॥ २॥ 

'तत्र' ब्रह्माचर्यात्तरकाले आश्रमसन्धाविति यावत्‌, आचार्या गोभि- 
लादयः 'एताति’ बुद्धिस्थानि अतुपदं वक्ष्यमाणानि परिसञ्चक्षते' परि- 
संख्यनानि कुर्वेन्ति। परिसंख्यानळ्च निषेधविशेषम्‌, निषिद्वादन्यत्र 
विधानमित्येव तस्य विशेषत्वस्‌॥। २॥ 


नाजातलोम्न्योपहासमिच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ 


स्नातक अजातं लोम वाली कन्या से या शज्धारंरंस से अनभिज्ञ बालिका से भी 
उपहास न करे ॥ ३॥ 


२५ गोभि० 


३८६ 


शोभिलगृह्यसुत्रे 


[३ प्रापठके 


शी € Le a | 
'अजातलोम्न्या”' रसानसिज्ञया वालिकया 'उपाहसम्‌' अपि 'न' ‘इच्छेत्‌ 


अपि ॥ ३ !! 


(१) तदुक्तमष्टाङ्गह्दये पव्वदशाध्याये -- 


यदा बाल्यमतिक्रम्य तारुण्यं यान्ति योषित॥ । 
कायश्च मनसो. भाबस्तदा तासा. विवतंते । 
स्तनौ पीनोन्नतौ स्याता योनिश्च परिवघंते !। 
समुःद्धवन्ति लोमानि वस्तिदेशे समन्ततः। 
जराथुकोशात्‌ . -इन्वच्छं शोणितञ्च प्रवत्तते !। 
तदातँवं रजश्चेति पुष्पनास्ता च गद्यते। 
सासि मासि स्रवेद्रक्तं शशशोणितसन्तिभ्ञम्‌ ॥ 
लाक्षारसनिभं वाऽपि तददोषं विनिदिशेत्‌ । 
तिखश्चतस्रो वा, पञ्चाप्यवध्नाति तन्निशाः। 
अतोऽन्यथा रजः स्त्रीण जानीयाद्‌ दोषवदूभिषक ॥ 
अरुग्णनामशोकाना प्रायशश्च प्रवतंते । 
हादशाद्‌ वत्सरादर्ध्बं याति पञ्त्राशताक्षयम्‌ ।! 
आातंदखरावदिवसाहतुः षोडश रात्रयः । 
गर्भग्रहणयोग्यस्तु स एष समय स्मृतः ॥। 
नारीणां प्रकृतेभे दाहतुकालस्य चान्यथा । 
रा भेंग्रहणकालस्य कीतितं देहवेदिभिः ॥। 
दिने व्यतोते ` नियतं सङ कुचत्यस्बुजं यथा ॥ 


काळनिणेयदी पिकायामपी दमेवोक्तम्‌-- 


ऋतुका& इति प्रोक्त. गाग्यादिमुनिसत्तमै। । 

सत्रीचिह्वं यौवन प्राप्य षोडशे वत्सरे सदा । 
कृत्रिमो,  दशमादूष्वमौषधस्य निषेवणात्‌ । 
एकादशे द्वादशे वा ऋतुकालं वदन्ति हि॥ 
अनुरागाद्‌ द्वादशाब्दे त्रयोदशे तुकेचन। 
चतुदंशे पञ्चदशे स्त्रीचिह्नं तु भविष्यति ॥ 
वातजा पित्तजा चेति दारुणा त्रिविधा स्मृता । 
वातजा द्वादशे वषे पित्तजा च चतुदंशे ॥ 


इति । 


दाचणा षोडशे वषे शोणितं पतति ध्रवम्‌ ॥ इति । 


ब्यन्चमो कण्डिका] समावृत्तविधि ३८७ 


नायुग्वा ॥ ४॥ 
अपने से वृद्ध या अपने से छोटी अयोग्य नारी से भी उपहास आदि न करे ॥४॥ 


एवश्च जातव्यञ्जना ऋतुमत्येव भवतीति सूत्रेणानेन भनुतुमतीसङ्गमो विशिष्य 


निषिध्यते । 
असंस्कृता पुष्पहीनां कन्यका. बा. द्विजाधमः । 
गन्तुमिच्छति पापात्मा नरकं याति दारुणम्‌ ॥ 
इति वदतां मार्कण्डेयाचार्याणामप्यत्र बानुकूलत्वादिति । 
निर्णयसिन्धौ 'च-- 


4 


त्रथमर्तोः पूर्वं सत्रीगमन न कार्यम्‌-- 
प्राग रजोदर्शेनात्‌ पत्नो नेयाद्‌ गत्वा पतत्वः । 
व्यर्थीकारेण शुक्रस्य _ ब्रह्महत्याम वाप्नुयात्‌ ॥ 
इत्यावश्यलायनोक्तेः । 
सनातनधर्मे प्रदीपे च-- 
अप्रौढा कन्यकां विप्रो यभेत्‌ काम्नातुरोऽभ्वहम्‌ । 
तस्येव नरके वासः कानीनः स्थात्‌ तदुःद्भवः ॥ इति ॥ 
देवलवचनात्‌। एवश्चात्रानागतार्तवासङ्गमनिषेधात्‌ "ऊध्वं त्रिरात्रात्‌? (२।५। 3) 
इति सूत्रे सूवास्यास्यापवादकत्वव्णना या इता सा न मनोरमा, गोमिलाचायंस्य 
नववध्वा त्रहनुदशैवादूध्यँ त्रिरात्रोदित्यथं एव तात्पर्यात्‌, न तु केवलः विवाहकालात्‌ 
परमेव त्रिरात्रादिति (एतच्चोपादित' पादटीकायां द्र० पु० ३५१), अनागतातंवा= 
गमननिषेधवाक्यानां भूयसोल्म्भाच्च । | ( 
यद्यपि गोभिलाचार्येण 'नग्निका तु श्रष्ठा’ इति सूत्रयता 'ऋतुमतिविवाहोऽपि 
जघन्यपक्षीय इति भङ्गा प्रतिपादितम्‌, तत्‌ पुत्रेण च गृह्यासंग्रहे “तां प्रयच्छत 
ल्वनग्निकाम्‌' इत्युक्र्वा तत्‌ समथितमू; तथाऽपि पुतः स्नातकप्रकरणे नाजातेत्यादि सुत्न 
वियचय्य अनुमतीविवाह एब अजातव्यङ्जनासंसगंप्रसक्तरिति प्रदश्यं च नर्निकाः 
विवाहे एव प्रकृष्ठं तात्पय मिति प्रमाणी क्रियते । अत एव 'अनग्निका तु श्रेष्ठाः इति 
क्रेषाश्चिदूर्वाचीनानां सुत्रबल्पना नितरां निरस्ता इत्यत्राप्यव हितम वितव्यं घीमद्धि॥ । 
अथ यदि केषुचिद्‌ गृह्यं छु मन्त्रप्रयोगादिलिङ्कपरार्शन ऋतुमतीबिवाह एव साध्यः 
वेन निर्णीयते इति मन्यन्ते केचन व्यवहारयेशलाः, तन्मतन्तु पुराकल्पीयत्वेन गासिली- 
यव्यविरिक्तविषयत्वेन आपरकल्पीयत्वेन जघन्यकल्पोयत्वेन बा समर्थनीयमित्यले 
प्रहछबितेत, विश्तरस्तु सतातवजर्मेप्रदोपादिषु विचारो द्रष्टव्य इति । 
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'क्षयुग्वा' अयोग्यया अपि “न तथा ॥ ४॥ 
न रजरस्वत्तय! ॥ ५ ।। 
रजस्वला नारी से भी उपहास न करे ॥ ५ ॥ 
“रजस्वलया' अपि 'न' तथा ॥ ५॥! 
ज्ञ समानष्यो ॥ ६ ॥ 
समान आयु वाली या ऋषिपत्नी भ्वादि परस्त्री से भी मजाक आदि न करे ॥६॥ 
'समानर्ष्या/ समान: योग्यः ऋषि: पति! यस्या अस्ति, तथा सधवधा' - 
अपि “न' तथा ॥ ६ ॥ ७ 
नापरया इ(रा प्रपरनसन्नं श्रौत ॥ ७ ॥ 
रहस्यभय एवं किसी अन्य ढङ्ग से प्राप्त अन्न का भोजन न करे ॥ ७ ॥ 
'अपरया' गुप्तया द्वारा'  'प्रपन्लसू' प्राप्तम्‌ 'अन्नस्‌' प्‌ 
भुळ्जीत' ॥ ७ ॥। 


>: 


न दिःपक्वस्‌ ॥ ८॥ 
दोबारा पकाएं हुए धन्न का भोजन न करे ॥ ८ ॥ 
'हःपक्वस्‌’ पक्वः पुनः पक्वम्‌ अन्नं 'न भुङजीतेत्येव ॥ ८ ।॥ 
न पयु पितम्‌ ॥ & ॥ 
पयु'षित (बासो) अन्म का भोजन न करे ॥ ९ ॥ 
“पु षितम्‌’ अन्नम्‌ 'न' भृञ्जोत ॥ ९॥ 
अन्यत्र शाकमा सयबपिष्टबिका रेभ्यः ॥ १० ॥ 
विशेष यह है (कन्द, मूल एवं फलादि से तयार) शाक अथवा भस, यव पिसा 
हुम या अन्न से बने विकृत पदार्थ जलेबी आदि मिष्ठान्न- द्रव्य यदि वोसी हो तो 
सी खाया जा संकता है ॥ १० ॥ 
: तत्रास्ति विशेषः--शाकमाँसयवानां विष्टविकाराभ्याम्‌ अन्यत्र पूर्वोक्तो 
निषेधो ज्ञेयः। तथा च शोकादिविकृतपिष्टकमिष्टान्वादी पयु षितत्वं न 
दोषयेति ॥ १०॥ 


न वर्षति धावेत्‌ ॥ ११ ॥ 
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वर्षा होने के समय न दौड्रे ॥ ११ ॥ 
“वर्षति' पजेन्ये 'न' धावेत्‌ ॥ ११॥ 
नोपानहौ स्वय हरेत्‌ ॥ १२॥ 
मागं में चलते हुए अपने जूतों को स्वयं अपने लेकर न चले ॥ १२ ॥ 
“उपानही' स्वस्यापि, “स्वयं “न आहरेत्‌’ हस्तेनेति निर्माणप्रज्ञया 
चा ॥ १२॥ | १, 
नोदपान सवेक्षेत्‌ । १३ । 
फुए में न झौँके न एकटक देखे ॥ १३ ॥ 
“उदपानम्‌' कपं 'न' 'अवक्ष त? तथावेक्षणे तत्र पतनसम्भवात्‌ ॥ १२ ॥ 
न फलानि स्वयं प्रचिन्वीत । १४। 
वृक्षों पर चढ़कर अपने लिए या दूसरों, के लिए भी फल को व तोड़े ॥ १४॥ 
'फलानि' आम्रपनसादीनि 'स्वयं! 'न प्रचिन्वीत’ वृक्षशाखादिभ्य इति 
ऱयावत्‌ ॥ १४ ॥ 
नागन्धा सजं धारयेत्‌ । १५। 
कुरण्टक आदि पुष्पों को गन्ध रहित माला न (घरण करे ॥ १५ ॥ 
'अगन्धां' गन्धशुन्यां 'स्रज' मालां 'न! धारयेत' मस्तके इति 
-यावत्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्या' हिरण्यसज; । १६ | 
न्य सुवणं की माला धारण करे ॥ 


तत्राप्ययं विशेष:--'हिरण्यस्रज:' 'सुवर्णमालातः अन्यां’ न धारयेत्‌ 


-स्वर्णंमालाभरणन्तु धारयेदित्येव ॥ १६॥ 


न[सालोक्तास्‌ । १७ | 
गृहस्थाश्रम से पहले भाला के अतिरिक्त प्रलस्बादिकों को न धारण करे ॥ १७ ॥ 


गृहस्थाश्रमत।- प्राक आमालोक्तां माळा व्यतिरिक्तां प्राळम्बादिकां शत! 


ध्यारग्रेत्‌ ॥ १७ ॥ 


खगिति वाचयेत्‌ । १८। 


| 
| 
| 
| 
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शिर (गले) में घारण करने वाली माला (स्क) घारण करे ॥ १८ ॥ 
स्रग्लक्षण शिरोवेष्टमिकां मालां तु घारयेदेव ।। १८॥ 


मद्रमित्येतां बृथा वाचं परिहरेत्‌ । १६ । 


जो वस्तु अच्छी न हो उसे "अच्छी अस्तु है एसी वृथा वाणी न बोले ॥ १९ ॥ 
विमशे--मनु (४.१३९) ने भी कहा है-- 
मद्र भद्रमिति ब्र याद्भद्रमित्येच वा वदेत्‌ । 
शुष्क वैरं विवाद च न कुर्यात्‌ केनचित्‌ सह ॥ 
अर्थात्‌ मनु के अनुसार निश्रयोजन वर या निश्‍प्रयोजन विवाद आदि नहीं 
करना चाहिए ॥ १९ ॥ 


“भद्रम्‌ इति' 'वृथा वाचं? अभद्रऽपि भद्रोक्ति' परिहरेत्‌’ नः 
प्रयुङजीत 1। १९ ॥। 


भद्रमिति त्रयात्‌ । २० | 


'भद्रम--इति ब्रूयात्‌’ सत्यमेव तद्भुद्र' चेत्‌ ।। २० ॥। 
तत्रते त्रयः स्नातका भवन्ति | २१ । 
समावत्त न में स्नातक तीन प्रकार के होते हैं ॥ २१ ॥ 


अथ स्नातक विभागान्‌ दर्शयति-- “तत्रा समावत्तितेषु 'स्नातकाः 
क्ृतब्रह्मचरयंव्रतान्तस्नानाः 'त्रयः' त्रिविधाः अदन्ति’ ॥ २१ ॥ 


विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्यात्रवस्नातक इति | २२ | 
१, बिद्यास्नातक, २. ब्रत स्नातक और ३. विद्याब्रतस्वातक ॥ २२ ॥ 


(१) भद्र भद्रमिति भद्रमित्येबवादेत्‌ । 
शुष्कवैरं विबाद' च न कुर्यात केनचित्‌ सह ॥ 
म० स० ४।१३९। 
व्याख्थायामस्य कुल्लूकभट्ठ:-- प्रथमं भद्रपदमभद्रपदपरम्‌, द्वितीयं भद्रशब्दः 
वर्यायपरम्‌, अभद्र यतु तद्‌ भद्रब्दपर्यायपरप्रशस्तादिशब्देन प्रश्न यात्‌ तथाचऽऽ- 
पस्तम्बः--'नाभद्रमभद्र' ब्र.यात्‌ पुण्यं प्रशस्तमिति ब्र याद्‌ भद्रमित्येव’ इति। भद्र: 
| : पदमेब बा तज योज्यम्‌ । शुष्क निष्प्रयोजनं वेरं विवाद न केनचित्‌ सह कुर्यात्‌ ।” 
| इल्याहू । 
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विमशे --१. विद्यास्तातक वह है जो विद्याप्राघ्ति तक ब्रह्मचये में जितने नियम 
पालन करने पड़ते हैं उतने काल तक नियम पालन न करके वेदाध्ययन समाप्त कर 
श्माबतँन करे । 

२. ब्रत स्नातक वह है जो विद्याग्रहण के नियमों का पालन करके भी समग्र 
वेदाध्ययन समाप्त कर समावतंन करे । टी 

३. विद्याब्रत स्तातक वह है जो समस्त बिद्याओं को प्राप्त कर यथानियम ब्रत 
का पालन करके समावतंन करे ॥ २२ ॥ 

तत्‌ त्रिविधत्वमेवे स्फुटयति-- 

'विद्यास्तातकः’ विद्याग्रहणतियमपालनमन्तरेणापि वेदविद्यां समग्रामवा- 
प्यव अपूर्णेडपि काले स्नातः 'ब्रतस्नातकः' विद्याग्रहणनियमान्‌ प्रतिपाल्याषि 
समग्रवेदविद्याग्रहणे न कृतकृत्योऽपि च पूर्णे काळे स्नातः 'विद्याब्रतस्नातकः' 
विद्यां समग्रां प्रगृह्य, व्रतं च यथावत्‌ प्रतिपाल्यं,  यथाक्रालं स्नातः, “इति' 
इमे त्रयः ल्नातका: २२॥ ` 


तेषासुत्तम! श्रे ष्ठस्तुल्यो पूवो । २३ । 


उक्त तीनों प्रकार के स्नातकों में विद्याब्रतस्तातक ही श्रेष्ठ होता है । अन्य दो 
की समान मर्यादा ही हे ॥ २३ ॥ 


'तेषां' त्रिविधानां स्नातकानां मध्ये “उत्तम तृतीयः विद्यात्रतस्नातक 


एव “श्रेष्ठ', “पुत्री” विद्यास्तातक व्रतस्नातको उमामेव . 'तुल्यो' समान- 
मर्य्यादो !। २३ ॥। 


नाद्र परिदधीत । २४। 
स्नातक भोंगे कपड़े न पहने ॥ २४॥ 
पुनरपि स्नातकब्रतान्याह-'आद्र' वासः 'न' 'परिदधीत? । २४ ।! 

नेकं परिदधीत । २५ | 
सात्र एक कपड़ा न पहने, नीचे लंगोट आदि अवश्य धारण करे ॥ २५ ॥ 
"एक! वासः 'न' “परिदधीत' एवञ्च अन्तर्वासः कोपोनखञ्जडं 
ब्यवहरेदेव ॥ २५ ॥। 
न मनुष्यस्य स्तुति प्रयुञ्जोत । २६ । 


मनुष्य की झूठी प्रशंसा न करे ॥ ३६ ॥ 
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भनुष्यस्य स्तुति न प्रयुङजीत चाठ्वादं परित्यजेदिति ॥ २६ ॥ 
नादुष्ट दुष्टतों त्रबोत | २७। | 
जिसे अपने से प्रत्यक्ष न देखा हो, उसे प्रत्यक्ष देखा हुआ न कहे ॥ २७ ॥ 
“अदृष्ट” किप्रपि कर्म 'दृष्टत।' परदृष्टहेतुता स्वयं दृष्टमिव सुचयच्‌ 
सन्वानो वा “ब्रुवीत' । २७॥ 
नाश्र त श्र ततः। २८। 
जिसे अपने कानों से न सुना हो, उसे अपने कानों से सुना हुआ न कहे ॥ २८ ॥ 
'अश्रृतं' किमपि वाक्यं, श्रुततः 'परश्रुतहेतुना स्वयं श्रुतमिव सुचयन्‌ 
मन्वानो वा न ब्रवीत ॥ २८ ॥ 
स्वाध्यायविरोधिनोब्थोचुत्सुजेत्‌ । २६ । 
स्वाध्याय के विरुद्ध (अन्य) कार्यों की उपेक्षा करे ॥ २९॥ 
विमशँ--स्वाध्याय पाँच प्रकार का है-- १. स्वीकार, २, विचार, ३. अभ्यास, 
४. जप, और ५, छात्रों को विद्या देता । उनमें से किसी भी स्वाध्याय में बाधा न 
हो = इस प्रकार की दिनचर्या रवसे । 
स्वाध्यायविरोधिनः अर्थात्‌? स्वाध्यायः पञ्चधा उपपद्चते, स्वीकारा 


विचारात अभ्यसनात्‌ जपात्‌ छात्रेभ्योदानाच्च तदेषामन्यतमस्यापि 
विरोधिनो येऽर्था विषयाः तान्‌ 'उत्सृजेत्‌’ परित्यजेत्‌ ॥२९॥, 


तेलपात्रमिवात्मानं दि धार यिषेत्‌ | ३० । 

तँलपात्र के समान अपने शरीर को धारण करे ॥ ३० ॥ 

घिमर्श--मार्ग में चलता हुआ पुरुष जिस प्रकार तेल से भरे पात्र को लेकर 
बड़ी ही सावधानी से चलता है कि कहीं छलक न जाए उसी तरह शरीर में आत्मा 
की भी सावधानी से रक्षा करे । ऐसा न करते से अकाल में ही शरीरच्युति सम्भव 
है। इसलिए ब्रह्मचय॑ आश्रम के बाद भी संयमपूर्वक आहार-विहार करे ॥ ३० || 

'तेळवात्रं तेले? पूर्ण पात्रः पणंद्रोण्यादिकस॒ “इव' आत्मानं? जोवा- 
त्मानं 'दिधारयिषेत्‌' देहे धारयितुमिच्छेत्‌ । तैलपूर्णपात्रहस्त: कश्चिद 
यथा परथि अतीव सावधानो गच्छति, अन्यथा वेगगमनेन वक्रः 
गमनेन मनसो5प्रणिधानेन च पात्रस्थतलानामुच्छलनं सपात्रानां भूसौ 
पतनं ततञ्च पुनरापादनासम्भवः, भूम्याः कथङ्चिदापादितेष्वपि तेषु 
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परिसाणाल्पत्ड्क्वानिवायँ भवेत । तथेव देहस्थमिमात्मान मतियत्नेनेव 
देहे रक्षितुयिच्छेत्‌ चिरं देहे रक्षणं त्वसम्भवमेव, परिमिच्छेत्‌ तादृशेच्छया 
च किच्चित्कालूमपि रक्षितु समर्थो भवेत्‌ किञ्च यावत्‌ कालं रक्षितः स्यात्‌ 
तावदपेक्षाकृतो$क्लेशो$वि स्यात्‌, अन्यथा यावत्‌ स्थेयं तावत्कालमपि न 
'तिष्ठेत्‌ किङचस्थतोऽप्यपेक्षा कृतऽ क्लेशी भवेन्नामेति ॥ ३०॥ 


न वृक्षमारोहेत्‌ । २१ | 

वृक्ष पर न चढ़े ( क्योंकि पेड़ पर चढ्ने से अभ्यास न होने से फिसल कर गिर 
जाते से अकालमृत्यु सम्भव है) ॥ ३१ ॥ 

वृक्षं? “त आरोहेत' ।  तदारोहणेन ततः पतनमनुमरणमङ्गहाति र्वा 
भवेन्नाक (1३१ ॥ 

न प्रतिसायं ग्रामान्तरं त्रजेत्‌। ३२ । 

प्रतिदिन सन्ध्या के बाद अन्य गाँव भ्रमण करने न जाए ॥ ३२॥ 

विमशें--रात्रि में विहार दोषों का कारण है। भतः आचारय का कथन है 
"कि सन्ध्या के बाद घर से दुर कहीं विचरण न करे । रात्रि में ही प्रणय या चोरी 
-आदि होते हैं ॥ ३२॥ 


प्रतिसायं ग्रामान्तरं' न ब्रजेत्‌ । तादूशव्रजनेन गुप्तप्रणयादिक तथा 
च तत एव प्राणहानिरपि सम्भवति ॥ ३२॥। 
नकः । रेरे | 
एकाकी दूसरे गाँव में न जाए ॥ ३३ ॥ 
विमशे--आचार्य का कहना है कि अकेला घर से दूर गाँव में त जाए क्योंकि 


-सहायक्र के अभाव में घर पर कोई अशुभ आशंका या तबियत खराब हो जाने की 


सुचना नहीं दे सकता है। अत; सदेव एक साथी के रहने पर ही ग्रामान्तर में 
जाए ॥ ३३॥ 


एक; एकाकी एव ग्रामान्तर न ब्रजेत्‌ तथा च. ग्रामान्तरगतो 
विपन्नशचेत्‌ यः सहायो भवेत्‌ अथवा यथास्थानं संवादमप्रि, त्तयेदेवं 


-कश्चनापरो द्वितीय! सहगोऽतीवाञ्यक$॥। ३३॥। 


न. इपले; सह । ३४। 
दृष्ट जनों का संसग न करे ॥ ३४ ॥' 
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= 


_ विमशं--वस्तुतः संसर्गं से ही दोष आते हैं सत्संगति से ही गुणों का प्राकट्यः 
होता हे ॥ ३४॥ 


'वुषले:' दुर्नीतिकेः ` सह' न ब्रजेत्‌। तथा च संसगंजा दोषग्रुणाः 
भवन्ति’ ॥। ३४ !। 
न कासृत्या ग्रामं प्रविशेत्‌ । ३५ । 
प्रसिद्ध मार्गे को छोड़कर शीघ्र पहुँचने के लिए कुपथ से ग्राम में न प्रवेशः 
करे ॥ ३५ ॥ | 


विमर्श--प्रसिद्ध राजमार्ग से चलने में निभेयता रहती है। कुपथ में चोर. 
भादि का भय रहता है । अतः मुख्य मार्ग से ही चलना चाहिए ॥ ३५ ॥ 
'कासृत्या' कुपथेन ग्रामं न प्रविशेत्‌ ¦ अपितु प्रसिद्धेन पथा दूरः 
९ तरेणापि प्रविशेत्‌ । तथा च निभ॑यगमन भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
न चाननुचरब्च रेत | ३६ । 


प्रवास में जाते समय अपने साथ में किसी नौकर या छात्र आदि को अवश्य 
लेकर चलना चाहिए ॥ ३६ ॥ 


च अपि 'अननुचरः? भृत्य शिष्यात्मोयान्यतमपरिचारकविहीनः न चरेत्‌ 


प्रवासं न गच्छेन्‌ । अतएवबोक्त भृत्याभावे भवति मरण ॥ ३ ६॥ 


एतानि समाश्वत्तत्रतानि । ३७। 
ये सभी कर्म विद्यार्नातक के लिए कहे गये हैं ॥ ३७॥ 


“एतानि' उक्तानि समावृत्तव्रतानि 


समावृत्तानां स्नातकानाँ 
कर्माणीति ।। ३७ ॥ 


यानि च शिष्टा विदध्युः || ३८॥ | 
इति गोभिळगृह्यसूतर तृतीयप्रपाठके पञ्चमी कण्डिका समाप्ता । । ३.५॥ 


भन्य शिष्ट जन भी जो स्नातक को उसके हितार्थ उपदेश करें उसका भी वह. 
ब्रतिपालन करे ॥ ३८ ॥ 


॥ इस प्रकार गोभिलगृह्युत्र के तृतीयप्रपाठक के पञ्चमी कण्डिका की डा० 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.४॥। 


वन — k= ---े 


सुधाकर 


| 
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च अपि यानि उक्तान्यानि शिष्टः -गुर्वादयः बिदध्यु: तानि चः 
कत्तेव्यान्येवेति`॥। ३८ :। 


॥। इति गोभिलगृहचसूच तृतीयप्रपाठके पठचभ्रखण्डस्य डा० सुधाकर 
मालवोयक्कता सरलाव्याख्या समाप्तः ॥ ३.५ ॥ 


पाला — ञः नी चित 


(१) स्तातकत्रतविषये यदुक्त गृह्यान्तरेषु तस्मात्‌ किस्विदिहोफ्स्थाप्यते-- 

तत्र च छन्दोगद्राह्यायणखदिरगृह्याण प्रायः समानानुपुर्वीकाणि सूत्राणि वृद्धशीलीः 
स्यादत ऊध्वेम्‌ । नाजातलोम्न्योपहासमिच्छेत्‌ ! वायुगेवा न रजस्वलया न समानर्ष्या ७. 
अपरेया द्वारा प्रपन्न द्विःपक्वपयु षितानि .नाशनीयाच्‌ । अन्यत्र शाकमांसयवपिष्ठःः 
विकारेभ्यः । पायसाञच्च । फछप्रचयनोदपानावेक्षणवर्षंतिघावनोपानत्स्वयहरणानिः 
न कुर्यात्‌ । नागन्धं खजं घारणयेन्त चोद्धरण्यस्रक् । भद्रमिति न वृथा व्याहरेत्‌ ।` 
इति । 

जैमिनिगृह्यसुत्राणि च--तस्य व्रतानि भवन्ति नाजातलोस्न्योपहासमिच्छेत्‌,ः 
वर्षंति न धावेत्‌, नोपानहौ स्वयं हरेत्‌, न फलानि स्वयं प्रचिन्वीत, न प्रतिसायंः 
प्रामान्तर' ब्रजेत्‌, नंको न वृषलः सह, नोदपानमवेक्षेत्‌ न वृक्षमारोहेत्‌, न सक्म 
मारोहेत्‌, नानन्तर्घायाऽऽसीत, नापरया द्वारा प्रपन्नमन्नमश्नीयात्‌ न शुक्त न 
द्विपक्व न पयु'षितमन्यत्र शाकमांसयवपिष्टान्तएथुकफाणितदघिमधुधृतेस्यो, नातमंणिः 
हसेत्‌, न नग्नः स्नायात्‌, शुक्तावाचो न भाषेत, जनवाद कलहांश्च वर्जयेत्‌ । 
त्रयः स्नातका भवन्तीति ह॒ स्माऽऽहारुणिगौंतम:--विद्यास्तातको त्रतस्तातको 
बिद्याब्रतस्नातक इति। - तेषामुत्तमः श्रेष्ठस्तुल्यौ पुवौ । इति । 

लौगाक्षिकाठकगृह्ययोः समानानुपूर्वीकाणि सूत्राणि-- दविवस्त्रोऽत ऊर्ध्वस्‌ ।- 
तस्माच्छोभत वासां भर्तव्यमितिश्रतिः | वेणवदण्डघारीनित्यम्‌ । छव्वधारी € 
अपन्थदायी । अदत्तहरणं प्रतिषिद्धम्‌ । अपरया हारा निःसरणम्‌, मलबद्वाससाः 
सह सम्भाषा । रजोवाससा सह शय्या । गुरोदु एक्तवचनम्‌। अस्थाने स्मयनम्‌ ।" 
सरणम्‌ । गायनम्‌ । नरतनम्‌। तस्य चेक्षणम्‌। इति। 

आशवलायनगृह्यसुत्राणि 'च = 

विद्यान्ते गुरुमथंत निमन्त्र कृश्वाऽनुज्ञातस्य वा स्नानम्‌ । तस्यैतानि ब्रतानि भवन्ति ।- 
न नक्तं स्नायातु । न नग्नः स्नायात्‌ । न नग्नः शयीत। न नग्नां स्त्रियमीक्षेतान्यत्रः 
मैथुनात्‌ । वषति न धावेत्‌ । न वृक्षामारोहेत्‌॥ न कूपमवरोहेत्‌ ¦ न बाहुभ्यां नदीः 
तरेत्‌ । न संशयमम्यापद्येत। महद वे भुत' स्नातको भवतीति विज्ञायेत। इति ६ 
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मानवगृह्यसूताणि तु--आमन्त्र्य गुरून्‌ गुरुवधश्च स्वान्‌ गृहान्‌ ब्रणित्‌ । प्रतिः 
“षिद्धमपर्या द्वारा निष्क्रमणं मलवदवासस सह संवस्त्रन' रजःसुवासिन्या सह शय्या 
: गुरोदु रुक्तवचनमस्थानेशयन स्मयनं सरणं स्थानं यानं गान तस्य चेक्षणम्‌ । पौर्ण- 
मास्याममावस्यायां वा आग्नेयेन पद्युता यजेत । तस्य हविभेक्षयित्वा यथा सुखमत 
-ऊष्वं मघुमा सै प्राश्‍नीयत्‌ क्षारलवणे च । इति! 


वराहगृह्यसुत्राणि च--आमस्त्र्य गुरून्‌ गुरुषधृश्चे स्वान्‌ गृहान्‌ ब्रजेत्‌ ¦ प्रति- 
' बिद्वमपरया द्वारा निःसरणं मलवद्वासंसा सह संभाषा रजस्वद्वाससा सह शय्या 
'गोगुवोंदु'रुक्‍त बचनमस्थाने शयन' स्मयन' स्नानं गानं स्मरणमिति तानि वजँयेत्‌ । 
याजने वृत्तिरञ्छशोःलमयाचितप्रतिग्रहः साधुभ्यो वा याचितमनायासेन सिध्यमानायां 
वा वेश्यवृत्तिः । स्वाध्यायविरोघिनोऽर्थान्‌ विसुजेत्‌ । इति। . 

बोधायनीय गृह्यपरिभाषासुत्राणि च--त्रयः स्नातकाः भवन्ति--वेदस्तातको 
-श्रतस्नातको वेदत्रतस्नातकश्चेति । अर्थतेषामत ऊर्घ्वनित्यानि भवन्ति । औपासनो 
“दण्ड: कमण्डलुरुपानहौ छवं द्व वाससौ द्वे यज्ञोपवीते उष्णीषमजिनमन्तर्वास इति। 
अवे ण ग्रा्मान्तष्क्रमणप्रवेशनानि च वाग्यत उत्तरेण वा । बहिर्वाच विसृजेत्‌ । प्रशन 
मनुवाकं वाऽधीयीत । ब्रह्मपरो ब्रह्मनित्यो देवेभ्य ऋषिभ्यः वितृस्यस्तपं णानि 
-इत्वाऽशनोयात्‌ । दिवा नोण्णीषी नक्तमुष्णीषीमूत्रपुरीषोत्सर्गेषु च निवोती नित्य- 
-यज्ञोपवीती तिष्ठान्नाऽऽचामेव्‌ प्रह्नोवा । सम्ध्ययोश्च वहिर्ग्रामादासन' वाग्यतश्च । 
-आ जायासङ्गमात्‌ स्नातका भवन्त्यत . ऊध्वं गृहस्थाः। भविच्छेदाय वेदद्रतैव्यंव- 
“हरेतु कोमारेण माहश्वरेण घान्वन्तरेणेति । इति । 


पारस्कर गृह्यसुत्राणि तु--स्नातस्य यमान्‌ वक्ष्यामः । कामादितरः | 
-नृत्यगीतवादित्राणि न कुर्यान्न च गच्छेत्‌ । काम तु गीतं गायति बैव गीते वा रमत 
इति श्र्‌ तेह्य परम्‌ । क्षेमे नक्तं ग्रामान्तर' न गच्छेन्न “च धावेत्‌ । उदपानवेक्षण- 
-वृक्षारोहणफलपतनसन्धिसपंणविब्रतस्ताननिषमल ङ्नशुक्तवदनसन्व्यादित्यप्र क्षण पैक्ष ~ 
' यानि न कुर्यात्‌ न ह वै स्तात्वा भिक्षेतापह वे स्तात्वा भिक्षां जयतीति श्रुतेः । वर्ष, 
-त्यप्रावृतों ब्रजेदयं मे वस्त्र इति । अप्यस्वात्मान नावेक्षेत । अजातलम्नीं विपु'सी षण्ढ 
च नोपहसेत्‌ । गर्भिणीं बिजन्येति ब्रू यात्‌। सकुलमिति नकुलम्‌ । भगालमिति कपालम्‌ । 
मणिघनुरितीन्द्रधनुः । गां धयन्तीं परस्मै नाऽऽचक्षीत। उर्वरायामनन्तहितायां भुमा- 
-बुत्पस्तिषठन्न मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ । स्वयं प्रशीर्णेन गुदं प्रमृजीत । विकृत वासोः 
ना&च्छादयीत । हढव्रतो बधत्र स्यात्‌ सर्वत आत्मात' गोपायैत्‌ सर्वेषां मित्रमिव 
मभुक्कियमध्येष्यमाणः। इति । 


अथ तृतीयप्रपाठकस्य 
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गाः प्रकाल्यमाना अबुमन्त्रयतेमा मे विश्वतो वोय इति । १” 
* अनाकूला + 


समावृत्तविधि और गोपालन विधि 


चारागाह में चराने के लिए गौ आदि को घर से ले जाते समय “इमा मे विश्‍वतो 
वीय; ( म० ब्रा० १. ८. १ ) मन्त्र का पाठ करे ॥ १ ॥ 


क सरला ओ 


'्रकाल्यमानाः' चारणभूमौ गमनार्थं गृहान्तिष्काव्यमाना गा; ‘इमा मे 


विश्वतो वीर्यो भव इन्द्रश्च रक्षतस्‌। पूष स्त्वं पर्यावत्त॑यानष्टा आयन्तु 


नो गुहान्‌ ॥ १॥ (म० ब्रा० १.८.१ )--इंति अनेन मन्त्रण “अनुमन्त्रऽ 


येत ॥ १॥ 
प्रत्यागता इसा मधुमवौमद्यसिति । २। 


जब गौ आदि पशु घर पर लोट कर आवें तो 'इमा मधघुमतीमें ह्यम्‌? (म० ब्रा०- 
१. ८. २. ) आदि मन्त्र पढ़े ॥ २॥ 

प्रत्यागताः चारणभूमितो गृहांगतास्ता गाः इमा मधुमतीमंहय- 
मनष्टाः पयसा सह । भाव आज्यस्य मातर इहेमः सन्तु भूयसीः ( म० 
ब्रा० १. ८. २) इति अनेन मन्त्रेण अनुसन्त्रयेतेत्येव ॥ २॥ 


पुष्टिकामः प्रथमजातस्य घत्सस्य प्राङमतुः प्रलेहनाज्जिह्वया ` 


छलाटपुट्लिह्य निगिरेद्‌ गबा इलेष्मासोत । ३। 
पुष्टि की कामना वाले पुरुष को चाहिए कि गी के बछडे को जन्म के समय ही 
जब तक उसकी माँ उसे चाटे अपनी जिह्वा से उस वत्स के ललाट को चाटे । चाटते? 
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न्समय मुह में आई हुई लार को 'गवां श्लेष्माषि! ( म० ब्रा० १. ८. ३ ) आदि 
"मन्त्र को पढ़ते हुए निगल जाए ॥ हे ॥ 
पुष्टिकामा पुरुषः प्रथमजातस्य वत्सस्य, मातुः प्रलेहनात्‌ प्राक्‌ एव 
-तस्य 'ललाटं, जिह्लया” स्वकीयया उल्लिहच आस्वाद्य लेहनेत मुखागतं 
इलेषमाणं 'गवा, इलेष्मासि गावो मयि हिलष्यन्तु ।३॥॥(स०्ब्रा० 
१.८.३ )--इति इमं मन्त्रं मनसा पठन्नेव निगिरेतु, गलाधः कुर्यात ! 
-इत्येतत्‌ पुष्टिकामस्य प्रथमं कार्य्येस्‌ ( एतेन वत्समातु! स्नेइतोऽपि समधिक: 
-स्नेहः  प्रतिपालकस्यावद्यकस्तथातत्येवे यथाभिलषितपुष्टिभेवतीति | 
-सूचितस्‌ ) ।। ३॥। | 
पुष्टिकाम एव संप्रजाठासु. निशायां शोष्ठेडग्निश्युपससाधाय 
-विलबनं जुहुयात_ संग्रहण संग्रहाणेति | ४ । 
जिस पुरुष कौ पुष्टि की इच्छा हो वह रात में गाय के बियाने पर गृह में ठीक धे 
- अग्नि प्रज्वलित करके संग्रहण संग्रहण” ( म० ब्रा० १. ८, ४) आदि सन्त्र को पढ़ते 
हुए विल्यन अर्थात्‌ आधे महे हुए दघि का होम करे ॥ ४॥ : 


र 


“पुष्टिकास एवं! पुरुषः, निायां रात्री सम्प्रजातासु प्रसुतासु गोषः 
“गोष्ठे” तत्रेव गोस्थाने, 'अग्निस' 'उपसमाधाय, सम्यक, प्रज्वाल्य, ७“ 
संग्रहण संगृहाण ये जाताः पशवो मम। एषषा शम्म॑ यच्छतु यथा 
जीवन्तो अप्ययात्‌? ।। (म० ब्रा० १. ८. ४)-'इति' एतेन मन्श्रेण निलय 
अद्ध॑मथितं दधि 'जुहुयात्‌’ सुवेणेति। (इत्येतत्‌ पुष्टिकामस्य हितोयं 
“कार्य! एतेन, गवाँ प्रसवक्लेशश्जमपनीतं स्यात्‌) ॥ ४॥ | 


पुष्टिकाम एवं संजातास्वोदुम्बरेणासना घत्स मिथुयीनलेक्षशं 
-करोति पु स एवाग्रेश्थ खिया गुवनमसि साहसमिति | ५ | 


जिस व्यक्ति को पुष्टि की कामना हो वह गाय के जुड़वा बछडा और बछिया 

को जन्म देने पर 'भ्रुवनमसि साहस्रम्‌ ( म० ब्रा० १. 5. ५, ६ ) आदि मन्त्र पढ़ते 

“हुए गूलर की लकड़ी की बनी तलवार से बछड़े (पुरुष) के एक कान में और बछिया 
के दोनों कान में चिह्ल बना देवे ॥ ५ ॥ $ 

“पुष्टिकाम एव! पुरुषः, सम्प्रजातासु- प्रसूतासु गोषु; 'वत्सभिथनयो;' 

- इयोक्र योवंत्सयोः 'औदुम्बरेण' उदुम्बरकाष्ठीयेन असिना, चिह्वकनिञ्ेषेण 
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श्लक्षण' चिह्लस्‌ उभयोः समरूपमेव 'करोति’ कुर्यात्‌ । तत्र, पुंसः एव” 
चिह्नम अग्रे’ कत्तं व्यम्‌, 'अथ' तदनन्तरं च 'स्त्रियाःः। अत्र चिह्वकरणे 
मन्त्रो 'भूवनमसि साहेखमिन्द्राय त्वा सृसोऽददात्‌ . अक्षतमरिष्टमिलान्दम्‌ 
॥ ५॥ गो पोषणमसि गोपोषस्येशिषे गोपोषाय त्वा। सहस्र पोषणमसि 
-ससहत्रगोषस्पेशिषे सह्रपोषाय त्वा' ॥ ६॥ (म० ब्रा» १.४. ५:६) इति 
पो 11 ५॥ 


कृत्वा चाञुमन्त्रयेत लोहितेन र्वधितिनेति । ६ । 


इस प्रकार चिल्ल बनाकर “लोहितेन स्वघितिना' ( म० ब्रा० १, ८, ७ ) आदि 
अन्त्र पढ़ते हुए उन बछड़ों का अनुमन्त्रण करे ॥ ६॥ 

विमशे--चिह्न्‌ बना देने छ यदि बछवा या बछिया कहीं खो जाये तो मिलते में 
कठिनाई नहीं होगी ॥ ६ ॥ 

कृत्वा? अङ्कनं च तत; 'लोहितेन स्वघितनिा मिथुनं कर्णयोः कृतञ्च’ । 
( यावतीनाँ ) भूयसोनां व एषमो छक्षणमकारिषस्‌ । ( भूयसीनां ) भूथ- 
सीनां च उत्तराघुत्तरा समा क्रियासए*॥ ७॥ (म० ब्रा० १. ८. ७) इतिः 
अनेन मन्त्र ण 'अनुमन्त्रयेत्‌? तां बत्सानिति शेषा । अङ च मन्त्रो 'लोहितेन 
- इति पदलिङ्गात्‌ स चोदुम्बरो$सि: छोहितः स्यादिति गम्यते, लोहितंत्वःच 
तस्य ज्वलनेन तिन्दूर[दिना वा भवितव्यस्‌। तथा च दाहने सिन्दूरादि- 
रङ्जितेन जा वत्सयुर्माः चिह्लिताः स्यु किञ्चात्र ब 'कर्णयो:'-- इति पदः 
दर्शनात्‌ तेषां कर्णेष्वेव चिह्लानि कत्त व्यानीति च शम्यते । ( एतेन ) 


चरणभुम्यादौ वहुस्वामिक वत्सानामेकत्र 'चरणेऽपि विभ्रमः सुपरिहायंः, ` 
किञ्चेकविधचिल्वन हृयोदयो: कर्णावद्धिताविति एकेऽपहृते तदन्वेषणं | 


सुकरं भवेदित्येतत्‌ पुष्टिकामस्य तृतीयं कार्यम्‌ ॥ ६॥ 


तन्त्रीं प्रसाय्यमाणा वद्धवत्साश्चानुसन्त्रयेतेयं तन्त्रोगवां 
सातेति। ७। 


“इयं तन्त्रो गवां माता! ( म० ब्रा० १, ८. ८ ) भादि मन्त्र से बछड़े के बन्धन 
की रस्सी को सुखावे ॥ ७ ॥ 

'प्रसायेमाणां' शुष्कीभवनाय बद्वत्साञ्च गो दोहनादी तन्त्रीं बत्स- 
बन्धनरज्जु 'इयं तन्त्रो गवां माता सवत्सानां निवेशनी । सा न; पयस्वती 
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दुहा उत्तरामुत्तरा समाम्‌ ॥ ४ ॥ ( म» ब्रा १. ८. ४)--'इति' अनेनः 
मन्त्रेण 'अनुमन्त्रयेत्‌'।। ७ ॥ 
आ डि न्य नि 
तत्रतान्यह रह; इत्यानि भवन्ति | ८। 
गौ के पोषण में प्रतिदिन इन कृत्यों को करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
.*तत्र' गोपोषणे एतानि 'अहरहः कृत्यानि’ प्रतिदिनं कत्त व्याक्ति 
भवन्ति’ भवेयुः ।। ८ ॥ 
निष्कालन प्रवेशने तन्त्री विरहशमिति। & । 
प्रथम तो गौ आदि को चारागाह में ठीक से चरने देना, दुसरे जब वह चरकर- 
छोटे तो उन्हें यत्नपूर्वंक खु टे से बाँघना, तीसरे गो से अधिक गो के बछडे का ध्यान; 
रखना आदि ॥ ९ ॥ 


“निष्कालन प्रवेशने' प्रथमद्धितीयसुत्रोक्ते तन्त्री विहरणं’ सत 
सुत्रोक्तम्‌ अपि 'इति' इमानि त्रीणि ॥९॥ 


गोयज्ञे पायसश्चरुः । १० | 
पुष्टि कामना वाला पुरुष गो यज्ञ करे। उस गो यज्ञ कै निमित्त च मे न 
चरु आवश्यक है ॥ १० ॥ पकाः 


अथ पुष्टिकामेन गोयज्ञः कारेः तत्र द्रव्यदेवते विदधत्त । 
पायसः'पयसा सिद्धः चरुः पक्तव्यः ।। १० ॥ 


अग्निं बजेत पूषणमिः्द्रमीरषरम्‌ | ११ | 
अग्नि, पुषा, इन्द्र भौर ईश्वर--ये चार देव अचेनीय हैं ॥ ११ ॥ 


अग्नि! 'पुषणस? “इस्द्रम” 'ईशवरय्‌”--इमान्‌ चतुरो देवान्‌ 'बजेत* 
अच्चंयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


*गोयज्ञे ९ 


ऋषभपूज। । १२ । 
ऋषभ की पुजा गो यज्ञ का प्रधान अङ्ग है ॥ १२ ॥ 
“नरष भस्य’ वृंषभस्य पुजा अपि कार्या ॥ १२॥ 
गोयज्ञ नेवाःवयब्चो व्याख्यातः । १३ | 
गो यज्ञ और अश्व यज्ञ दोनों ही एक प्रकार से होते हैं॥ १३ ॥ 
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गोयज्ञ न! उक्तेनानेन 'एव' अश्वयञज्चः व्याख्यातः विशेषणोपदिष्ट; । तथा 


च अव्वयज्ञ $पि पायसश्चरुद्रेव्यस्‌, झग्ताद्या एव देवता: । त्ररषभवुजास्थाने5- 


हुवपूजत्तस्‌ ।। १३ ॥! 
यसवरुणो देवतानासत्राधिकौ । १४ | 


किन्तु अश्व यज्ञ में विशेषता यह है कि यम और वरुण दोनों की भी पूजा 
होती है ॥ १४ ॥ 

'अत्र' अश्वयज्ञ 'देवतानां' मध्ये 'यमवरुणी' इमो देवौ-“अधिकौ? 
पुज्याविति॥ १४.॥। 


गन्धे रभ्युक्षणं गवां गन्धं रभ्युक्षशं गवाम्‌ ।। १४।६ ॥ 
इति गोभिछगृह्यसुत्र तृतीयप्रपाठके षष्ठी कण्डिका समाप्ता ॥:३.६ ॥। 


गोशाला में प्रतिदिन दोनों ही सन्ध्याओं में गुग्गु भादि जलाकर धूप देकर उसे 
सुवासित रखना चाहिए ॥ १५ ॥। 


॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यासूत्र के तृतीय प्रपाठक के षष्ठ खण्ड को डा० सुघाकर 
'मालघीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पुणं हुई ॥ ३.६ ॥। 

'गन्धेः' बृपदीपादिभिः 'गवास' 'अध्युक्षण” प्रहषेणं कार्यमिति शेष: । 
वीप्सायाङ्च द्विवचनम्‌, तेन प्रतिदिनमेव सायं प्रातः सायमेव वा गोगृहे 
अस्ति प्रज्वाल्य तत्र गुगएलादिगन्ध्रद्रवणशेपणेन च तद्गृहं धूपायित कार्यम्‌ । 
एतेन ऽशक्रादीनामुपद्रवो वरितः स्यार, गुहृदोषशच विदूरितो भवे- 
दिता ॥' १५!) 

इति गोभिलगृहचसूत्रे तृतीयप्रपाठके घष्ठखण्डस्य डा० सुधाकर 
मालवीय कृता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥ ३.६ ॥ 


—— भरे "फाप्णा 


१, गवादिनापुष्टिकामताविषयमधिकृत्य यदुक्तं गृह्यान्तरेषु तेभ्यो यथासम्भव” 
मुपादीयते--तन्ने इन्दोगखा दिरद्राह्यायणगृह्याणां सूत्राणि---पुष्ठिकासो गा: प्रकाल- 
येतेमा म इति। प्रत्य्रागता इमा मधुमतीति । पुष्ठिकाम एव. प्रथमजातस्य वत्सस्य़ 
प्राङ मातुः प्रेहताल्ललाटमुल्लिह्य .तिगिरेद--ग़वाम्रिति । संप्रजातासु गोष्ठे निशाया 
विलयन जुहृयातु संग्रहणेति ।. अथापरं ब्रत्समिथुनय़ो॥ कर्णे क्षणं कुर्याद्‌ भ्ुवनमितिः। 

२६ गोभि० 


४०२ गोभिलगृह्यसुत्रे [३ प्रपाठके 


चु'सोऽग्रो । लोहितेनेत्यनुमन्त्रयेत । तन्तीं प्रसारितामियं तन्तीति । इति । 
अर्थैेषी प्रयाग: - तत्र पुष्टिप्रदकास्यकर्माण्युच्यन्ते -- तत्राऽऽदावनुमन्त्रणम्‌ । 
गवानुमन्त्रणाङ्ग पूर्वं दिने नान्दोमुखश्राद्ध प्रथमारम्भे कुर्यात्‌, त्रिरात्रोपवासश्च, प्रातः 
गंवां पुष्ट्यर्थंम रण्य' नीयमनानां गवामनुमन्त्रणं करिष्ये इतिः संकल्प्य गृहृदारण्यं नीय- 
माना गा इमा मे विश्वत इति मन्त्र णनुमन्त्रयते । अस्य मन्त्रस्य प्रजनपतिऋ षिर- 
नुष्ट्रप छन्द इन्द्रो देवता गवानुमन्त्रणे विनियोंग: इमा मे इति मन्त्रः । साय- 
सरण्याद्‌ गृहं प्रत्यागता गा इमा मे मधुमतीरिति मन्त्र णानुमन्त्रयेत ॥ अस्य मन्त्रस्थ 
जापति षिश्नुष्टुप छन्द इन्द्रो देवता प्रत्मागतगवानुमन्त्रणे ` विनियोग । ततो 
मन्त्रः। एतदुभय प्रत्यह कार्यम्‌। इति गवानुमन्त्रणघ्रयोगः। 
अथ गर्वा प्रसवसमये पृष्टिप्रदश्लेष्म भक्षण प्रयोग. उच्यते>-गवां प्रसवसमये 
प्रथमजातस्य वत्सस्य माता गौजिह्वया आस्वाद यावत्कालं न करोति तत: पुर्वमेव 
यजमानो वत्सस्य ललाटं स्वजिह्लया तुष्णीमास्थाद्य मनसा शीघ्र मन्त्रमुच्चायं एलेष्स 
भक्षयत्ति। गवां पुष्ट्यर्थं ललाठोल्लेहननिगरण कर्मणी करिष्ये इति संकल्पयेत्‌ । अस्य 
मन्त्रुस्य प्रजापतिऋ षियंजु: श्लेष्मा देवता एलेष्मभक्षणे विनियोगः। गवामिति 
मन्त्र+। . वसन्तादारम्य मासत्रयेऽस्यानुष्ठानमिति केचित्‌ । वर्षास्वित्यन्ये । तदुभय 
न साधु, प्रसवकालस्यनियतस्वातू । इति । 
अथ गापुष्ट्यर्थं विलयनहोम।, तदङ्गं नान्दोश्चाद्धम्‌। सर्वासु गोषु प्रसुतासु 
निशायां गोष्ठे$ग्नि प्रतिष्ठाप्य क्षिप्रहोमविधिना संग्रहणसंगृहाणेतिमन्त्रेण घृतविलगरने- 
नंकामाहात जुहुयात्‌ । विलयन शब्देन घृतनिस्यन्दनमर्घे मथितं दघि चोच्यते, अनः 
योरन्यतरेण होमः। नात्र विलयनसस्कारो न परिस्तरणब्रह्मो पवेशनादिकम्‌ । 
काम्यत्वाद भुमि जपमात्रम्‌ । प्रपदविख्पाक्षो न स्मः, क्षिप्रहोमे तयोनिषेधात्‌ । 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापत्रिट्ट घि रनुष्ठुप छन्दः पूषा देवता विल्यनहोमे विनियोग: । 
मन्त्रपाठ। । इंद पृष्णे न मम । इति । 
अथ वत्समिथुनयीलक्षणं कुर्यात्‌- गवां पुष्ट्यथेम्‌ । अत्र त्रिरातमुपवासस्तदङ्ग' 
नान्दीश्राद्धम्‌ । वत्समिथुनयोः कर्णेयोर्लक्षणमहं करिष्ये) ततः प्रसुतासु गोषु 
ताम्रमयेणासिना बत्सयोश्चिह्व' कुर्याद्‌ भुवनमसीति मन्त्रेण। अस्य मन्त्रस्य प्रज्ञाः 
पतिऋ षिर्गायत्रीच्छन्दः स्वघितिर्देवता वत्सस्य कर्णयोश्चिह्लकरणे विनियोग। । ततो 
भेन्त्रः। 'ततों गोपोषणमसीति मन्त्र, । अस्य मन्त्रस्य देवतादयः पूर्ववत्‌ । एक; 
कणों 'यथा' द्वोघा हश्यते तथा छेदनं द्यो 'कणंयो। कुर्यात्‌। कर्णभेदान्मन्द्ा 
वृत्तिः । पप्रथमं दक्षिणकणें पश्चाद्‌ वामे । `` प्रथमं पुस एव पश्चात्‌ स्त्रियश्चि ह्व 
करम्‌'। पु सोऽग्रभागे स्त्रियोऽधस्तत्‌षि ह्रकरणमिति व्याचक्षाणो 'मिथुनं कणयो रिति 


| 
| 
। 
| 
| 
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'सन्त्रलिङ्ग पीड्येदतस्तदुपेक्ष्यम्‌ । असिना स्वधितिना क्षुरेण चिह्न कुर्यात्‌ लोहि- 
ठेन स्वघितिनेति मन्त्रलिङ्गादिति भट्टनारायणोपाध्यायः । असिना वत्समिथुनयो- 
लक्षणं करोलीत्यत्रासिपदश्रतेलिङ्गाद्‌ बलीयस्त्वादसिएद खूब्या खड़गबोघकमिति 
केचित्‌ ' ततो लोहितेनेति मन्त्रेणानुमन्त्रयते । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ' षिस्रि- 
पादनुष्टुप, छन्दो गोदवता कृतलक्षणस्यानुमन्त्रणे "विनियोगः । ततो मन्त्रपाठः 

अत्रापि कर्म लक्षणभेद्दादनुमन्श्रणभेद । तत इयं तन्ती गवां मातेति मन्त्रेण वत्सः 
बन्धनरज्जु प्रसायमाणामनुमन्त्रय । पुनस्तेनैव मन्त्रेण बद्धवत्सरञ्जुमप्यनुमन्त्रयते । 


अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षिरनुष्ट्रप्‌ छन्दो वत्सो देवता प्रसार्यमाणरञ्ञ्वभिः 
मन्त्रणे विनियोगः । ततो मन्त्रः । इदश्च कृत्यः प्रत्यहं कार्यमिति । 


अथ गोयज्ञप्रयोगः-स च गां पुष्ट्यर्थ; । तस्य कालः परिभाषोक्त उदगय- 
तनादिः तदङ्ग नान्दीश्चाद्ध कृत्वा, गवां पृष्ट्यर्थः गोयज्ञस्थालीपाक करिष्ये इति 
-संकल्प्य सर्व पार्वणस्थालीपाकबत्‌ कुर्यात्‌ । निर्वापकाले विशेषः। अग्तये त्वा जुष्टं 
निर्वपामि, पूष्णे त्वा निर्वपामि, इन्द्राय त्वा जुष्टं निवपांसि, ईश्वराय त्वा जुष्ट निर्वे- 
पासि। इति। पयसि चरुश्रपणम्‌। अस्य कर्मणः ,काम्यत्वाद्‌ वक्ष्यमाशप्रकारेण 
भूमिजपपरिसभूहनविरूपाक्षप्रपदजपं कुर्यात्‌ । .. आज्यभागान्ते चरुहोम॥। . अग्नये 
स्वाहा, इदमर्नये न मम । एवं पूष्णे, इन्द्राय, ईश्वराय । वृषभस्य शृङ्गी तलेना" 
-ज्यज्य गले यथासस्भबमाभरणं बढ़ घासा दिकः दत्त्वा पूजनं कुर्यात्‌ । सायमागतानां 
"गरवा गन्धे रभ्युक्षणम्‌ । ब्रह्मणे पूर्णपात्रदानम्‌ । वामदेव्यगान ब्राह्मणमोजनञ्च 
न्कुर्यात्‌। ` इति । 

अथाश्वयज्ञप्रयोग उच्यते-स योयज्ञवत्‌ ! गोयज्ञोऽश्वयज्ञश्च विद्यमानानां गवाम- 
श्वानाच् पुष्ट्यथेः, 'पुष्टिकाम.' इति सुत्रोक्तेः अविद्यमानासु गोधु असत्स्वश्वेषु च 
नायं गोयज्ञोऽश्वयज्ञश्च। तथाच विद्यमानानामश्वानां पुष्ट्यथंमश्वयज्ञसहं करिष्ये 
"इति संकहप्य पूर्ववत्‌ पायसचरु कुर्यात्‌ । निर्बापकाले बिशेषः, गोयज्ञवद ग्निपृषेस्धों- 
शबरेभ्यो! हविनिरूष्य यमवरुणयोनिर्वापः। आजज्यभागान्ते गोयज्ञवदस्यादिभ्यश्चत- 
सुभ्यो देवतास्यएचरु हुत्वा यमाय वसणाय च जुहुयादिति ॥ अनयोः काम्यत्वात्‌ 
कास्येषु वक्ष्यमाणत्रिरात्रोपोषणमशक्तो त्रिरात्रमेकभक्त वा ।- ` अन्ये तु सागपालीदिने' 
-गोयज्ञो नौराजनदिनेऽश्वयज्ञ इति कमंप्रदीपवचनानुसारेणा5हुः । इति ।, 


ब भु... 


अथ ततोीयप्रपाठ्कस्थ 
सपष्लमीकण्डिकः | 


अथातः श्रवशांकम्मं । १ | 
क अनाकूला * 
अब श्रावणकर्स का विधान करते हैं ॥ १॥। 
स अरळा ॐ 
'अथ? अधिकाराथेः' "स्तः ऊदे “श्वक्रणाकसे? अधिकृत वेद 
लव्य॑स्‌ ६+ १ ३१ गोण 
पौणमास्यां कृत्यम्‌ । २। 
यह कम श्रावण मॉस की पूणिमा से प्रारम्भ करे ॥ २॥ 
तञ्च श्रवणाकम्मं 'पोणंमास्यां' तिथौ कृत्यं करणीय' भवति 
आरब्धव्यमिति । श्रवणाकमंति महासंज्ञाकरणसामथ्पदिन्वर्थेतः वेमा. 
नक्षत्रयुक्तायामेव पौर्णमास्यामिति 11 २ !! ै 
पुरस्ताच्छालाया उपलिप्य शलाग्नेरग्नि प्रणयन्ति ॥ ३ ॥ 
जहाँ नित्य अग्निहोत्र की अग्नि स्थापित हो, उसी के सामने गोबर से लीपकर 
अग्निहोत्र से अग्नि लेकर विधि-विधान से अग्नि प्रज्वलित. करे ।। ३॥ 
` 'ज्ञाळायाः?. अस््यादारस्य /धुरस्तावू' पुरोभागे ‘उपलिप्य? गोमयत्या- 
दिना; झालाग्नेः अरत्पागारस्थिताग्तित एव रिन! गृहीत्वा प्रणय स्ति 
यथाव्रिधि प्रज्वालयस्ति प्रज्वालयेयुः गृहस्था अतरिशेषेणेति॥ है ॥ ` 
गमितञ्चत्वाद्यु पलिम्पन्ति ॥ ४ ॥' 
उस नवीनं स्थापित अग्नि के चारो ओर के स्थानों को गोबर से लोप कर साफ 


करे ।। ४ ॥ 
“अभितः तस्याभिनवस्याग्नेः, चत्वारि स्थानानि 'उपलिम्पन्ति’ गोम” 


येत्यादिनँव ।। ४ ॥। 


er, 
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प्रतिदिशम्‌ | ५ | 
प्रत्येक दिशा में लीपे ॥ ५ ॥ 


प्रतिदिशं' दिशं दिशं प्रति साधिके प्रक्रमे अन्यूनं प्रक्रमपरिसितस्थाने 


-तहिलम्पन कत्त व्यम ॥॥ ५ ।, 


साधिके प्रक्रमे । ६ | 
प्रति दिशा में कम से कम एक भूमि लीपनी चाहिए 11 ६ ।! 
त्रपदंः प्रक्रमे: स्मृत |। ६ ॥। 
अग्नी कपालमाधाय सद्ृत्संगृहीत' यवशुष्टि भूज्जत्यंतुः 
पदहन्‌ । ७ । 


अग्नि पर खप्पर रखे। उसमें एक मुट्ठी यद डक्लकर ऐसा सूने कि वह जल नं 
जाय ॥ ७ !। 


अरनी तत्र कपाल घटा प्रायं भांजलय आधार स्थाप्य तस्मिन्नेवोत्तप्ते 


ख्राष्ट्रे सहततङगृहीत एंकदर्व संडेगुहीत॑ मुँष्टिमतं यवान्तण 'अनुपदहन्‌' 
दग्धं यथा न भवेतु तथ! कृत्वा 'म्‌ज्जपति' भजे पेत्‌ ॥। ७ !! 


पश्चादग्नेरुलेखलं दु हथिंत्वा:वहन्त्युद्े चेस्‌ । द ॥. 
अंग्नि के पशंचाद्‌ भागं में उल्खल को हह रूप से स्थापित करके, उसमें उसे यव 
को डालकर, उसकी सू सी मुसल से अवघात कर निकालते हैं 1 ८ ॥ 
पर्ने; तस्य “पझ्चात्‌' भागे “उलखंल' दृ हुयित्वा दुढे स्थापयित्वा तत्र 
उट्टे च, तुष मुक्त यथा स्यात्तथा छत्वा अवहन्ति! मुष्टिमितान्‌ तान्‌ भ्रृष्ट- 
रवान्‌, सुंसलेनेतिं !! ४ ॥ ` 
सुकृतांन्‌ सक्तेन्‌ कत्वा चंमंस 'ओंप्ये शपेशापिधाये 
निदधाति ॥ & ॥ 
इस प्रकार भूसी निकले हुए यब से (पीस कर) सत्त बनाकर उसे (पौने के पाच्च) 
चैसस में रखकर उसे सूप से ढेककर यथास्थान रखना चाहिए ।! ९ ॥ 
एवञ्च 'सुङतान्‌' निस्तुषीक्कतान्‌ 'सक्तन्‌' भृष्ट्यवचूर्गान्‌ “कृत्वा 
चमसे' पानपात्रविशेष 'ओप्य' संस्थाप्य 'शूपे ण? भपिधाय च 'निदधाति 


यथस्स्थानं रक्षति॥ ९॥ ५ 


४०६. गो भिळगृह्यसूत्रे [३ ध्रापठकेः 


द्क्षिणपञ्चिमे अन्तरेण सञ्चरः ॥ १० ॥ 
किस दिशा में इसे रक्खे ? उत्तर है कि नंऋक्यकोण में गमनागमन मार्ग को 
छोड़कर जहाँ ठोक हो वहीं रख दे ॥। १० ॥ 


कव दिशि रक्षेत्‌ ? इत्याशङ्कामपनोदितुमाहृ—दक्षिणपञ्चिमे द्व दिशौ 
अन्तरेण मध्ये सङचरः गमनागनमागें। । तदेतत्क्षश्वरातिरिक्तप्रदेशेषु यत्र कुत्र 
बा रक्षेदित्यभिभ्रायः ॥। १० ॥ 


अस्तमिते चमसदव्योबादाय शपंञ्चातिप्रणोतस्याद्ध 

ब्रजति | ११ | 
सुर्यास्त होने पर, चमस, दर्वी, सुप लेकर नित्य अग्नि से प्रथक अग्नि के पास 

होम करने के लिए जाए ॥ ११॥। 

अस्तमिते’ सवितरि “चमस--दव्यॉ शूपं' च' 'आदाय' गहीत्वाः 
अतिप्रणोतस्य' अतिरिक्तरूपेण स्थापितस्य, नित्याश्तितः पृथक्‌ कृत्वा 
द्वितीयतया स्थापितस्य 'अभिनवस्य, तर्स्येवाग्ने: 'अद्धं? समीप 'ब्रजति? 
होमार्थमिति 1॥११॥ 


शूर्पे सक्तूनावपांत चमसे चोदकमादत्त । १२ । 
पहले चमस में रखा सत्त_-सूप में डाळे । फिर उस चमस में जळ लेवे ॥ १२ ॥ 


चमसे रक्षितान्‌ तान्‌ तान्‌ “सक्तन्‌' 'शूपे आवपति 'च' अपि शून्ये तत्र 
चमसे 'उदकम्‌’ आदत्ते गृह्णीयात्‌ ॥ १२ ॥। 


(१) अधिरुपसर्ग स खल्वयं प्रणीत एवाग्निरतिप्रणीत इति भण्यते। तन्त्रान्तर्‌ः 
प्रसिद्धो वा, एवं हि तन्त्रान्तरकाराः स्मरन्ति अग्निमुपसमाधाय तस्यँकमुल्मुकंः प्राग 
दक्षिणाप्रणयेत्‌ -- 

ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । 
पुरापुरो निपुरो ये भवन्त्यारिनिष्टाल्लोकात्‌  एणुदात्वस्मात्‌ ॥ 

इति सोऽग्निरति प्रणीतो भवति । भणितिरियं चा्द्रीये भाष्ये। अतिप्रणीत=- 
स्येति नित्याग्तित: पृथक कृत्वा अतिरिक्तरूपेण स्थापितस्याभिनवश्याग्नेरितिः 
त्रकृतोऽर्थं। ॥ 


खश्चमो कण्डिका] श्रवणाकम विधि ४०७ 


सकृत्‌ संगृहीतान्‌ दव्यो सक्तून्‌ कृत्वा पूवउपलिप्त उदकं 
निनोय बलि निवपति यः प्राच्यां दिशि सपेराज एष ते बलि 
रिति | १३। 


फिर उस दर्वी से एक बारगी पूरा सत्त उठा ले ओर पूर्व दिशा में गोबर से 
लीपे हुए स्थान में चमस पात्र में रक्खा हुआ जल सींचकर उसके ऊपर यथा क्रम -- 
“यः प्राच्या दिशि सर्पराज एष ते बलिः? ( म० ब्रा० २. १. १) आदि मन्त्र से बलि 
करे ॥ १३ ॥ 


ततः 'दर्व्या” तथा “सक्तन “सकत एकबारं 'संगुहोताच्‌ कृत्वा, गहीत्वा 
किञ्च "पूवे? पूर्वस्यां दिशि 'उपलिप्ते’ गोमयादिलिप्तस्थाने 'उदकं 
चमसाद्‌ गृहीत निनीय’ निषिच्य, तदुपरि 'यः प्राच्यां दिशि सपराज एष 
ते बलिः ॥ १॥ (म० ब्रा० २. १. १)-- इति! अनेन मन्त्रेण 'बलि' भाग 
निर्वपति संस्थापयति ॥॥ १३॥। 


उपनिनयत्यपा शेषं यथा बलि न प्रवक्ष्यतीति ।१४। 


चमस पात्र में बचे जल से प्रदत्त बलि पर कुछ जल सिचित करे । ` इस प्रकार | 


बलि पर जळ का छींटा दे कि बलि बहू न जाय ॥ १४॥ 


'अपां शेष” तच्चमसपात्रस्थमवशिष्ठं जल उपतिनयति' उपनिनयेत्‌ 
स्थापितबलेरुपरि किज्चित्‌ क्षिपेत्‌ । तथा कृत्वा क्षिपेत्‌ यथा’ च, “बलि! 
तं बलि “न प्रवक्ष्यति’ न प्रबहेत्‌ ॥ १४॥ 

सव्यं बाहुमन्वावृर्य चमसदर्यावभ्युक्ष्य प्रताप्येवं द क्षिणेवं 
प्रतीच्येवमुदी ची यथालिङ्गमव्यावत्तमानः । १५ | 


वहीं पर रहकर कुछ बाए ओर हटकर इसी. प्रकार दक्षिण की ओर एक बलि, 
पश्चिम की ओर एक बलि और उत्तर की ओर एक बलि रक्खे। बलि देते समय 
-भर्थानुसार यथाक्रम १. यः दक्षिणस्यां दिशि ..., २. यः प्रतोच्यां दिशि ... भोर, 
३. य: उदीच्यां दिशि `° (म० ब्रा० २. १. २-४ ) आदि तोत मन्त्रों को पढे । 
( इस प्रकार चारो तरफ बलि देकर शेष जल कौ छिड़के ) ॥ १५ ॥ 

ततश्च 'अव्यावत्तमान+ तत्र कत्रे वस्थितौ 'सव्यं बाहुः’ अन्वावृत्त्य वाम- 
भागावत्तनक्रमेण 'एवं' यथोक्त न सङ्गत्‌ सगहीतादि प्रकारेण (दक्षिणा 
दक्षिणस्यां दिशि देया बलिः 'यथालिङ्ग” मन्त्रलिङ्गमनतिक्रम्य मन्त्रलिङ्गा- 


४०2 गोभिलगृद्यसुत्रे [रि प्रपाठके 
नुसंरते एवे मन्त्र "यो दक्षिंणभ्यां दिशिं सपंराज एष ते बलिः ।२॥। यः 
प्रतीच्यां दिशि सपंराज एष ते बलि: ॥ ३॥ यः उदीच्यां दिशि सपेराज 
एष ते बलि: ।। ४ 11 ( मं० ब्रा० २. १. २-४) पठित्वा हत्तव्येति ।।१५॥ 
शूर्पेण शेषमग्नावोप्यान तिप्रशौतस्याद्ध' ब्रजति । १६ | 

इसके बाद खाली चमस और दर्वी को धोकर उसी अग्नि के ऊपर सुखाकर, 
अवशिष्ट सत्त, उसी अर्ति में डालकर इस चिरस्थाई अग्नि के पास जाए जिससे 
यहाँ अग्नि लाया था ॥ १६॥ 

“एवं प्रतीची? बलिः हर्तव्या । “एवम्‌ उदीची’ बलिः च हत्तेव्या ! 
ततश्च 'चमसदव्यौ' अभ्युक्ष्य जलघोते प्रकृत्य 'प्रताप्य' तस्मिन्नेवाग्नौ, 
जेषं? अवशिष्ट सक्दूभागस्‌ “अग्नौ? तस्मिन्नेव 'ओप्य? प्रक्षिप्प 'अनतिप्रणी- 
तस्य’ चिरस्थायित एव तस्य, यतो गृहीत्वा एषोऽतिप्रणीतः तस्य "अद्ध 
समीपं ‘ब्रजति’ ब्रजेत्‌ ॥ १६॥ 


पञ्चादग्नेम्‌ मौ न्यश्वौ पाशी प्रतिष्ठाप्य नमः प्रथिव्या 
इह्येतं मन्त्र जपति | १७! 


उस चिरस्थाई अग्नि के पृष्ठ भांग में दोनों हाथ नीचे करके 'नमः थिव्यं” 
( म० ब्रा २. १. ३) आदि मन्त्र का जप करे ॥ १७ ॥ 
“अग्ने चिरस्थावितँस्य अततिप्रणीतस्य तस्य "पश्चात धूमो 'न्यञ्चीः 
अघोमूखो “पाणी? हस्ती प्रतिष्ठाप्यं’ 
निम; पूंथिव्य दःष्ट्राय विइवभृन्मा ते अन्तै रिषाम ॥ 
स, हतमाविवर्धिनिहतं माउभिसंवधी ॥ ५ 
(१० ब्रा० २. १. ५) इति एत मन्त्र' जपति' ॥| १७॥ 
SOT ययन पा कड क ETE SY RS AE 
(१) अस्य सायणाचार्य कृता व्याख्या-हे अग्ने, त्वं विश्वभृत्‌ पाकघ्रकाशादिदानैनं 
विश्वस्य धारकोऽसि; तस्मै प्रथिव्यं दष्राय, षष्ठंयंथे चतुर्थी, पृथिव्या दंष्रभूताय नम; । 
ते तवान्ते सभीपे वर्तमाना वयं मा रिषाम समृद्धा भवामेत्यर्थः । त्वञ्च संहतं पुन्न 
धर्नादसञ्चय मा विवधी! मा हिसी।, वियुक्त मा कुवित्यर्थः । तथा विहितं 
बलीष्टहितक मा अभिसंवधीः अभिमुखेन मा संहतं कुरु। - इति । ` सामश्रमी तु 
दिव्यं देव्ये नमः नमस्कु, हे विश्वभृत्‌ सर्वेषां धारथित्रि देवि, कालस्य दंद्राय 
दंध्राया अन्ते समीपे स्थिता अपि वयं यतस्ते तव स्वांशाः अतः मा ।रिषाम विनश्येम | 


सप्तभौ कण्डिका] श्रव्णांकमंविधि ४०९ 


प्रदोषे पायसश्चरुः । १८ | 
तब रात्रि के प्रथम अर्धे प्रहर में पायस का चरु पकावे ॥ १८ ॥ 
ततः प्रदोषे रातिप्रथमयामे 'पायसः चरु; पक्तव्यः 3 १८ ॥४ 
तस्य जुहुयात्‌; श्रवणाय विष्णबेझनये प्रजापतये - विश्वेभ्यो 


देवेभ्यः स्वाहेति । १६ । 

उस चरु में से एक एक भाग लेकर 'श्रवणाय स्वाहा आदि पाँच मन्त्रे पढ़कर 
पाँच आहुतिर्या प्रदान करे ॥ १९ ॥ 

€स्य! चरो, एकेक भागे गहीत्वा 'अ्रंवणाय स्वाहा! 'ईति! इत्येवं 
पक्ध्वेशिमंन्त्रे : 'जुहुयात्‌' पञचहोमान्‌ कूर्यादिति !। १९॥ 

स्थालोपाकाइताऽन्यत्‌ । २० । 

इसके बाद का सभी कम स्थालीपाक यज्ञ की भाँति करे ॥ २० ॥ 

अन्यत कॅमेशेषं स्थाली पाकाबृता स्थालीपकिरीत्या कत्तव्येति 
दोष! !! २० ॥। 

उत्तरतोष्ग्नेदभस्तम्व समूलं प्रतिष्ठांप्य सोमोराजेत्येतं 

संत्र जपति या संघा समधत्तति च । २१ | 

उस अग्नि के उत्तर भाग में मूल सहित कुशपुष्ज स्थापित कर “सोमो राजा 
-सोमस्तस्बो राजा ... और याँ सन्ध्यां समधत्त युयम्‌ :.. ( म० ब्रा० २. १. ४, ५) 
आदि मन्त्र का जप करे ॥ २१ ॥ 

अग्ने तस्येव उत्तरतः समूलं दर्भस्तम्बं प्रतिष्ठाप्य सोमो राजा सोम" 
स्तम्बो राजा सोमो स्माक राजा सोमस्य वय _स्मः॥ अहिजम्भन मसि 
सोमस्तम्ब सोपस्तभ्ब महिजम्भन मसि ॥ ६॥ (सन ब्रा. २. १:४) इति 
एतं मन्त्रं च अपि याः सन्धा" समधत्त यूय सप्तक्राषिभिः सहे । ता सर्पा- 
मात्यक्राडिष्ट नमो वो अस्तू सानो हिँ.सिष्ठ ॥७॥ (मध ब्रो २.१.५) 
इति मन्त्र जपलि !। २१ ॥ 
इतश्च प्राथ्यते सहेतं पंच तर्वसमष्टी भुत संजीवमस्मद्देह मा बधी:। त काले 
विनेश्येः । विहतं वियुक्तं च प्रकृत्या जीव तत्र पुनर्मा अभिसबधी, अभिसम्बंद्ध मा 
कॉर्षोरिति । 


१४१० गोभिलगृद्यसुत्रे [३ प्रपाठके- 


_ इवस्ततोऽक्षतसक्तून्‌ कारयित्वा नवे पात्र उपिधाय निद- 
घाति । २२। 


इस कमं के दूसरे दिन अपने पुत्र या पुरोहित आदि से जव का नया सत्त, तैयार 
कराकर नवीन पात्र में ढंककर रख दे ॥ २२ ॥ 


"ततः तदनन्तरं इव।' परदिने 'अक्षततक्तूनः यवतक्‍तून्‌ कारयित्वा 
पुत्रपुरोहितादिना 'नवे , पात्र! “अपिधाय [च्छाद्य 'निदधाति 


स्थापयति ।। २२॥ 
अह रहस्तूष्णीं बलीन्‌ हरेत्‌ सायं प्राग्बोमादाग्रहायण्या; | २३ | 


इसी सत्त में से प्रतिदिन पूर्ववत्‌ बलिभाग यथा स्थान प्रदान करे और अगहनः 
मास की पूर्णिमा के पहले दिन तक इसी प्रकार कमे करे.॥ २३ ॥ 


॥ इस प्रकार गोभिल्गृह्मसूत्र के तृतीयप्रपाठक के सप्तमी कण्डिका की डा० सुघाकर. 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.७ ॥। 


तेरेव सक्तुभि। “अहरहः' प्रतिदिनं 'सायं होमात्‌’ साथ ङ्कालीनहोमतः 
परस्तादेव “तुष्णीम' -अमन्त्रमेव "बलीन्‌ ` हरेत्‌’ । आ आग्रहायण्याई 
अग्रहायणमासीयपौणमासौं. यावत्‌ पौणंमासोतः ध्राग्दिनपर्येन्तमिति । 
समाप्तं श्रवणाकमं ॥ २३ ॥। 


॥ इति गोभिलगृह्यसूत्रे तृतीयप्रपाठके सप्तभीकण्डिकाया डा० सुधाकर 
मालवीयकृता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥। ३.७ ॥ 


पा ता भैली ली 


(१) अथात्र श्रवणा कर्मविषये यदृक्त गृह्यान्तरेषु तस्मात्‌ किव्विदिहोपस्थाप्यते ॥ 
तदत्र पारस्करगृह्यसूत्राण- अथातः श्रवणाकमं । श्रावण्यां पीर्णमास्पाम्‌ । स्थालीपाकः 
श्रपयित्वाऽक्षतधानाश्चेककपालं पुरोडासं धानानां भूयसी! विष्टा आज्यभागाविष्ठाज्या- 
हुती जुहोति । अपश्वेतपदा जहोति। न वे श्वेतस्येत्ि। स्थालीपाकस्य जुहोति 
विष्णवे श्रवणाय श्रावरण्यं पौणंमास्यै वर्षाभ्यश्चेति। धघानावन्तमिति धानानाम्‌ । 
घृताक्तान्‌ शक्तून्‌ सपेभ्यो जुहोति । आग्नेयपाण्डुपाथिवानाँ सर्पा मधिपतये स्वाहा 
श्वेतवायवान्तरिक्षाणां सर्पाणामधिपतये स्वाहा,अभिभूः सौर्यं दिव्यानां सर्पाणामधिपतये 
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स्वाहेति । . सर्वेहुतमेककपालं ध्रुवाय भौमाय स्वाहेति। प्राशनान्ते शक्तृनामेकदेशं ` 
सूपे न्युप्योपनिष्क्रस्य बहिः शालायः स्थण्डिलमुपलिष्योल्क्रायां ध्रिमाणायां माऽन्तराग- ` 
मतेत्युक्त्वा वाग्यत॥ सवोनवनेजयति । आग्नेयपाण्डपाथिवाना सर्पाणामधिपतेऽवते= 

निक्ष्व श्वेत बायवान्तरिक्षाणां सर्पाणास घिपतेश्वनेनिक्ष्व अभिभु। सौयं दिव्यातां सर्पाणा. 

मधिपतेऽवनेनिक्ष्वेति। यथावतिक्त' दर्व्योपघातं शक्तून्‌ सर्पेभ्यो बलि हरति। 

आग्नेयपाण्डपाथिवानां सर्पाणामधिपत एष ते बलिः, श्वेतवायवान्तरिक्षाणां सर्पाणाः ` 
मधिपत एष ते बलिः, अभिभूः सौर्यदिव्यानां सर्पाणामधिपत एष ते बलिरिति। 

अवनेज्य पूर्ववत्‌ कङ्कृतंः प्रलिखति । आग्तेयपाण्ड॒पाथिवानां सर्पाणामधिपते प्रलिखस्व, . 
शवेतवायवान्तरिक्षाणां सर्पाणामधिपते प्रलिखस्वाभिभु! सौर्यदिव्यानां सर्पाणा-- 
मधिपते, प्रशिखस्वति । भङ्जनानुलेपन स्रजश्चाञ्जस्वानुछिस्पस्व खोप 

नह्यस्वोंत । सक्तूशेषं स्थण्डिले न्युप्योदपात्रेणोपनिनीयोप तिष्ठते नमोऽस्तु सपंभ्य 

इति तिसृभिः। स यावत्‌ कामयेत न सर्पा अभ्युपेयुरिति तावत्‌ सन्ततयोदघारया : 
निवेशन त्रि: परिषिञ्चन्‌ परीयादपश्वेतपदा जहीति द्वाभ्याम्‌। दर्वी शुपू' प्रक्षाल्य 

प्रयच्छति । द्वारदेशे माज॑यन्त आपो हि ष्ठेति तिसृभिः । अनुगुप्मेदं सक्तुशेषं 
निधाय ततोऽस्तमितेऽस्तमितेऽरिनि परिचयं दर्व्योपघातं सक्तून्‌ सपेभ्यो बालि हरेदाः 
ग्रहायण्याः। तं हरन्तं नान्तरेण गच्छेयुः । दर्व्यांचमनं प्रक्षाल्य निदधाति! 
घाना; प्राशनन्त्यसंस्यूता: । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ । इति । 


अथ श्रवणाकमंप्रयोग उच्यते--तत्‌ श्रावण्यां पौर्णमास्यां कतेव्यभ्‌ । तस्यः 
याज्जीवं प्रतिसंवत्सरमनुष्ठेयत्वात्‌ प्रथमप्रयोगे नान्दीश्राद्ध कुर्यात्‌ । प्रातरेव श्रवणा=- 
कर्म करिष्ये इति सङ्चुल्प्य अग्च्यायउनस्य पुरस्तात्‌ सस्क्कते स्थण्डिले औपासनाग्नेरेक-- 
देशमाहुत्य प्रणयति, ततोऽतिप्रणी तस्याग्नेश्चतसृषु दिक्षु किश्चिदधिके प्रक्रमान्तरिते ` 
देशे गोमयेनोलिप्य ध्रादेशमात्र चतुरस्र. स्थण्डिलं कुर्यात्‌ । त्रिपदः प्रक्रमो ग्राह्य: 
इति । ततोऽरिनिमुपसमाधायातिप्रणीताम्नेषत्तरत इदणग्नेषु दभषु यवान्‌. भर्जनकपालः 
मुछ्खळं मुषलं शूर्प मनुगुप्ता अपश्चाऽऽसादयित्वाऽनुगुप्ताभिरःद्रिः प्रोक्ष्य चक्राघटितं - 
मृन्मयं कपालमग्नौ संस्थाप्य, तस्मिन्‌ कपाले सकृद्‌, गृहीतयवमुष्टि प्रक्षिप्य भृज्जति 
. यथा यवा दग्धा न भवेयुस्तथा । ततो भृष्टान्‌ यवानुदगुद्वास्य प्रणीताग्नेः पञ्चादुलूखर्ल 
हढं संस्थाप्य तस्मिन्‌ भ्रष्टान्‌ यवान. प्रक्षिप्य मुषलमादाय पावेणस्थालीपाकवदवहननं 
कुर्यात्‌ । यथा यवा. सक्तवो भवत्ति तथोद्व चं कृत्वा$वहननं कुर्यात्‌ । एव सम्यक्‌ सक्तन्‌ 
कुत्वा तान्‌ चमसे संस्थाप्य शुपेणा&च्छाद्य गृहे निदधाति। एताबत्‌ कमं अह्निः. 
कतेब्यमू । इतः परं वक्ष्ययाणकर्मानुष्ठानाय सञ्च रप्रदेशोऽतिप्रणीतानेदं क्षिण- 
पश्चिमयोम॑ध्यम प्रदेश। । . ततोऽस्त गते सूर्येऽतिप्रणीतस्यास्नेः समीपं गच्छति चमसं. 


४१२ ; गोभिळगृह्यसूत्र [३ प्रपाठके 


“दर्वीञ्च गृहीत्वा, तंतश्च॑मसे स्थितान्‌ सक्तून्‌ शूर्पं निक्षिप्य चमसेनोदक गृह्वाति । 
“तत; सञ्चरेण प्रविश्यातिप्रणीतस्याग्नेरुतरतो मार्गेण पूर्वस्यां दिशि गत्वा प्राङ मुख 
-उपविश्य पुवंदिशि कते मण्डले चमसजंलं हस्तेन निनीय दर्व्या सकृत्‌ सक्तुन्‌ गृहीत्वा 
मन्त्रेण बलि निवपति । वक्ष्यमाणां चतुर्णा मन्त्राणां प्रजापतिऋ' षिनिगद: सपो 
देवता सर्पंबलिकर्मणि विनियोगः, यः प्राच्यां दिशीति मन्त्रः ¦ ततश्चमसेऽवशिष्ट 
- मुदक' हस्तेन गृहीत्वा बलिसमीपे निक्षिपति यथा बलि: स्वस्थानान्न प्रच्युतो भवेत्‌ 1 
ततोऽपरदक्षिणेनाभ्यावृत्य चमसं दरवौञ्चाभ्युक्ष्य युगपदेव प्रताप्य पुव वच्चमसेनोदकं 
“गृहीत्वा दर्व्या सक्तुन्‌ गृहोत्वाऽननेरुत्तरतो गत्बा दक्षिणस्यां {दिशि दक्षिणाभिमुख 
उपविश्य पुर्वकृतदक्षिणमण्डळे चमसादुंदक पाणिना निनीय, दर्व्या सक्तून्‌ निवपति 
या देक्षिणस्यामिति मन्त्रेण । पु्ववच्चमसोदके हस्तेन बलिसमोपे निक्षिपेत्‌ । ततः 
ूर्वंवदभ्यावृत्य चमसदर्व्याभ्युक्षयाग्नौ प्रताप्य पश्चिममण्डलस्य पुरतंः प्रत्यङ मुख उप- 
विश्य तत्रव पश्चिमस्थण्डिलेऽरो निनौय मन्त्र ण बलि निबर्पति, य: प्रतीच्यामिति। 
“पुनः पुववदपो निक्षिप्प चमसदर्व्याबभ्युक्ष्य प्रतापयेत्‌ । नात्राभ्यावर्तनं तत्रव 
स्थितत्वात्‌ । तत्‌ उत्तरस्थण्डिलस्य' दक्षिणत उत्तराभिमुखो भूत्वा उत्तरस्थण्डिलेऽपो 
_तिनोय मन्त्रेण सक्तून्‌ निक्षिप्य पररपोऽवनयति पुंवत्‌ । य उदोच्यां दिशोति बलि- 
मन्त्र । अत्र केचित्‌ प्रतीच्यामुदीच्यां चमसदव्योंः प्रोक्षणप्रतापनयाः प्रतिषेधं 
वर्णयन्ति, तेषा'मेत्र त्रतोच्येवमुदीचो'ति सूत्रविरोध! स्पष्ठ एव । व्य्रावर्तननिषेघस्तु 
तत्र स्थितत्वात्‌ स्पष्टार्थः । तंतोऽब्शिष्टसवलून्‌ शुषं णातिप्रणींताग्ती तूष्णीं प्रक्षिप्य 
_ुर्वोक्तदक्षिणपश्चिममध्येसञ्चरणमागेण ` गृह्याग्तिसमोपंमायच्छति। ततस्तस्याग्नेः 
पश्चाद्‌ भुमी न्यञ्चौ पाणी प्रतिष्ठाष्य नमः पृथिव्यां इति मन्त्रं जपेत्‌ । अस्य 
मन्त्रस्य प्रजापतिऋ बिरनुष्ट्रप छन्दोडग्निदेवंता भूमिजपे विनियोगः । नमः पृथिव्यै 
इति मन्त्र । ऋत्विककतृ कपक्षे$पि नास्त्यत्रोहः। सन्ध्यां नित्य गृह्याग्मौ सायः 
मोपासनं विधाय पायसंस्थलीवाक' कुर्यात्‌ । अत्र केचिद्‌ वैश्वदेवबाँलिहरणानन्तर' 
- स्थालीपाके वदन्ति, तन्न साघु, प्रमोणामावात्‌ प्रदोषे स्थालींपाकविधिविरोधाच्चं । 
न्ध्या होम वोनियतकाळत्वात्‌ कालात्यये प्रायश्चित्तश्रवणाच्च, तयो: पूर्वेमनुऽ्ठानं 
न्याय्यम्‌ । बलिहरणं तु नं तथा। तत भाचान्तोदकः प्राणानायम्य श्रवणाकंमे 
करिष्ये इति सङ्भुलप्याग्निमुपसमाधाय ब्रह्मोंपवेशनादि ब्रह्मणे पूणंवात्रंदक्षिणादानान्तं 
पार्वेणस्थालो पाकवत्‌ कुर्यात्‌ । तंत्र विशेषत।--पात्रासांदनकाले पयसऽप्यासा दैनं 
-समूलदर्भस्तम्बस्थ चे । निर्वापकाले श्रेवंणायं त्वा जुष्टं निर्वपामि । एवं विष्णवे 
अग्नये, प्रजापतये, विश्वेभ्यों देवेभ्य: एज्यभागान्ते पायसचरुहोम। पञ्च 
>नवणाय स्वाहा इद श्रवणाय न मम, एवं विष्णवे, अग्नये, प्रजापतये, विश्वेभ्यो 
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देवेभ्यः। ब्रह्मणे दक्षिणादानास्ते5स्तेरुत्तरतः समूलं दर्भेस्तस्वं प्रागग्र प्रतिष्ठाप्य 
सोमो राजेःयेतं मन्त्रम्‌, यां सन्धी समधत्तेति च मन्त्र जपति। उभयोमेन्त्रयोःः 
प्रजापतिऋ बिजु षी सोमसूयों देवते जपे वित्ञियोगः | ततो मन्त्रद्वयपाठः। सूत्रे 
एवमिति निदेशादन्यकतृ कपक्षेऽप्यनयोजपः। ततो वामदेव्यगानं ब्राह्मणभोजनादि- 
कञ्च । तत्त उत्तरे दिवसे प्रातर्होमानन्तर' पूर्ववकोपासनाग्नो सक्तून्‌ कृत्वा अन्येन 
वा कारयित्वा नूतनपाब्रे संस्थाप्य पतत्रान्तरेणाऽऽच्छाच गृहे स्थापयति । अत ऊध्वे- 
साग्रहायणीपौणंमासीपयंन्तं प्रतिदिनं सायं होमात्‌ पूवं तूष्णीं बलि हरेत्‌ । अत्र 
के चित्‌ तूष्णी सित्युक्तेरमन्त्रकं बलिहरण मन्यम्ते । अपरे तु तृष्णीमित्णक्त्वा वाङ = 
नियभनं कथ्यते मन्त्रेण बलि हरेदिति वदन्ति । अत्र द्वितीयः पक्षो ज्यायान्‌, आरम्भे- 
मन्त्रपाठातु त्र विष्यवृद्धानामाचाराच्च। आचम्य प्राणानायम्य सपंर्बाल करिष्ये 
इति सङ्कल्प्य चमसे उदक गृहीत्वा अपेक्षितसवतून सूपे गृहीत्वा गृह्याग्नेः पुरस्तादेठ= 
दग्नेरुल्मुकं निघाय, तत्‌ परितः पुर्वोक्तँश्तु भिर्मन्त्र बैलिहरण कुर्यात्‌ । बलेः पुरस्ता- 
दुपरिष्टाच्चापा निनयनम्‌, चमसदर्व्योरभ्युक्षण प्रतपनळूच । नात्र बलिशेषहोमो $व- 
शिष्टसक्तूनां दिनान्तरे बलिहरणायोपयोक्ष्यमाणत्वात्‌ । नात्र न्यचकम, न्यञ्चकर्मं नः 
सर्वदेति निषेधात्‌ । इत्यहरह सपंबलिप्रयोगः ¦ इति । 


——R——— 


अथ तृतोयप्रपाठकस्य 


अष्टमी कण्डिका 


आइवयुज्याँ पोणमास्यां परषातके पायसश्चरूरोद्रः । १ । 


* अनाकुला 
अश्विन मास की पुणिमा को एषातक में रुद्र देवता के लिए पायस चरु 


>्यकावे ॥ १ ॥ 
विमशे--घी मिले हुए दुध को 'प्रषातक? कहते हैं ॥ १ ॥ 


क सरला # 


“आहवयुज्यां पौरणेमास्यां' आश्विनपूणिमायाँ “पृषातके आज्यमिश्रिते, 
पयसि सम्पादिते (इति भावतोलब्ध:) “रौद रुद्रदेवताक:' 'पायसः चरुः’ 
पक्तव्यः इति शेष: ॥ १ ॥ 

तस्य जुहुयादा नो मित्रावरुणेति प्रथमां मानस्तोक इति 


द्विवोयाम्‌ । २ । 
उस चरु से एक एक भाग लेकर आ नो मित्रा बरुणा' (छ०्आ० ३. १. ३. ७) 
` आदि मन्त्र से प्रथम आहुति और "मानस्तोके तनये मा न! --- (म० ब्रा० २. १. ८) 
आदि मन्त्र से द्वितीय आहुति देनी चाहिए ॥ २ ॥ 

'तस्य' चरोः एकेकमंशं गृहीत्वा “आ नो मित्रावरुणा' (छ०आ० ३.१.३.७) 
‘इति’ प्रथमास्‌' आहुति किञ्च 'मावस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु 
मा नो अश्वेषु रीरिषः। वीरान्मा नो रुद्र भामिनो बधी हविष्मन्त! सद- 
मित्वा हवामहे ॥ 6 ॥ ( म० ब्रा० २. १. ८ ) इति ढितीयाय्‌ आहुति 


>जुहुयात्‌ २ ॥ 
गोनाममिश्च पृथक. काम्यासीत्येतरप्रंभृतिभिः । ३ । 


अष्टमी कण्डिका ] ` नवयज्ञ। ४१५ 


और 'कास्यसि' (यजु० ८.४३) आदि ग्यारह मन्त्रों से गौ के नामातुसार 
जयारह आहुति चरु से देवे ॥ ३॥ 


विमशे- इडा, रम्भा, हव्या, कास्या, चन्द्रा, ज्योता, अदिति, सरस्वती, मही, 
'विश्रति और अध्न्या—ये गौ के ११ नाम हैं॥ ३॥ 


'च' अपि “काम्यसि इत्येतत्‌ प्रश्ृतिभिः' यजुर्बेदप्रसिद्धैः ( य० वे० सं० 
८.४३) गोनामभिः एकादशभिः पृथक,” नामशः एकादशाहुती जुं हुयात्तस्येव 
नचरोरंशं गृहीत्वेति॥ ३॥। 

स्थाली पाकाबइताऽन्यत्‌ । ४ । 

इसके बाद का अन्य कमं स्थालोपाक यज्ञ की रीति से करता चाहिए ॥ ४ ॥ 

अन्यत्‌’ सर्व स्थालीपाकावृता’ स्थालीपाकरीत्या एव कत्तव्य 
कति ।! ४॥ 

पूषातकं प्रदक्षिणमण्नि पयोशीय ब्राह्मणानवेक्षयित्वा स्वयम- 

वेश्षेत तच्छुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्मुचरत्‌ । पश्येम शरदः शतं 
जीवेम शरद! शतसिति॥ ५॥। 

इसके बाद अरिन की प्रदक्षिणा करके उस पृषातक को अपने पास लेकर निकटंस्थ 


ज्ञाह्मणों को प्रदशित और तच्चक्षुदेंवहितं यजु मन्त्र पढ़ कर उसमें स्वयं अपना मुख 
देखे ॥ ५ ॥ 

ततः “अग्नि प्रदक्षिणं’ यथा स्यात्‌ तथा पृषात॒कस्‌” आज्यमिश्रिल्ल पयः 
“पर्याणीय' स्वसमीपं गहीत्वा तच्च 'ब्राह्वाणान्‌' तत्रागतान्‌ 'अवेक्षयित्बा' | 
दशयित्वा तच्चक्षदेवहितस्‌'--“इति? इमं मन्त्रं पठन्‌ “स्वयम अवेक्षेत ।।५॥ 


` ब्राह्णन्‌ भोजयित्वा स्वयं युक्त्वा जातुषान्सशी न्‌ सवोपधि- 
“सिश्रानाबध्नौरन्‌ स्वस्तययनाथस्‌ ॥ ६ ॥ 


कमे की समाप्ति पर निमन्त्रित ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भी भोजन 
-करे और सप्तधान्य की पोटली बनाकर उसके साथ जतुष नामक मणियों को मिला 
“कर बाहू में या अन्य कहीं कमर्‌ के ऊपरी भाग मे कल्याण के लिए बाँधे ॥ ६ ॥ 

विमश--१८ ब्रीहि) २. घात, ३. मूंग, ४. गेहू, ५. सरसों, ६. तिल और ७. 
-थव-+ये सप्त धान्य हैं॥ ६॥ 


४१९ गोभिळगृह्णसुते [३ प्रपाठकेः 
व्मौजयित्वा भोजतदानेन तर्पयित्वा ततः स्वयं 
दृगगोधूमःसषेप-तिशः्यवः मिश्रःपो टु- 
नू “सणोन्‌' 'स्वस्त्ययनायँ 


“ब्राह्मणान्‌? निमन्त्रितान्‌ 
भुक्त्वा’ “सर्वौंषधिमिश्रांन' ब्रीहिशालिमु 
लिसहितान्‌ 'जातुषाच' जातुषनासकीन्‌ लछाक्षाइता 
कल्याणाय 'अबध्नीरत्‌' स्वबाह्वादाविति ॥$ & ॥ 

सायं गाः एपाहक प्राशयित्वा सडवत्सा वासयेत्‌ ॥ ७॥ 
सायंकाळ जब गाए चरकर वापस आवें तो उन्हें टषातक पिलाना चाहिए और 
रात्रि में वत्सों को अलग अलग न बाँधकर अपनी-अपनी माता-गी के पास ही बाँघन! 


चाहिए ॥ ७॥ 
“सायं' समुपस्थिते गा: 'पृषातक' त 
वत्साः’ वत्सै सहिताः ताः 'वासयेत' तां रात्रिमि 
स्वस्ति हासां भवति | ८ । 
इस काय गौ आदि भी प्रसन्न रहती है ॥ ८ ॥ 
एतेन कम्मंणा 'आसाँ' गवां 'ट्वस्ति’ सुखं भवति !! & ॥। 


नवयज्ञे पांयस३्चरुरेनदरग्नः । & | 
ब्रतन शस्य के लिए उत्साह प्रकाशनार्थं यज्ञ हो 
इन्द्राग्नि के चाम से आहुति, प्रदान की जाती है। 


न्र्‌ से होती हे ॥ ९1! 
“नवयज्ञ ' नूतनशस्यनिमित्तोत्साहादिप्रकाशन परमदेबायच्चनं 


कृत्व्यं झवति, तत्र । पायसर' पयसा दुग्धेत सम्पादित: चरु: पक्तव्यः । 
स॒ च चह: ऐका इन्द्रा ग्विदेवताकी भवेदिति तवयज्ञद्रव्यदेवता 


निदु्दंशः 1 ९ ॥ 

-तस्य ग्रुख्या_ हृविराहुति . हुत्वा चढसूभिराज्याहुतिमि- 
रभिजुहोति शतायुधायेस्येतत्‌ प्रभुतिमि; । १० । 

उस त्तवाज्तेष्टि (यज्ञ) के मुख्य ऐ्द्राग्ती देवों को आहुति देकर “शतायुधाय ....! 
( स० ब्रा० २. १. ९-६१ ) श्रादि चार मन्त्रों से आज्याहुति छाया त्राय होस 
करना चाहिए ॥ १० ॥ CN 

“तस्य' तवयज्ञप्य “मुख्याय आहुति” इत्द्राग्निडेवताका 'हुत्त्वा. ततः पर 


त्‌ श्राशयित्वा' पाययित्वा 'सह- 
ति।। ७॥ 


तां है। इस नावान्नेष्ठि यज्ञ में 
यह उसी नये अन्न. के पायस सिद्ध 


“शतायुधाय शतवीर्याय शतोतयेभिमाठिषाहे । शतं यो नः शरङो अजीजा* 


अष्टमी कण्डिका ]  _ -नवयज्ञ! st 


दिन्द्रो नेषदतिदुरितानि विश्वा ये !। ९॥ चत्वारः पथयो देवयाना अन्त- 
राद्यावापृथिवी वियन्ति। तेषां यो अज्यानि मजीजिमावहास्तस्मं वो 
देवा! परिदत्तेह सवे । १० ॥ - ग्रीष्मो हेमन्त उत वो. वसन्तः शरदर्षाः 
सुवितन्तो अस्तु। तेषामृतूना शत शारदानां निवात एषासभये स्याम 
॥ ११ ॥. इद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्वराय कृणुता बृहन्नमः । . तेषां. वय 

सुमतो यज्ञियानां ज्योग्जीता अहताः स्थाम' ॥ १२॥। (म० ब्रा० २. १ 

९. १२) 'इत्येतत्धश्नुतिभि.' 'चतसृमिः' मन्त्रः 'आज्याहुतिभिः' अभि- 
जुहोति’ ॥ १० ॥ 


(१) तत्र चतुर्णा' प्रथम मन्त्रस्तु -= 
3% शतायुधाय शतवीर्याय  शतोतयेऽभ्रिमातिषाहे । 
शतं यो नः शरदौ भजीयादिन्द्रो नेषदतिदुरितानि विश्वा ॥ इति । 


व्याख्या--शतायुघायास्मदरिष्टशमनार्थं शतसंख्यचज्ञाद्यायुधयुक्ताय न केवलं 
बह्वायुघतव किन्तु शतवीर्याय, शतमित्यपरिमितवचनम्‌, अपरिमितवीर्याय, बह्वायुध” 
प्र रणसामध्यं युक्तायेत्यथं। शतोतये, ऊतिरवनम्‌ वनम्‌, बहुधा रक्षणयुक्ताय; तथा- . 
भिमातिषाहे अभितो हिंसकानां शत्रुणाम्‌ अभिभवित्रे, इदमय्यस्तीति ` शेष।। ` किञ्च 
यो महानुभाब इन्द्रोऽस्ति स नोऽस्मान्‌ शरदः शत शतसवर्सरम्‌ अजीयात : अज्यात्‌, 
गमयत्वित्यर्थं। । तथा अस्माकं विश्वा विश्वाति दुरितानि अठिनेषद्‌ अतिनयतु। 
इति । 


द्विती यमन्त्रस्तु—- 


3% त्वार। प्रथमौ देवयाना अन्तरा द्यावाएथिवी वियन्ति । 
तेषां यो भज्यनिमजीतिमावहात्‌ तस्मै नो देवाः परिदत्तेह सर्वे ॥ इति । 


व्याख्या - हे देवा।, श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धा ये चत्वारो देवयाना देवप्रयाणसाधता। 
पथय! पन्थानोऽविरादय। द्यावाडृथिवी अन्तरा द्यांवापृथिव्योमंध्ये वियन्ति बिषिध 
गच्छन्ति, दे बलोकपर्यंन्तमायता वर्तन्ते तेषां मध्ये यः पन्थाः अज्यानिस्‌ अहानिमु 
अप्रच्युतिम्‌ अजोतिम्‌, ( छान्दसो दीघे:) अजयम्‌, अन्येषामभिभवामापम्‌ आवहात्‌ 
आवहति प्राप्यत, गद्वा अज्यतिम्‌ अजीतिम्‌ इति ज्या वयोहांनावित्यस्य रूपद्वयस, 
अतो न पृथगर्थता । तस्म मार्गाय हे देवा नोऽस्मान्‌ इहास्मिन्‌ कर्मणि परिदत्त 
प्रयच्छत । इति। 


२७ गोभि० 


| 
| 
| 
| 


४१८ गोभिलगृह्यसुत्रे [३ प्रपाठके 


स्थाली पाकावृताडन्वत्‌ । ११ ॥ 


इस (श्रवणा) कमं के अन्य सभी कृत्य स्थालीपाक यज्ञ की विधि के अनुसार 
करना चाहिए !। ११॥। 


अन्यत्‌’ अवशिष्ठकार्येजातं 'स्थालीपाकावृता' स्थालीपाकयज्ञरीत्या 
एव भवैन्नाम 1! ११॥ 


हविरुच्छिष्टशेषं प्राशयेद्‌ यावन्त उपेताः स्युः ॥ १२॥ 


हवि! शेष अन्न को यज्ञ के दशेनार्थ आए परिजनों में और जो निसन्त्रित हैं उन्हे 
भी यथा भाग खिलाना चाहिए '। १२ ॥। 


“उच्छिष्टशेषस्‌' उत्सर्गीकुतस्य हविष शेषं 'हवि:* “यावन्तः' दशकाः 


तृतीयमन्त्रस्तु-- 


3% ग्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्तः शरद्‌ वर्षा; सुवितन्नो अस्तु । 
तेषामृतूनां शतशारदाना निवात एषामभ्ये स्याम ॥ इति । 
व्यास्या- ग्रीष्मादय; कश्च निदिष्टा ऋतव) सन्ति ठान्‌ प्रार्थये-- नोऽस्माकम्‌ 
ऋतुसम्बन्धि दत्त हविः सुवित' सुष्ठु प्रावित्व सुष्ठ हित' वाऽस्तु भवतु । उताष्यर्थे । 


. किंश्व तेषा पर्चकतुनाम, कीहशाम्‌ ? शतशारदानाम्‌, विरिधानामृतूनाम्‌, निवाते 


वातरहिते अत एबाभये भयरहिते प्रदेशे स्याम भवेम, शताथुःपर्यन्तम्‌, शतगयुऽपर्यन्तं 
सर्वेतु निवृ तिम्‌ अनुभवेमेत्यर्थंः । 
चतुथंमन्त्रस्तु-- 
3% इद्ृत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता- बहुन्नम£ । 
तेषां वयः सुमतौ यज्ञियानां ज्योगजीता अहता स्याम ॥ इति । 
४ सर्वेषामाकर स्थानन्तमन्त्रश्नाह्मणम्‌ २।१।९-१२ । 
व्याख्या--हे मदीयाः पुत्रादय॥ ऋत्विजों घा, युयम्‌ इदवत्सराय परिवत्सराय, 
सुंबकसराय 'च देवाय बृहत्‌ प्रभूत" नमो नमस्कार हविवां कृणुते कुरुत । उत्तंत्रय- 
मुदृत्सदानुनत्सरयोरुप लक्षणम्‌ । चाग्द्रा, प्रभवादिवत्सराः क्रमेण संवत्सरप रिवत्सरो” 
हृवत्सरनाम्ना पुनरावतंन्ते। तथा त पूवेषां वचनम्‌ 
चान्द्राणां प्रभवादीनां पञ्चके पञ्चके युगे । 
संपु इन्विदत्येतच्छब्दपूर्वास्तु . वत्सरा ॥ ईति ; 
तेषां यज्ञियानां यज्ञार्हाणाम्‌ इद्वत्सरादीनां सुमतौ शोभनवृद्धावस्मदनुग्रहयुक्त चेतसि 
वयं ज्योक्‌. चिरकालम्‌ । अजीता अजीर्णा बहता भहिसिता। स्याम भवेम्‌ । इति। . 


क 


श्रष्ठभी कण्डिका] , नेवयज्ञ। - ४१९ 


परिजना निमन्त्रिताश्‍च “उपेताः? तत्रागताः 'स्यु” तान्‌ सर्वानेवाविशेषेण 
प्राशयेत्‌ । १२॥ 
सक्दपाश्चुपस्तौय्यं दिञ्य रोरवद्यति । १३। 


हवि शेष चरु के ऊपर एक बार जल छिड़कर मेक्षण द्वारा टुकड़े -टुकड़े करे धर्थात्‌ 
उसे चरु का तीन भाग करे ॥ १३॥ 


“चरोए उपरि 'अपां' भागं 'सकृतु' एकवारम्‌ 'उपस्तोय्यं’ प्रथमसिञ्चनं 
प्रकृत्य 'द्वि।' द्विवारम्‌ 'अवद्यति’ तं चरु मेक्षणेनेति ॥ १३॥ 
त्रिभू गूशाब्‌ || १४ ॥ 
विशेष यह है कि भृगु गोत्रोत्पन्त उन चरुओं को चार भाग में बाँट दे ॥ १४॥ 
भुगुगोत्रोत्पन्नानां “त्रिः त्रिवारभवदानं कर्तव्यमिति विशेषः ॥ १४ ॥ 
~ 
अप चे वोपरिष्टात्‌ ॥ १५ ।! 
और उसी प्रकाय उन विभक्त चरुमो पर भी एक बार जल सिचन करे ॥ १५॥ 
'च' अपि 'उपरिष्टात' तस्य॑वावदातस्य चरोः, “अपा” प्रक्षेपः 
कत्तंग्यः।' १५॥ ` 
असं स्वादं न्िगिरेद्‌ मद्रान्न; श्रेय इति । १६। 
एवं ब्रिः। १७। 
तव चरु में से कुछ भाग लेकर 'भद्रान्त श्रेयः ...” ( स० ब्रा» २. १. १३) 
आदि मन्त्र के द्वारा बिना स्वाद लिए-इस प्रकार उस चरु भाग को तीन बार निगल 
जाना चाहिए ॥ १६-१७॥ 
एवं कृत्वा ततः कियन्मात्रं तच्चरू 'भद्रान्त। श्रेय: समरनेष्टदेवास्त्वया 
वसेन समशीमहि त्वा : सतो मयोभूः पितेव विशस्व शं तोकाय तन्वे स्योनः 
(स्वाहा )! ॥ १३ ॥ (म० त्रा २. १. १३) 'इति इमं मन्त्र पठित्वा 
'असंस्वादं' तच्चरोः आस्वादं सम्यक गुहीतं न भवति यथा तथाङृत्येव 
“चिगिरेत्‌' दन्तरश्‍चवणेमकृत्वेव गलाध। कुर्यादिति ।। १६॥ 
'एवं' मन्त्रपाठपूर्वेकमसंस्वादश्च “जि? त्रिवारम्‌ निंगरणं कत्ते- 
व्यस्‌ ।। १७॥ 


तुष्शीं चतुर्थम्‌ । १८। 


RS जा 
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wf किन्तु चौथे चरु के भाग को बिना मन्त्र के ही निगल जावे ॥ १८॥ 


“चतुथं” निगरणं 'तूव्णोस्‌' अमन्त्रकमेव परमत्राप्यसंस्वादमिति 
वत्तंते ॥ १९ ॥ 


भूयं एवावदाथ कामं तत्र संस्वादयेरन्‌ । १६ | 
पुनः चरु को विभक्त करु अपनी इच्छानुसार स्वाद लेकर खाए ॥ १९॥ 
भ्रिय;' पुनरपि पूर्ववत्‌ अवदाय' चरुच्छेदं प्रकृत्य 'तत्र' तस्मिन्‌ पक्ष 
कार्म" यथा स्यात्‌ तथा 'संस्वादयेरत्‌' तं चरुभागमिति॥ १९ ॥ 
आचान्तोदक्ाः । २० । 
इसके धनन्तर जल से आचमन करे ।। २० ॥ 


तत! 'अचान्तोदकाः' भवेयुः उदकैः क्ृताचमनाः स्युरिति! ततश्च 
'अमोसि प्राण तदृतं ब्रवीम्यमाह्मसि सर्व॑घनु प्रविष्टः 11 २० ॥ 


प्रत्यभिमृरेरन्युखं_ शिरोऽङ्गरीत्यचुलोमसमोऽसौति । २१ | 


इसके बाद 'अमोलि प्राण““? ( स० ब्रा० २, १, १४) आदि मन्त्र पढ़कर 
लछाठ से दाढ़ी तक मुख और ब्रह्मरन्त्र से कर्णमूल आदि पैरों के अङ्गों को जल से 
घोए ॥ २१ ।। 

स मे जरा रोगपमृज्य शरीरादपाम 'एश्ि मा मुथा नं इन्द्र (स्वाहा ) 
॥ १४ ।। (म० ब्रा० २. १. १४) "इति इमं मन्त्र पठन्नेवं मुखं 'ललाटादि 
चिवुकपयेन्तं 'शिरः' ब्रह्मरन्ध्रम्‌ 'अङ्गाति’ कर्णमुलादीति पादाग्र\न्ताति 
प्रत्यभिमृशेरत्‌' उदकः सिञ्चरम्निति 11 २१ ।। 


एतयेवाबृत। श्यामाकयवानाय्‌ | २२ |. 


इस नवीन ब्रीहि के यज्ञ की रीति से ही श्यामाक ( साँवा का चावल ), यव 
और शस्य के भी विषय में भी कृत्य होता है ॥ २२ ।! 

'एतया एव मावृता' अनया नवद्रीहियज्ञोक्तरीत्या एव इयासाकयबा- 
बास्‌ अपि नवानां यज्ञः कार्यः । ` विशेषस्तु -- 'इयामाकानां' इयाभाकसम्ब- 
न्धिनि यज्ञ 'अग्नि, पश्चात्‌ प्रयमः स हि वेद यथा हविः शिवा । असभ्य 
मोषधिः कृणोतु विश्वचर्षणि,' (स्वाहा) ॥ १५॥ ( म० ब्रा० २. १. १५ ) 
इति ॥ २२ ।। 
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अग्नि! प्रश्‍नातु प्रथमं इति श्यामाकानाम्‌ । २३ । 


श्यामाक यज्ञ के विषय में यह विशेषता हे कि “शतायुधाय” आदि मन्त्र के स्थान 
पर 'अग्नि। प्राश्नातु प्रथम { म० ब्रा० २. १. १५ ) इस मन्त्र का अध्याहार करना 
चाहिए ॥ २३ ॥ 

एष मन्त्रोऽध्याहार्यः किञ्च 'यवानां’ यवसम्बन्धिनि यज्ञ - 

'एतमुत्यं मधुना संयुतं य व " सरस्त्रत्या अधिवनाव चकृधि।॥ | 

इन्द्र आसीत्सी रपतिशतक्रतु: कीनाशा आसन्मरुतः सुदानवः’ (स्वाहा) ॥ 
( म० ब्रा० २.१.१६ ) इति! २३ ॥ 


एतशुत्य मधुना सयुतं यर्वामति यबानाम्‌ ।।२४।।१३.८। . 
और नवीन ब्रीहि { यव ) के यज्ञ में 'एतमुत्यं मघुना' ( म० ब्रा० २. १. १६) 
आदि मन्त्र का अध्याहार करना चाहिए ॥ २४॥ 
॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसुत्र के तृतीयप्रपाठक के अष्डमी कण्डिका की डा० सुघाकय 
भावीय कृत अनाकुला” हिन्दी व्याख्या पुर्ण हुई ॥ ३.८॥ 


एष मन्त्रो व्यवहत्त व्य इति ॥ २४॥ 
। इति गोभिळगुह्म सूत्रे तृतीयप्रपाठके अष्टमीकण्डिकाया डा० सुधाकर 
मालवीयकृता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥ ३.४ ॥ 


Nk शण 


(१) अथाऽऽशवयुजी ,कमंप्रयो ग. उच्यते --आश्बयुज्यां पौणेसास्यामाश्वयुजी कमं 
कतुंब्यम्‌ 1: प्रथमे प्रयोगेऽतुञ्ञां गणेशपूजन तान्दीमुखश्राद्ध च कुर्यात्‌ । ब्राश्णयुजि 
मासे पौर्णमास्यां प्रातरोपासत कृत्वा भाश्‍वयुजीस्थालीपाक करिष्ये इति सद्धूल्प्य 
सरवे. पार्वणस्थालीपाकबत्‌ कुर्यात्‌ । _ तत्र विशेषः. पात्राघादने-अग्नेसत्तरतो दधिः 
मिश्चित घृत घृतमिश्चित पयो वा एषातकाख्य. धवंथं पयश्च. ब्रीहि-शालिन्मुद्ग- 
योघूम-एषंप-तिळ-्यवादिसवोंषधिभिशितान्‌ लाक्षामयान्‌ मणीण्चाऽऽसादयेत्‌ । -होम- 
कालेऽन्नेरंशान्यां प्रधातक ..स्थापयेतरु.। निर्वापकाले, रुद्राय त्वा जुष्टः निवंपामि । 
पयसि-चरु श्रपयेतु । आज्यभागान्तेऽबदानवमे ण. पायसचरु्मवदाय आ नो मित्रेति 
प्रथम हुस्वा पुनश्च॒द्मवदाय मा नस्तोक इत्यनेन द्वितीय. जुहोति। आ नो मित्रे- 
त्यस्य प्रजापतिन्रह षिर्गायत्रीच्छन्दो रुद्रो देवता चरुहोमे. बिनियोग। । ततो सत्त: 
स्वाहा, इद रुद्राय. न मम । _ अथाष्टभिर्गोतामभियथापठितेराज्येन जुहुयातू, कास्य 


४२२ गोभिल गृह्यसूत्र [ ३प्रपाठके 


इसि स्वाहा । इद काम्यार्यं न ममेति देवतोद्देशः सबंत्र। एष प्रियाऽसि 
स्वाहा, हव्याईसि स्वाहा, ईडे स्वाहा, रम्भे स्वाहा, सरस्वति स्वाहा, महि स्वाहा, 
विश्ुते स्वाहा । तत! स्विष्टकृदादिपूर्णेपात्रदक्षिणादानान्तेऽग्निं प्रदक्षिणी कृत्य पुवं 
मासादित', एषातकमानीय मन्त्रेण ब्राह्मणानवेक्षयितवा यजमान! स्वयमवेक्षते । अस्य 
मन्त्रस्य प्रजापतिऋ बिक्तिष्ट्रप्‌ छन्द; शुक्रो देवताऽवेक्षणे बिनियोगः। तञ्चक्षुरिति 
बचेक्षणाय ब्राह्मणाना सन्निधानाभावे एषातक स्वय पश्येत्‌ । ब्राह्मणानिति बहु" 
वचनादवेक्षकाज्यः। बहुवचनस्य त्रित्वे पर्यवसानस्य कपिङ्जछाघिकरणे सिद्धान्ति- 
तश्वात्‌। ततो ब्राह्मणान भोजयित्वा स्वय भुक्त्वा जातुषान्‌ सर्वषधिमिश्नान्‌ 
मणीनाबघ्नी रन्‌ स्वस्त्ययनाय स्वय' गा; एषातक' प्राशयित्वा सहवत्सा विवासयेत्‌ । 
स्वस्ति हाऽसा भवति। आबध्नीरन्निति बहुवचनाद्‌ यजमानपुत्रादीना बाहौ 
मणिबन्धनमु । इति । 'लाक्षामयमणिबन्धनमपि मित्य' न तु कास्यं ` स्वस्त्ययना्थे- 
मिति तु नाधिकारविघिः, वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ । किन्तु मणिबन्धनस्तावकम्‌ । एतेन 


` 'सणिबन्धन' काम्यम्‌ अकृतेऽपि न दोषः’ इति केषाचिदुक्ति; परास्ता, निमू लक्ष्वातू ।' 


इत्येव बदति सुब्रह्मण्य।। _ तर्कालङ्कारोऽवि 'स्वस्त्यय नाथंमिति मणिबन्धन स्तौति, 
त फलविधिः, वाक्यभेदापत्त। ! कर्थ नाम ? मणीताबध्नीरन्‌, तच्च स्वस्त्ययनारथं 
भवति इति यदि द्वावप्यथो विधित्सितौ, भिद्येत वाक्यम्‌’ एवमाह । भाष्यकारमते तु 
यद्यपि नित्येऽपि काम्यसम्बन्धो हश्यते तथाऽपि रक्षामणिमूलिकाप्रतिसरादिबन्घस्य छोके 
भूयसा काम्यतैत हश्यते अतो$स्य काम्यतेव भवितुमुखितेति, तदच भगवन्तोऽनूचाना। 
प्रमाणम्‌ ¦ 

अथ नवयज्ञप्रयीगः। स च नित्यः, गौतमेन नित्यसंस्कारमध्ये परिगणितत्वातु । 
स च ततनब्रीहिभिः कतंव्यः, नवयज्ञ इत्यन्वर्थसंज्ञाकरणात्‌ । नवयज्ञस्य प्रथमारम्भे 
नान्दी मुश्चाद्वम्‌ । तत। प्राणानायम्य सद्धुश्प' करोति; नवान्नसंस्काराथँ नवयज्ञ 
करिष्ये इति । ततोऽग्निमुपसमाघाय सर्वे पार्वणस्थालीपाकवत्‌ कुर्यात्‌ । पात्राः 
सादनकाले प्रकृतिवतु पात्राण्यासाद्चनवान्‌ तण्डुलान्‌ पयश्चाऽऽसादयेत्‌ । "इन्द्राग्निभ्यां 
तेवा जुष्ट' निर्वपामीति नवाना तण्डुलानां निर्वाप। | पयसि घरुश्रपणस्‌। आज्यभागान्ते 
नवचरुमादाय जुहोति, इन्द्रग्निभ्या स्वाहा, इदमिन्द्राग्निम्या न मम । चर हुएवा 
क्षतायुधायेत्येतरभ्रभृतिमिश्चतस्र आज्याहुतीजु होति ¦ एषां चतुर्णा मन्त्राणा प्रजापति" 
ऋ षिराद्यस्य पड क्तिश्छन्दत्याणां तिष्टुप_ छन्दः इन्द्रो देवता प्रीष्मादय इद्दपसराएच 
देवता आज्यहोमे विनियोगः। शतायुघायेति घतुभिमंन्त्रहोम। प्रत्याहृतयस्तु इद“ 
मिन्द्राय इद देवेभ्वा । इद ग्रींष्मादिम्यो न मम। इदमिदवरसरादिभ्यो न 
ममेति । त स्विष्ठकृदादिकं कुर्यात्‌ । प्राशवकाले यजमानस्त्र्यार्षयश्चेद वाम” 
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हस्तेन दक्षिणहस्ते सकृदुपस्तीय सेक्षणेत्‌ हबिरुच्छिष्टस्य मध्यात्‌ पूर्वार्घाच्चाबदाय सकृद- 
भिघारयति । पञ्चापेयश्चेत्‌ सकृदुपस्तीयं भेक्षणेन हविरुच्छिष्ट मध्यात्‌ पूर्वार्षाच्च!- 
वदाय सक्ृदभिधार्यति । अत्रोपस्वरणाभिधारणमुदकेन न त्वाज्येत । एवमवत्तं 
हविभेद्रान्‌ नः श्रेय इति मन््रेणाऽऽस्वादनमकुर्वन्‌ दग्तरसस्सिन्दन्‌ भक्षयेत्‌, पूर्वंबदुप- 
स्तीर्यावदायाभिधार्य मन्त्र ण द्वितीयं भक्षयेत्‌ । पुनः पूर्ववत्‌ कृत्वा मन्त्रेण तृतीयम्‌ । 
एवममन्त्रकं चतुर्थम्‌ । अस्य मन्त्रस्य प्रजावतिक्रः षिस्त्रष्टुप छन्दो घ्रीहयो देवता | 
नवत्नोहिहविर्भक्षणे विनियोगः । 35 भद्रान्‌ न इति मन्त्र। ! ततो भुय एववदाय 
काममास्वादयन्‌ भक्षयेत्‌ । ये चान्येऽपि ब्राह्मणाः - सन्निहिता स्युस्तेभ्यो दत्तवा 
यजमानी भक्षयेत्‌ । तेषामपि पुर्बेपद्‌ भक्षणविधि।। पफरन्तुपस्तरणाबद्दानाभिषार- 
णानि यजमानकतृ काणि सर्वे कृताच मना मुखं शिरोऽङ्गानि चानुछोम पृथग'मोऽसी'ति 
मन्त्रेणासिमृशेरन्‌ । अङ्गानोत्येतद्बहुवचनस्य त्रित्वे पर्यंवसानाच जठर दक्षिणबाहु 
वामबाहु एथग एथगभिमृशेतेति यावत्‌ । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ बिस्िष्टुप 
छन्दः प्राणो देबताङ्गाभिसशेने वितिबोगः। “55 अमोधसी'ति मन्त्रः। हविःशेष 
यजमानो भोजनकाले भक्षयेत्‌ । वामदेव्यगान ब्राह्मणभोजनम्‌ । इति नवब्रो हि- 
यज्ञप्रयोगः। वर्षौं नवश्यामाकानां पयसि चयः पुर्वोक्तनवव्रोहियज्ञवत्‌ कतंव्यः। 
वसन्ततौं यवानां चरुनेवयज्ञवत्‌ क्तव्यः । तत्र श्यामाकहवि।शेषभक्षणे सन्त्रान्तरख्‌ 
“अग्नि प्रश्मातु प्रथम इति । अस्य सन्त्रस्म प्रजापतिऋ षिरनुष्टुप छन्दो जठरा- 
ग्विदेंवता श्यामाकथरुप्राशने ।वतियोगः। यवहविशशेषमक्षणे 'एठमुत्य'सिति मन्त्र; । 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ! षिजंगतो छन्द इन्द्रो देवता यवचरुप्रशने विनियोग! | 


इति । ब्रीहियज्ञो यवयज्ञश्च गृहस्थान!मु, शयामाकथज्ञो बानप्रस्थानामिति व्यवस्था | 
देति नवयज्ञ प्रयोगः । 


“TN 


अथ तृतोयप्रपाठकस्य 


नवसीकण्डिका 


आग्राह/ण्यां लिहरशस्‌ ।। १ ॥ 
+ अनाकुला ३ 
अगहन ( मागेशीषं ) की पूणिमा को भी बलिहरण करना चाहिए ॥ १ ॥। 
क सरला # 


'आग्रहाण्यान्‌' अग्रहायणो मार्गशीषे इति पर्यायवचनम्‌ । अग्रहायणस्ये- 
यमाग्राहायणी, तस्याँ पौर्णमास्याम्‌ अपि 'बलिहरणम्‌ ॥ १॥ 


तत, श्रवणेनेव व्याख्यातस्‌ ॥ २॥ 
' यह बलि श्रावण मास के ही समान व्यांखात है ॥ २॥ 


एतच्च बलिहरणं 'श्राबणेन एव व्याख्यातम्‌’ श्रावण्यां बलिहरणे यद्यदु- 
बदिष्टमिहापि तत्तदेव बोध्यमिति ॥ २॥ 


नम; पृथिव्या इत्येतं अन्त्र न जपति ॥३॥ 


श्रावण मास के बछि प्रदान में 'नमः एथिव्या' आदि मन्त्र विनियुक्त है उसे न 
पढ़े ॥ ३॥ 


'तमः पृथिव्ये'-'इति एतं मन्त्र’ न जपति आग्रहायणबलिहरण- 
कारीति श्रावण्यां बलिहरणे उक्त 'न्यञ्चो पाणी प्रतिष्ठाप्य 'नमः प॒थिव्या' 
इत्येतं मन्त्र जपति तदत्र च भवतीत्येव विशेष इति ॥ ३ ॥ 


अपराण्यपि कानिचित्‌ तह्निकत्त व्यान्याह्‌-- 
अथ पूर्वाह्न एब प्रातराइुति'. हुत्वा दर्भान्‌ शमीं वीरशां 
फल्लबतीमपाम्राग _ शिरीषमेतान्याहहर वित्वा तृष्णीमक्षतसक्तूना 
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मग्नौ कृत्वा त्राणान्‌ स्वस्तिबाच्येस्तेः सम्भार; प्रदक्षिणमा- 


न्यागाराठ, प्रभृति धूम शातयन गृहानबुपरीयात | ४ । 


इस (थलिहरण) के बाद उसी दिन. पूर्वाह्न में प्रात, आहुति देकर कुश एवं शमी 
वृक्ष के पत्तों, खस फल सहित, वेर की डाल, अपामागे की डाल, और शिरीष वृक्ष 
की शाखा को लाकर अग्नि में बिना मन्त्र के सत्त, से होम कर, धहां उपस्थित 
ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। इन दभें के समूह को 
लेकर अग्निगृह (रसोई) से लेकर सारे घर में धूम से धूपित करे ॥| ४॥ 


'अथ' शाब्दो बलिप्रक़रणतो वेभिन्नं द्योतयति । तद्दिने पूर्वाहु प्रात 
राहुति हुत्वा एव 'दर्भान्‌' कुशतृणानि, 'शमीं' तद्वृक्षपत्र, 'वोरणां' वीर- 
णतृणः, फलफलवतीं सफरां बदरीशाखां, अपामार्ग, तच्छाखां, शिरीषं 
तच्छाखां, एतानि सम्भाराणि 'आहारयित्वा” येन केनचित्‌ अक्षतसक्तूनां, 


. यवसक्तुनां भाग 'तूष्णीम्‌' अमन्त्रकमेव ‘अग्नौ’ कृत्वा प्रक्षिप्य 'ब्राह्मणान्‌' 


तत्रत्यान्‌ दक्षिणादानादितोषणेन 'स्वस्ति’ शब्दं कल्याणवचन' वा “वाँच- 
यित्वा” 'एते:' दर्भादिभि! 'सम्भारः' सह 'प्रदक्षिण ' यथा स्थात्‌ तथा 
'अन्न्यायारात्‌' अग्निग हात्‌ प्रभृति गृहान्‌ सवनिव अनु लक्ष्य धूमं प्रदाय 
'शातयत्‌' निर्वापयंश्च ‘परीयात्‌’ सतो ब्रजेत्‌ एतेन सवंगृहेषु शान्त्यथं दर्भाः 
दिभिधूँमदानं फलितम्‌ ॥। ४ ॥ 


उश्सूजेत्‌ कृतार्थान्‌ सम्भारान्‌ | ५ । 
घूम को ठण्डा भी कर और कुश समूह को फेंक भौ दे ॥ ५॥ 


तान्‌ “सम्भारान्‌' कृतार्थान्‌’ चिष्पन्वप्रयोजनान्‌ इति 'उत्सृजेत्‌/ परिः 
त्यजेत्‌ ॥ ५॥ 


जातशिलासु मणिकं प्रतिष्ठापयति वास्तोष्पत इत्येतेन 
द्विकेन 1 ६। | 


पत्थर के समास सुहृढ़ ई ठो से बनी वेदी पर *वास्तोष्पते' (गे० गा० ७.२००२१) 
आदि दो साम मन्त्रों को पढ़ कर जळ का घट स्थापित कर ॥ ६ ॥ 

'जातशिलासु' उत्पन्नशिलासु शिलावदुदुढनिम्मितासु इष्टकासु इष्टक- 
निम्मित वेद्यास्‌ 'वास्तोष्पते ( गे० गा० ७. २. २००२१ )--इति अनेन 
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हिकेन साबह्येन 'मणिक' मृण्सयं ताम्रादिसयं वा बृहत्‌ जलाधार 'प्रतिष्ठा- 
पयति’ ॥ ६ ॥ 
पर्केण दावुदकुम्भी मणिक असिञ्चेत | ७ ! 
उस घड़े में पर्कसाम ( गे० गा० १, १. १. ) आदि साम मन्त्र पढेते हुए कलश 
से जळ डाले ॥ ७ ।! 
ततः तस्मिन्‌ 'मणिके' 'पकॅण' प॒केनाममन्त्र ण (गे० गा० १. १. १) द्वो' 
'उदकुम्भो' उदकपूर्णषकलशों 'आसिञ्चेत्‌' ॥ ७ ॥ 
समन्न्यायन्तोत्येतयर्चा प्रदोषे प/यसइचरु। । ८। 


प्रदोषकाल में समन्न्यायन्ति (अ० आ० ३. ३. ६) आदि अरण्यगान का ऋचा 
पढ़ कय पायसं चरु पकावे ॥ ८ ॥ 


“प्रदोषे' रजनीमुखे 'समन्न्यायन्ति’ (अ० आ० ३.३.६) 'इति' 
एतया ऋचा 'पायस१ चरुः पक्तव्यः || ८ |) 
तस्य जुहुयात्‌ प्रथमाहव्युवाससेठि । & | 
` उस चरु का कुछ भाष लेकर "प्रथमा हव्युवाससा' (म० ब्रा० २. २. १.) आदि 
मन्त्र से एक आहुति देनी चाहिए ॥ ९ ॥ 
'तस्य' चरोः अशं गुहीस्वा “प्रथमा हंव्युवासा धेनुरभवद्यमे । 
सा नः पयस्वती दुहा उत्तरामुत्तरा, समाम ॥॥ १॥ 
(म० ब्रा० २. २, १)-६ति मन्त्र ण 'जुहुयातु' ॥ ९॥ 
स्थालीप।काब्ृतान्यत्‌ | १० | 
अन्य कृत्य पूर्वोक्त स्थालीपाक की विधि से ही करना चाहिए ॥ १० ॥ 
“अन्यत्‌? भवशिष्टकार्यंजातं स्थालीपाकावृता’ स्थालीपाकयज्ञरोत्या 
एव भवेन्नाम ॥ १०॥ र 
पढ्चादग्नेवहिपि न्यञ्चौ पाणी प्रतिष्ठाप्य प्रतिक्षत्र इत्येता 


व्याहतीजति । ११। | 
अग्नि के पश्चिम ओर कुश के ऊपर दोनों हाथ नीचे कर प्रतिक्षत्रै ...” ( म० 
क्षा» २. २. ३-६ ) आदि इन मन्षों का जप करे ॥ ११॥ 
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'अग्नः' तस्य पञ्चात्‌ पश्चिमे 'बहिँषि’ आस्तृतकुशोपरि “न्यञ्चो' 
अधोमुखो 'पाणी' हस्तौ प्रतष्ठाप्य' श्रतिक्षत्रे प्रतिष्ठा राष्ट्र ॥ २॥ 
प्रस्यशवेषु प्रतितिष्ठामि गोषु ॥ ३।; प्रतिप्राण प्रतितिष्ठामि १ष्टौ ॥ इ ॥ 

प्रत्यङ्ग षु प्रतितिष्ठाम्यात्सनि 11 ५ ॥ प्रतिद्यावा पृथिब्यो। प्रतितिष्ठामि 
यज्ञ ( म०ब्रा० २. २. २-६ )--इति एता व्याहृतीः जपति॥ ११॥ 
पश्चादग्नेः खस्तरमास्तारयेदुदगेस्तणेरुदकप्रवणम्‌ । १२। 
फिर उस अगस्ति के पश्चिम ओर उत्तराग्न कुशा आदि पर बठने के लिए उत्तय 
की ओर नीचे आसन करके बिछावे ७ १२ ॥ 

'अग्ने# तस्य पश्चात्‌’ परिचिभस्यां दिशि 'उदगग्रे$ तृणः’ उत्त राग्रीक्ृतं 
कुशाशादिमिः 'उदक्भ्रत्रणं' उत्तरनिम्नं यथा स्यात्तया 'त्रस्तर’ आसनं 
आस्तारयेत्‌' आस्तृतं कुर्यात्‌ ।। १२ ।। 

तस्मिन्नहृतान्वार्तरशान्यार्तीयं दक्षिणतो गृहपति रुप- 


विशति । १३ । 
उस अहत एवं आस्तृत आसन पर बिछौना आदि दक्षिण की ओर गृहस्वामी 
बेठे ॥ १३॥ 


तस्मिन्‌' स्रस्तरे 'अहतानि' अखण्डितानि 'आस्तरणानि' तिय॑क्प्रक्षेप- 
णोयतृणानि 'आस्तीय्य' पातयित्वा तत्र 'दक्षिणतः' दक्षिणस्यां 'गहपति 
नुष्ठानकारी 'उपविशति' उपविशेत्‌ !! १३॥ 


अनन्तरा अवरे थथाज्येष्ठम्‌ । १४ | 


उन गृहस्वामी के बायीं ओर पहले बड़े वृद्ध जन बैठ, उसके बाद छोटे युवक 
एवं बच्चे आदि यथाक्रम से बेठे ॥ १४॥ 


'अनन्तरा” अव्यवहिता 'अचन्तराः' अव्यवहिताः 'अवरे' गृहपतितः 

कनिष्डाः यथाज्येष्ठं ज्येष्ठानुक्रमेण उत्तरोत्तर,स्थानमधिम्ुथ्युरिति ॥ १४॥ 
अनन्तराश्च भार्या! सजाताः । १५ । 

उसके बाद यथाक्रम वपनी सजातीय स्त्रियां भी छोटे बड़े क्रम थे बेठे॥ १५॥ | 


अनन्तरा तदव्यवहिताः भार्याः गृहपतिबध्वादय; 'च' अपि यथा 
ज्येष्ठपुत्त रोत्तरं उपविशेयुरित्येव । तत्र विशेषमाह सजाताः समावः 
जातीयाः असवर्णावामत्रोपवेशने नाधिकार इति भावः॥ १९ ॥ 
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सशुपविष्टेषु ग्रहर्पात; स्वस्तयेत्‌ | १६ । 
सन्नी के बैठ जाने पर गृहस्वामी स्वस्तिवाचन प्रारम्भ करे ॥ १६ ॥ 
। *ससुवविष्टेषु' स्वावरादि भार्य्यान्तेषु परिजनेषु "गृहपति. अनुष्ठाता 
स्वस्तयेत्‌? स्वस्तिबाचनं कुर्य्यात्‌ ।। १६ ।! 
न्यश्वी . पाशी . प्रतिष्ठाप्य स्योनापथिविनो भवेत्येतामच 
जपति | १७। 
नोनों हाथ भीचे करके “स्योना पृथिवि नो भव! ( म० ब्रा० २. २.७) आदि 
ऋचा का जप करे ॥ १७ ॥ 
तथाहि स्वस्तिवाचनप्रकारमेव दशंयति भ्यञ्चो अधोमुखौ “वाणी' 
हस्तौ प्रतिष्ठाप्य संस्थाप्य स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरां निवेशनी । 
यच्छानः शस स प्रथमो देवान्मा भयादिति ॥ ७ ( म्‌० ब्रा० २, २.७) 
इति एतां ऋचं जर्पात ॥। १७॥ 
समाप्तायां संविशन्ति दक्षिणे; पाश्वे | १८ | 
स्वस्तिवाचन समाप्त कर लेने पर प्रदक्षिण क्रम से यथाक्रम छोढे-बड़े जन बेठ 
जायं ॥ १८ ॥ 
शसमाप्तायां' पाठक्रियायां दक्षिण पावे” दक्षिणपादर्वानुसारेण स्वा- 
वरादिभाय्यान्तोपविष्टः सर्वपरिजतप्रदक्षिणत' इति यावत्‌ संविशन्ति’ 
मग्निपरिजनयोर्मध्यतः आगच्छन्ति ॥ १८ ॥ 
एवं ब्रिरभ्यात्मावृत्य स्वस्त्ययनानि प्रयुज्य यथान्यायम्‌ । १६ । 
इस प्रकार तीन बार प्रदक्षिणा कर ( वाभदेव्यादि ) स्वस्त्ययन साम गान का 
गायन करके पूर्वोक्त रीति से शेष कमं करना चाहिए ॥ १९॥ 
“एवं परिजनप्रदक्षिणया त्रि" त्रिवारम्‌ अभ्यात्म स्वोप वेश्चदनस्थान- 
मभिलक्ष्य 'आवृत्य' आवत्तंनं कृत्वा स्वस्त्ययनानि’ वामदेव्यादीसि सा 
मानि प्रयुज्य' गीत्वा यथान्यायं पूर्वोक्तवत्‌ क्रियाशेषं कार्यमिति ॥ १९ ॥ 


अरिष्टासाम संयो ममेकें । २० | 
| कुछ आचार्य इस ( स्वस्त्ययन ) में अरिष्ट-साम को भी मिछाने को कहते 
हुँ ॥ २० ॥ 


नवमी कण्डिका] छहएणकसं ४२९ 


"एके! आचार्या अत्र 'अरिष्टसामसंयोग” अरिष्टतामकसाम्तः संयोग- 
मपि आहुः`।। २० || 


अप उपस्पृश्य यथार्थम्‌ | २१ | 


आगे आचमन क्रिया करके यथा प्रयोजन अगला कम करे ॥ २१ ॥ 


।। इस प्रकार गो भिलगृह्मसूत्रु के तृतीय प्रपाठक के अष्ठ खण्ड को डा० सुधाकर 
सालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पुणे हुई ॥ ३.९! 


(१) अरिष्टम्‌ अरिष्टवर्गास्य' सामसंयोगम्‌ इतस्ततो विप्रकीर्णानौ . सा्नामेक्कीः 
कृतं सामसमुदायम्‌ । अबोष्यस्निर्महिवीणामिति द्वे त्वाचत इत्यादिकं बा सवे- 
लोकप्रसिद्धम्‌ । प्रयुज्येति वत्ते । 

_ मन्त्रस्तु 
3% अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवायती मुपासस्‌ । 
यह्ला इब प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सस्ते नाकमच्छ । इति। 
सा० स॒० पु० १।२ ८।१। 
अस्य व्यार्घा--अयमग्निः जनानामध्वर्य्वादीना ससिधा समद्र, अबोधि 
प्रबुद्धोऽशत्‌, धेतुमिव अग्निहोत्राथं धेनु. प्रति यथा प्रातवु ष्यते. -तदुबत्‌ आयती मा" 
गच्छन्तीम्‌ उपास प्रति उषःकाले इत्यर्थ! । अथ प्रबद्धस्याग्तेः भानषः रश्मयो 
ज्बाला:, यह्वाः महान्तः, वयां शाखां प्रोज्जिहान॥ प्रोद्गसयन्तो वृक्षा इव । यह! 
महान्तः प्रोज्जिहाना:.स्वघिष्ठान त्यजन्तो सानवः, नाकम्‌ अन्तरीक्षम्‌, अच्छ आभिः 
मुख्येन प्रसस्नते प्रसरन्ति, स्रत सिस्रत इति पाठो । इति सायणाचायंकृता । 
मन्त्रस्तु 3% महि त्रीणामवरस्तु. द्युतं मित्रस्यायँस्ण। । 
दुराधर्ष वरुणस्य ॥ इति। सा० स० पु० २।२।१०।८। 

अस्य व्यास्या--'न्रीणां त्रयाणां सिन्रूस्य अर्यम्ण वरुणस्य च्‌ सक्ष दीप्षम्‌, अत 
एव दुराधर्षम्‌; अन्यंधं षितु' बाधितुमशक्य महि महत्‌, भव, भव। रक्षणम्‌ अस्माकः 
सस्तु' § इति । 

सन्त्रस्तु 3% त्वाक्षत। पुरुसो वयमिन्द्र प्रणेतः । 
स्मसि स्थातहंरीणास्‌ ॥ इति। सा० स० पु० २।२।१०।९॥ 
` अस्थ व्याख्या ~ हे पुरूवसो बहुधन इन्द्र, प्रणेतः कर्मणां पारं प्रकर्षण नेतः, हे 
हरीणाम्‌ एतत्संज्ञक्रानामश्वार्ना स्थातः अधिष्ठातः इन्द्र, त्वावत; त्वत्सदृशस्थ, इन्द्रः 
समानस्यात्यस्याभावात्‌ तथेस्यर्थ।, तव स्वभूताः वयं स्मसि स्मा ।' इति । 


४३० | गोभिलगृह्यसूत्रे [३ प्रपाठके 


'उपस्पृष्य अप' आचम्य क्रियासमाप्ति मत्वा यथार्थ स्वप्रयोजनानुगतं 
/ विहरेदिति' । २१॥ 


इति गोभिलगृहचसूत्रे तृतीयप्रपाठके अष्टखण्डस्य डा० सुधाकर 
मालवीय कृता सरलाव्य़ाख्या समाप्ता॥ ३.९॥ 


णा पणा शो पणा पण 


(१) अथाऽऽग्रहायणी प्रगोग उच्यते-- भाग्रहायण्यां मारगणशीषंपौणेमार्स्या बलिहरणं 
श्रवणाकम वत्‌ कतंव्यम्‌ ¦ नमः एथिव्या इत्येतन्मन्त्र न जपति, विशेषस्तूच्यते-- 
प्रथमारम्मे नान्दीश्राद्धम्‌ । प्रातराहुति हुत्वा दर्भान्‌ शमीं वीराणां फलयुक्तबदरी- 
शाखामपामार्ग शिरीषञङ्चाऽऽहत्याऽऽयं बाऽऽक्षतसक्तन्‌ कृतवा तेषामेकदेश' तूष्णी मग्नौ 
प्रक्षिपेत्‌ । ततो ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयित्वा तेभ्यो यत्किस्विद्‌ दक्वा पुर्वाह्वत। 
षड्‌ भिदेर्झादिभिरेकीकृर्त: सम्भार प्राद लिण्येन नित्याग्निशालामारभ्य भित्तिपठछादि- 
संलग्नं घूम' शातयन्‌ सर्वान्‌ गृहाननुगच्छेत्‌ । एवं धूमशातनानन्तरं दर्भादीन्‌ सम्भारा- 
नुत्सृणेत्‌ 1 तत्स्तृष्णीमँशान्या स्थापितासु तिसृषु जार्ताष्चलासु वास्तोष्पतु इत्यनेन 
सामद्वयेन तहच) च मणिकं प्रतिष्ठापयति, जावशिला शर्करशिलेत्यर्थः। मणिकं 
बुहदुदकभाण्डमित्यर्यः । वास्तोषपतिसामप्रकाशो यथा--वास्तोष्पताइ। ध्वा । 
स्थूणा ओ २३४ वा! अ सत्र सोम्या ना रम्‌ । द्रप्स। पुयास्भे ता शश्वता २३६ 
नाम्‌। आ २३४ न्द्र । मुनी २। ना ३१ उवा २३। सा २३४ भा॥ वा 
स्तो ष्प ते ध्रूवा । स्थूणा ३ । भा २३४। सत्र सो ! स्यानाम्‌ | द्र प्स पूराम्भेत्ता 
शश्वता २३ ईनाम्‌ । आ २३ इस्धा। ' मुनी २। नो २३४ वा । २३४ खा ॥ वास्तो- 
प्पते ध्वा स्थ णां सत्र' सोस्यांनामु | द्र प्स; पुराम्मे त्ता शश्वतीनामिद्रोमु नी ना 
सक्षा। ततो मणिके समन्या यन्तीत्यूचा द्वाबुदकुम्भावासिञ्चेत्‌, प्रतिकुम्भमृयावृत्ति। । 
अस्या गृत्समद ऋषिर््ष्ट्रप_ छन्दो$ग्निदेवता सेवने विनियोग: । समन्या यन्तीति 
मन्त्र, एतावत्‌ कृत्यं पूर्वाह्न कुर्यात्‌ । श्रवणाकमंवदस्तमिते बलिहरणम्‌ । तततः 
सायंसन्ध्यां नित्यहोमः्च निर्वत्यं पयसि चरुः कतंव्यः। भाग्रहायणोस्थाखोपाक 
करिष्ये इति संकल्ष्य आग्रहायण्यव त्वा जुष्ढं निर्वपामीति निर्वाप।। आज्यभागान्ते 
चरुमवदाय जुहुयात्‌ प्रथमा हव्युवाससेति मन्त्रण । भस्य मन्त्रस्य प्रजापतिक्त' षि- 
रनुष्ट्रप, छन्द। आग्रहायणी देवता चरुहोमे विनियोगः। प्रथमेति मन्त्र, इदमाप्र- 
हाय्य न मम। अन्यत्‌ सर्वं पारवंणस्थालीपाकबत्‌ कतंव्यम्‌। दक्षिणादानान्ते 
पशचादभ्नेबरेहिपि न्जश्वी पाणी प्रतिष्ठाप्य प्रति क्षत्र इत्येतौ व्याहृतीश्च जपति। 


ei, 


नवमौ कण्डिका] आग्रहायणकर्म ४३१ 


अनयो प्रजापतित्रट' षिरित्रष्टुप छन्दोऽग्निदेवता जपे विनियोगः । प्रतिक्षत्रे मन्त्रः । 
3% मूभु'व। स्वः । केचिइत्र वामदेव्यं गीत्वा आग्रहायणीकमं समापयन्ति स्वस्तरा- 
रोहणं कर्मान्तरम्‌ इति च वदन्ति, परे तु स्वस्तरारोहणमाग्रहायण्यङ्गस्‌, सुत्रे तस्य 
कर्मान्तरत्वबोधक्ाथशब्दाभावात्‌, अध्यहारे प्रमाणाभावाच्च। पश्चाद्तेबंहिपि 
ण्यञ्चकरणवत्‌ स्वस्तरारोहणमपि तस्मिन्नेव दिने वामदेव्यगानात्‌ पूर्वे कतंव्यभ्‌ 
इत्याहुः । इत्याग्रहायणी प्रयो गः । 


अथ स्वस्तरारोहणप्रयोग उच्यठे--उद्गयने प्राय वसन्तात्‌ पुण्येऽहति पर्वाह 
नान्दीश्राद्ध विधाय सायं बलिहरणान्ते पश्‍चादग्नेशदगग्रेस्तृणेरुद्क प्रवणं स्वस्तरमार्तीयं 
तस्मिन्नहतान्यूर्णामयानि कार्पासमयानि वास्तरणाच्यास्तीयं दक्षिणतो गृहपतिरुप- 
विशति, तस्योत्तरतस्तदश्रातर एकपाकोपजीविनश्च यथाज्येष्ठमुपविशन्ति। तत- 
स्तेषामुत्तरतो गृहपतिप्रश्नृतीन परन्य। ` क्रमेणोपविशन्ति । ततस्तासामपत्यान्यपि 
क्रमेण स्वायाः स्वाय! मानुरुतरत उपविशन्ति । सम्यक प्राङ मुखेपूपविष्टेषु गृहृपति। . 
सर्वोपद्रवशान्त्यर्थं स्वस्तरारोहणः करिष्ये इति सङ्भूलप्य स्वस्तरेऽधोमुखौ हस्तौ 
संस्थाप्य 'स्योना एथिवी'त्येतामृच्ं जपेत्‌ । अस्या$ प्रजापतिऋ षिरतुष्टुप छन्द; 
पृथिवी देवता जपे विनियोगः। समाषायामृचि सवं दक्षिणपाश्वें। प्राकृशिरस; 
संविशन्ति । एवमुपवेशनक्रमेण संवेशनमुत्थानञ्च त्रिवारमभ्यात्मं कायंम्‌ । ततो 
यथाज्ञानं स्वस्त्ययन मुच्चार्यं वामदेव्यं नायेत्‌ । स्वस्त्ययनप्रयोगे 'महि न्रौणामि'ति 
द्रो 'त्वावत? इत्येकं साम प्रयोक्तव्यम्‌ । अरिष्ठवर्ग सामगानमेके बदन्ति। दत अप 
उपस्पृश्य यथाकामभन्यत्र शयन कुयु $ । इति स्वस्त रारो हुण्रयो ग३ । 


अथ तृतोयप्रपाठकस्य . 


दशझी कण्डिका 


अष्टका रात्रिदेवता || १ ॥ 


+ अनाकूला + 

अष्टका कमे काँ अनुष्ठान रात्रि में करे ॥ १:॥ 
१ क सरला क 

'राजिदेवता रात्रिः देवता अस्या: “अष्टका' इति नाम क्रिया कत्तष्येति 

शेष: “पुष्टिकम' पुष्टिः पोषणं फलमस्येति ॥१!। 
पुष्टिकम । २ | 

पुष्टि (रोषण) की कामना से इस कर्म को करे ॥ २ ॥ 

पुष्टिकाम एवस्याधिकारी तथा चास्य काम्यत्वं स्थितम्‌ ॥ २ ।। 

' आग्नेयी पित्र्या वा प्राजापत्यत्तदेवता घैश्यदेवीति देवता- 


विचाराः | ३ | 


कुछ आचायोँ के मत से अष्टका के देवता अग्नि हैं, पितृगण हैं, प्रजापति हैं 
अथवा ऋतु देवता वैश्वदेवी है--इस प्रकार अष्टका के देव के विषय में अचार्यो के 
भिन्न-भिन्न मत हैं ॥ ३ ।॥ 

आस्नेयौ' अग्निदेवताका 'पित्र्या' पितृदेवताका 'वा' अथवा प्राजा- 
पत्या ' प्रजापतिदेवताका 'ऋतुदेवता” ऋतवः एव देवता यस्याः 'वैद्बदेवी' 
सर्वेदेवता “इति' एवं 'देवताविचारा/ सन्तीविशेषः ॥ ३ ॥ 


चतुरष्टको हेमन्तस्ताः सर्वाः समांत्ताश्चिक्षोपेंदिति 
कौत्सः । ४ | 
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कौत्स आाचायं के अनुसार अग्रहायण आदि (हेमन्त) से लेकर चार महीनों में 
चार अष्टका का छनुष्ठान मांस के सहिते करे ॥ ४ ॥ 


विमर्शे --वेद में शत हिमा:', शरदः शतम्‌? प्रयोगों से प्रतीत होता हेकि. 


शरद कहतु में वषं पूणं होता है । हेमन्त में वर्षा का प्रारम्भ हो जाता है। बतः 
'कौत्स” मार्गशीर्ष से पहिला महीना लेकर अष्टका कर्म का दिघान करते हैं ॥ ४॥ 
'कौत्स:” आचायंस्तु “हेमन्तः कार्तिकादिमाघान्तोमासचतुष्ट्यः चतुर 
ष्टकः चतसुभिरष्टकाभिरुपेतः इति’ मन्यते ।. किञ्च ताः सर्वाः अष्टकाः 
'सप्नांसाः' सांसद्रव्यकाः “चिकीषत्‌’ कतुं भिच्छेत्‌ ।। ४॥ 
ञ्यष्टक इत्यौद्गाइमानिस्तथा गौतमवाकखण्डी ॥ ५ ॥ 
उद्गाहमानि नामक और गौतम नामक आचाय तथा वाकंखण्डो आचायं हेसन्त 
ऋतु में ही अष्टका अनुष्ठान का विधान करते हैं ॥ ५ ॥ 
“ओदुगाहमानि: तथा गोतम--वाकंखण्डी' इसे आचार्याः, हेमन्तः 
व्यष्टकः तित्रोऽऽ्टका यत्र. “दात! सन्यते इति शेष: ॥ ५11 
योद्ध्व माग्रहायण्यास्ठामिसाष्टमी तामपूपाष्टकेत्याचक्षते | ६। 
आग्रहायण मास को पूर्णिमा के बाद छष्णाष्ठयी “को आचायंयण : 'अपुपाष्ठका' 
नाम से अभिहित करते हैं ॥ ६ ॥ । 
आग्रहायण्या:' पौणंमास्याः, ऊदध्वेस उपरि 'या' तामिखाष्टसी अन्ध्रः 
कारपक्षोया “अष्टमी” तिथि; 'ताम्‌ तिथिम 'अपपाष्टका' इति. आचक्षते' 
आचार्या इति यावत्‌ । एतेन तत्राष्टाम्पाम्‌ अष्टकाकृत्ध कत्तंव्यम, तच्चं 
अपूपः, साध्यमिति फलितम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्थालीपाकादृता तण्डुलाहुपस्कृत्य चरु अपयति | ७ | 
स्थालीपाक को भाँति, इसमें भी तण्ड्ल आदि से “बरु' पकाकर अनुष्ठान 
करे ॥ ७ ॥ 
स्थालीपाकावृता' पूर्वोक्त्या स्थालीपाकरीत्या 'तण्डुळान्‌' 'उपस्कुृत्य 


संस्कृत्य तेरेव तण्डुलः 'चह ” हूबनोयान्नं 'अपयति' श्रपयेत्‌ परिपचेतु ॥ ७॥ 


अष्टो चापूपान्‌ कपालेज्परिवत्त यन्‌ | ८ । 
और एक सिट्टो को बड़ी कड़ाही में आठ पुञा पकावे परन्तु मेक्षण आदि कछछी 


को बिना छ्ए ही पक्कावे ॥ ८ ॥ 
२८ गोसि० 


का र "मक मी 
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“छू? अपि कपाले एकस्मिन्‌ मृत्कटाहे 'अष्टो' अपूपान्‌ पिष्टकविशेषान्‌ 
'अपरिवत्तंयन्‌' मेक्षणा दिना अस्पृन्नेव श्रपयेत्‌ ॥ & ॥ 
एककपालान मन्त्रानित्यौद्गाहभानिः | & । 
उद्गाहमानि आचार्य के अनुसार पूए को भिन्नभिन्न कडाही में विना सन्त्र के 
पकाना चाहिए ॥ ९ ॥ 
इमान्‌ अपूपान्‌ परिमाणेन 'एककपालाच्‌' एककषालपूर्णमिताच्‌, किळ्च 
“असन्त्रान्‌? पन्वपाठ ता हित्यशून्याय्‌ 'इति' औद्गाहमातिः आचायः मन्यते 
इति शेषः ॥ ९ ॥ 
त्रेयम्बक प्रमाणांन्‌ | १० | 
एक पुए का परिमाण हथेली के बराबर होना चाहिए ॥ १० ॥ 
त्रयम्बकं करतळम्‌, तत्प्रमाणामेव अपपान्‌ अपयेत्‌ इत्यस्माक्ं मत- 
मिति ॥ १० !! 
शृतानभिधायोदगुद्वास्य उत्यमिघारयेत्‌ । ११ । 
पुना पक जाने पर घी का आधार दे और अग्नि के उत्तर की ओर उसे उतार 
कर पुनः घी का आघारण करे ॥ ११ ॥ 
“तान्‌? पक्वान्‌ तान्‌ अभिघायं घुठेन, 'उदक' उत्तरतः अग्नेः, हास्य 


- संस्थाप्य “प्रत्यि रयेत्‌ चृतेर्नण तान पृदानिति ॥ ११ ॥ 


he 
स्थालीपाकावताबदाय उरोश्वापूपानाश्वाष्टकाये स्वाहेति 
जुहोति 1 १९ | 

पूर्घोक्त स्थालीपाक की विधि से उस चरु और पुए आदि सें कुछ भाग काटकर 
'अष्टकाय स्वाहा” आदि मन्त्र से अग्नि में हवन करे ॥ १२ ॥ 

“स्थालीपाकावृता” स्थालीपाकरीत्या 'चरोइच' तस्य 'अपपानाऽ्च' तेषाम्‌ 
अ'शान्‌ 'अवदाय' स्कृत्य गृहीत्वा 'अष्टकाये स्वाहा - इति असेत मन्त्रोण 
“जुहोति' जुहुयात्‌ १ १२ ॥ 

_ स्थालोपाक्कावृतान्यत्‌ ॥ १३ ॥ 

स्थालीपाक के सभी विधान यहाँ पर अनुष्ठित होंगे ॥ १३ ॥ 

'अन्यत्‌' क्रियाशेष सर्वं स्थालीपाकावृता’ स्थालीपाकरीत्यच कार्यमिति 
समाप्तापपाष्टका ॥ १३ ॥ | 


is ne 
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तेंष्या ऊद्घ्वेमष्टम्वां गोः ¦. १४!  . 
पौष मास की पुणिमा के बाद अष्टसी को यो आलस्भन करे ॥ १४ ॥ 


तेष्या' पौषपोर्णमास्या: 'ऊद्ध्बेण पुरस्तात्‌ . अष्टस्यां कृष्णपक्षो या- 
याथ, गौ: आलब्धब्येति शेषः )। १४ ।। 


ता. सन्धिषेलासमौपं पुरश्तादग्नेरवस्थाप्योपस्थितायां जुहु 


याद्यत्पशवः प्रध्यायतेति ¦¦ १५ 

सुर्योदय काल से कुछ पूवं उस गाय को अग्नि के समक्ष लाकर उस सन्धि बेला 
में यत्पशव: प्रच्यायत मनथा'---( म० ब्रा० २: २. ८ ) आदि मन्व को पढ़कर घृत 
की आहुति देवे ॥ १५॥। 

'सन्धिवेलासमीप! सूर्योदयकालाट किङिचत्‌ पूवमेच लि! गां. 'अरनेः 
पुरश्तात्‌ अवस्थाप्य’ 'उपस्विताया? तस्यां सन्चिवेलायास, सूर्योदयक्षणे इति 
याबत्‌, 'यत्पशवः प्रध्यायत भनसा हदन च । वाचा सहस्रपा यथा: सशि 
बध्वामि वो मनः'॥ ८ ॥३ { स० ब्रा० २. २. & } “इति? मन्त्रण त्त - 
वाग्ती 'जुहुयात्‌ घृतमिति ॥ १५॥। | 

हुत्वा चानुमत्त्रयेतानु त्वा माता मन्यतामिति ॥ १६॥ 
पूर्वोक्त आहुति देकर अनु त्वा माता मन्यताम्‌” { म० ब्रा० २. २. ९) आदि 
मन्त्र से उस गाय का संज्ञपन के लिए अनुमन्च्रण करे ॥ १६ ॥! 

हुत्वा' कार्यारम्भद्योतिकानाहुति पर्वो्ाम, "व अपि ती गाम 
अनुत्वा माता. मन्यतामनुवितानुञ्राताठु' सगरथ्योडनुसखा सायुष्य: ॥! ९ ॥ 
(म०्ब्रा० २. २. ९ ) इति मन्त्रण अनुप्रस्थवेत् संशपानेथ निमस्त्रये- 
दिति ॥ १६ ॥ 


यवमतोभिरड्ि! प्रोक्षेदष्टकायं त्या जुष्टां प्रोक्षामीति । १७ | 
'अष्टका देवता को तुष्टि के लिए प्रोतिपुर्वंक सेवनीय गाय को मैं प्रोक्षित 
करता हु - ` इस मन्त्र को पढ़ते हुए वघ्य गो को यव-जल से घोना चाहिए ॥ १७ ॥ 
अष्टकार्य अष्टशावामदेवताया: तुऽ्टयर्थं 'त्वा' 'जुष्दा' औति-सेवनीयां 
गाम्‌ ्रोक्षामि' अहमू-- इति' मन्त्र पठन 'यवमतोलिः अद्धि? श्रोक्षत्‌ 
तामाळब्धव्यां गामिति ॥ १७ ।! 


उल्सुकेन परिहरेत्‌ परिवाजषतिः कविरिति | १८। 
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'वरिवाजपति; कवि: ( छ० आ० १. १. ३. १० ) आदि अन्त्र पढ़कर एक मुठ्ठी 
भर उल्मुक (खर) जला कर, उस उल्मुक से गौ की प्रदक्षिणा करनी चाहिए ॥ १८ ॥ 
'परिबांजपति! कविः (छ० आ० १ १. ३. १० )-इति मन्त्र पठत्‌ 
उल्मुकेन प्रज्वलिताग्निना 'परिहरेत्‌ प्रदक्षिणीकुर्यात्‌ तां गामिति ॥ १८॥ 
अपः पानाय दद्यातू | १६ । | 
इसके बाद गौ को पीने के लिए एक पात्र में पानी देना चाहिए! १९. 
तस्यै गवे इति शेष: 1$ १९ 1! | 
पौतशेषमधस्तात्पशो रधसिञ्चेदाच देवेग्पो हविरिति। २० । 


उसके पीने से जो पानी बचे उस पानी से आत्त' देवेभ्यो हक्षिएं ( म०-ब्रा० | 


२. २: १० ) आदि मन्त्र से गौ के अघोशाण का सिचन करे ॥ २० 11: 

'वीतक्षेषं' पानाववशिष्ट्युदकस्‌ “आत्त. देवेभ्यो हविः । १११ ( म० 
ब्रा» २: २-:१० ) इति मन्त्र पठन्‌ “पशोः! तस्येव अघस्तात्‌ अवसिञ्चेत्‌' 
चीचेः सिखनः कुर्चीत्त ॥ २० !! 

अथनाप्रुदणुत्सुप्य संज्ञपवन्ति ¦ २१ । 

इसके बाद इस गाय को ( संज्ञपन के लिए.) अग्नि के उत्तर की ओर लाकर 
शास्ता ऋतिधकृगण संज्ञपन करते हैं ।। २१ !। 

“अथ' अनन्तस्‌ 'एनाम्‌? गास “उदकः अग्तेरत्तरत५.'उत्सृप्य' „उ त्सपंणेल 
चीत्वा-संज्ञपयन्ति हन्युः शासितार ऋत्विज इति ॥ २१ ॥ 

प्रावशि रसप्रुदकपदीं देवदेवत्ये । २२ | 

यदि देव कार्य के लिए इस गाय का संज्ञपन हो. तो उसे पूर्व की ओर मुह कश्के 
रक्खे और उसके चारो पैर उत्तर की ओर हों। २२॥ 

तत्र च--देवदेवत्ये! काये तां 'प्राकृशिरसस उदकपदी' ।। २२ ॥। 


- दक्षिणाशिरसं प्रत्यकपदीं पितदेवत्ये | २३ । 


यदि पितृकायें के लिए संज्ञपन हो तो उस गाय का मुह दक्षिण प्रे और पैय 
पश्चिम की ओर रक्ले ॥ २३ ॥। 


विमशे--१. प्रोक्षण के लिए देवताओं के अनुसार मन्त्र ऊह कर लेना चाहिए 1 
जसे वास्तुकमं में वास्तोष्पतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि’ इस प्रकार ऊह करे । कहा 
भी है- 


ऊहः प्रोक्षण मन्त्रे स्थाल्लिङ्गदेबतथोर्वशात्‌ ॥। २३॥ 


eS च्या 
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किन्तु पितृदेवत्ये कार्य 'दक्षिणशिरसं प्रत्यवपदीं' संज्ञपेयुरिति ॥ २३ ॥ 
संज्ञप्तायां जुहुयायत्पशुमायुमकृतेति ॥ २४॥' 


थी के संज्ञपन के बाद 'यत्पशुर्मायुमंकृत' ( म०'ब्रा० १, २. १३ ) इत्यादि मन्त्र 
से घृत की. आहुति देनी चाहिए ॥. २४॥। 

संज्ञप्तायां! _ . तस्यां ` “यत्पशुर्मायुमकृतोरीवापल्िराहत ५: "अस्मि सां 
तस्माडेनसो विशवामुञ्चत्वो हसः ॥। ११ ३१ (म० ब्रा० १.२.११) इति मन्त्रेण 
जुहुयात्‌ आज्यमिति शेषः ॥ २४ ॥ 


पत्नी चोदकामादाय पशोःसर्वाशि स्रोतांसि प्रक्षालयेत।२५। 

इसके बाद यजमान की पत्नी जल लेकर संज्ञपित पशु की. संभो चक्षु आदि 
इन्द्रियों को घोए ॥ २५ ॥ है 

विमशे--'च' का अर्थ है और” अर्थात्‌ दर्भ का कूर्च लेकर स्रोतों को घोए। 
स्रोत स्थान माथे में नेत्र आदि ७, स्तन आदि ४, नाभि १, कटिदेश १ और गुद्यदेश 
१-ये १४ स्थान हैं। कहा भी है-- 

सस ताबन्मुघँन्यानि ` तथां स्तनचतुष्ट्यस्‌ । 

नाभिश्रोणिरपानः च यो! स्रोतांसि चतुदश ॥ कमंप्रदोप ३.१०.२ । 

यहाँ जो गवालस्भन आचायं ने कहा है वह यह दुधारु गाय नहीं है। बल्कि 
नील गाय आदि के लिए ऐसा कहा है। यह गाय तो 'अध्न्या' बघ न कश्ने योग्य 
है। इस गळालम्भन के संदर्भ में श्रीसातवलेकर प्रणीत 'गोज्ञानकोश' और गीता 
प्रे से प्रकाशित एतद्विषयक समीक्षा ग्रन्थ देखना चाहिए। इस विषय में याज्ञस्मृति 
के ३.१०.९ पर महोक्ष॑...” आदि पर मिताक्षरा ठीका देखनी चाहिए । पारेस्कर- 
गृह्यसूत्र में भी मधुपके में गवालम्मन स्मृति बचन के आधार पर साष्यकार ने इसे 
कलिषज्यं कहा है ॥ २५ ॥ 

च' अपि तदव. पत्नी यजमानस्य' 'उदकस्‌' आदाय पशोः संज्ञप्तस्य 
“सर्वाणि स्रोतांसि’ चक्षुरिन्द्रियादीनि प्रक्षालयेत्‌ ॥ २५॥ 


. 5: अग्रेण. नामिः - पवित्र ˆ; अन्तघायाचुलोममाकृर्षपाश्चुद्धः 
रन्ति | २६। BE, 
नाभि के समीप पवित्रह्ृय को अन्तहित कर अनुलोम क्रम से क्षुर से. निम्न 
नाभिगामि कर काटते हुए वपा (मेदस) को निकालना चाहिए ॥ २६॥ '.. | 
'अग्रेण नाभि’ ताभेरग्रतः वाभिसमीपे 'पवित्र 'अन्तर्द्धाय' 'अनुलोम 
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पंथा स्यात्तथा आकत्य' क्षरेण ईनिम्नाभिगामी कत्त नं कृत्वा, ततः वपां 
मेदशम्‌ ‘उद्धरन्ति’ उद्धरेय: ॥ २६ 1४ 
हाँ शाखाविशाखयोः काइयोरबसज्याभ्युक्ष्य श्रपयेत | २७ | 
उस (निकृन्त वपा) को शाखा एवं विशाखा नामक पलाश के काष्ठ से निमित 
पात्र में रखकर एक दूसरे के ऊपर संस्थापित कर जल से सींचकर पकावे ॥ २७ ॥ 
'घाखाविशाखयो;' एतन्तामकपात्रयोः 'काष्ठयोः पलाशनिमितयोः 
उदुद्धाधो पुली घाबावस्थितवोः आधाराच्छादनयो; मध्ये 'तां' वर्षा 'अवसज्य? 
संस्थाप्य 'अभ्युक्ष्य जलपातः ‘श्रपयेत्‌’ पचेदिति | २७ 1! 
प्रशच्युतिठायां दिशसथेति त्र यात_ । र८। 
साफ की गई उस वपा में गाय से चमड़े को निकाछो'--ऐसा कहे ॥ २८ ॥ 
'प्रश्च्युतितायां' प्रक्षाखितायां तस्यां वपायां 'विशसथं’ गां विमतचर्मा 
कुदय 'इति’ श्रथात्‌ ॥ २८!) 
0९. ७ ° 
यथा न ग्रागग्नेमूमि शोणितं गच्छेत्‌ । २६ । 
. लमड़ा निकालने में सावधानो रवसे कि अग्नि के भागे की भूमि पर रुधिर न बह 
चले ॥ २९ ॥ 
_ परं तत्र विशसने सातक्यंमिदमवालम्ब्ध्रभ 'अग्ने:' 'प्राकू' पुरतः भुमि 
'शोणितं' 'यथा न गच्छेत्‌' इति | २९ !। 
शृतासभिघायांद्शुदगास्य प्रत्यभिधारयेत्‌ । ३० । 
इस बपा के पककर तैयार होने पर उस पर घी का अभिघोरण कर अरिनि के 
उत्तर तरफ सस्थावित कर पुनः उस पर घी छोड़े ॥ ३० ॥ 
“वृतां? पक्ष्वां वपाम्‌ 'अभिघाये' घृतेन, 'उदक्‌' अग्नेः उत्तरतः ‘उद्वास्य 
संस्थाप्य 'ग्रत्यभिघारयेत्‌’ षुनघू तेनेवाभिघारणं कुर्यात्‌ ॥ ३०॥ 
` ` स्थालीपाकावृता वपामषदाय स्विष्टकृदावतावाष्टकाये स्वा- 
हेति जुहोति । ३१| | | 
इसके बाद शीत से कठिन हुई उसको स्थालीपाक की रीति से अथवा स्विष्टकृद्‌ 
याग की विधि से चाकु से काटकर 'अष्टकाये स्वाहा' मन्त्र से होम करे ॥ ३१ ॥ 


ततः शैत्येन कठिनोभूर्ता ताँ 'बपाश्‌' स्थालीपाकरीत्या स्विष्टकृद्रीत्या 


Ms 
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व अवदानेत अवदाय' कर्तयित्वा, कतितमंश्ं गृहीत्वा. 'अष्टकाये स्वाहा -- 
“इतिः अस्त्रेण तत्र 'अग्नो' ‘जुहोति’ जुहुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्थालीपाकावतान्यत्‌ स्थालीपाकावृतान्यत्‌ | २२ | 


अन्य अवशिष्ठ कर्म स्थालीपाक के नियम से अनुष्ठित होंगे ॥ ३२ ॥ 


॥ इस प्रकार गोमिलगृह्यसूत्र के तृतीय प्रपाठक के दशम खण्ड की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २.१० ॥ 
॥ इस प्रकार तृतीय प्रपाठक समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


न्यत्‌? अवशिष्टकार्येजातं 'स्यालीपाकावृता' स्थालीपाकरीत्येव कुर्या 
दिति शेषः! हिर्वचनं प्रपांठकसप्ाप्तिसूचकमिति'५। ३२ ॥। ३.१०! 


1 इति गोभिलगहुयतूत्र तृतीयप्रपाठके दशमखण्डस्य डा० सुधाकर 
मालवोयऊता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥ ३.१० ॥ 


॥ इति तृतीयश्रपाठक: समाप्त: ।। 


——e—-- 


(१) अथात्राष्टका प्रयोगों गृह्यक प्रकाशिक्ानुसारेण तरप्रयोगब्‌ भुत्सुना परिज्ञाना- 
योच्यते -- 'अष्टका च राजिदेवता अग्निदेवा पितृदेवता प्रडापतिदेवता ऋतुदेवता 
वैश्वदेवी वा। अन्ये तु अग्नादयो देवता मतान्तरामिप्रायेण, गोभिला चायस्य तु 
रात्रिदेबताषऽटका ईति बदन्ति | तत्र सुत्रविरोघः स्पष्ठ एव । तञ्च कमं नित्यं ` 
पुरुषसंस्कारमघ्ये । पठितत्वात्‌ यदत्र पुष्टिफलं श्रयते तच्चाऽऽनुषाङ्गिक- 
मिति स्पष्टं भाष्ये । षडदेवत्यानुसन्धानमात्र' सर्वास्वष्टकासु, न तु निर्वापकाले 
उक्तदेवतानामुच्चारणम्‌ । सर्वत्राष्टकादेवता।। ताश्याष्टकाश्चतस्रो हेमन्ते मांस- 
युक्ताः कतंध्या इति कोत्स ऋषिमेन्यते | अष्ठकात्रयं हेमन्ते कतंव्यमित्यौद्गाहमा- 
निमप्तम्‌। तर्थवगौतमवार्कंखण्डिमतम्‌ । अस्मदाचार्याणां मते त्वष्टकात्रयभेव, 
हेमन्ते तस्ये वोत्तरत्रोपदेक्ष्यमणत्वात्‌ ! मध्यमाष्ठका च मौससहिता। तिसृणाम- 
ष्टकानो मध्ये प्रथमा या सार्गशोषंपौणमास्या उद्घ्वँ कृष्णाष्ठमी साऽपूपासाध्या 
अपूपाष्ठका । ५ 

पौषपीर्णमास्या ऊध्वं या कृष्णाष्टमी सा मांससाध्या मांस़ाष्टका। या च सावः 
वौणं मास्या ऊध्वं कृष्णाष्टमी सा शाकसाच्या शाङाष्टकेत्युच्यते । _ अष्ठकाश्षाद्धकरण 
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न नान्दी मुखश्चाद्धस्‌, न श्राद्ध श्वाद्धमिष्यते इति कर्मप्रदीपस्मरुणात्‌ । प्रातर्होमान्ते 
अपुपाष्टकां करिष्ये इति संकल्प्याग्निमुपसमाधाय पा्रासादनकाले प्रकृतिवत्‌ पात्रा” 
प्यासाद्य अपूपाष्टकाकरणार्थं करतलप्रमाणान्णष्ठौ कपॉलान्यासाद चवथ. ब्रीहीनपूपार्थ 
पिष्खन्‌ हदं दृषत्पु्ञ्च समूलं बहि परिस्तरणार्थं समूलदर्भाए्चा55सादयेत्‌ 9 निर्वापः 
कालेतण्ड्ळान्‌ पिष्टांश्च गृहीत्वा तन्त्रेण निर्वपति ¦ अष्टकां रवा जुष्टं निर्वपामि । 
तन्त्रेणोवहर्य प्रक्षाल्य इमे चर्वर्यास्तण्डळा इमे चापूपार्था इति तण्डुलान्‌ विभज्य 
पिष्टार्थं तण्डुलान्‌ दृषदि संस्थाप्य इबतपृत्रेण पिष्टान्‌ करोति । 

छिन्ने पिष्टे तथा छूमे सान्वाय्ये मातिके तथा । 

पश्चान्मन्त्राः प्रयो क्तव्या मन्त्रः यज्ञार्थसाधकाः ॥ इति । 


सुदर्शनभाष्यस्मणात्‌, सिद्धे पिष्टे मन्त्रसंस्कार!, ततश्चरू श्रपयेत्‌ ।  भाष्य- 
कार्मते तु श्रपिते चरो तच्छेषांस्तण्डूछान्‌ शिलायां पिष्ठा अप्टाचपुपान्‌ श्रपयेत्‌, 
पिष्ठैस्पूपान्‌ कुत्वा श्रपयति । तत्प्रकारश्च-- चरोरुत्तरत अग्नावष्टौ कपालानि 
संस्थाप्य तेषु परिवर्तन मकुर्वेन्‌ अपूपान अपयति। अभिघार्य चरुमुद्गुद्वास्य अपूर्पा- 
रचोद्गुद्वास्य प्रत्यभिघारयति ! आज्यभागान्ते खचि सङृदुपस्तीर्यावदानघमेण 
बरोमंध्यांत्‌ पुर्वार्बाच्चावद्यति 1 पब्चाषयश्चेत्‌ पश्चार्धाच्च तृतीयमवद्यति। 
एवमपूपेभ्यः प्रत्येकं प्रत्येक द्विसत्रि्ाऽवदाय सकुभिषार्य सर्वाणि हवींषि एथक पृथक 
प्रतयसिघार्यावदानान्येकी कृत्य "मष्टकाय स्वाहेति जुहोति ॥. इदमष्टकाये न भम | 
अन्यत्‌ सब” पार्वणस्याली पाकवत्‌ कर्तव्यम्‌ । अपुपैर्ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । इत्यपूपा- 
ष्ठकाप्रयोग$ । 


अथ मध्यमाष्ठकाप्रयोग उच्यते -- यद्यप्यत्र सूत्रकृता गो; संज्पनमुल्लिखितम्‌, 
तथाऽपि कलिवज्यंप्रकरणे गवालम्भस्य निषेधात्‌ तत्प्रतिनिधित्वेत छागस्य स्मरणात्‌, 
अत्रे व प्रकरणे सूत्रकारेण शक्तस्य छागेन विहितत्वात्‌ तत्पक्षमवलम्ब्यते । पौष्या; 
पौर्णमास्या ऊध्वे या कृष्णाष्ठमी तस्या प्रातहोंमान्ते अनुज्ञा कृत्वा मध्यमाष्टकाँ 
करिष्ये इति संकल्प्य, सुर्थोदयकाल एवाग्ने: पूर्वस्या दिशि प्रत्यङ मुखं छागमवस्थाप्योः 
पस्थिते पशो 'यतु पशव” इति मन्त्रेण ख वेणाऽऽज्यं जुहोति । अस्य मन्त्रस्य प्रजा- 
पत्िऋ षिरनुष्टुरप, छन्द; पशवो देवताः पशोरुपस्थितिहोमे विनियोग। । ततो मन्त्रः । 
इदं पशुभ्यो न मम । ततु उपविष्टे ब्रह्मणि पात्राण्यासादयति -- थवभिश्रोदकं पवित्रे 
क्षुरमेकशाखाविशाखे, पलाशकाष्ठे बहिश्ध्मिमाज्य समिधी स्‌ क्क्षुवावाज्यस्थालीम नुगु्चा 
अपश्चाऽऽसाद्याऽऽज्यतन्त्रेगाऽज्यसंस्कारान्तं प्रकृतिवत्‌ कुयात्‌ । तत; पशुमनामिका" 
ग्रण स्पृशन्‌ 'अनु त्वा माते'त्यनुमन्त्रयते--अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ बिरनुष्टूप_ 
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छन्द। पंशुदेवता$तुमन्वेण विनियोग;। ततो सन्त्र,। ततो यवयुक्तेन जलेच पशुः 
प्रोक्षति अष्टाकय त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति सौत्रो सन्त्र।। उल्मुकेन पशुः प्रदक्षिणी- 
कुर्यात्‌ 'परिवाजपतिरि त्युचा-- अस्या प्रजापतिकऋ षिर्गायत्री छन्दो$ग्निदेवता उल्मु- 
केन पशुपरिहरण विनियोग: । तत्‌ ऋक । पशोः पानाथं जलं तुष्णीं दद्यात्‌, 
व्थाहृतिभिरन्ये। पीतशेषमुदकं पशोरघोभागे सिञ्चेन्मन्ठेण 1 अस्य मन्त्रस्य प्रजा- 
पतिऋ षिरयंजुः पशुर्देवता उदकप्तेचने विनियोगः । “३५ आत्तं देवेभ्यो हविः । अथैनं 
पशुमुत्तरस्यां दिशि नीत्वा संज्ञपयंन्ति । वहुवचनादनियला: शमितारः। ते च देव- 
देवत्ये पशो प्राकृशिरसमुदकपाद' पितृदेवत्ये च दक्षिणशिरसं प्रत्यक्पादं संज्ञपयन्ति । 
मृते पशौ 'यत्‌ पशुरि'तिमन्त्रेण जुहोति --अस्य मन्त्रस्य प्रजापचिक्रः'षिरनुष्टुप_ छन्दो- 
$ग्निदेवता संज्ञप्होमे विनियोगः। ततो मन्त्र, । इदमग्नये न मम । तत पहनी 
चोदकमादाय पशोमू घ्नि सत्त हरा नाभि श्रोणिमपानः्च प्रक्षालयति । नाभेरग्रतः 
प्रामग्रो पूर्वासादितपवित्रे अन्तर्धाय क्षुरेणानुछोमे छित्वा मांसचर्मेणोरन्तरवतिनीं वपा- 
मुद्धरन्ति। तत उद्घुतां वपां पूर्वाादितशाखाविशाखयोः प्रसर्याभ्युक्ष्याग्नो श्रप- 
येत्‌ । ततः पक्वायाँ वपायां यथा न प्रागग्नेभ मि शोणितं गच्छेत्‌ तथा विशसयेति 
सम्प्रेषण यजमानोऽन्यान्‌ प्रति वदेत्‌ । एतेनाग्ने। पूर्वस्यां दिशि विशसनं ज्ञायते । 
श्रुती वपामंभिधार्योद्द्वास्य प्रत्यभिधार्येत्‌ । ततः खचि सकुदुपस्तीये कृत्स्नां वर्षां 
क्षुरिणावदाय द्विरभिघारयति ज्याषे याणाम्‌ ¦ पञ्चार्षयाणान्तु द्विपस्तीयं कृतस्त्रां 
वपामवदाय द्विरभिघारयति | ततोळटकांये स्बाहेति वपां जुहोति। इदमष्ठकार्यं 
न सम ततोऽन्यत्‌ कमं स्थालीपाकवत्‌ कत्तेव्यम्‌ । ततोऽम्नेरुत्तरतो ब्रीहीन्‌ उल्‌- 
खल मुषलं शुर्पं चरुस्थालीं पवित्र मेक्षणद्वयं क्षुरं कोस्यपात्रत्रय सक्षशाखायुक्तं प्रस्वः 
रङ्चाऽऽसादयेत्‌। अत्र पात्रार्णा इन्द्रश शासादनम्‌ । तत॥ सर्वाथ्यङ्गानि 
गृहीत्वाऽग्तौ पयेत्‌ । वामं सक्थि क्लोमान*च वक्ष्यमाणान्वष्ठक्याय स्थापयेत्‌ । 


अवत्तान्यङ्गानि वृहर्कास्यपात्रे निक्षिप्य प्रकृतगृह्याग्नो श्रपयति । अहिमन्तेव क्रमे झष्ट- 
कार्ये त्वा जुष्टं निर्वपामीति व्रीहीन्‌ निरूप्यावहत्य त्रिः फलीङृत्य प्रक्षाल्य श्रपयति। 
ततः ऽ्एुतमोदनवरु मासचरुञ्च प्रादक्षिण्येन पृथङ, मेक्षणाभ्यां मिश्रीकरोति। 
यद्यपि पशो$ शामित्राग्ती छपणमुपदिष्टं तथाप्यत्र 'तस्मिन्तेवाग्नौ श्रपयती'ति 
सुत्रक्ढुक्तेग ह्याग्नौ श्रपणं न तु तस्मादधुतेरनी । तत शृतं चरुद्व्यम भिचायोदगुद्ास्य 
श्रत्यसिघार्येत्‌; अस्मिन्‌ क्रमे परिखमुहनादि समिदाधानान्तं कमं कुर्यात्‌ । तता 
पूर्वासादिते एकस्मिन्‌ कॉस्यपात्र मासरससवनयति । ततोऽ्नेः पश्चात्‌ पूर्वासादिते 
बहिषि पक्षशाखां प्रागग्र निधाय तस्मिन्‌ कांस्ये मांसावदानानि स्थापयति । अथवा 
गक्षशाखायुक्तप्रस्तर' प्रागग्रभस्मिन्‌ एव काले अग्ने; पश्चान्निधाय तस्मिन्‌ मोसावदा- 
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नान्यासादयति प्रागपवगँम्‌ । ततोऽन्यस्मिन्‌ कॉस्यपात्े ढ्वादशानामवदानानां पथक 
प्रथगवदानघर्मेणावदान कुर्यात्‌ । पुनरन्यस्मिन्‌ पात्र स्विष्ठकृद्धोमार्थं सवेभ्योऽङ्गेभ्य 
उत्तराधंपूर्वा धेभ्य: एथक प्रथगवद्यति । अत्रोपस्तरणादिक प्रकृतिवत्‌ । ओदन- 
चरो रप्यवदातधर्मोण पूर्ववदेव पात्रे बिल्वफलप्रमाणमवदानम्‌ । उत्तरार्घात्‌ पूर्वा 
र्घाच्च स्विष्टकृदर्थभोदनच रोरपि स्विष्टकृत्पात्र 5वदानम्‌ । ततः स्विष्ठकृदहो मावदानं 
परिहाय पूबंगृही तेर्माक्षावदानैः सह रसमप्येकी कुर्यात्‌ । तत आज्यभागौ हुत्वा चतु- 
गृ हीतमाज्यं गृहीत्वा 'अग्नावग्निरि'ति प्रथमथा ऋचा जुहुयात्‌ पळ्चाषंयाणाम्‌ । 
त्र्पाषंणामपि चतुगृ हीतमेवात्र पूर्ववद्‌ विशेषाभावात्‌, चतुगृहीतमाज्यं गृहीत्वेत्यत्र 
विशेषोपदेशाच्च । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ' षिविराट त्रिष्ट्रप्‌ छन्दो$ग्निदेवताहोमे 
बिनियोगः। मन्त्रः=इदमसग्नये न मम ¦! ततः प्रथमपात्रे यद्गृहीतं मासजातं 
तस्मात्‌ तृतीयांश हस्तेन गृहीत्वा त्रचि संस्थाप्य द्वितौवतृतीभ्पामृग्भ्यां जुहोति। 
अनयोः प्रजापतिऋ षिस्न्िष्टुप, छन्दोऽऽ्टका देवता होमे विनियोग! मन्त्रौ । इद- 
मष्ठकाय न मम । ततस्तस्मादेब मासजातादेकमंशं हस्तेन गृहीत्वा स्रुचि निधाय 
चतुर्थीपञ्चमीभ्यामूग्म्या जुहोति । अनयो। प्रजापतिऋ षिलनिष्टुव-बुहती छन्दसी 
अष्टका देवता होमे विनियोगः। मन्त्रौ । इदमष्टकार्यं न मम । पुनस्तस्मिन्ने- 
वावशिष्ट मांसजातं हुस्तेनाऽदाय स्रुचि निधाय षष्ठोसप्षमीभ्यामृग्भ्यों जुहोति । 
अनयो; प्रजापतिऋ'षिब्‌ हती छन्दोऽष्टका देवता होमे विनियोगः। मन्त्री । इदम- 
ष्टकाये न मम । तत पात्रान्तरे स्विष्टकृदर्थंमवदाय यत्‌ स्थापितं तत्‌ सवे हस्तेन 
खचि संस्थाप्याष्टस्यच उत्तराधंपुर्वाधें जुहोति। अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषि. 
रनुष्टुप_ छन्दोऽऽर्निदंबता होमे विनियोगः । ततो मन्त्र।। इदमग्नये स्विष्टकृते 
ततो न सम । व्याहृतिहोमादि तन्त्रशेषं पार्वणस्थली पाकवत्‌ समापयेतु । 


छागस्यासभ्भवे स्थालीपाकः कतंव्यः। तस्य प्रयोग।--पशोः स्थाने. स्थाली- 
पाकं करिप्ये इति सद्धूलप्य पात्रासादनंकाले प्रकृतिवत्‌ पात्राण्यासाद्य चरुस्थाली द्वय . 
मोदनचवंर्थं मांसस्थानीयपायसचवंर्थङच -शुपंद्वयं तण्डलान्‌ पयश्च कॉस्यपात्रत्रयं पक्ष 
शाखां मेक्षणद्रयञ्चाऽसादयेत्‌, निर्वापकाले अष्टक्रायं त्वा जुष्टं निर्वपामीत्यादि तण्डुल- 
प्रक्षालबान्तकखा अन्यशुपं स्थितपायसचवेथँतण्डुलान्‌ पुरस्तादग्नेः संस्थाप्य यबोदके- 
नाष्ठकार्य त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति प्रोक्ष्य गृह्यानेरङ्गारमादाय पशुवत्‌ 'परि वाज- 
पतिरि'ति तण्डलानामुपरि भ्रामयेत्‌ । एतत्‌ पर्यग्निकरणम्‌ । ततः प्रय॑ग्निकृता- 
नामबहननादि कुर्यात्‌ । अत्र तण्डलानामेकदेशं गृहीत्वा अन्वष्टक्याथैमन्यत्र 
स्थापयेत्‌ । ओदनचरुमन्यस्थाल्यो पायतचेस्चान्यस्थाल्यां दक्षिणतः पृव॑स्याधिशभ्रय- 
णमुत्तरतोऽपरस्य । प्रथड मेक्षणाभ्या मिश्रीकरोति । ततः कांस्यवात्रे पायसचरो. 


बॅ. 
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राख!वणम्‌ । ततीऽभिघारादि । अग्ने} पश्चाद्‌ बहिष्योदनचरुमासाय प्लक्षशाखा- 
युक्ते प्रस्तरे पायसचरोद्दादश पिण्डान्‌ कुत्वासादयेत्‌ । आज्यभागान्ते मीसावदामवद्‌ 
द्वादशपिण्डेस्य एकस्मिन्‌ काँस्यपात्रे्वदानधर्मेणावदाय मांसाष्टकावदोदनच रुमध्येवं 
बिल्वफलमात्र' मेक्षणेमाबदाय स्विष्टकुदर्थमन्यऽस्मिन्‌ काँस्यपात्रै बिल्वमात्रमवदाय 
स्र चि गृहीत्वा मांसावदानहोमवदष्टचं व होमं कुर्यात्‌, अन्यत्‌ सर्व प्रकृतिवत्‌ । अत्र 
दणोः स्थाने पायसचरोविघानेऽपि पशूपस्थितहोमप्रभृतिवपाहोमान्तानां पदार्थानां 
निवृत्तिः । एवमनुमन्त्रणासेचन-संज्ञसिहोम मन्त्राणामपि निवृत्तिरेव । प्रोक्षणमन्त्रस्तु 
स्थालीपाकपक्षेऽप््रबिरोघात्‌ स्यादेव । स्थाछीपाककरणेऽप्यशक्तौ स्वस्या अन्यस्या वा 
गोर्यथासम्भव' ग्रासम्‌ 'एषामेऽप्टका' इत्येतावता मन्त्रेण दद्यात्‌, तत्राप्यशक्तौ वनं 
गत्वा कक्षमुपसमाधाय 'एषामेऽष्डका' इति मन्त्रं पठेत्‌ । उक्तानां पक्षाणामन्यतम- 
माश्चित्य प्रत्यब्दमष्ठका कत्तंव्येज। केचित्तु कलो पैतृके कर्मणि पशुबन्धस्य  निषेघात्‌ 
स्थालीपाकपक्ष एव मुख्य इति बदन्ति । 


ey £ 1 = नाना 


अथ चतुर्थं प्रपाठकस्य 
प्रथमा कण्डिका 


अनुग्रहरति वपाश्रपण्यौ प्राचौमेकशूलां प्रठी चौमितरांम्‌ | १ | 


क अनाकुला. + 
वपा होम के अनन्तर वपाश्रपण के साधनभूत उन पूर्वोक्त दोनों. शाखा-विशाखा 
को उसी अग्नि में इस प्रकार डाल दे किःएकशुला {== शाखा) पूर्वाग्रा हो और दुसरी 


दुसरी (विशाखा) पश्चिमाग्रा हो ॥ ३ ॥ 
खिभशे--दपा पकाने के लिए पलाश-काष्ठ निर्मित शाखा विशाखा होता है । 


उनमें से एक नीचे होता है और एक ऊपर ढका रहता है । इनमें से अपर वाले 
` पान्न को “शाखा” या 'एकशुला' भी कहते हैं। इसमें वपा रक्षित होती है! उसके 
ऊपर ढकवे के छिए नीचे मु ह रक्खे पात्र को 'विशाखा' कहते हैं ॥ १ ॥ 
| । क सरला # 
“अनु” पदचात्‌, वपाहोमान्तरमिति यावत्‌ । 'वपाश्रयण्यो' वपाश्रपण- 
| साधन्यो ते पूर्वोक्त शाखाविद्याखे 'पहरति' परिहरेत्‌, प्रक्षिपेत्‌। क्व? 
' पुर्वोक्तन्यायात्‌ तत्रेवाग्नौ । तत्र च प्रहरणेऽयं वियम:,-- एकशुछां' शाखा- 
| नामिका वपाश्रपणो “प्राची प्रागग्नास, 'इतराम्‌? अपरां विशाखाताभिर्का 
वपाश्रपणीं प्रतीचीं' प्रत्यगग्राम्‌, प्रहरेदिति योज्यम्‌ ॥ १॥ 


अवद्यन्त्यवदानानि सर्बाङ्गेभ्योऽन्यत्र वामाच्च सक्थनः क्लो- 
सनश्च । २ । 
वाम सक्थि और क्लोम को छोड़कर सब अङ्गों से टुकड़े काठन्काठ कर मास 
ग्रहण करे ॥ २॥ 
'चामात्‌’ सक्थ्नः, क्लोमत। च”, अन्यत्र, वामसक्थि क्लोम च वंज यित्वा 
अन्येभ्यः सर्वाङ्ग भ्यः' “अबदानाति' मांसानि अवद्यन्ति’ क्षरेण खण्डखण्डी 
कुवन्ति ॥ २॥ 


प्रथमा कण्डिका ] अष्टकाकमं vu 


वामं सक्थ्यन्धष्टक्याय निदध्यात्‌ | ३ | 
समस्त वाम सक्थि को अष्टका कर्म के लिए सक्ते ( उसे टुकड़े'टुकड़े न 
करे ॥ ३॥ 


तदखण्डिल्नं 'वामं सक्थि’ अन्वष्टक्याय अनुपदवक्ष्यमाणाय कसणे निद- 
ध्यात्‌ संस्थापयेत्‌ ॥ ३।। ' 


तस्मिन्नेवाग्नौ श्रपयत्योदनचरुश्वमा सचरुञ्चएथङ्मेसशास्यां 
प्रदक्षिणपुद।युवन्‌ | ४ ! 

उसी (एक ही) अग्नि में भात-चरु और मांस चरु दोनों को पकावे किन्तु दोचों 
को अलग-अलग कलछुल से दादिने ओर से ऊपर नीचे करके चछाते हुए पकावे ॥ ४॥ 

तस्मिन्नेव’ एकस्मिन्‌ 'अग्नौ' 'ओदनचंरुच मांसचरुळ्च' उभावेब चरू 
पृथङ्मेक्षणाभ्यां पृथकपृथक्स्थापिताष्यां मेक्षणाञ्यां प्रदक्षिण’ ' दक्षिणा- 
वत्तन मोक्षण चाळनं यथा स्यात्तथ! 'उदायुवन्‌" ऊद्ध्वंमोषन्मिश्रयच्‌, 'श्रप- 
यति’ श्रपयेत्‌ पचेदिति !। ४ ॥। 


शृतावभिघायोंदशुद्टास्य प्रत्यसिधारयेत्‌ । ५ | 
अच्छी प्रकारं से दोनों के पक जाने पर उभें घी का सिंचन करे और अग्नि के 
उत्तर को और उतार कर पुनः घी का अभिंघारण करे ॥ ५ ॥ 


वृतो’ तौ चरू 'अभिघायं' घतेन, 'उदक' अभ्नेसत्तरतः 'उद्वास्य’ 'प्रत्य- 
भिघारयेत्‌' घृतेनैव ।। ५ ॥ 


कंसे रसमवासिच्य प्लक्षशाखावतिप्रस्ठ रेऽ्दानानिकृस्वा 
स्थालीपाक।बुतावदान।नां के सेज्वर्चात श्विष्टकृतश्च थक्‌ । ६ । 


मांस फे यूष (रस) को एक अलग कासे के बतंत में उडेल कर चख ले भौर 
मांस आदि को पल!श की शाखा से निमित आच्छादन बिशिष्ठ वाली पत्थर की कूडी 


में रखे । यूष (रस) हीन मौसखण्ड की टुकड़े-2कड़े कर उसे स्विष्टकृत याग के 
लिए दुसरे बतंन में रक्खे ॥ ६ ॥ 


मांशच्वस्थाळीतः निचोडय “रस मांसयूष “कंसे' कांस्यपात्र 'अवा- 
सिच्य' पातयित्वा ` 'प्लक्षशाखावति' प्लक्षशाक्षानिमिताच्छादनविशिष्टे 
प्रस्तरे' प्रस्तरनिमितकुण्डः “अवदानानि युषहीनमांसखण्डाति ` त्वा’ स्था- 
पयित्वा 'च' अपि “स्विष्टकृतः स्विष्टङृद्यागाथं "पृथक्‌ कंसे’ पुरवेस्थापित- 
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यूषाधारातिरिक्तकास्यापात्र स्थालीपाकरीत्या 'अवदानानां' मांसानां 
किञ्चिदंशस्‌ ‘अवद्यति’ सत्ये गृह्वाति 1! ६॥। ` 

'च्रोरुद्धत्व बिख्वसात्रमवदानेः सह यूषण सन्नयेत्‌ !! ७ ॥ 

भात की चसस्थली से बेल के बराबर मात्रा में चरु लेकर पत्थर की कूडो में रखे 
भोर मांस के खण्ड के साथ कांसे के पात्र में रक्खे यूष को इसमें मिलावे ॥ ७ ॥ 

ओदनचरुस्थाळीः “बिल्वमात्र' बिल्वप्रमाएं चरोः अ शस्‌ “उद्धृत्य 
आअवदाने:' प्छक्षशाखाच्छादितप्रस्तरपाउसिथिर्तः मांसखण्डेः सह' “यूषेण 
कांस्यपात्रस्थेन मांसरसेन 'सन्लयेत्‌? एकी कुर्यात्‌ तत्रेव यूषमध्ये एव स्थापयेः 
दिति ॥ ७॥ 
बतुसू होतमाज्यं ग्रहीत्वाष्टचंग्रथमया जहु॒वादग्नाव- 
ग्निरिति॥ ८ || 

पूर्चोक्त विधि से चार बार ग्रहण किए गए घृत को लेकर 'अ्नावग्नि' {म9 ब्रा० 
२. २. १२-१८ ) आदि आठ मन्त्रों में से 'अग्नावग्निश्‍वरति' आदि प्रथम ऋचा से 
होम करे |! ८ ॥ 

“चतुग हीतम्‌ ` आज्यम्‌’ (पूर्ववत्‌) गृहीत्वा 'अष्टचेंम्रथमया' अध्टानां- 
मृचा समाहारोऽष्टचं (म० ब्रा० २. २. १२-१४), तत्र या प्रथमा ऋक तया 
प्षग्नावग्विदचरति प्रविष्ट त्ररषीणां पत्रो. अधिराज एष;। सनःस्थोनः 
सुयजा यजा च यथा देवानां जनिमानि वेद'॥१२॥ (स ब्रा० 
२. २. १२ )-- इति” 'अनया जुहुयात्‌’ गहोत॑ तत्‌ ॥ ८ ॥ 

सन्नोतात तृतीयमात्रमवदाय - द्वितोवाद्तीयाभ्यां जुहोत्यु- 
सरस्यां स्वाहाकार दघात्येवमेवावरे चतुथीपञ्चमौस्या पष्ठी- 
सप्तमीभ्याञ्च शेपमवदायसोविष्ठकृठमष्टम्यां जुहुयात्‌ ।। & ॥ 
पूर्वोक्त बेल के बराबर परिमाण का ओदन चरु मांस के साथ मिलाकर यूष 
(= रस) में जो रखा गया था उसमें से एक तिहाई लेकर द्वितीय ओऔलूखरा: और 
तृतीय इडायास्पद' (म० ब्रा? २. २. १३-१४ ) मन्त्र से एक आहुति देनो चाहिए । 
तृतीय आहुति के अन्त में स्वाहा शब्द का प्रयोग करे; इसके बाद दो तिहाई चरु 
भी, चतुर्थं 'एषव द्वा या पुर्वा” मौर पञ्चम 'एषंव सा या प्रथमा' (म० ब्रा० 
२. २. १५-१६ ) मन्त्र से एवं छठे और सातवें {यां देवाः प्रति’ और 'संवत्सरस्य 
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प्रतिमा (म० ब्रा २. २. १७-१८ ) आदि मन्त्र से आहुति देवे । शेष मन्त्रे के 
अन्त में “स्वाहा” शब्द लगाकर यथाक्रम दो आहुति देनी चाहिए । अन्त में 
झाठवा मन्त्र अन्वियन्तो अनुमति' (म० ब्रा० २. २, १९ ) पढ़कर स्विष्टकृत थांग 
के लिए पूर्वे गृहीत मांस के टुकड़ों से होम करे ॥ ९ ॥ i 

सन्तीतात्‌' (पूर्वोक्तात) यूषपात्रो नीतात्‌ बिल्वषमाणात्‌ ओइतचरो। 
'तृतीयघातरभ' एकतृतीयांशस अवदाय' कत्तंयित्वा 'द्रितीया तृहीयाभ्याम्‌' 

'ऑँछूखलाः सम्भ्रदन्ति ग्रावाणो हृबिष्क्रण्बन्तः परिवत्सरीणास्‌ । 

एकाष्टके सुप्रजसः सुरी रा ज्योग जीवे बलिहतो वयं ते ॥ १३॥ 

हडायास्पदं घृतवत्सरीसृप' जातवेदः प्रतिहब्या ग॒भाय। 

ये ग्राम्याः पशवो ` विश्वरूपास्ते षाः, सप्तानां मयि रन्ति ` रस्तु 
(स्वाहा) ॥ १४॥ (म० ञ्रा० २.२.१३ १४) 

इत्येताभ्यामृग्भ्यां ‘जुहोतिः जुहुयात्‌ । तत्र च 'उच्तरस्यास्‌' तृतीवायाभ्‌ 
"इडायास्पदभ' इत्येतस्याम्‌ एव अन्ते "स्वाहाकारं दधाति’ स्वाहापदं प्रथु - 
ज्यात्‌ । . 'अवरे' अपरे ह तृतीयमात्रो “चतुर्थी-पद्धमीस्याथ । 

'एषेब सा या पूर्व्वा व्यौच्छत्‌ से यसप्स्वन्तश्चरति प्रविष्टां । 

वसूजिगाय प्रथमा अनित्रीविइवे ह्यस्यां महिमानो अन्तः ॥ १५॥ 

एषव सा या प्रथमा व्यौच्छत्‌ सा धेररभ्षवट्टिहवरूपा। 

संतरत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुम ङ्कली' (स्वाहा) ॥ १६॥ 

(4० ब्रा २. २. १५-१६) 

इत्येताभ्याम्‌ ऋग्भ्यां षष्ठी सप्तभीभ्यास्‌ । 

“यां देवाः ` प्रतिपश्यन्ति रात्रो धेनुमिवायतीभ । 

सा नः पयस्वती दुहा उत्तरा मुत्तरा' समास्‌ ॥ १७ ॥ 

संवत्सरस्य ` प्रतिमां यां त्वाराति यजामहे ! 


प्रजा मजार्या नः कुरु रायस्पोषेण स सुज” : स्वाहा) 31 १८॥ 
( स्‌० ब्रा० २. २. १७-१४ ) 

इत्येताभ्यां जुहुयादिति । 'सोदिष्ठङतम्‌’ स्विष्टकृदर्थं शेषम्‌’ इत्गेता- 
झ्यामृरभ्यां “च' एवमेव ‘उत्तरस्यां स्वाहाकार'-- इत्येत न्नियमेमेव स्थाली- 
पाकरीत्या यद्गृहीतस्‌, तत 'अवदाय' गृहीत्वा अष्टम्या ! 

“अन्वियम्तो अनुमतियज्ञ देवेष अन्यताय्‌ । 

अग्निइच हव्यवाहनः स नोऽदाहाद्दाशुषे भयः !! १९॥ | 

(मन बा० २. २.१९) 
इत्यनयर्ना 'जुहुयात्‌' ॥ ९ ॥ 
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यद्युवा अश्पसम्मारतमः स्यादपि पश्ुनेव झुवीतापि वा स्थालो- 
पाकं कुवीताएि वा गोग्रासमाहरेदपि वारण्ये कक्षपरुपाघाय बया- 
देषामेष्टकेति-न त्वेव न कुवीत न त्वेव न कुर्वीत | १० ! 


॥ इति भ्रट्टता रायणक्ृतो गोभिलग ह्यसूत्रस्य चतुथंत्रपाठकस्य 
प्रथमा कण्डिका !! ४.१ !। 
AR 2200 

यदि अल्प सामग्री हो, तो भी पशु-माँस ( अर्थात्‌ सात प्रकार के ग्राम्य पणुओं 
में से कोई एक ) से अष्टका कम सम्पादित करना चाहिए! यदि पशुन्माँस से 
अष्टका कर्म न कर सके तो € गोभिल मत से ) स्थालीपाक से ही कर्म सम्पादित 
करे । यदि दोनों का अभाव हो तो गौ को ग्रास देने से भी कमं का अनुष्ठान सम्भव 
हे1 यदि वह भी न कर सके तो घन में जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहे कि- 
“यही हमारा मांसाष्टका कर्म है। किन्तु मांसाष्ठका कर्म अवश्य करे ॥ ३० ॥ 

विमश--'न त्वेव कुर्वीत'-- यह पुनः कथन प्रपाठक समाधि का द्योतक हे | 
तृतीय प्रपाठक यहीं पर समाप्त होना चाहिए। व्योंकि गोभिलाचायँ प्रपाठक के 
अन्त में सुत्र कीं द्विएक्ति करते हैं। चतुर्थ प्रपाठक इसके बाद से प्रारम्भ होना 
चाहिए ॥ १० ॥ 

॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत के चतुर्थ प्रपाठक के प्रथम कण्डिका की डा० सुधाकर 
साळवीय कृत अनाकुला” हिन्दी व्याख्या पुर्ण हुई ॥ ४.१ 11 


यदि? "उ" अपि 'बं' निश्चयेन 'अल्पसम्भारतमः? मत्याल्पायोजनः पुरुष: 
स्यात्‌, अपि’ तथापि 'पशुना? सप्तानां ग्राम्याणां पशूनामभ्यतभेन थेन 
केनापि 'कुर्वीत' 'एव' सम्पादयीतेव एतामष्टकाम्‌॥ अपि वा पइ्वभावेऽपि 
“स्थालीपाक “कुर्वीत? एव । 'अपि वा स्थालीपाककरणसामर्थ्याभावेऽपि 
गोग्रासम्‌ आहरेत्‌’ एतेनापि सिद्ध न्वाभाष्टकाकृत्यम्‌ । अपि वा “अरण्ये! 
'कक्षम्‌ उपाधाय’ कक्षं दर्शयित्वा, ऊदुध्वेबाहुभु त्वेति यावत्‌, एषा म 
अष्टका'--इति' “न्रूयात' एतेनामपि सिद्धेन्तामाष्टकाकृत्यस्‌ । 'तु' प्रत्युत 
गोपश्‍वळाभे मांसाष्टकां 'न कुर्वीत'-- इति 'न एव? । 

नेति नेति प्रतिषेधार्थीयो ही प्रतिषेधो प्रकृतमर्थ गमयतः। न न 
कुर्वीत अपि तु कुर्वीतेव अवद्यं कुयांदित्यथः ! अभ्यासः प्रकरणपरिसमा- 
त्यथः । अथवा अष्टकालोपे दोषगुरृत्वभ्रज्ञापनाथः अविलोपे च फलभुयस्त्व- 
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प्रज्ञापनार्थो्म्यास: । तथा च यास्केनोक्तम 'अभ्यासे भूयांसमथे मन्य’ 
इलि'। अथवा सूत्रद्वयमेतत्‌, तत्र पूर्वेस्य यथोक्त एवार्थः उत्तरं चोत्तरेण 
सह सम्बध्यते । न त्वेव च कुर्वीत ३वस्ततोऽन्वष्टक्यसितिं ¦ तेन किश्‌? 
स्थालीपाकपक्षेऽप्यन्वष्टक्यमवव्यं कुर्यादिति दर्शयति, इतरथा पश्वभावे 
सक्थ्याचयभावादस्य लोपो मा भूदिति। अतइचदद्रपक्षेऽप्यन्वष्टक्यस्याबदयः 
कत्तेव्यत्वद्योतनार्थो$भ्णासः । 


तथाचोक्तम-- 
ओदनव्यञ्जनार्थेन्तु पश्वभावेषपि पायसम्‌ । 
सद्रव्य' श्रपयेत तद्दन्वष्टक्येडपि कर्मणि !। इति । 
दिवं चनं प्रपाठक समाप्तिद्योतकमिति समाप्ता मांधाष्टका ।। ०!) 


॥ इति गोभिलगह्यासूत्रे चतुर्थप्रपाठके प्रथमकण्डिकाया डा० सुधाकर 
मालवीयकृता सरलाव्याख्या समाप्त! ।। ४.१ ॥॥ 


ज-++-#-- --+ 


(१) यास्कोक्तिरिय प्रमाणत्वेनोपन्यस्ता चन्द्रकान्तेनापि स्वभाष्ये ¦ 

(२) कर्मंप्रदोपेः ३३१०८ ॥ ` अत्र 'ऊहनव्यश्जनाथभिंति” 'वङ्गवासो' मुद्रितः 
पाठ! ! 

'अथा$5शवयुजी कर्सा प्रहायणकर्माश्टकाकमेणां विषये यदुक्तं गृह्यान्तरेषु तदत्र संगृह्य 
यथासम्भवमुपस्थाप्यते। ` -तत्र-~छन्दोग-द्राह्मायण-खादिरःगृह्माणा प्राय, समानुपूर्वी- 
काणि सूत्राणि | पा, 

आश्वयुजी रुद्राय पायसः। मानस्तोके इति जुहुयात्‌ । पयस्यवनगेदाज्य तत 
एबातकम्‌ । तेनाभ्यागता गा उक्षेद्‌ आ नो मित्रावरणेति।  वत्साश्व मातृभिः सह 


वासयेत्‌ ताँ रात्रिम्‌ । ` नवयज्ञ “पायस ऐन्द्राग्वः। शंतायुधायेति चंतसृभिराज्यं | 


जुहुयादुपरिष्टातू । ` अग्निः प्राशनात्विति च । ` तस्य शेष प्राशनीयुरयाविन्त उपेताः । 

उपस्तीर्यापो द्विनेवस्यावद्योत्‌ ।  त्रिभू'गुणाम्‌ ! अपा चॉपरिष्टात्‌'।  भद्गान्न ` इत्य- 

संस्वाद्य प्रगिरेत्‌ त्रिख्रि) । एतमुत्यमिति बा यवानाम्‌। 'अमोऽसीतिः मुख्यान्‌ 

प्राणानभिमृशेत्‌ । ` ,आग्रहायणं कम श्रावणेन व्याख्यातम्‌-। तमः पृथिब्या हत न 

जपेतु .ऽप्रदोषे पाप्रसंस्य जुहुयात्‌ प्रथमेति । ; त्यक्षो पाणी कृतवा प्रतिक्षत्र इति 
२९ गोभि० 


! ३४५६० गोमिलगृह्यसूत्र [ ४ प्रपाठके: 


जपेत्‌ 1 पश्चादग्नेः स्वस्त स्मुदग्र स्तृणैरुदकप्रवणमास्तीयं तस्मिन्नास्तरेणे गृहपतिः 
रास्ते ।, अनुपुर्वोमतरे-, अनन्तरा भार्या पुत्राश्च । - न्यळ्चौ पाणी कृत्वा स्योनेति 
गृहपर्तिजपेत्‌। समा्षायां दक्षिण; पाश्वे: संविशेदु्रस्रिरभ्यातममावृत्य । स्वस्त्य- 
यतानि कुयु 51. तवो यथार्थं स्यात्‌ । उध्वंमाग्रहायण्यास्ति्तस्ता मिस्ना्म्योऽप्टका 
इत्याचक्षते । तासु स्थालीपाका। अष्टौ चापुपाः. प्रथमायाम्‌ तानपरिवतं- 
यन्‌ कपाले श्रपयेत्‌ । उत्तमामां शाकमन्वाहाये । अष्ठकार्य ` स्वाहेति जुहुयात्‌ । 
सघ्यमायां गौः। तां पुरस्तादग्ने प्रत्यङ्‌ मुखीमवस्थाप्य जुहुयाद्‌ यत्‌ पशव इति। 
हुत्वा चानुमन्त्रयेतानु त्वेति । यवमतोभिरऱ्रि: प्रोक्षेदष्टकायं त्वा जुष्टां प्रोक्षामीति । 
` प्रोक्ष्योल्मुकेन रपारहुत्य प्रोक्षणीः पाययेत्‌ । उदङ ङ त्सूप्प प्रत्यवछिरसीमुदक्पादो 
संज्ञपयेत्‌ : संज्ञवायां जुहुयाद्‌ यत्‌ पशुरिति। तस्या॥ पत्ता स्रोतांसि प्रक्षालयेत्‌ । 
पवित्रे अन्तर्धायोत्कृत्य ` वपामुद्धास्येत्‌ ॥ ` यज्ञियस्य. वृक्षस्य. विशाख-शाखाभ्यां 
परिगृह्याग्ती श्रपयेत्‌ । प्रसृताया विशसेत्‌ । उक्तमुपस्तरणाभिघारणं यथा स्विष्ट- 
कृत: । अष्टकाये स्वाहेति जुहुयात्‌ । सर्वाङ्गैभ्योऽतदानान्युद्धारयेत्‌। न सव्यात्‌ 
सकथ्तः। न क्छोम्त । सव्ये सविथ निधोयं। ` एंथङ मेक्षणास्यामवदानानि 
स्थालीपाकश्च श्रपयित्वा । कसे रसं प्रस्राव्य । प्रक्षशाखास्बवदानानि कृत्वा । 
एकैकस्मात्‌ कंसे अवद्येत्‌। स्थालीपाकाच्च। चतुगृहीतमष्टगृहोते वाऽत्र 
जुहुयादग्ताविति । कंसात्‌ पराभिद्वाभ्याँ द्वाम्यामेकैका माहुतिम्‌ । सौविष्टकृती- 
अष्टम्या । बह वेवामिति पियें ववाहोमः। जातवेद इति दैवत्ये ॥ ` तदादेश- 
मनाज्ञाले 1. यथाऽष्टकाया' इति ॥ पशुरेकः . पशोर्द क्षिणा 1: स्थालीपाकस्यः पूर्ण- 
पात्रम्‌ । इति ¦ 


जैमिनिंगृहासूत्राणि च = नवेन यक्ष्यमाणः पुरागेनाग्रो ` यजेताग्तिधन्वन्तरी प्रजा: 
पतिमिन्द्रं तिखेश्‍च नबाहुतीनंवेने यजेत शरदि व्रीहीणां वसन्ते यवानां वर्षासु श्यामाः 
कानामँन्द्रा्नो वैश्वदेवो द्यावापृथिव्यश्चरव एकचरर्वोक्त एवोपस्तरणाभिघारण 
क्विहेविषोऽबद्यति. अथः प्राश्नीयात्‌ भद्रान्‌; नई श्रयः समनंष्ट देवायतयाबसेन समशोमहि 
उबा। सतो मयोभू, पितो आविशस्वः श .तोकायः तनुके स्योन इत्ति, एत मुत्यं मघुना 


संयुत. यबं सरस्वत्याः :अधिमना वचक षु | इन्द्र आसीत्‌ सोरपतिः शतक्रतु॥.: 


कीनाशा आसन्‌ मरुतः .सुदाचंव इति यवस्य प्राएनीयात्‌ । अग्निः प्रथम: प्राश्नातु. 


स हि वेद यथा हविः। शिवाः अस्मम्यमोषधोः कृणोतु विश्वचर्ष णीरिति ए्यामाकस्य-- 


प्रएतोयात्‌ प्राश्नीयात्‌ ! 


ऊर्ध्व माप्रहायण्यारंयो5प रक्षस्तेंषामेकेकेस्मिनू एकेका$ठका भेवति । शाकाष्ठका 


भाँसीष्टकाऽपूपाष्टकेंति । ` तंत्र क्षाकमांसापुँपानि हर्वीष्योदनच तेषां. हवि स्षथालीं” 


“अथमा' कण्डिका ] आष्टकीकम ४५१ 


"पाकावृता अग्नौ जुहुयादष्टकार्य स्वाहा, एकाष्टंकायै सुराचसे स्वाहा संवत्सराय 
परिवत्सरायेदावत्सरायेद्वेत्स राया वत्सराय कृणुंता नमोभिः। त्वया वय सुमतौ 


यज्ञियानां ज्योग्‌ जीता अहताः स्याम स्वाहेति हृत्वोयतिष्ठते = रहि भर्गहि भगैहि . 


मयेति, मंध्यंमार्यो गां कारयेत्‌ तामंष्टकार्य प्रोक्षेत्‌ तस्यास्रीणिं सव्यान्युपौद्धरति 

पाश्वैमपघनी श्रोणीमिति, शतोभूतें भाद्धमन्वष्टक्यं तदहेर्वौ ब्राह्मणान्‌ हविरहानुपवैश्य 

तांस्तंपेयित्वा तस्मादग्नेदेक्षिणत: षडरनीन्‌ प्राणीय तेषामेकेकस्मिन्नेकेका कष्‌" 
-खानयेदाथामेन प्रादेशमात्रीं पार्थिवेन व्यङ.गुलामवाग्‌ वैकाङ गुलामिति, तासु पिण्डान्‌ 

निदयात्यनु नामापहस्तेन मज्जाः पितृभ्यः उपकर्षति; पंरिवीनि खोजी तत्राध्वयंव॥ 
केचिदधीयते मध्यम पिण्डं पत्ती प्राश्नीयातू प्रजाकामस्य तथा श्राद्धस्य स्यालीपावः 
तवा श्राद्धस्य स्थालीपाक वा । इति | 


लौगाक्षिकाठकगृह्योश्च --आपग्रहायण्यामेतान्येव चत्वारि हर्वीष्यासादयेद्‌ यानि 
श्रावण्यां यबमयस्त्वपूपः । एंवावन्दस्वेत्यपूपस्य जुहोति । "उप ते गा इति स्याली: 
पाकस्य। उक्त घानासक्तुनाम्‌ । अवते हेड इति वारणो भरभिजुहुयात्‌ तित्यामिश्च 
त्वामग्ने वृषभं चेकितान संवत्तरस्य प्रत्तिमामिति च । उदग्दशमास्तरणमास्तीये 
शिरस्त उदकंनिधाय ब्रोहियवानोप्य जापो _ हिष्ठीयाभिः शब्यामम्युक्ष्य, चातार मिन्द्र- 
मिति शमीशाखाया शय्याँ निर्माध्ठि | ऐन्द्राग्न बर्मेत्यहतं वासः परिषाथ स्यो. ना 
पृथिवीति दक्षिणेन पावेन संविशति ज्योतिष्मती त्यन्त । अभ्युणाक्षिद सवेशना- 
-न्तमेव द्विरुत्तरम्‌ । चंत्र्यामुद्रोहणमुपरि शय्या नात्र स्थालीपाको न शाखया 
निर्माष्टि। तिस्रोष्टकाः पितृदेवत्या । ऊध्वेमाग्रहायण्यास्र्‍यस्तामिस्रास्तेष्वष्टमी- 
'ष्वष्टका यज्ञा: । अथमा शॉकेनं द्वितोया मसेन तृतोयामपुपैः # ऋतुनां पत्नीति 
बंड ठे छ स्थालीपाकस्य जुंहोति । देवा. ग्रावाण इति सत्र तृतीया ॥ इयमेंवेत्य- 
नुबॉकेनं पश्च भि! पंड्चभिरभिजुदुयात्‌ + गवा चैदष्टकी स्यात्‌ पेशुंता वा तदूक्तम्‌ । 


वह वपामिति वर्षा जुहुयात्‌ । पेश्यो$बंदांनस्याने$ज्ञारिणीः कुर्यात्‌ । ˆ यथाकाम 


मंज्जुका । ये समानो इति द्ा्म्याँ स्याँली वास्य पेशोना चं जुहोति। स्विष्टकृद्धमँण 
'वहान्न वहं मासै' जातवेदः विंतृभ्यं इति जुहुयात्‌ । इति । 


आश्वलायनगुहासुत्राणि च--आश्वयुज्यामाश्वयुजीकमं । निबेशनमलंकृत्य स्राता) 
शुचिवाससः पशुपतये स्थालीपाकं निरूप्य जुहुयुः, पशुपतये शिवाय, शङ्कराय ` एषा 


"तकाय स्वाहेति । . पंषातकमऊजलिना जुहुयात्‌ ऊन मे पूर्यतामिति । सजुक्र तुभिः 


सञ्जुविधाभि॥ देवेभ्य स्वाहा । सजुकेतु' भिः सजूविधाभि, सञुर्याषथित्ोभ्यां स्वाहे- 
-त्याहिताग्नेराग्रयणः स्थालीपाकः | अनाहितान्नेराप शालाली । मागंशोषर्या' 
-अत्यवरोहणं चतुर्दश्याम्‌ । पौणमास्यां वा। विवेशनं बुननेवोकृत्य लेपनस्तरणो 


क jx 


४५२ गोभिलगृह्यसुत्र १ [. ४ प्रपाठकेः 


पस्तरणैस्तमिते पायसस्य जुहुयुरपश्वेत पदा जहि पूर्वेण चापरेण च । सप्त च वारुणी- 


{रमाः सर्वाश्च राजबान्धवी$. स्वाहा, न वं _श्वेतस्याभ्यागारेऽहिर्ज घान. कःचन । 
श्वेताय वदार्वाय नमः स्वाहेति। नत्र सौविष्टकृत्‌ । अभय नः प्रजापतेश्याः 
भरुयादत्याग्नमीक्षमाणो जपांत शिवो नः - सुमना , अवेति हेमन्त मनसा ध्यायात्‌ । 
पश्चादर्तेः स्वस्तरः स्वस्ताणँ; । ठांस्मन्नुपविश्य स्या ना ,एृथिवीः भवेति-जपित्वा 
संविशेत्‌ सामात्यः प्राकृशरा उदङ मुखः | यथावकाशमितरे + ज्यायान्‌ ज्यायान्‌ 
बाऽनन्तर; । मन्त्रविदो मन्त्रान्‌ जपेयुः ।. सहायः यतो देवा अवन्तु न इति त्रिः । 
एता दाक्षणभुखा, प्रत्यङ.मुखा उदङ्मुखाश्चतुथंम्‌। सहाय सौर्याणि ध्वस्त्ययनाति 
ब ज।पत्बाऽन्त संस्कृत्य ध्राह्मणान्‌ भाजयित्वा . स्वस्त्ययन बाचयीत।. हेमन्ताशशः 
स्याश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्ठमाप्वष्टकाः ¦ एकस्या वा । पूवद्यु: [पितृभ्यो- दद्यात्‌. ; 
आदन इसर पायसम्‌ । चलुःशरावस्य वाऽदूपान्‌ ५ उदोरतामबर उत परासः 
इत्यष्टाभिहु त्वा यावताभिर्वा कामयीत । अथ श्वा ूतेऽऽठकाः पशुना स्थाल।पाकेन, 
चर ॥ अप्यनड्हा यवसमाहरेत : अग्निता वा कक्षमुपाषेत । एषमेष्ठकेति । 
नत्ववानष्टकः स्याठ. । ता हैके वंशवदेवो ब्र वत आगग्नेयोमेके सार्यामेके प्राजापत्यामेके 
रात्रदवतामेके नक्षत्रदेवतामेक ऋतुदेबत।मेक षितृदेवतामेक्रे पशुदेवतामेके । पशुकल्पेन 
पशु सञ्जप्य आ्राक्षणापाकरणवर्ज वमामुत्खिद्य जुहुयाद्‌ वह वर्षा जातवेद इति ¦ अथा 
बदानानां स्थालापाकस्य च अग्ने नय सुपथेति, शान्ता पृथिवोति, आपो मरीविः 
प्रबनान्ह्वांत, विश्व आदत्या वसवश्चे।त, प्रजापते न त्वदेतान्यन्य: । सौविष्टः 
कृत्यष्टमं। † ब्राह्मणान्‌ भाजयेदिव्युक्तम्‌ । इति । 

आपस्तम्बगृह्य॒सूत्राण तु-- घाना - कुमारान्‌ प्राशयन्ति । एवमत . ऊर्ध्वं यद 
शनी यस्य सक्तूनां वेत बाल हरेदा मागंशार्या$। मार्गशीष्या पौणेमास्यानस्तमिते. 
स्थालापाकः | नहाषमति बलिमन्त्रस्य सन्नाम; । . अल्नेनमुत्सृजति । . अनाहिताः 


: स्तेराग्रयणम्‌ । नवानां स्थालोपाक श्रपायरंबा आग्रयणदेबताभ्य। स्विषटकृच्चतुथाभ्योः 
` हुर्वा तण्डुलाना मुखं पुरायतबा गार्व्बाचस्योदत पिण्ड - संवृत्योत्तरेण .यजुषाऽगारस्तुपः 


उद्विद्ध तु । दवमन्तप्रत्यवराहणस्‌ । उत्तरेण यजुषाः प्रत्यवरुह्यात्तरदक्षिणे: पावे. 
नवस्वस्तरे सावशांन्त। दाक्षणतः पितोत्तरामौतवमवशिष्टानां ज्येष्ठोऽज्येष्ठाऽ- 
नन्तरः। सहायात्तराम्यां डथिवामभिमृशन्ति। एवं सवेशनादि त्रिः, ईशानाय 
स्थालापाक' श्रपायत्वा क्षेत्रपत्य च प्राची मुदोची वा दिशमुपनिष्क्रम्य स्थण्डिलं 
कल्प यित्वाऽनेच्पसमाधानांदि । अपरेणाग्नि द्वे कुटीकृत्वा । उत्तरया दक्षिणस्या- 
सीशानमावाहुयति । लौकिक्या वाचौततरस्यां मीदुषौन्‌ । मध्ये जयन्तम्‌ । . यथो. 
ढमुदकानि प्रदाय त्रीनादनानु कल्पयित्वा झग्निमभ्यानीयोत्तरंरुपस्पर्शयित्वा उत्तरयं- 
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आस्वमोदतेम्यो हुत्वा सर्वतः समवदायोत्तरेण यजुबार्जग्न स्विष्टकृतम्‌ । उत्तरेण 
यजुषोषस्यायोत्तरः सहोदनानि पर्जान्येकेकेन द्रे द्वे दत्वा देवसेनाभ्यो दशोत्तराभ्एः ! 
पू्वचदृत्तरेः । ओदनपिण्डं संवृत्य पणंपुटेऽवधायोत्तरेण यजुषा वृक्ष आसजति। अत्र 


-शुद्रान्‌ जपेत्‌ । प्रथसोत्तमौ वा! अभित एतर्माग्त गाः स्थापयति "यथना धम - 


प्राप्लुधातु । ता गन्घर्दभंग्र मुष्टिनाऽवोक्षति वृषाणमेवाग्रें। गवां मागेन 5तौ क्षेत्रस्य 
पर्ति यजते । ईशानवदावाहनम्‌ । चतुषुः स्वसु वा पर्णेषु नामादेशं दधाति। 
क्षिप्र यजेत पाको देवः। उत्तराभ्यामुपतिष्ठते। स्थालीपाक ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । 
क्षेत्रपत्य प्राश्नन्ति ये सनाभधो मवन्ति । यथा वेषां कुलघमः स्यात्‌ । या साध्या। 
पौर्णमास्या उपरिष्टाद्‌ ब्यष्टका तस्यामष्टमोज्येष्ठया सस्पद्यते तामेकाfटकेस्याचः।ते ! 
लस्याः सायमौपकार्यस्‌। अपूपः चतुःशराव श्रपयति, अष्टाकपाल इत्येके । 
[णव दाज्यभाधान्तेऽyजलिनोत्तरयाऽपूपाज जुहोति । सिद्धः शेषस्तमष्टघा कृत्वा 
ब्राह्मणेभ्य उपहरति ¦ श्वो भूते दर्भेण गामुपाकरोति पितृभ्यस्त्वा जुष्टोमुपाकरो= 
मीति। तूष्णीं पञ्चाऽऽज्याहुतोहु त्वा. तस्ये वपां श्रपयित्वोपस्तीर्णामिधारित 
मध्यमेनान्तमेन वा पलाशपर्णनोत्तरया जुहोति । माँसोदनमृत्तराभिः। पिष्ठान्त- 
मुत्तरया  आज्याहुतोर्त्तराः। स्विष्टङृसप्रश्ृति समानमा पिण्डनिघानात्‌ । 


अन्वष्डक्यामेवे के पिण्डनिधानमुपदिशन्ति । जथेतदपरे दध्न एवाङुजलिना जुहोति 


ययाऽपूपमिति । 


मनवगृह्यसूत्राणि  च--आश्वयुज्यां .. पौर्णमास्यां प्राततित्येषु स्थालोपाकेषु 
स्थाली पाकसन्त्रायातयति.। तस्याग्नि रुद्रः पशुपतिमीशातः श्यम्बक शरद' एषातक 


गा इति यजति ' दधिघृतमिश्रः प्ृषातङः। तस्याऽऽनो मित्रावरुणा प्रवाहवेति च ` 


हुत्वा । अम्भः स्थाम्भो वो भक्षोयेति गाः प्राश्नापयति ' अब्वसृष्टाश्च वसेयुः । 
ब्राह्मणान्‌ घृतवद्‌ भोजयेत्‌ । नानिष्लाग्रणणेन नवस्याश्नीयात्‌ । पर्वेण्याग्रयणं 
कुर्वीत ' वसन्ते यवान शरदि व्रीहीणाम्‌ ! अग्रपाकस्य पयसि स्थालीपाक श्रपः 


'यित्वा ! तस्य जुहोति । सजूरगनोन्द्रास्पां स्वाहा । सजूविश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । 
-सक्षूर्यावापृथिवीभ्या स्वाहा ! सक्षःसोमाय स्वाहेति। शरदि सोमाय श्यामाकानां 
वसन्ते वेणयवानाम्‌ । उभ्यत्र बाज्येन। वत्सः प्रथमजो दक्षिणा । ब्राह्मण एव 


हवि.शेष म्रुञ्जीतेति श्रुतिः । आग्रहायण्पां पौणमास्यां पयसि स्थालोपाक श्रपयित्वा 


-तस्थ जुहोति ' अपःश्वेतपनागहीति, श्वेतो रुषत्यो विदघात्यश्त्र इति, नवे श्‍वेतस्या 


-स्यचारे अहिरिति, अभयं नः प्रजापतेभ्यो भुयात्‌ स्वाहां इति । ` स्वस्तरेऽहत वास 


-उदग्दश पस्तीयोंदकोंस्येऽश्मानि' ब्रीहीन्‌ यवान वाऽस्य परिषिश्वेतिं। स्योना उृथिवि 
अवेति ` दवाभ्यां सूत्रमॉणमिति ढाच्याम्‌। शभीशांखाया च सपलाशयोदव्य त्रिश 
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स॒मुन्माष्टि-स्योना प्रथिवि भवेति द्वाभ्यां सुत्रामाणमिति द्वाभ्यां नमोऽस्तु सपेय 
इति तिसृभिश्च । शाम्यन्तु सर्पा इति ज्येष्ठप्रमथानुदीच आवेशयति । -उदीष्च 
जीवो असुन आगादप इति कनिष्ठप्रथमानुज्जिहते । चेत्रयामुद्रोहणम्‌। न तत्र 
स्थालीपाको न शाखया समुन्माष्डि। अयं तल्पः प्रतरणौ ब्रसुनामिति तल्पमभि- 


` मन्त्रयते । त्रीणि नाभ्यानि फाल्गुत्यमाषाब्यां कातिक्यास्‌। तासु नाधीयीत । 


तासु पयसि स्थालीपाकः स॒ व्याख्यातः ! तिस्रोष्टकाः । ऊध्बेसाग्रहायण्या: ध्राक 
फाल्गुन्यास्त[मि्राणामष्टस्यः । तासु नाघीयीत ! ठासु पयसि स्थालीपपक्र श्रप- 
यित्वा तस्य जुहोति या देव्यष्टकेष्वपसाप इति ! उलूखलग्रावाणो घोषमकुवंत 
इति । यां जनाः प्रतिनन्दन्तीति । चतस्रः स्थालीपाकस्य । अष्ठक्राये सुराधसे 
स्वाहेति सर्वंश्रानुषजति । हेमन्तो वसन्तो ग्रीष्म. ऋतव इति | शान्ता एथिवि' 
शिवमन्तरिक्षांमति। आपो मरीचीरिति । कविररिर्नारन्द्र इति: विश्व आदित्यः 
वसवश्च सर्वे इति ! पञ्चाऽऽज्यस्य } जयात . हुत्वेडामरत: इति स्विष्टकृदिति | 
एतं सर्वासु । _ उत्तमाय; प्रदोषे चतुष्पथेऽङ्गशो गां कारयेत्‌ | यो य आगच्छल्‌: 
) तस्तै दद्यात्‌ । _ श्रोऽन्यो कारयेत्‌ । तस्या ब्रपां जुहुयातु--वह वपां जातवेद इति ¦ 
अथास्या वक्षस उदगोदनं श्रपयति! तस्याष्टकाहोम कल्पेन शेषो व्याख्यातः , 
अवशिष्ट अक्त रन्धयति । श्वोऽवशिष्टं भक्त रन्घयित्वा पिण्डानामावृता त्रोनु: 
माँसौदनपिण्डानु निदधाति । श्राद्धपरमपक्षे पितृभ्यो दद्यात्‌ ॥ अनुगुप्ममन्त्रः ब्राह्मणान्‌ 
भोजयेत्‌ ¦ नावेदविद्‌ भ्रुञ्जीतेति श्रृतिः। यदि गवा पशुना वा कुर्वीत प्राक्षण. 
मपपायन पर्य ्निकरणमुल्मुकहरणं वापोहोममिति । त्रघं वपां जुहुयात्‌ ' स्थाली- 
पाकमवदानानि च । ˆ सोमाय पितृमते स्वधा नम इति जुहोति ' यमायाङ्गिरस्वते 
पितृमते स्वघा नम इति द्वितीयम्‌ । अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नम इति तृतीयम्‌ । 
एव भासि मासि नियतम्‌ । तन्त्र पिण्डपितृयज्ञे । इति। 


पारस्कगृह्मयसूत्रा च - आश्वयुज्यां पृषातकाः। ` पायसमैन्द्र श्रपयित्वा दि- 
मधु घृतमिश्रं जुहाति इन्दरयेन्द्राण्या अश्चिभ्याम्ाश्वयुज्ये ` पोर्णमास्मै शरदे चेति। 
प्राशनान्ते . द्रधि,  ृषातक्कमङजलिना जुहोलि-- अन्न मे पयंत पूर्ण मे मा व्यत्‌ 
स्ब्राहेति | दधि.म्रधुऽघृत मिश्चममात्या अवेक्षन्त-श्रायात्विर्द्र इत्यनुश्राकेन । सपतृ-- 
भिवेत्सानु ससुज्य ताँ रात्रिमाग्रहायणोश्च। ततो ब्राह्मण्जोज्रनम्‌ | मार्गश।ष्याः 
पौर्णसास्यामःग्रहायणीकमं १. स्थालीपाक श्रपयित्वा श्रबणाबदाज्याहुंतो हुत्वाउप्रा 
जुहोति। यां जता; प्रतिनन्दन्तीति. संवत्सरस्येति ) संख्रत्सरायेति । आष्मो” 
हेमन्त इति । स्थाछीक्रपक्रस्य जुहोति सोमाय़ सुगशिरसे. सागशोष्यॅ, प्रौणेमास्थी 
हैमन्ताय चेति 1... श्राशनान्ते सक्षतुशेषं सूर्पे न्युस्पोपतिष्क्रमणप्रभूत्या आजेनात्‌ ७ 
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झाजेनान्त उत्सृष्टो बलिरित्याह ॥ . पश्चादग्नेः ्रस्तरमास्तीर्याहतच्च ब्रास आप्लुताः 
अहतवाससः प्रत्यवरोहन्ति दक्षिणतः स्वामो जाथोत्तरा ` यथाकनिष्ठमुत्तरत\ 4 
दक्षिणतो ब्राह्मणमुपवेश्योत्तरत उदफात्र शमोशाखा सीतालोशश्मनो निघायागिनिमीक्षः 
मांगो जपति अयमर्निरिति। - पश्चादग्नेः प्राचसङजलि करोति । देवीं नावमिति 
तिसृभिः ्स्तरमारो हन्त ब्रह्माणमामन्त्रयते ब्रह्मन्‌ प्रत्यवरोहामेति ॥ ` ब्रह्मानुज्ञाताः 
प्रत्यवरोहन्ति आयुस्कीतियेशोबलमन्ताद्य प्रज्ञार्भित। ` उपेता जपंन्तिः सुहेमन्तः 
सुवसम्त इति । स्योना एथिवि नो: भवेति दक्षिणपार्श्वैः . प्राकिशरसः संविशन्ति 
उपोदतिष्ठन्तीति। एवं द्विरपरं ब्रह्मानुज्ञाताः । अधः शयोरश्चतुरो मासान्‌ 
यथेष्ट वा । 


ऊध्वेमाग्रहायण्यास्तिस्रो$टका । एन्द्रो वैश्वदेवी प्राजापत्या पित्रयेति । अपुप- 
मासशाकैयंथासंख्यम्‌ । प्रथयाध्का पक्षाष्टस्याम्‌ । स्थालीपाक श्रपयित्वाज्यभागा- 
विष्ट्राज्याहुतीजु होति । त्रिशत्स्वसार उपयन्तीति । ज्योतिष्मतीति। एकाश्केति । 
अनानुजामनुजामिति। अभून्मम सुमताविति। पन्चव्युष्टोरनुपञ्चेति । पञ्चदिशः 
वश्चदशेनेति। ऋतस्य गर्भ प्रथमेति। या प्रथमेति। शुक्रऋषभेति। ऋतुर्ना 
पत्नीति । स्थालोपारुस्य जुहोति शान्ता पृथिवीति। आपो मरीचीः परिपान्त्विति । 
विश्वे आदित्यां इति ।  अष्टकाय स्वाहेति | मध्यमा गवा । तस्यं वपाँ जुहोति 
वह वपां जातवेदः “पितृभ्य इति। श्वोऽन्बष्टक्ासु सर्वासां पाशवंसर्वाथ सव्याभ्या 
परिवृते पिण्डपितृयज्ञवत्‌ । स्नोभ्यश्चोपसेवनच्च कपू सु सुरया तर्पणेन चाञ्जनानुः 
लेपनं स्रजश्च । आचार्यायान्तेवासिभ्यश्चानपत्येभ्य इच्छन्‌ । मध्या वष च तुरीया 
शाकाष्टका इति । 


बौघायनीयंगृह्णसूत्राणि तु-अथाष्टकाहोमः । तषे -मास्यपरपक्षस्याष्टस्याौ 
क्रियेत । एबं मात्र एवं फालंगुने यदि बिहूतः। यद्यं वै समस्त उपरिष्टान्माध्याः 
पौर्णमास्या अपरपक्षस्य सप्षम्यामंष्ठञ्यां नवम्याभिति क्रियेतापि ` वाऽष्टभ्यामेव । 
श्व; करिष्यामीति ब्राह्मणान्‌ निमस्त्रयते योनिगो भश्रुतवृत्तसम्पन्तानसम्बन्धातित्येके । 
काम' सम्बन्धानपि श्रृतवृत्त सम्पन्तान्‌ श्रृतवृत्तयोहि स्वधा निधीयत इत्युषदिशन्ति । 
तान्‌ श्वो भुते एमश्रुकर्माभ्यळ्जनस्नार्नयेथोपप॥द' सम्पुज्य स्वयमाष्लुत्य शुचौ समे देशे 
देवयजनोल्लेखत प्रभृत्या' प्रणीताभ्यः कृत्वा बहिरादाय गामुपाकरोति पितृभ्यस्त्वा 
पितामहेभ्यस्त्वा प्रपि तामहेभ्यस्त्वा जुष्टाम्‌पाकरोमीति। ` तुष्णीमित्येके । अर्थनो- 
मि: श्रोक्षति, पितृभ्यस्ट्वा पिता पहेस्यस्त्वा प्रपि तामहेभ्यस्त्वा जुष्टां प्रोक्षामोति । 
पुष्णीमिल्येके । तामनत्रेब प्रतोचीनशिरसी दक्षिणापदीं संज्ञपन्ति। तस्ये संज्ञप्ताया 


REDE SS 


४५६ गोभिलगृह्णसुत्र [. ४ प्रपाठके 


अज्हिरिमिषेकस्‌ । प्राणाचाप्ययति तुष्णीम्‌ 1. तृष्णीं. वपामत्खिद्य हृदयमुद्धरति ॥ 
प्रज्ञातानि चावदानानि ¦`, तान्येतेष्वेव शुलेषुपनिक्षिप्येतस्मिन्तेवाग्ती श्रपयन्ति । 
पृथङ मासं चोदन चापूपांश्च श्रपयन्त्यन्यांश्च भक्ष्वविशेषान्‌ सवे सिद्ध समानीया- 
युग्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ सुप्रश्वालितपाणिपादानप आचस्य सदर्भोपक्लृप्तेष्वासनेषु द्वी देवे 
त्रीन्‌ पिळूये एकेकमुभयत्र वा प्राङ मूखानुपवेशयत्युदङ, मखान्‌ वा. । . स यदि प्राङ्‌ 
मुखान्‌ दक्षिणापवर्गं/ । ` यद्यदङ मुखान्‌ प्रागपवर्गं: । „ तेषामेवोदकं निनीय सप्रणवेन 
क्षणं,ग्राह्यति । , अष्टकाश्चाद्ध क्षणं क्रियतामित्यो" ` तथेति प्रतिक्षचनस्‌ + प्राप्नोतु 
भवान्‌ प्राप्नोतु भवानिति | ` प्राप्नवानि प्राप्नवानोतातरे भ्रत्याहुः । 


अर्थेनान्‌ तिलमिश्रा अपः प्रतिग्राहयति अमुष्मै स्वधा नम इति। त्रिस्तिलो- 
दकमेके समामनन्ति पुरोऽन्नं द्विस्तिलोदक दद्याद्‌ भुक्तवत्सु च तृतीयमिति. . अंथ- 
नान्‌ वस्त्रान्धपुष्पधप दीपमःल्यंयँथोपपदं सम्पूज्य पृच्छति उद्श्रिमतामर्तौ च क्रिय- 
ताम्‌, काममुद्ध्रियतां क्राममग्ती च क्रियतामितोतरे प्रत्याहुः। अपि वा अग्नौ 
करिष्यामीति कुरुष्वेतीतरे प्रत्याहुः ।  अथाम्यतुज्ञातः परित्रानप्रुत्याऽर्नमृखात्‌ 
कृत्वा शृतायां वपायां पश्च श्रवाहुतोजु होति याः प्राधीरि।त । त्रेधा वपां विच्छि- 
द्ोदुम्बर्या दर्व्या जुहोति सोमाय पितृमत उति; अथाष्टकाहाम जुद्दोति इयमेव 
सा या प्रथमा व्यौच्छत्‌ इति पञ्चदश । ईयुष्टे ये पूर्वतरामपश्यन्‌ इत्येकाम्‌ ¦ 
संवत्सरस्य प्रतिमाणम्‌ इत्येकाम्‌ वाः सप्तदशः ।  अयापुपरष्ठया विच्छिद्य 
त्रोण्यावदानानि वपाय; कह्पेन हुत्वाऽथेतराणि त्राह्मणंभ्यो दत्त्वा अत्रेतान्यवदानानी- 
डासूने प्रतिच्छाद्यौदन' मांस यूषमित्याज्येन समुदायुत्यौ दुस्बर्या दर्व्योष्धात' दक्षिणा 
जुहोति पितृभ्य स्वधा नमः स्वाहेत्यादि ¡ अग्नय कऋव्यळाहनाय स्विष्टकृते स्वधा 
नमः स्वाहेति €'क्षणाधंपर्वार्ध । मांतादन' पात्नेषद्धुत्य त्रिशेषानुपनिक्षिप्य हुतशेषेण 
संसृज्य दक्षिणाग्रेषु दभषु सादयित्वा दक्षिणाग्रं दे: प्रदिच्छाद्याभिमृशति प्रथिवी ते 
पात्रमिति। ` अथैतानि ब्राह्मणेभ्य उपनिक्षिप्य: ब्राह्मणानाड_ गुष्ठनातखेनातृदिशति 
अमुष्मै स्वघा नम इति। मुञ्जानात_ समीक्षते  भ्राणे निविष्ठो5मृत जुहामीति 
पञ्चाभः। ब्रह्मणि न आहत्माऽमृतत्वायेत्यात्मानम्‌ । न चात ऊध्वं निरीक्षते होळ 
- हि पितर इति विज्ञायते । सर्वैः कामैस्तपँयन : स्वघायुक्तानिः ब्राह्मण्य मि्षाचयन 
राक्षोध्वानि च नेनऋःतानि.च । तृष्त्यन्ते तृप्ता: /स्थेत्युक्त्वा तृष्ठा: स्म. इति । ` तिः 
वचनम्‌ ¦ तृप्तानप आचमय्याशयेऽवब्रशेषाम, सम्प्रकिरति यश्गतिदग्धा इति । अथनान्‌ 
संक्षालनेन विंषिश्वन्तवकीय स्वदितमिति वाचयित्वा दक्षिणाभि राराधयति। सुवर्ण 
हिरण्यप्राणिवस्रछोहभूमिभाण्हगंवाश्‍वाजाविकहस्तिदास पुरुषव्री हियमाषतिलदण्डोपान 3 
ज्छत्रकमण्डलुयानासशयनौपधान;  सर्वोपकरणयंथापेवाद सम्पुज्याक्षय्य वाचयित्बोपः 


-अथमा कण्डिका | अष्ठक्राकर्म ४५७ 


संगृह्य स्वघां वाचयित्वोत्थाप्य प्रमाद्य संसाच प्रदक्षिणोकृत्य शेषमतुत्ञाप्ये तेनैव यथेत= 
मेत्यान्नशेषान्तिवेदयते। यथाज्न युस्तथा कुर्यात्‌ तस्त्वभ्यतुञ्ञेयम्‌ । अथाभ्यवुज्ञातो 
दक्षिणनारिन दक्षिणाग्रान्‌ दर्भान्‌ संस्तीयं ' तेषवन्तरशेषं: पिण्डं; दराति पितृभ्यः स्वघा 
स्वधा नम इति चतुर्विशति:। अर्थनान संक्षालनेन त्रिरपसलैः परिषिङचति ऊर्जौ 
वहन्तीरिति। जयप्रभृति सिद्धमा घेनुवरप्रदानात्‌। -आचमते चारिनमुखे चाभिः 
श्रावणे चोपसंग्रहणे च पश्चाद्धोमेषु च यज्ञोपवीतम्‌ ॥ अथेतरत्र घ्राचीनावीतन्‌ 1 
एवमेव श्वोभूते मांसशेषेणवमेव श्वोभूते यदि त्राहम्‌ । अथ यदि गां न लभते मेषमजं 
वालभते ! आरण्येन वा मांसेन यथोपपन्नेन । खड्गमृगमहिषमेषवराहषएषतशशरो- 
हितशा ङ्ग तित्तिरिकपोतकपिञ्जलवाधीणसानामक्षय्यं तिलमधुसंसृष्टम्‌ । तथा 
मत्स्यस्य शतबलैः क्षीरोदनेन वा सूपोदनेन वा। यद्वा भवत्यामैर्जा मूलफले: प्रदात= 
मात्रम्‌ । हिरण्येन वा प्रदानमात्रम्‌ । अपि वा गोग्रासमाहरेत्‌ । अपि वा अन्रूचानेभ्य 
उदकुस्भानाहरेत्‌ । अपि वा श्राढ्मन्त्रांतधोयीतः। अपि बाऽरण्पेऽर्तिना कक्षमुपो- 
वेदेषा मेऽष्टकेति १, न त्वेवानष्टकः स्यात्‌ । _ सिकताः श्राद्ध पवित्रः यद्यध्यव- 
सानाय यद्यन्ववकिरणाय । कुशा कुतपो दूर्वा इति श्राद्धो पवित्र यद्चासनाय. यदि 
परिस्तरणाय यद्युत्पवनाथ ¦ तिलाः श्राद्धो पवित्रः बदि द'नाय यदि भोजनाय यथपाँ 


संसर्जनाय । खड्गः श्राद्ध पवित्र यदि मांसं यद्यस्थिमयं पात्रम्‌ । दोहित्रः शराद्धे. 


पवित्र यदि भोक्ता यदि परिवेष्टा यद्यमिश्रावथिता। इत्यष्टका होम) | व्याख्यात 
इति । 
र 


नता लल कैद" 


अथ चत्थंप्रपाठकस्थ 
द्वितोथाकण्डिका 


इवस्ततोन्त्रष्टक्यमपरश्वो वा । १ } 


क अनाकुला $ 
अका कार्य के दुसरे दिन या उसके तीसरे दिन “अन्वष्टका” कार्ये करे ॥ १ ॥ 
* सरला * २ 
"ततः? अष्टकाकार्यादनन्तरम्‌ । शव द्वितीयदिने _'अपरश्वः' तृतोय- 
दिने 'वा? 'अन्वष्टक्यम्‌' अन्वष्टकाकृत्य' कुर्यादिति ॥ १॥ 
4 शड 
दक्षिणपूर्वेष्टमदेशे परिवारयन्ति तथायत तयथागुख; 
कृत्यम्‌ । २ | 
रहने के घर से अग्नि कोण में, अष्ठभ भाग स्थान रोक कर, दक्षिण पुर्वं दिशा 
विस्तृत, इस अग्निकोणाभिमुख स्थापित द्रव्यादि से कार्य सिद्ध करने के लिए. रुकावट: 
न हो, ऐसा एक उत्तम मण्डप बनावे ॥ २॥ 
स्वावासभूमी 'दक्षिणपूव' दक्षिणपूर्वयोदिशोरन्तराले आग्नेयकोणे, 
अष्टमदेशे' स्वावासस्थानाष्टमे भागे, 'तथायतं? दक्षिणपूर्वायतं स्थानस्‌, 
'तथामुखः' आग्नेयाभिमुखेः स्थापित सम्भारादिभिः “कत्यघ” अन्वष्टक्यमु 
कार्य यथा स्यादेव प्रशस्त कृत्वा 'परिवारयन्तिः परितः आच्छादयन्ति, 
आच्छादयेयुजंना यजमानकमंकरा इति ॥२॥ 


चतुरवराद्ध्योन्‌ प्रक्रमान्‌ पश्चादुपसञ्चार उत्तराद्धे परि- 
इतस्य लक्षणं कृत्वाग्नि प्रणयन्ति | ३ | 


उस मण्डप में ऊपर की ओर कम से कम बारह पग भूमि छोड़कर तत्पश्चात्‌ 
थाने जाने का रास्ता छोड़कर नोचे के आधे भाग में रेखा कर वहाँ अग्नि प्रणयनः 


करे॥ ३॥ 


छ्वितोया कण्डिका] / अन्वष्ठक््यं कर्म ४५६... 


'परिवृत्तस्य* तस्य अण्डपस्य “अवरादुर्ध्याच' अपरोद्वेविदिलात्‌ 'चतुः- 
प्रक्रमान्‌’ अन्युनान्‌ द्वादशपदभूम विहाय ततः प्रञचाइ' “उपसञ्ष्वार्‌+ 
` गमनागमनमागं। भवेत्‌ “उत्तराद्धे” तु 'लक्षणं' पूर्वोक्त “ङत्वा' “अग्नि 
प्रणयन्ति' 1। ३ ॥ 

पइचादग्नेरुलूखलं दु हयित्वा सकृस्संशृहीतं त्रींहृयुष्टि 
मवहन्ति सव्योचराभ्यां पणिभ्याम्‌ । ४ | 

अग्नि के पश्चिम भाग में हृढ़ता के साथ उलूखल रख कर उसमें एक ही बार. 
में कई एक मुट्ठी धान्य लेकर दोनों हाथ से सूल पकड़ कर धान्य कूटे ॥ ४ ॥ 

अग्नेः पश्चात्‌’ उलूखल दु हयित्वा दढ स्थापयित्वा तत्र 'सकृतु” एक- 
वारेणेव 'सगृहीत” ब्रोहिमुष्टिए” कतिपयभुष्टिपरिमितं धान्य यथा च कृत्यं 


सम्पद्यत “सव्योत्तरास्याम्‌ उभाभ्यामेव “पाणिभ्यां मुसलं गृहीत्वा अब 
हन्ति’ अवहन्यात्‌ ।। ४ ॥ 


यदा वितुषाः स्युः सकृदेव सुफलोकृतान्‌ कुवीत । ५ ॥ 
पुर्वोक्त प्रकार कुट्ने से धान्य आदि में जब भूसी न रहे तब उसे. सूप से फटक: 
कर्‌, उस भुसी आदि को उड़ाकर तण्डल तयार करे ॥ ५॥ 
तेनावघातेन 'यदा' ते ' घान्यसंघातः वितुषा:'. ्रिगततुषाः# स्यू: लदा 
'सक्रदेव' एकवारेणेव तान्‌ अवहलधान्यसमूहान्‌ . “सुफलीकृतान्‌! शूर्पादिनाः 
तुषान्‌ पृथक कृत्य लण्डुलरूपान, 'कुर्वीत' ।1 ५ ॥ 
अथाग्नुष्माच्च सक्थ्नोमा सपेशोमवक्ुत्य नवाया खनायास- 
गुशइछेदयेचथा मांसाभिघाराः पिण्डा भविष्यन्तीहि ॥ ६ ॥ 


इधर उस पूव-रक्षित वाम ऊरु से मांश-पेशी आदि काटकर नये वतत में खण्डः 
खण्ड कर काटे । उसे इस प्रकार खण्ड-खण्ड करे कि जिसमें घी के (अभिघार) ढारः 
देने से वह पिण्डाकार बन जाये ॥ ६॥ 

'अथ' अपरत्व च' “अम्नुष्मात्‌' अष्टकार्य हतायाः गोः 'सक्थ्न:' रक्षित 
वाससक्थिभागात्‌ “मांसप्रेशीः' 'अवक्कत्य' कत्तेनेन गृहीत्वा नवानां’ “सूनायाः 
व्यङजनकत्तन्या तथा 'अणूञ)' छदयेत्‌। सुनाशङ्द्रेब़ काऽङम्रविकरणमुच्यते । 

तस्याम्‌ अणुशः अल्पशङ्छेदयेत्‌ । 'यथा' कोलिता; ` ले 'मांताभिधाराः' 
घतमिश्चिता: सन्तः “पिण्डाः? प्रिण्डाकारा: भवेयुर्नाम ॥ ६ ॥ 


“2४६० गोमिलगृह्यसुत्रे [४ प्रपाठके 


ठर्मिन्नेचाग्नो भ्रपयस्योदनचरुश्च ` मांसच्रुश्च पृथंडमेक्ष- 
-शाभ्यां प्रसव्यञ्ुदायुवन्‌ !! ७ !! 
एक ही अग्नि पर 'ओदनचर और 'मांसचरु' को, भिन्न-भिन्न रखे हुए मेक्षण 
द्वारा बांयो ओर से चलावे और ऊपर को चलौना से उठा-उठा कर देखता हुआ उसे 
-यकावें ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्नेव” एकस्मिन्‌ अग्नी’ “ओदनवरूच मांसचरुङच' उभावेछ चरू 
पुथङ्मेक्षणाश्या' पृथक पथक स्थापितायां नेक्षणद्वयाभ्याँ 'प्रसव्यं' वामा- 
वत्तन मेक्षणचालन यथा स्यात्‌ तथा 'उदायुवन्‌’ ऊद्ध्वेषीषडि्पिश्चयन्‌-- 
श्रपयेत्‌’ पचेदिति 1! ७ ¦; 
थृतावभिघाये दक्षिशो वास्य न. प्रत्यभिघारयेत्‌ | = 
इन दोनों चरु के अच्छे प्रकार पक जाने, पर घी का ढार दे अग्नि के दक्षिण 
भाग में उतारे परन्तु उसमें पूर्ववत्‌ पुनः घी का ढार नहीं देना चाहिए ॥ ८ ॥ 
शती? तौ चरु 'अभिघायं' घतेन, 'दक्षिणा जग्नेदेक्षिणतः 'उद्बास्य 
-संस्थाप्य “न प्रत्यभिघारयेत'’ अष्टकायामिवात्र प्रत्यभिघारणं न कुर्वी 
तेति अ ८ ॥| 
दक्षिणा” परिवृतस्य तिस्तः कपू! खानयेत्‌ पूर्वोपक्रमा! 


प्रादेशयाम!इचतुरङ्गुलएथिबीस्तथावखात?! ॥ & ।! 
उस मण्डप के दक्षिण भाग में तीन गढ़ा खोदना 'चाहिए । इन गढ़ों की लम्बाई 
“प्रदेश मात्र, चौड़ाई चार अ'गुल और चार ही अगुल गहराई भी होगी ॥ ९ १) 
'परिवृत्तस्य तस्थ मण्डपस्य दक्षिणाद्ध' दक्षिणेऽशे 'तिस्रः कर्षः त्रीन्‌ 
गर्तान्‌ खानयेत्‌; ताश्च कषवः 'पुर्वोपक्रमा: प॒वेदिगारभ्य क्रपेणारब्य!: । 


(१) पूवोपक्रमाः यासां पूर्वा प्रथमं रवातुमुपक्रम्यते, अथ मध्यमा, अथोत्तमा । 
ता इमा: पूर्वोपक्रमाः / का पूर्वेति चेत्‌ ? उक्त च कर्मंप्रदीपे (२. ७. १ )-- 
पुरतो यात्मनः कर्षूः सा पूर्वा परिकीत्येते । 
मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तहृक्षिणत उत्तमा ॥ 
अथवा प्रत्येक पुर्वेस्याः 'पूर्वस्यां दिशि “याः खातुमुपक्रम्यन्ते ताः पूर्वोषक्रमा 
"डॉत । एवश्च पित्रयत्वातु प्रसव्य खननम्‌ । खननचामूषाँ शङ. कुना करणीयंम्‌- 
शङ कुवः खादिरः प्रोक्तो रजतेन विभूषित: । 
शङ कुछचेवोपदेशश्च द्वादशाङ गुल इष्यते ॥ 
` इति कमंप्रदोपोक्तलक्षण ( २. ७. ३ ) इति 1 
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प्रादेशयामाः ` प्रादेशपरिमितदीर्घाः, चतुरङगुलप्रशस्ताः, “तथा अवखाताः” 
चतुरङ्गुलखातविशिष्टाः भवेयुरिति' ॥ ९॥ 


पूवंस्याः कष्वाः पुरस्ताहलक्षण कृत्वाग्नि प्रशयन्ति || १० ॥ 
पहिले गड़है के सामने रेखा खींच कर अग्नि प्रणयन करे और (पूर्वोक्त रूप से” 
करके अग्नि लावे ॥ १० ॥ 


पूर्वस्याः कर्ष्वाः' प्रथमस्य गंत्तेस्य पुरस्तात्‌’ लक्षणं’ पर्वोक्तरूपं 'कृ्वा 
तत्र अग्नि 'प्रणयन्ति’ प्राणयेयुरिति ।। १० ॥ 


अपरेण कपू पर्याहृर्य लक्षणे निदध्यात्‌ । ११ ॥ 
उन गड़हों के निकट दूसरे बगल में रखे ॥ ११ ॥ 
किञ्च, ‘अपरेण कर्षू” क्षणाम्‌ अपरपाइवेऽदूरे एवं अग्ति पर्याहृत्य" 
परित आहत्य 'लक्षणे' पूर्बोक्त 'निदऽ्यात्‌? स्थापयेत्‌ ॥ ११॥ 
सकृदा।च्छुन्न दअग्नुष्टि स्वृणोति ॥ १२ ॥ 
कुछ जड़ काटी हुई कुश मुट्ठी एक हो वार में अग्नि के चारों ओर बिछाः 
देवे ॥ १२ ॥ 
'आच्छिन्तं' ईषच्छिन्नं किञ्चिमूलच्छिन्नं 'दभं पुष्टिम्‌’ सक्नत्‌' एकवारं 
स्तृणोति’ स्तृणृयात्‌, अग्नेश्चतु दिक्ष ¦ १२॥ 
कष्‌ इच, पूर्वापक्रमा; ॥ १३ ॥ 
पूर्वादि क्रम से उस गड़हे में भी वही कुशमुटठी बिछावे ॥ १३॥ 
“च? अपि ,पूर्वोपक्रमां.” कर्षूं: स्तृणुयादेव यदप्रा कष्‌ स्तदग्रेरेव कुशैः 
स्तरण कतंव्यन । १३ }। 
पञ्चात्‌ कष्‌ णा स्वस्तर मास्तारयेद्दक्षिशाग्रेः झुरोद क्षिशा- 
अवशस्‌ ॥ १४ ॥ 


(१) अयश्च तासां विशेषः -- 
वाय्यवरिनिदिङसुखान्तास्ताः कार्याः सार्धाङ गुलान्तरा। । 
तीक्षणान्ता यवमध्याश्च मध्यें नाव इवोतिकिरेत्‌ ॥ 
== कमे प्रदीप २. ७. २। इति। 
ताश्च ..दक्षिणासस्था न कोणसंस्था इति,5 मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तदृक्षिणत ` 
उत्तमा । इति वचनात्‌ । 
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तीनों गड़हों के पश्चिम भाग में दक्षिणाग्र कई एक कुश ` से प्रदक्षिणा क्रम से 
-स्वस्तारण करे ॥ १४ ॥ 
'कर्ष्‌ं णा” गर्त्तातां ~ “पश्चात्‌? “दक्षिणाग्रेः - कुल”... 'दक्षिणाप्रवणस' 
-स्वस्तरम्‌’ “आस्तारयेत्‌ १! १४॥ 
वृषीश्चोपद्‌च्यात्‌ तत्र ! १५। 
उसी स्थान में काठ का आसन रखे ॥ १५॥ | 
तत्र' कषू णां पश्चादेव 'वृषी' काष्ठासनं 'च' ‘उपदध्यात्‌’ स्थापथे 
दिति :! १५ ॥ 
अस्माआहरन्त्येकेकशः सव्यं बाहु मनु. चरुस्थाल्यो मेक्षणे 
कंसं .दर्वीपुद्‌कमिति 1-१६ । 

यजमान के बांयो'ओर मांसचरु को दो हांड़ो, दोनों के चलौने और जल क्रम 
से रखे ॥ १६ ॥ 

-'अस्मै? अस्य यजमानस्य 'सव्यं वाहुम्‌' अनु लक्षीकृत्य वामभागे इति 
-यावत्‌ ` 'चरुस्थाल्यो' मांसोदनयो। 'मेक्षणे:' अन्ताद्यावत्त॑नसाक्चने “कंसम” 
अन्नाद्याधारभूतं कांस्यपात्रम्‌ . 'दर्वीध' परिवेशनधाधनस्‌” उदक्‌’ च 
एककेशः' क्रमात्‌ 'आहरन्ति’ आहृत्य स्थापयेयुः ॥॥ १६ ।॥ 

पत्नी बहिंषि शिलां निधाय स्थगरं पिनष्टि | १७। 

पजमान की स्त्रो बिछाए हुए कुश के ऊपर शिला रखे और उत्त शिला पर 
चन्दनादि पीसे ॥ १७ ॥ 

“पत्नी यजमानस्य 'बहिषि' कुशोपरि 'शिलां' पेषणाधारभूताँ 'निंधाय . 
सस्याप्य, तत्र 'स्थगर चन्दनादिक गन्धद्रव्यं 'पितष्टि' पेषणं कुर्यातः॥ १७ ।। 


तस्याञ्चवाज्चनं निघृष्य तिस्रो दर्भपिज्जूलीरूजूति संव्य- 
न्तराः । शद | | 
उसमें अञ्जन धिस कर, उससे . तीत. दर्भोधजुलो थोडीब्धोडी दुर पर 
रंगे ॥ १८ ॥ 
क्रि>च 'तस्यास्‌' एव शिलायाम्‌ 'अञ्जन” सौवीरं 'निघष्प घषयित्वा 
तेन “तिस दर्भपिज्जछी:! सव्यन्तरा? व्यन्तर पुन/युन रवकोश:, तत्स 
-हिताः कृत्वा 'अञ्जति” अञ्जेत्‌ ॥ १८ ॥ | 
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तेलश्वोपकल्प्येत्‌। १६ । 
उसी शिला पर तेल भी तयार करे ॥ १९ ॥ 
“च! अपि 'तेलम्‌’ 'उपकल्पयेत्‌’ करतलमद्दंतादिना पेषणेनेव वा 
तिलानास्‌ ।। १९ ॥ 
क्षौमदशाञ्च | २० | 
रेशमी कपडे से पंत निकाल कर रखे ॥ २० ॥ 
'क्षोमदर्शा' क्षुमनिमित वसनस्य 'दशां' प्रान्तस्थितदशाःस्थसूतस्‌, 'च' 
अपि “उपकल्पयेत्‌' क्षौमवसनप्रान्ततो निष्कास्य रक्षेत्‌ ॥ २० ॥ 
शुचौ देशे ब्राह्मणाननिल्यानयुग्मानुदडमुखानुपवेश्‍य दर्भान्‌ 
ब्रदायोदकपूर्वं तिलोदक ददाति पितुनांम गृहोहवाऽसावेठत्ते तिलो- 
दकं ये चात्र त्वा मशुयाइच स्वसनु ते स्वघेति | ९१ । 


- गडहे के दक्षिण मैं कुशासन पर तीन अनिन्द्य ब्राह्मणों को. उत्तरं मु है बेठाकर 
अपने पिता का नामै लेकर पितास्वरूप एक ब्राह्मण के हाथ में थोड़ी जल देकर 
आसावेत्तति--मन्त्र से तिल मिला ज॑लदानि देवे ॥ २१ ॥ 


शुचौ देणे? पवित्र स्थाने ( कर्‌ णाँ 'दक्षिणत एव, यथा च तेषामग्रत 
एव कर्ष पिण्डाः स्युः) 'अनिन्द्यान्‌' पाङ्क्तेयान्‌’ ' अयुग्मांन्‌' त्रीन्‌ ब्राह्मणान्‌ 
उद्ङमुखान्‌' “उपवेश्य” तेभ्यो 'दर्भान्‌? आसनाथी प्रदाय' ‘पितुः’ स्वस्थ 
नाम? 'गृंहीत्वा' 'असावेतत्ते--इत्यॉदिकमन्त्रोण “उंदकपूर्व” उदकान- 
थूवेम्‌, 'तिलीदक्म्‌, तिलोदकम्‌” लिलेमिश्ितमुदक 'ददाति’ दद्यात्‌ ॥२१॥ | 


अथ उपस्पृर्येवमेबेटरयोः । २२ । 


पितामह और प्रपितामह के प्रतिनिधिस्वरूप अन्य दों ब्राह्मणों को इसी प्रकार 
हाथ धोकर प्रत्येक को तिल, जल दान करे. ॥ २२ ॥ 

इतरयोः’ स्वपितामहप्रपितामहृयोऽ प्रतिनिधिन्नाह्मणयोः अपि 'एवमेव' 
`उदकपुर्वं तिलोदकदानम्‌, परम्‌ “अप उपस्पृद्य' जलस्प्रशेनं कृत्वा । एकस्म 
-ब्राह्मणायं स्वपितृतामोच्चारणपूवेकमुदकदानं. तमतु तिलोदकदावङ्च 
कत्वा ततो जलस्पशंनं हत्तधोतं कृत्वेवापरस्मं द्वितीयब्राह्मणाय स्वपिता- 
-महनामोच्चारणपूर्वकमुदकदानं तमनु तिलोकदानळ्च प्रकत्य तत! पुनरपि 
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जलस्पशं प्रकुत्य तृतीय ब्राह्मणाय स्व्रपितामहनासरोच्चारणपूर्वेकमुदकदानं 
तमनु तिलोदकनाञ्च कुर्यादिति ॥ २२॥ 
तथा गन्धान्‌ । २३ | 
उन्हें उसी प्रकार गन्धादि भो देवे ॥ २३ ॥ 
'गन्धान्‌' अपि तेभ्यः “तथा? एव दद्यात्‌ ॥ २३॥ | 
अग्नी करिष्यामीत्यामन्त्रश होष्यतः | २४ । 
होम करने के पहले यजमान उन तीन ब्राह्मणों को पूछ कि अग्नि में पितृगण कीः 
अचना करू” ॥ २४॥ 
'होष्यतः? होमं करिष्यतो यजमानस्य 'अग्नौ करिष्यामि’ 'इति' उक्त्या 
आमन्त्रणं’ कत्तेव्यंमिति ॥ २४ १ 
कुवित्युक्त कसे. चरू समबदाय मेक्षणेनोपघातं जुहुयात्‌ 
स्वाहा सोमाय ।पतमत इति. पवा स्वाहाग्नये. कव्यवाइनाये- 
 त्युत्तरास्‌। २५ । २ | हि 
तीनों ब्राह्मण एक.वाक्य से 'करो' ऐसा कहें। तब यजमात कांसे के बर्तन में 
मांसचरु और ओदनचरु में से मेक्षण से थोड़ा सा एकत्र जगह लेकर उपघात होम 
करे। उनमें से 'स्वाहा सोमाय पितृमते” मन्त्र से प्रथम आहुति देवे और स्बाहा- 
र्नये कव्यवाहनाय' से दुसरी आहुति दे ॥ २५। | | 
तैः आमन्त्रिब्नाह्मणं: “कुर 'इति' 'उक्ते' होमकरणे प्रवृत्तो यजमानः, 
'कसे' कांस्यपात्र 'चरू' ओदनचरु मांसवरुळ्च 'सभवदाय? एकोकुत्य 'मेक्ष- 
णेन' तदीयं किच्िदु गृहीत्वा 'उपघातं जुहुयात्‌ उपघातनामहवनं यागार- 
म्भसूचक होमं कुर्यात्‌ । तत्र 'पूर्वायु' आहुति 'स्वाहा सोमाय पितृमते'-- 
इति, 'उत्तराम्‌' आहुति 'स्वाहाग्नये कव्यवाहतांय'---इति ॥ २५ ॥ 
“इति गोभिल्गृहचसूत्रे चतुर्थप्रपाठके द्वितोयखंण्डंस्य डा० सुधाकर 
माठवाय इता सरलाव्पाख्या समाप्ता ॥ ४.२ ॥| 
१ Rs, अ 
॥ इस प्रकार गोमिलगृह्यसुत्र के चतुर्थं प्रपाठक के द्वितीय क्षण्ड की डा० सुधाकर 
मालवीय क्त 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४.२ ॥ | १ 
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अत ऊद्ध्वं प्राचीनावी।ंतना वाग्यतेन कृत्यम्‌ । १ । 
* अनाकुला १ 
इसके पश्चात्‌ “अन्वष्टका” कार्य को समाप्ति तक जौ-जो क्रियाय करनी हों उनमें 
प्राचीनावीति ( दक्षिण कन्धे'पर यज्ञोपवीत ) होकर करे और संयतु वाक्‌ होकर 
यहे ॥ १ ॥ 
# सरला % 
“अतः ळदुध्वंस्‌' इति आरभ्य ' अन्वष्टक्यसमाप्ति यावत्‌ । ।'प्राचीना- 
बीतिना' दक्षिणस्कन्धत उपवीतं धृत्वा, “वाग्यतेन' नियवाग, भूत्वा 'कृत्यम्‌' 
एतदन्वष्टक्यं नाम कार्यमिति ॥ १॥ 


सव्येन पाणिना दभपिञ्जूलीं गृहीत्वा दक्षिणाग्रां लेखा- 
मुल्लिखेदपहता असुरा इति । २ । 
बॉये हाथ में 'स्वस्तर” से एक दभं पिञ्जूली. लेकर दाहिने हाथ. में लेते हुए, 
अपहता असुरा” मन्त्र से तीनों कष ( जलपात्र ) से क्रमश। दक्षिण मुह रेखा - 
करे ॥ २॥ 
सव्येन, वामेन “पाणिना” 'दभपिज्जूलीं? स्वस्तरात्‌ 'गहीत्वां! दक्षिणे 
पाणौ 'अपहता अपुरा रक्षा [वि वेदिषद/ ॥ ३५॥ ( म० ब्रा० २.३.३) 
इति मन्त्रेण “दक्षिणाग्रा लेखाम' तर्थव पिळ्जूल्या 'उल्लिखेत” तासु 
कष्‌ स्विति ॥२॥। 
सव्येनेव पाणिनोल्युक ग्रहीत्वा दक्षिणाद्धों कषूणां निद- 
ऽयाद्ये रूपाणि प्रतिशुञ्चमाना इति। ३ । 
बायें हाथ से जलती भाग लेकर दाहिने हाथ में रखकर |कषू (जलपात्र) आदि 
के बोच रेखा पात के अगले भाग में 'ये रूपाणि' मन्त्र से स्थापन करे ॥ ३ ॥ 
३० गोभि० 
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“सव्येन एव पाणिना” उल्मुकं ज्वलदर्गिन 'गृहोत्वा? आनीय दक्षिणे 
पाणो क्षूं णां? तासां मध्ये 'दक्षिणाद्धे' (तथा च रेखापातमुखे इति फलितम्‌) 
थे रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्त: स्वघया* चरन्ति $ परा पुरो 
निउूरो ये भरन्त्यग्निष्ठांल्लोकात्‌ प्रणृदत्वस्मात्‌' ।! ४ ॥ (म० ब्रा० २.३.४) 
इति मन्त्र सकंत्रेव पठन्‌ तं हेस्तेस्थपुल्मुकं “निदेध्यात्‌’ स्थापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ पितनावाहयत्येत पितरः सोम्यास इति । ४ । 

फिर उन्हीं कपु मों (जलपांत्रो) से एक हीं समय पिता, पितामिह और प्रपितामह 
तीनों को 'एतः पितर: मन्त्र से यथाक्रम आवाहन करे ॥ ४ ॥ 

..'अथ' अनन्तरम्‌ । ,तत्रव.'एत पितर१ सोम्यासो. गम्भीरंभिः पथिभि 

पृिणेभिःः। „दत्तास्मभ्यं द्रविणेह. भद्र. रयि. च, नः. सबौर नियच्छ’ 

॥ ५1! (म० ज्ञा २.३.५)--“इति' पितुन्‌? पितामहप्रपितामहाच्‌ यथाङ्गमेण, 

'आवाहयति' आवाहयेदिति ७ ४.। 
अथोदपात्राच्‌ कपू घु निदध्यात्‌ | ५ | 

इसके पश्चात्‌ उन कष्‌" (जलपात्र) आदि में एक एक जलपांत्रे रेखे ॥ ५ ॥ 

“अथ' आवाहनान्तरस्‌; 'कर्षूषु' “उदपात्रात्‌' त्रीन्‌ एकैँकक्रमेण 'निदः 
घ्याव” स्थोर्पयेंदिति ॥ ५ 

सब्येनेव पाणिनोंदपात्रं ग्रहीत्वासलचिं पूर्वे स्वा कवी के बु 
` निनयेत पितुनीम गृहीत्वासावकनेनिशव ये चात्र तवेदु या इच 

EN HE ते [a 0 ~ 

त्वमनु तस्मे ते स्वधेति । ६ । 

"बॉये हाथ से कष के पास रले हुए जलपात्र को लेकर दाहिने हाथ के भ'गूठे के 
मूल से जल को लेकर पिता,का नाम लेकर 'असी- अवनेनिक्ष्व' इत्यादि मन्त्र पढ़कर 
पहले से रखे हुए कष्‌' के ऊपर रखे हुए दर्भ में आहेत अपने पिता को जलदान 
करावे (इसी को निनयन कहते हैं) ॥ ६॥ 

-सब्येन , एत्र, पाणिना’ “उदपात्रं. इतः पूर्वेमेव स्थापितमुद्कपात्र' 
“गृहीत्वा' तदुदकपात्रस्थं जलम्‌ 'अवसलवि'. दक्षिणहस्त वद्धाङ्‌ गुष्ठ मूलेन 
वितृतोर्थन पथा 'वितुर्नाम गृहीतां स्वपितृतामग्रेहणपूर्व के | असा ववे नि” 
--ईति मन्त्र पठन्‌ 'ववेस्यां कर्ष्वा” पातितां ये दभाः, तेषु दंभेषु' निर्मयेत्‌' 

आहूतं पितरं प्रॉपयेदिति ॥ ६ ।। १ 


Soe xl Soran... क 
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अप उ प्पे मेवेतेरयोः। ७ | | ie 
पितामह और प्रपितामह के उद्देश से भी इसी प्रकार "निनयन' करे पस्तु 
अति बाद जलं स्पशं करे ˆ> पितृ निनयन के पौछ हाथ चोंकर पितामह” के लिए 
'निनयन' करे, फिर हाथ घोकर प्रपितामह के लिए निनयन केरे ॥७॥ 7 
'इतरवोः' पितांमेहप्रविताम्रहयोरथंयो रपि निनयनम्‌ “एवमेव? कार्यस्‌ 
अपरथोः कष्वोर्ययाक्रमेणेति! तत्र चं प्रतिवारपू अंप उंपस्वशेनं कत्तैव्यः 
"मिति "७ ॥ 


सव्येनेव पाणिना दवी” गृहोत्वा सन्नो तात तृतो यमात्रः 
संवदायांवसंलाविं पूचेस्वां कष्वा दमै पु निदव्यात. पितुँनीमेः गृही- 
स्वासावेष ते पिण्डो ये चात्र स्वामचुयाँस्च त्वमन्‌ तस्मे ते 
स्वधेति । ८1 अप उपस्पृञ्येचमेवेठ रयोः | ६ । 
गृहीत कांसे के पात्र में मिला हुआ चरु दवीं से काठकर तीन भाग करे और 
एक-एक कर क्रम से हाथ धो-धो कर कुश के ऊपर अपने पिता का नाम लेकर 
“असावे तें पिण्डः? भादि मन्त्र से क्रम से तीन पिण्ड देवे ॥ ८-९॥ | 
„सथा पूवे निनयन कृतम्‌ तथेव, तिसृष्वेव कष्‌ षु पिण्डदानळच काय 
मिति फलितार्थः । अन्न अन्त्रे 'अपावेष ते पिण्डः? _-इत1व विज्ञेषः । SB: El 
स्थापितां दर्वाध । सन्नीतातु' पूर्व कॉस्यपात्रे ओदनचचमा स २ सच 
-संन्तींतँ:, तस्मात्‌ । 'टुगीयमात्रम्‌ एकतृतौधाँशमिंति॥ ८-९ ` 
यंदि नमानि ने विद्योँत्‌ स्वंघां पितंभ्यः पथिवीष॑दभ्य इति 
प्रथम पिण्डं निदध्यात्‌ स्वधाँ पितँस्योऽन्तेरिक्तं सद्म्य इति 
दवितीयं स्वेषां पित्वो दिविपदुम्य इति तंतम्‌ १०॥ ` | 
यदि पिता का वाम स्मरण त हो; तो, पहिला पिण्ड पृथ्वीस्थ पितृगण के लिए, 
'द्वितीय अन्तरिक्षस्थ पितृगण के लिए एवं तृतीय चुलोकस्थ पितृगण- के लिए. कष्‌'ओं 
के बीच पुर्वोक्तानुसार रक्ले॥। १० ॥। 
यदि! “नामानि' पित्रादीनाम्‌ “न विद्यात..?. .तहि. “प्रथमं पिण्ड? 
स्वधा०'--इति मन्त्रेण 'तिदध्यांत? तत्र कष्‌ मध्ये परववदित्येव, द्वितीय 
पिण्डं 'स्वधा ०१ ' इति” मन्त्रेण निदध्यांदित्येव= "तृं गोव’ पिण्ड सदाऽ 
इति मन्त्रेण निदध्यादित्येव । १०॥ 
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| ` निधाय जपत्यत्र पितरो मादयध्व यथामाग माइपायच्व- | 
सित्यपयोबृ्य ॥ ११ ॥ 
तीन गड़हों में पूर्वोक्त रीति से पिण्ड रखने पर यजमान एक स्थान में बेठकरु 
“अत्र पितर? आदि मन्त्र पढ़े !॥ ११.॥ 
11 पिण्डान्‌ त्रीनेव तिसूषु कष्‌ षु यथोपदिष्टं “निधाय' 'अपर्यावृत्य' पर्या- 
| वत्त॑नं वर्जेयित्वा एकत्रैव स्थितो यजमान:-- 
| “अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌” ॥ ६॥ (मण० ब्रा 
| २.२३. ६) 'इति’ मन्त्र जपति जपेदिति ॥ ११ ॥ 
|| पुरोच्छ्वासाद्‌मिपयांपत्तंमानोः जपेदमो मदन्त पिठरो . यथा 
भाग मा बृषायिषतेति ॥ १२ ४ 
एक निःश्वास के छोड्ने के पहले तीनों गड़हे आदि. की परिक्रमा कर “असे 
मदन्त पितरो यथाभाग मा वृषायिषता' आदि मन्त्र को पढ़े ॥ १२॥ 
srt, “उच्छवासात्‌' नासिकया क्‍वासत्यागात्‌ पुरा? प्रागेव 'अभिपर्यावत्त- 
|| मानः' 'ति्रः कष्‌: अभिव्याप्य 'परि' सर्वतः (अनुल्लम्फेनेति भाव।) 'आव 
11 त्त मान: आवर्त न' कुर्वाणो यजमान। 'अमी सदन्त पितरो यथाभागमा- 
वुषायिषत' ।७॥ ( म० ब्रा० २. ३. ७) “इत्ति! इम मन्त्र जपेत्‌ अभि- 
पर्यावत्त नञ्चेतद्वामत एव पत्र सव्यस्यंव सवंत्र बिधानात्‌ ॥ १२॥। 
सव्येनेव पांशना दभंपिञ्जूलीं ग्रहोत्वावसलवि पूचस्थां 
कृष्वा पिण्डे निदध्यात्‌ पितुनाम ग्रहीत्वसावेतत्त आञ्जनं ये चात्र 
त्वामनु याच हवमबु तस्मे ते स्वधेति ॥ १३ ॥ 
बाँये हाथ में उस अञ्जन से रंगे कुश की तीन पिङजुलौ लेकर दाहिने हाथ के 


अंगठे की जड़ से पुर्व आदि तीन गड़हों में स्थित तीन पिण्ड पर एक एक क्रम से 
'मासावेतत्‌ त अञ्जनम्‌? आदि मन्त्र से दभे मुष्टी प्रदान करे ।। १३॥। 


|i यथा पवे निनयनं पिण्डदानञ्च कृतम्‌’ तथव . 'दभंपिञ्जुली पत्त्या. 
|  सोवीराब्जनेनाक्तां स्थितां क्रमतः !। १३ ॥ 
|| 
|| 


Dh; अप उपस्पृश्ये मेवेतरयोः ॥ १४ ॥ 
प्रथम और दुसरे पिण्ड पर पिड्जुली देने पर एक-एक बार हाथ धोवे ॥ १४।४ 
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अप उपस्पृश्य ।पण्डानामुपरि दद्यादिति। तदत्र मन्त्र 'असावेतत्त 
आञ्जनस्‌’-इत्येव विशेषः ॥ १४ ॥ 


तथा तेलं तथा सुरभि ॥ १५-१६ ॥ 

तब दर्भ पिङजुली प्रदान के अनुसार इस मन्त्र से उस उस के ऊपर तैल, सुगन्धि 
“चन्दनादि प्रदानं करे ॥ १५-१६ ॥। 

विमर्श मन्त्र में विशेषता यह होगी कि "आळजन' शब्द के बदले 'तेल' भौर 
“सुरभि’ शब्द व्यबहूत होंगे॥ १५-१६॥ 

*तथा' पिञ्जलीदानोक्तप्रकारेणव 'तैल' पत्न्यापादितं तेनेव मन्त्रण 
-तास्वेव कुषू षु दद्यात्‌ । किञ्च 'तथा' तेनेव प्रकारेण 'सुरभि पत्त्या’ पिष्टं 
-स्थगरं तेनेव मन्त्रण तास्वेव कर्ष्‌ष्‌ दद्यात्‌। पर मुभयत्र॑व 'असावेतत्ते 
-तेलम्‌'-इति, 'असावेतत्ते सुरभि’-इति चोहनं कत्तंव्यमेव ॥ १५-१६ ॥। 

अथ निहव ते पूषस्यां कष्वां दक्षिशोत्तानौ पाणो कृत्वा नमो 
वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः शूषायेति मध्यमाया _ सव्यो- 
जानो नमोः वः पितरो घोरार नमो वः पितरो रसायेत्युत्तमायां 
दक्षिशोत्तानौ नमो वः पितरः स्वघाये नसो वः पितरो मन्यव 
इस्यथाञ्जलिकृतो जपति नमो वः पितरः पितरों नम्रां व 
इलि ॥ १७-२१ ॥ 


इसके अनन्तर पहले पिण्ड पर दोनों हाथ दक्षिणोत्तान ( दक्षिण कर तल ऊपर 
-को रहें एवं उसके ऊपर बाँया करतल नीचे को ) करे। फिर मध्यम पिण्ड पर 
बाँया करतल ऊध्वे मुख और उस पर दक्षिण कर अधोमुख और शेष पिण्ड पर; 
“पुनः दक्षिणोत्तान दोनों हाथ करे । अन्त में समस्त तीनों पिण्डों को लक्ष्य कर 
-अञ्जलिपूर्वंक “नमो व इत्यादि मन्त्रों को पढ़ते हुए चार बार नमस्कार 
करे।। १७-२१ ॥ 
“अथ ' सुरभिदानानन्तरं निन्हते’ निन्हवनं नमस्करणं कार्यमिति ॥ १७॥ 
तत्र 'पूर्वन्त स्याम्‌’ ‘उत्तमायां? च 'कर्ष्वा 'दक्षिणोत्तातो' 'पाणी' 
कृत्वा” 'मध्यमायां' तु *सब्योत्तानो’ पाणी कृत्वा” ततो तिसुष्वेव कष्‌ ष्वेक 
“दैव 'अञ्जलिकृतः' जपति जपेत्‌ यथाक्रमेण चतुरो मन्त्रान्‌ नमो वः पितरो 
वाय नमो वः पितरः शूषाय ॥ ४।१८॥ 
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नमो वः पिठरो घोराय नमो वः पितरो रपाय ॥ ९११९ !! 
नमो व: पितरः स्वधार्यं नमो वः पितरो मन्यवे ॥ १०।२० ॥ 
नमो बः पितर पितरो नमो वः !! ११ || ( म० ब्रा० २, ३, 4-११ )- 
इत्यादिकानिति !! २१ ॥ 3 
“  गृहानबेक्षते गृहाच नः पितरों दत्तेति॥! २२ |. 
अनन्तर “गृहान्नः पितरो दत्त’ आदि मन्त्र पढ्कर गृहिणो को देखे । २२॥ ' 
ततः गृहान्‌’ स्वगंहिणीस्‌ 'अवेक्षते, 'गहन्तः पितरो दत्तः ॥ १२ ६ 
(म० ब्रा० २. ३. १२) - इति सन्त्र पंठन्निति 11 २२ ॥ 
पिण्डानवेक्षते सदो घः पितरों देष्मेति।! २३ !' 
इसके अनन्तर “सदो वः पितरो' आदि मन्त्रे से पिण्ड आदि देखे ।! २३।! | 
ततः सदो वः पितरौ देऽप्र' ॥ १३४१ ( म? ब्रा २- ३. १३.)--'इति 
मन्त्र पठन्‌ “पिण्डान्‌” तानेव अवेक्षतेति.:: २३॥ 
येने पाणिना सूत्रतन्तु' गहात्वासलवि पूवेस्यां कृष्वा 
पिण्डे निदध्यात्‌ पितुनाम गह।ल्वावेठच वासो ये चात्र त्वामु 
या ञ्च त्वमनु तस्मं ते स्वधेत्यप उपस्पृश्येषमेचे 

वर्‌योः || २४-३५ ||... , 

पत्नी हारा बने रशमी कपड़े के किनारे से एक एक सुत लेकर बांय ही हाथ से 
पूर्वादि गड़हे के क्रम से पिता आदि के नाम ले ले कर 'असावेत्तते वासो” आदि मन्त्र 

से पिण्ड. भादि के ऊपर वस्न प्रदान करे ॥ २४-२५-॥ 

पहन्या सम्पादिता क्षोमद्रशा,.त एव्र एकंक 'सूत्रतन्तु! 'गहीत्बा? पूर्वा- 
दिषु कष्‌ पृ क्रमात पित्रादितामग्रहणपूर्वक' निदध्यात्‌ । अस्त्रो तु 'एतद्र 
व्रि्ञरो-वासः? ॥ १४ 11 इत्येव विशेष | २४ ।। 

>अत्रापि द्वितीयतृतीययो रप्र -उपस्पशेनं क्राय मेव्र ॥ २५ !। 

सब्येनेव पाणिनोदपात्र' गृहीतवादसलवि पिण्डान्‌ परिषि 
शचेदूजं वहन्तीरिति ॥ २६ ॥ 

र स्थापित जलपात्र को बायें हाथ में लेकर पहले की भाँति 'पितृतीर्थ' मागं सेः 
अंगूठे से एक ही बार में तीन पिंड पर “अजै वहन्तो” आदि मन्व से परिषिः्वनः 
FF DY ७१७४१६. ५ 
करें।। २६ |। i 
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*उदपात्र” पुवमेव-स्थापित' तत्‌ 'सव्येनेव पाणिना गहीत्वा 'अवसंलवि 
पितृतीर्थेन “ऊर्जं बहन्तीरमृतं घ पयः की छाल पर्सि त स्वघात्यं' त्यतै 
मे पितृत्‌' ॥ १५॥ ( म० ब्रा० २. ३. १५.) - इतिं भन्त्रो ण पिण्डान्‌? ब्रीच 
एकदेव परिषिञ्चेत्‌ ॥ २६ ॥ ही FFF 

„~ मध्यमं पिण्डं पुत्रकामा प्राइनीयादाधच् पितरो गभः 
मिति ॥ २७ ॥ 

पुत्र की कामना वाली पत्नी 'भाधत्त' आदि मन्त्र का पाठ कर सध्यंम पिण्ड को 
सब या थोड़ा भंक्षण करे ॥ २७॥ 5 


पुत्रकामः पत्तो” आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करसजम ।:'यथेह पुरुषः 
स्यात्‌ ॥ १६ 91. (मं० ब्रा” २, ३. १६) इति! मन्त्र पठती मध्यम पिण्डस्‌ 
समग्र तदीयं किच्चिदंशं वा 'प्राइनीयात्‌! । २७॥ 
यो वा तेषां ञ्राह्मणानापुच्छिष्टमाक्‌ स्यात्‌ || २८} 
उन ब्राह्मणों के उच्छिष्ट खाने वाले जो कोई हों, वे भी इन पिण्डों को समस्त 
या कुछ भ'श खा सकते हैं ॥ २८॥ 
“उच्छिष्टभाक्‌' दोहित्र: श्रद्धासमन्वितइच । प्राइनीयाँ दित्येव ॥ २८ ॥. 
अभून्नो दूतो हविषो जातवेदा इत्युल्युकर्माद्ररस्युक्ष्य दन्द- 
प्रात्राणि प्रक्षाल्य: प्रस्व लिह।रयेत्‌ 4। २६ ॥| 


अभून्नो' आदि मन्त्र पढ़ कर गड़हे आदि में रखे इँ'गोरा परं जळ छिड़के एवं 
उस भस्म पर चरुस्थाली पात्र आदि को धोकर शिष्यादि लावे ॥ २९ ॥ 
..“अधून्नो दूतो हविषो जातवेदा अवोड्ढव्यानि सुरभीणि कृत्वा । प्रादात्‌ 
पिठुभ्यः स्वधया ते अक्षन्‌ प्रजानन्तस्ते पुदरेहि योनिम्‌’ ॥.१७ ४ ( म० ब्रा०, 
२. ३. १७ ) “इति! मन्त्र पठन्‌ “उल्मुक' कष दक्षिणाद्ध स्थापितस्‌ 'अद्धि 
“अभ्युक्ष्य' तदीयेनेव भस्मना इन्द्र! यथा स्यात्‌ तथा 'पात्राणि! च रुंस्थाल्या- 
दीनि *प्रक्षाल्य? 'प्रत्यतिहारयेत' आनयेत्‌ शिष्यादिनेति ॥ २९॥ 


अप्सु पिण्डान_ सादयेत्‌ प्रणीते वाग्नौ ब्राह्मणं वा भोजयेद्‌ 


गये बा दद्याद | ३०-३३ ॥ बृद्धिप्तेंषु युरमानाशयेत्‌ पदक्षिण- 
सुपचारः ।। ३४-३५ ॥यवेश्तिलाथः॥॥३६१॥. 7777 
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उन: सब पिडों को जल में फेक देवे या उसी अग्नि में डाले या करिसी भूखे ब्राह्मण 
को भोजन करावे अथवा किसी गौ को खिलावे । वृद्धि औरै पुत्त के उपलक्ष में 
(पितृलोक की अचेना के समय) भी पूर्वोक्त सब अनुष्ठान करे ॥ ३०-३३ ॥ 
विमशे--शरीर वृद्धि के अनुसार अन्नप्राशन आदि संस्कार वृद्धि कमं है ॥ वापी, 
` कूप, तालाब आदि का खोदवाना पूर्तं कमे है। अन्बष्टका कार्य मे '१, ३ आदि 
अयुस्म ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था है । यहाँ २; ४ आदि युग्म ब्राह्मण भोजन करावे 
एवं अन्वष्टका कार्य में बामावात्त में चरुपाक करने का नियम है । यहाँ दक्षिणाबत्त' 
में चरुपाक करे ॥ ३०-३३ ॥ 
तिल से जो जो कार्य कहे गए हैं, यव से भी वे कार्य होंगे ॥ ३४-३६ ॥ 


॥ इस प्रकार गोमिलगृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक के तृतीय खण्ड को डा० सुधाकर 
मालवीय कृत “अनाकुला! हिन्दो व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४-३ ॥। 
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ताव्‌ त्रीनेव 'पिण्डान्‌? भृक्तशेषान्‌ वा पिण्डांशान्‌ ‘अप्सु’ नद्यादिषु 'साद- 
येत्‌? निक्षिपेत्‌ ॥ ३० ॥ / 

'वा' अथवा 'प्रणीते अग्नौ' तत्र व सादयेदित्येव ॥ ३१॥ 

'वा' अथवा ब्राह्मण. यं कमपि क्षुधातुरं 'भोजयेत्‌' ॥ ३२॥ 

*वा' अथवा 'गवे' यस्ये कस्य॑ चिद्‌ दद्यादितिसमाप्तमन्वष्टक्यम्‌ ॥ ३ ३॥ 

श्राद्धप्रसद्भात्‌ वृद्ध्यादिषु विशेषमुपदिशतिः - वृद्धिः शरीरवुद्ध्यनुसा- 
रतः सम्पाद्या अन्तप्राशनादिका, पूर्तास्तु बापीकपतडागादयः, तेष्वपि 
कत्त व्येषु तत्तत्कमंणः प्रागेव अन्वष्टक्यवत्‌ पित्रच्चंनं कत्त व्यमिति। 
विशेषस्तु तेषु युगमान्‌' ब्राह्मणान्‌ 'आशयेत्‌' इह तु 'अयुग्मान्‌-इत्युक्तम्‌ (प्रe 
४ खं० २ सु० २१) किञ्च इहोपचारे “प्रसव्यम्‌' इत्युक्तम्‌ . ( प्र ४ खं० २ 
सु० ७) ॥। ३४॥ वृद्धयादिषु तु भ्रदक्षिणम्‌' यथा स्यात्‌ तथा उपचारा 
कर्तव्य: इति ॥ ३५॥ अथ तेषु द्रव्यातिदेश उच्यते । तिलः या अर्थः 
प्रयोजन' भवेत्‌, यवः अपि स एवार्थः सिद्धदिति' ॥ ३६ ॥। ३ ॥ 

॥ इति गोभिलगृह्यसुत्रस्य चतुर्थप्रपाठके तृतीयखण्डस्य 

डा० सुधाकरमालवीय कृता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥ ४.३ ॥ 


( १) आवहनादिकस्तिलाथस्तिलनिष्पाद्यपदार्थः, यवः कतव्य इति वतंते। 
अन्योऽपि 'प्रावरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌? इत्येवमादिको विशेषः । तथाच-- 
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प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतस्तथा । 

उपवेश्य कुशान्‌ दद्याहजुनेव हि पाणिना ॥ इति । क० प्र १२१1 
कम प्रदीपपाद वासिष्ठाच्चः श्राद्वक्रल्फादुपलब्धव्य। । श्राद्धमन्त्राश्चाऽऽकाहचाऽ 

दय) परिसंख्यानादूपलब्धव्याः 1 | 

तथाचोक्तम्‌ 

इदं शास्त्र च गृह्यच्च परिसंख्यानमेव च । 

वसिष्ठोक्तङच यो वेद स श्राद्ध वेद नेतरः ॥ इति 1 

कमं प्रदीप १।४।१२ । 

इदानीमेतञ्चिन्त्यते - कि ब्राह्मणमोजन श्राद्धे प्रधानम्‌ ‘उत पिण्डदानमिति’ ? 
तत्रते श्लोका भवन्ति-- 


प्राधान्यं पिण्डदानस्य केचिदाहुमंनीषिणः । 
गयादौ पिण्डमात्रस्य दीयमानस्य दर्शनात्‌ ॥ 
श्रुतौ च पिण्डदानस्य केवलस्य विघानतः। 
भीष्मस्य ददतः पिण्डान्‌ हस्तोत्थानस्मृतेरपि ॥ 
भोजनस्य प्रधानत्व वदन्त्यन्ये महुर्ष॑य। । | | 
ब्राह्मणानां परीक्षायां महायत्नप्रदशनातु॥ | 
महाफलविधेश्चेव पङ क्तिप्रावनभोजनातु । 
अपाङ क्त्यभोजनाद्‌ दातुमंहातथंप्रदर्शनात्‌ ॥ 
आमश्नाद्धविधानस्य विनापिण्डेर क्रियाविधेः । 
तदालभ्याप्यनाध्यायविधानश्रवणादपि ॥ 
विद्वन्मतान्युपादाय मम त्वेतद्‌ हृदि स्थितम्‌ । 
प्राघान्यमुभयो यस्मात्‌ तस्मादेष समुच्चय! ॥। इति । 

कमं प्रदीपः ३।१०।९-१४। 


इमे श्लोका क्मेप्रदीपस्य तृतीय प्रपाठकस्यान्तिमे खण्ड पठ्यन्ते । क्वचिद्‌ द्वितीय= 

-चतुथौः विहाय ॥ तस्मादस्माकं समुच्चयपक्ष आदरणोयः। अत्र च निमित्ततो 
ब्वाह्मणभोजनस्य पिण्डदानस्य चाननुष्ठानेऽपि उभयोः प्राधान्य नानुपपन्नम्‌ । 
-असोमयाजिपक्षे दधिपयोयागवत्‌ । फलश्रुतिश्व उभयत्राप्यस्ति ; ब्राह्मणभोजन 
“प्रधान पिण्डदानमङ्गम्‌ इति शुलपाणिप्रभूतय: । अन्नोत्सगं। प्रधानम्‌ इति वाचस्पतिः 
"मिश्षादयः। स्मरन्ति च-¬ 

श्राद्ध कृत्वा प्रयत्तेन त्वराक्रोधविवजित॥ । 

उष्णमन्नं द्विजातिञ्यः श्रद्धया प्रतिपादयेत्‌ ॥ इति । 
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अत्र खल्बन्नोत्सगे श्राद्धपद्वः ` प्रयुक्तम्‌ 1 
तथा स्मृत्यन्तरम्‌ -- 
- सस्कृत ब्यः्जचाद्यान्न पयोदधिघृतान्वितमु ॥ 
श्रद्धया दौयते यस्मात्‌ तेन श्राद्ध निगदाते इति | 
अपि च नित्यश्चाद्धादी तावत्‌ पिण्डनिषेधोऽवगस्यते ; स च प्राशस्येब बति ¦ 
प्राक्ठिश्चातिदेशादेव। स खस्थङ्गानामेव न प्रघानस्य 1: कस्मात्‌? उपकारकत्वे- 
नेवातिदेशस्य सप्तमाध्याये सिद्धान्तितस्वात्‌, तस्मात्‌; पिण्डदानमङ्गमेव । अङ्ग षु 
फलश्र तिरथेवाद एव 1. केवलविण्डदातविधिस्तु अङ्गभूतपिण्डदानात्‌ कर्मान्तिरमेघ, 
प्रकरणाधिकरणच्यायात्‌ - इति श्वाद्धविवेक:.) इदन्त्विह्‌ वक्तत्र्यमु-- 'सासम ग्नि- 
हात्र जुह्वति' इति कुण्डपायिनामयत्ते यथा अग्निहोत्रेवत्‌ जुह्वति इति: वच्ननव्यक्त्या 
न॑यमिक्रस्याग्निहोत्रस्य धर्मा अति{दश्यन्ते प्रधाचश्च होमो योऽग्नये च प्रजापतये च 
इति, यथा वा 'उऱ्डरिदा यजेत? इत्येवमादी अव्यक्तयजतो सौसिकघर्मा इव प्रधाना 
अपि यजतयः प्रदिश्यन्ते तयो. रूपान्तराभावात्‌. तद्वदत्रापि - स्यात्‌ । आनर्थवयाद्धि 
प्रघानस्यानतिदेश उक्त; १ न चेंँत्रमानर्थवयं शक्यते वक्तुम्‌ । अथ मन्यसे--नासौ 
प्रघानस्यातिदेशः। कस्य तहि? अङ्गस्थंव। प्रधानं खल्जत्र जुहोतिना यजतिना 
च विहितम्‌, द्रव्यदेवते पुनर ङ्ग एवादिदिश्येते अङ्गान्तरवत्‌ इति! एवं तहि प्रकृतेऽ 
श्रादधचोदनया प्रधान विहितम्‌ इति न प्रधानस्यातिदेशः, अपि तु अङ्गमेत -- 
कतंव्यताकलापः प्रदिश्यताम्‌। कथं तहि पिण्डदानस्य निषेधः क्रियते? इति- 
कर्तव्यतानिषेधाभिप्रायतया इति गृहाण । नाय पिष्डदातस्य निषेधः अपि तु तदिति- 


कतंव्यताया एव : तस्याश्च निषेधात्‌ पिण्डोऽपि न दीयते उत्तरवेदेनिषेधात्‌ वे एवदेवे- 


सुनासोरीये च यथा नान: प्रणयते तद्वत्‌ । 


अपि च कस्मातू कारण्दुभयोः प्राक्ान्यपक्षे . पिण्डदानस्य निषेधो न घटते इति 
तावदसी प्रष्टव्य;। स यदि ब्रयात्‌ प्राप्तेरभावादिति, त प्रतिश्न यात्‌ विध्यन्तेन 
प्राप्तेरभावेऽपि विध्यादित:. प्राप्तिरस्त्येव कुत श्राद्वपदस्यंववमर्ध्यात्‌ ¦. तत्र 
विष्यादितः प्राप्तः पिण्ड. प्रतिषिष्यमागस्तदितरकरणमेव प्रयोजयति ¦ _ सोऽयं पुयुः- 
दासो न निषेधः । ` यथा सर्वस्वं दद्यात्‌ इत्यत्र भुम्यादिप्रतिषेधात्‌ तदितरत्‌ स॒वं. 
स्वमर्थः, तथवात्रापि पिण्डेतरत्‌ श्राद्धमर्थ इति न किञ्चिदनुचितम्‌ । 


एतेन श्राद्ध सपिण्डक कृत्वा' इत्यादिवचनान्यपि व्याखयातानिः। गोबरृषन्याम्न।तु 
खल्वेवमुच्यते प्रशंसाथम्‌ । तदेवमादिवचनव चित्र्यमृषीणामब्रदध्व्रा.:त. बुद्धिमद्भिः 
मितब्पम्‌ । यतु पुनरज्ध भूतपिण्डदानाद्वितरदेव कर्मान्तर' प्रधान पिण्डदानम्‌ इति 
वर्णित मु, तत्र एकूछयाम: ढस्म क्षाद्धत्वसिष्यते न. वा? इति । यदि तावत्‌ प्रथमः 
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पक्षः, - तदा... विफलप्रयास प्रिण्डदाचस्यायि . श्राद्धत्व्राम्युपगमात्‌ 1 , - कर्मास्तर> ` 
वन्॒नानुपपत्तिश्च स्यात्‌, सति ब्राह्मणभोजने पिण्डदानमङ्कम्‌, असति प्रधानस्‌ ईति 
ब्रवीमि, इति. चेत -? ... चेतत्‌ प्रमाणोपेतं ज्जबोष्रि। _ कस्मात्‌ ? . रूपभेदाभावाद्‌ यदव 
खल्वस्य छूपसङ्गस्म तदेव प्रधानस्यापि, इति सवि ब्राह्मणभोजने अङ्ग विपरीतमन्यथा 
इत्यत्र.. विशेषहेतुर्नास्ति. फलश्चृतेरभयत्राप्य विशेषेणकशेषस्य दुष्करत्वात्‌ । अपि 
एतावताऽपि श्राद्धशब्दाश्चिषेयत्वमस्याभ्युपगच्छत्येव भवान्‌. इति, असतीव ब्राह्मण- 
भोजने तस्यपि तस्मिन्‌ प्राधान्य मेवास्याम्युप गम्यतां कृदमघंजरतीयेन । कुचरः 
चिदकस्य कुत्रचिश्वान्यस्य प्राधान्ये पुन रभ्युपगस्थमाने अनेकार्थंत्वमस्य कल्पनीयं स्थातु, 
तच्चान्याय्यम्‌ । । 
` उत्तर इति चेन्त, आंचायंविरोधात्‌ ; इति चेत्‌ पश्यसि, उत्तर; पक्षस्तहि समा- 
श्रयिष्यते इति । एतदपि न पारर्यास, कस्मात्‌ ? आचायंविरोधात्‌ ! “तत्‌ श्राद्धम्‌' 
इति सुत्रयन्नाचार्येः पिण्डपितृयज्ञस्थापि श्राद्धत्वमुपदिशति, विरुष्यते खल्वेतद्‌ 
भवताम्‌ ¦ पिण्डप्रधानो हि सः; तस्मात्‌ पिण्डमन्तरेणेव ब्राह्मणभोजनमन्तरेणापि 
श्राद्धदर्शनात्‌ नेतदेकतरस्मिन्नेव पक्षे चोदयितव्यं भवति ; द्वयोः समानत्वादिति 
सन्तोष्ठन्यम्‌ ॥ समुच्चयपक1 खल्वेवमुपोद्वलितो भवति । यस्तु ब्राह्मणभोजनमात्र 
प्रधानमाह स कथं पिण्डदानमात्रस्य श्राद्धत्व' संमर्थंयितु' शक्ष्यतीति न विद्या । 
यदपि शद्भवचनमुपन्यस्तं श्राद्ध कृत्वा प्रयत्नेत? इत्यादि, सोऽयं केवलान्नोत्सग ` 
श्राद्धपदप्रयोग इति वणितङच तदप्यसङ्गतम्‌ । 
कस्मात्‌ ? ५ 
भोजयेदथवाऽप्येकं ब्राह्मणं पड क्तिपावनम्‌ ॥ इति । 
उच्छिष्टसन्निधी कार्य पिण्डनिवेपणं बु्घेः॥ इति! ˆ 
च ब्राह्मणभोजन पिण्डनिवपणंञ्चाभिधाय' पश्चात्‌ तद्वचनारम्भात्‌ । तदनेनाय- 
मपि समुच्चयपक्षमुपोद्ठलयतीत्यवगचञ्छाम; ! तस्मात्‌ वौर्वारप्येपरामशेभावादन्नोत्सरगे 
श्राद्धपदं प्रयुक्तमिति भ्रान्तिरुद्बभूव । 
तथाचोक्तस्‌-- 
पोर्वापर्यापरामृष्ठ: शब्दोञ्च्यो कुरुते मतिम्‌ ॥। इति । 
यच्च पुलस्त्यवचनमुपदशित “संस्कृत व्यङ्जनाब्यान्तम्‌' इत्यादि, तस्यापि श्रद्धया ` 
यस्मादत्नान्नं दोयते तस्मादिदं कमं श्वाद्धमित्युच्यते इति वचनव्यवस्था अन्नदानादति- ` 
रिक्तसपि किव्विदवगस्यत एव । तदिद 'संज्ञायास इति वा, 'तस्येदरम इलरि-वा भव॒ति | 
जयादित्यस्तु “चडादिभ्य उपसख्यानम्‌' इत्य भिघाथ चडा प्रयोजनमस्य 'चोडसू, श्रद्धया: 
प्रयोजनमस्य श्राद्धम्‌ इत्युदाजहार ! रघुनन्द्वनस्तु पुछस्त्यवचनमालो घनमात्रेण पश्यन्‌ 
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>श्रद्धया भच्नादेयंद्‌ दान तत्‌ श्राद्धमिति वेदिकप्रयोगाधी१यौगिकमिति वणेयाखकार । 
-तदसङ्गतम्‌, कुतः ? तदभिप्रेतस्य योगाथंस्यवशब्दत्वात्‌ । न खलु श्रद्धया अन्नादेर्दा- 
नमिर्ययमर्थः श्राद्धशब्दादवगम्यते, न खलु दानाथं तद्धितमुपदिशन्त्याचार्या॥ | 
वस्तुतस्तु पुलस्त्यवचनं खल्वेतत्‌; दीयते इति कर्मणि तिङः प्रयोगात्‌ दीयमानस्या- 
-न्नस्य श्राद्धस्वमाह न तवन्नदानस्येति कस्य केनाभिसम्बन्ध्ः । दशितश्चास्मामिः 
~विण्डपितृयज्ञस्यापि श्राद्धरवमाचचारयस्यानुमतम्‌, तदपि न प्रस्मतंव्यम्‌ । यच्च--- 
अदेवं भोजयेच्छाद्ध' पिण्डमेकञ्च निर्वपेत्‌ । 
इति वचनम्‌, तत्र खल्बन्ने श्राद्धशब्द। प्रयुक्तः । यदपि 
आमश्चाद्ध यदा कुर्याद्‌ विधिज्ञः श्राद्धदः सुतः । 
तेनाग्नौकरणं कुर्यात्‌ पिण्डांस्तेनेंव निर्वेपेतु ॥ 
इति वाक्यम्‌ । तत्रापि ठेनाग्नोकरणम्‌ इति हेतुत्वेनोपणदानम्‌, यतस्तेनाग्नो- 


. >करणम्‌ । अतस्तेर्नव पिण्डदानमिति तस्यार्थ), अग्नौ कर शेषेण पिण्डदानम्‌ इत्ययमत्र 


हेतु । तदिदः वाक्यम्‌ 
आमश्चाद्ध' यदा कुर्यात्‌ पिण्डदान' कथं तदा । 
गृहादाहृत्य पक्वान्न पिण्डं दद्यात्‌ तिलैः सह ॥। 
इत्येतत्पक्षानवुज्ञानार्थंम्‌ । प्रथमोददिष्टस्येव वा श्राद्धस्य 'पिण्डांस्तेनैव निवपेत्‌? 
ऽइति पर्यायान्तरेण परिकीर्तनम्‌ । पिण्डनिर्वपणस्येव श्राद्धपदार्थेर्वा दित्य भि प्राय, | 
“तथा च मनुः-- 
| सहापण्डक्रियायान्तु कृतायामस्य धमतः । 
अनयेवा&वृता कार्य पिष्डनिर्वेपणं सुतेः॥। इति। . ' 

न च पिण्डनिवंपणं पित्रे दानम्‌ इति रघुनन्दनव्यानं युक्तमिति वाच्यम्‌, यथा- 
-अतार्थपरित्याये मानाभावात्‌, 'अस्य' इति करणाच्चपिण्डदानस्यैवा वगते;, 
` कदानमाध्रृस्येव तदितिकतंव्यतापत्तेश्च । “न निर्वपति यः पिण्डम्‌’ इति 'पिण्डदोऽ' 
“शहर” इति 'पिण्डं दद्याद्‌ घनं हरेत्‌? इति 'न्रिषु पिण्डः प्रवर्तते’ इति 'पिण्डोदक. 
` क्रियाहेतोः' इति 'नरकस्थाश्च तृप्यन्ति पिण्डैदतै। इति चैवमादिषु शतशः पिण्ड, 
- दानस्य प्राधान्यावगमाच्च । 

एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डाँस्तास्तदनन्तरम्‌ । 
इति परतस्तेनैव पिण्डतिवंपणस्योपसंहाराच्चेवमवगच्छामः । : उपसंहार: खल्वयं 
-आद्धप्रकरणशेषे हश्यते, तस्मात्‌ पिण्डध्रदानस्येवायमुपसंहारो न श्राद्धकमण इत्यपि न 


पिश्नुद्देश्य- 


>आक्यते वक्तुम्‌ । अपि च पिण्डदान एवं पिण्डनिवेपणपद प्रयुक्तवान्‌ मनुः, इत्यव- 


-आच्छाम। । कथं कृत्वा ? श्वणु, पुरस्तात्‌ तावतु -- 
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त्रींस्तु तस्माद्धवि।शेषात्‌ पिण्डान्‌ कृत्वा समाहित; । 
ओदकेनेव विधिना निवंपेद्‌ दक्षिणामुखः ।। इति । 


परस्तादपि 
पिण्ड नि्वेपणं केचित्‌ पुरस्तादेव कुर्वते । इति । 

पिण्डप्रदान एव पिण्ड निवंपणपदप्रयोगो हश्यते । अपि च कस्यचित्‌ पिण्ड दानम्‌ 
कस्यचिच्च ब्राह्मणभोजनं प्रधानम्‌, इत्यतो हि कारणात्‌ समुच्चयपक्षः प्रादुर्भवति । 
तत्‌ किमत्र करिष्यन्ति अन्यतरप्राधान्यावेदकानि वचनोनि। छ खल्वयमलङ्कार€: 
समुच्चयपक्षस्य न दोषः न दोष।। तस्मात्‌ तत्तद्‌वाक्यपर्यालोचनया कर्वाचत्‌ पिण्डा- 
प्रधानम्‌, यथा गयापिण्ड पितृयज्ञादो । ` कविद्‌ब्राह्मणभोजनम्‌ थथा नित्यश्चाद्धादो । 
अन्यत्र रंबविशेषादुभयं प्रधानम्‌, यथा सपिण्डीकरणादौ । इत्यस्तु कि विस्तरणे'त्याह ।' 

अथान्वष्टक्रयप्रयोग उच्यते -- अष्ठम्यां मध्यष्टको कृत्वोत्तरेऽहनि नवम्यां दशस्य 
बाऽन्वष्टक्यं कुर्यात्‌ । तच्चापराक्तु पैतृकर्वात्‌ । ` श्राद्वकल्पोक्त नियमाः ` स्युविप्रः- 
निमन्त्रणादिकङ्चः। गृहस्याऽऽम्नेय्या दिश्यष्टमे देशे चतुःप्रक्रमपरिमिता ततोऽधिकः 
प्रक्रमपरिमितां वा दक्षिणपुर्वायतां वा चतुर्नां वेदिकां निर्मायं पश्चिमद्वार कृत्वाः 
परितः कटादिभिराच्छादयेत्‌ । | 

अत्र वक्ष्यमाण कमे दक्षिणपूर्वाभिमुखेनेव ` कतंव्यम्‌ । प्रक्रमस्त्रिपदो ग्राह्मः । 
तंतो5पराक्ने यजमानः स्नात्वा यज्ञोपवीत्याचस्य प्राणानायम्य देशकालो ` सङ्कीर्त्य 
प्राचीनावीती गोत्राणां पित्रादीनां तृप्त्यथंमन्वष्टक्य करिष्ये इति सद्धुल्प्यः 
परिवृतदेशस्योत्तराघे उपलिप्ते देशे विदिक्कोणं सम चतुरस्र स्थण्डिलम रत्तिः 
मात्र पूर्ववत्‌ संस्कृत्य मूभु वः स्वरित्यौपासनार्निमुपवीती भ्रणयति। चात्र ब्रह्मा, 
ठत; प्राचीनावीत्याग्नेय्याभिमुखोऽग्ने पश्त्राद्‌ . दक्षिणसंस्थमुलूखलं मुसलं सहविस्सुप 
चरुस्थालीढृयं पतित्रद्वयमुदकपात्र यवोदक मेक्षणद्वय' स्न.बमाज्यं रजतभूषितं खादिरं 
शङकु' दर्भे मुष्टि सकृदाच्छिन्तकुशान्‌ स्तरणार्थ सकृदाच्छिन्तप्रस्तरमुष्ठि यज्ञियकाष्ठा-' 
सनं कांस्यपात्रत्रयं समिद्द्वय॑ तिलान्‌. दर्वी पिञ्जुलीत्रथं सौवीराश्जनं तेलचम्बनः 
क्षोमदशासूत्राणि पिङजुली मेकाः्चाऽसादयेत्‌ । 

तत आ्तेयाभिमुखोऽनेः पश्चाद्‌ः दक्षिणाग्न छु दभेंषूट्खषलं हढं संस्थाप्य. तस्मिन्‌” 
सकृद्‌ गृहीतन्नीहिमुष्टि पितृभ्यस्त्वा, जुष्ठ निर्वपामीति मन्त्रेण होमपिण्डदानापेक्षितान्‌ 
तण्डुलान्‌ पितृतीर्थेन सङ्कन्निछप्य सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां मुसलमादाय सक्षद्‌ ब्रीहीन* 
बहन्ति । तत; सकृत्‌ फलीकृत्य सकृतु प्रक्षालयेत्‌ । 

ततो मघ्यमाष्टकायां स्थापित वामस॒वथ्तः क्लोमनश्च माशपेशीमवच्छिक : 
बूतनकाष्ठफलके संस्थाप्यागुशश्छिनत्ति यथा मांसमिश्षिताः पिण्डा भबेयु।। ततो" 


३ गो सिलिगृह्यसुत्र [४ प्रवाठकें 


ऽणुशश्छिन्नं मांसजातंः तस्मिन्तेवाग्नौ' त श्रपंयतिः | ्ंप्रक्षालिंततण्डलानपि पृथक्‌ 
"पात्र श्रपयति! मध्यमाष्टकार्या स्थालीपाकपक्षे भासस्थाने अँत्रापि पायसचरु 
कुर्यात्‌ । मध्यमाष्टकार्या माँसस्थानीयस्थालीपाके प्रक्षालिततण्डुलानामेकदेशं 
पणात्‌ पूर्वं संस्थापितं यत्‌ तेनेवात् पाय़सचरुकरण न्याग्यम्‌ ४: स्थाल्यां तण्डलावापे 
एकववित्रान्तर्घानम्‌ । प्रथक्‌ यङ्‌. मेक्षणेन मांसमोदनं चापादक्षिण्यन मिश्रोकुर्यात्‌ । 
मांसाभावे पायसचरुम्‌ । ततः ख्युत मांसमोदन चाभिवार्याग्नेद्क्षिणत उद्वास्य चरुद्वयं 
न प्रत्यभिवा स्यत्‌ । 1 
ततः '* परिवृतदेशस्य ` दक्षिणां प्रादेशायामांश्चतु रह गुळखातांशचतु रड गुलः 
विस्तृतानूः यत्राकारान्‌' सार्धाङ गुळान्तराछान्‌ वाय्वरिनदिङ मुंखान्तान त्रोन्‌ गर्तान्‌ 
शडःकुना कुर्यात्‌ । तत; पुर्वेक्ृतस्स गर्तस्य ` पुरस्ताद्‌ विधिवत्‌ संस्कृते देशे" गत ता 
पश्चिमेनेकदेशम ग्निमाहूत्य प्राङ_मुखो यज्ञोपवोती स्थापयति-। ततो मूलसमोपच्छिन्ने . 
दंभॅरेतर्माग्नपरिस्तीयं मध्ये गर्तान्‌ परिस्तृणोंति ॥ अग्तिदिगग्रै; । अर्वापि प्राच्रीचा- 
वीतिस्वमरिनिदिगामिमुख्यःच कलु: ततोगर्तानौ पश्चाद्‌ दक्षिणाग्नेः कुशैः प्रस्त रमा- 
स्तारयेद्‌ दक्षिणाप्रवणम्‌ ' तस्मिन्‌ प्रस्तरे काऽ्ठमयमासनमुपदध्यात्‌ । भासनस्य 
-स्थापन नोपवेशनार्थं किन्त्वहशर्थ प्रस्तरे आसनासम्भवात्‌ । ` तस्मिन्‌ चीण्पुदक- 
पात्राणि बक्ष्यमाणोति द्रव्याणि 'चैकेकश: स्थापयेत्‌ । ` अये तु पुत्रादिः  “पुवमासादि- 
तानामेक़रमेके यजमानस्याप्रादक्षिण्येनाऽऽहरति, यजमान आहुत ¬ प्रस्तरे स्थापयती“ 
- त्याहुः प्रकृते प्रस्तरे चरुस्थालोद्वय काँस्यपात्रः दर्वीमुदकं समिद्द्वय' पिञ्जुली मनेक 
चान्यान्यप्यासादयति। तान्युच्यन्ते 
. पत्तीप्रकृते बहिषि शिलां सस्थाप्य चन्दना दिगन्बद्रव्यपेषण करोति । 
शिलायां सोवीराङजनस्थ घर्षणे कृत्वा. तेनाञ्जनेन तिनो दर्भपिव्जुलीरा 
मध्ये मध्ये किञ्चिदन्तरं कृत्वा ततश्चन्दनमञ्जनासक्तंदर्भवीअजुलो एच 


तस्यामेव 
द्रीकरोति 


न तिलतँलँ 
क्षौपदशाङ्च स्वस्तरे स्थापयति। ततः पुवनिमन्तरितानेनिन्दितोन्‌ श्रेष्ठानुंदड मुँ- 
खानयुग्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ पित्राद्यर्थं गर्तानां दक्षिणतः शुची देशं उपवेशयेत्‌ । म 


निमन्त्रणवरणक्रमावन्यतो ग्राह्यौ । प्रागेवविश्वेदेवाथँ युग्मब्राह्वणौपवेशनेख । 
सवै कंलपसूँतरोदौ द्रष्टव्यम्‌ । अत्रे तु गृंह्म॑सूत्रोक्तो यावद्विशेष: प्रद । 


एतत्‌ 
__ मचीनावीतयुपविर | प दे द 
तिलोदकं ददाति मन्त्रैण। पितुर्नाम गृहीत्वा अमुक शर्मननेतत्ते तिलोदक बै 


चात्र त्वामनु यांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वघा। अथाप उपस्पुश्येव पिता महस्य 
प्रपितामहस्य नामगृहीत्वा तिलोदक , दद्यात्‌ । ततो गन्धान्‌ -अमुकदेवशर्मन्तेष 
- ते गन्धः ये चात्रेत्यूह।। एतत्तिलोदकं पुर्वासादितोदकपात्रपु तूष्णीं जलमासिच्य 


तृंतोथां कण्डिका ] अंछकोकमें ` ४७९ 


सन्त्रोण-दातंव्यं ` नः ब्राह्मणहस्तेष्विति केचित्‌ ।: ब्राह्मंणहस्तेंषु प्रकृंतत्वादित्यन्ये । 
अस्सिनु :काळे. ब्राह्मणांना गन्धाद्यर्पचारा;' कत्तेञ्याई । ` तततोऽसौ करिष्यामीति 
पितुनतुज्ञाप्य .:क्ुवित्यनुज्ञातस्त्रिदकाळजलिसेचंन . पयु क्षण समिदाधातञ्च' इत्वा 
-कॉस्यप्रात्न  चरुद्॒यं निःशेषं गरथऊ_मेक्षणतावदाय ` -संमिश्न.य ` मेक्षणेनातिप्रणीताः . 
उनाम्रुषधातं जुद्दोति 1... तत्र मन्त्री अनयोः प्रजाप्रतिऋ' षियंजुः पितरो देवता होमे 
विनियोग । _ स्वाहा सोमाय पितृमते 1) पूर्वाहुतिमन्त्रः। स्वाहा अग्तये कथ्यः | 
-वाहनाय। उत्तराष्रुतिमन्त्र::15-स्वाहापदो च्चारेणाग्नौ: हुत्वा पश्‍चान्सव समापयेत्‌ 1 
ततः समिदाघानादिः। ` निरग्निश्चेद यंजमानो! ब्राह्मणहस्ते जुहुयात्‌ 1» ततो हुत- 
'शेबात्‌-क्रिखित्‌ ब्राह्मणेभ्यो दत्तबा पिण्डार्थभवशेषयेत्‌-। ` ब्राह्मगमोजनकाले' श्रत्यादिक 
श्रावयेत्‌ । अत्र : भोजनार्थं 'ब्राह्मणोपवेशन-भो जनपात्रालम्भन-संतृस्तिप्रशना दिकं असिः 
'श्राद्धप्रयोगवंतु -कतंव्यस्‌ । „` पिण्डदात ` ब्राह्मणानामुत्तरापो शनानन्त रमुच्छिषपात्रै- 
सन्निधौ छन्दोगानां कतव्यमिति श्राद्धकल्पाक्त ग्राह्यम्‌ । ज्‌ 


अन्न ऊर्वं पिण्डदानम्‌ । ' तत्रे प्राचीनावीती वाग्यतो यजमानः संब्येन हस्तेन | 
दर्भेपिङजुलीं गृहीत्वा" सव्यष्द्‌ दक्षिणेन पिञ्जुलीं गृहीत्वा संव्येनान्वारभ्य दक्षिणायाँ 

गर्तानां मध्ये रेखामुल्शिखेद्‌ 'अपहता? इति मन्वण । प्रतिगत मन्तरार्वृत्तः । अस्य 
प्रजापतिक्रट षिः पितरो. देवता. यंजु लेखो ल्लेखने विनियोव: 1 मन्त्रः । ततः सव्य 
हस्तेनातिप्रणी ताम्नेरुल्मुकं गृहीत्वा द क्षिणेनोऽऽदाय सब्येंनान्वारंम्प गताना! दक्षिणभागे 
ये ख्पांणीति मन्त्रेण स्थापयेत्‌ । अस्य ` मन्त्रस्य 'प्रजापतिऋ षिरग्निंदेवत त्रिष्ट्रप 
“छन्द उल्मुकस्थापने विनियोग्र+ ४ मन्त्रः । 


गतषु दर्भानास्तीयं भथ पितनु आंवाहयेत्‌ “एत पितर’ इति मन्त्रेण । 
-अस्थ मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षिंस्तिष्टुप छन्दः पितरौ देवता पित्रावाहने विनियोग 

मन्व!। ` अधोदकपार्त्राणि त्रोणि पूर्व॑मांसादितानि गर्तानां सन्निधौ क्रमेण स्थापयेत्‌ । 

ततौ वामहस्तेन प्रयेमगेतें स्थापितमुंदेकपातं गृहीत्वा दक्षिणंनोऽऽदार्थं सथ्येनास्वा रभ्य 
पितृ थेन पूर्वत गतं दैभेष्‌ दकं निनेथेत्‌। तत्र पितुर्नाम सम्बीर्नान्तमसावित्यस्यं 

स्थानें कुरवो मन्त्रः पठनीय; । मन्त्रश्च असाववनेनिक्षव ये चात्र त्वामनु यांश्च त्वमनु 

तस्मै तें स्वंघा | अथाप उपस्वृश्य द्वितीयो द्कपाते वामहस्तेन गृहोत्वा द्वितीथगतंदेभंषु 

पितामहस्य संम्बोधनान्त नामं गृहीत्वा अवनेनिक्ष्व ये चात्रेल्यांदिना वितृतीथंनादकं 

2) निनयेत्‌ । अँथोप उपस्परश्य तृंतीयोदकपात्रं वामहस्तैन गृहीत्वा प्रपितामहेताम-= 

00 युक्तेन पूर्वोक्त मन्ते ण तृतीयगरतेदभेंषु पितृतीथन निनयेत्‌ । ` सबंत्रोदर्केनिनयनं दक्षिणं- 

` हस्तेन वामहस्तेन पात्रम्रहणम्‌। सम्पेनान्वारम्मएच । ततो हुँतशेषस्य ब्राह्मण- 

भोजनाथ पक्वानेस्य चॅकीकंरंणम्‌ । ततः सव्येन हस्तेनं दर्वा गृहीत्वा तत्‌ तृतीयाशं 


४८० योभिलगृह्यसुत्र " [ ४ प्रपाठके- 


दर्व्याऽबदाय दक्षिणहस्तेन गृहीत्वा स॒व्येनान्वारभ्य. पुर्वेक्कतगतँदभँघु पिण्डं निदष्यालूः 
पितुर्नामयुक्तमन्त्नेण । अमुकशमंन्नेष ते पिण्डो ये चान्न त्वेति। अप उपस्पृश्य 
पितामहप्रपिताम हयोः पिण्डौ द्वितीयगते तृतीयगर्ते च पुर्ववत्‌ क्रमेण स्थापयेत्‌ । 
पितामहपिण्डदानमन्तरे पितामहस्य प्रपितामहपिण्डदाने ब प्रपितामहस्य नामग्रहण- 
मिति विशेषः । यदि पित्रादीनां नामानि न जानाति तदा "स्वधा पितृभ्यः एथिवी= 
` षदुभ्य' इति पितृपिण्डं स्थापयेत्‌, 'स्वघा पितृभ्योऽन्तरिक्षसद्भ्यः' इति पितामह-. 
पिण्डम्‌, स्वघापितृभ्यो दिविषद्भ्य।' इति प्रपितामहपिण्डम्‌ । 

“अत्र केचितु पित्रादी नामन्यतमस्यनाम्नयज्ञाते त्रयाणामपि सोौत्रनामभिः पिण्डः 
निधानम्‌ बहुबचनार्थत्वाल्लोकत्रयसम्बन्धविधानात्‌ प्रयोगेकरूप्याच्च। न्ये तु. 


पित्रादीनां मध्ये यस्य नाम न ज्ञायते तस्यव सोत्रनाम्ना पिण्डदानम्‌, यस्य तु नामः 
ज्ञायते तस्य तन्नामयुक्तपुर्वोकतमन्त्नेण पिण्डदानमिति न्याय्यम्‌, निमित्त नेमित्तिकस्यः ` 


युक्तत्वान्नित्यमन्त्रानुग्रहाच्च इति वंदन्ति। यथोचितमत्र ग्राह्मम्‌ । 

अत्र पित्रादिनामापरिज्ञाने एथिवीषदादिनामान्तरविघानाद्‌ इतः पूर्वं विहितेष्व-- 
व्यं तिलोदक गन्धावनेजनो दकदानेष्वपि तथेव ग्राह्ममु । एवं त्रीन्‌ पिण्डान्‌ निघाय --. 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षियंजुग पितरो देवता जपे विनियोगः । | 

.3% अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌ । अप्रादक्षिण्येन  पर्यावृत्यो- 
दड मुखो$नुछवसनु, भस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षियंजु; पितयो देवता जपे विनियोगः ॥ 

3% अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत इति जपेत्‌ । ततस्तेनेव. पर्यावतं-. 


मान मागच्योच्छ्बसेत्‌ ॥ ततो वामहस्तेनाञजनयुक्तदमंपिङजुलीं गृहीत्वा दक्षिण... 


नाऽऽदाय सव्यनान्वारभ्य पितृतीर्थेन पितृपिण्डे स्थापयेत्‌ पितृनाम युक्तमन्त्रेण । 
अमुकगोत्र पितरमुकशर्मन्नेतत्‌ त आञ्जन' ये चात्र त्वेति। अप उपस्पृश्य एवं: 
पितामहप्रपितामहपिण्डयोरपि स्थापयेत्‌। एवं तिलतलं सुरभिचन्दनञच दद्यात, । 
अथ... यजमान उत्तानदक्षिणपाण्युपरि बामहस्तमघोमुल्मितरेतर संलग्न: 
कृत्वा पूवं कृतगर्ते . स्थाप्य 3ॐ नमो व इत्यादिमन्त्राणां प्रजापतिऋ षिरष्णिक, 
छन्द। पितरो. देवता निह्ववजपे विनियोग: । ९% नमो वः पितरो जीवाय, 3% नमो 
बः पितरः शुषायेति नमस्कुर्यात्‌ । सव्योत्तातो पाथी इत्वा द्वितीययगर्ते ७ नमो. 
वः पितरो घोराय, 8% नमो वः पितरो रखायेति। तृवीयगतं दक्षिणोत्ताणौ पाणी. 
कुतबा 8% नमो व॥ पितर स्वायं, 8% नमो वः पितरो. मन्यव इति नमस्करोति 1. 
तत; कृताङजछि। 3 नमो वः पितरः पितरो नमः वः इति जपति। तत; पत्नी, 
मवेक्षते । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षि६ गायत्री छन्द पितरो देवता परभ्यवेक्षणेः 
विनियोग॥ । ३% गृहान्‌ नः पितरो दत्त इति। तत) पिण्डानवेक्षते अस्य. मन्त्रस्य 
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प्रजापतित्रट षिर्गायत्री छन्द॥ पितरो देवता पिण्डावेक्षणे विनियोगः, 3२ सदो व॥ पितरो 
देष्म । ततो दक्षिणहस्तेन पूर्वासादितसुत्र' गृहीत्वा वामेनान्वारभ्य पितृतीर्थेन प्रथमे 
निदध्यात्‌, पितरमुकशर्मेन्नेतत्ते बासो ये चात्र त्वेति। अप उपस्पृश्य पितामहप्रविता- 
सहपिण्डयोरपि । तत आचान्तेषु ब्राह्मणेषु सासश्राद्धवत्‌ सुसप्रोक्षितमस्तु इत्याद्यः 
घंपात्रोत्तानकरणान्तं कमं कुर्यात्‌ । ततः सव्येन पाणिनोदकपात्र' गृहीत्वा पितृतीर्थेन 
पिण्डान्‌ परिषिञ्चेत्‌, अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षिः पिपीलिकामध्योष्णिक्‌ छन्दः 
पितरो देवता पिण्डपिरिषिचने विनियोगश। 55 ऊज वहन्तीरिति। ततो मध्य- 
पिण्डं पत्न्यै यच्छति : पुत्रकामा चेत्‌ पत्नो, अस्य मन्त्रस्य प्रजापतित्रट बिर्गायत्री 
छन्द॥ पितरो देवता पिण्डप्राशने बिनियोग। 3% आघत्त पितरो गर्भेमिति। अथवा 
यजमानपुत्रपौत्र्रात्रादिस्ते्षां पत्न्यो वा पुत्रकामा। प्राश्नीयु॥। पुत्रकामा एकेघ 
सभंग्न पिण्डं प्राश्नीयादिति विशेष । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिक्र षिस्त्रिष्टरप_ छन्दोऽ 
ग्निर्देवता उल्मुकाभ्युक्षणे विनियोग । 3% अभुन्तो दूतो इति मन्त्रेणोल्मुकं जलेनाः 
झ्युक्ष्य दन्द्द चरुस्थाल्यादिक प्रक्षाल्यान्यत्र स्थापयेत्‌ । अस्मिन्नेव क्रमे दक्षिणादाना- 
दिकं सामश्राद्धवत्‌ कृत्वा ब्राह्मणान्‌ विसजेयेत्‌ । ततो वामदेव्य गीतवा जले बिण्डानू' 
प्रक्षिपेत्‌  प्रणीतेऽग्नौ वा, क्षाह्मणं वा सोजयेत्‌, गवे वा दद्यादिति। 


— न्न 


३१ गोभि० 


अथ चतुर्थप्रपाठकस्य 
चतुर्थीकण्डिका 


`, .- अन्वष्टक्यस्थालीपाकेन पिण्डपितृयज्ञो व्याख्यातः ॥ १ ॥ 
22 * अनाकुला * | 
। .: अन्वष्टका कार्य में स्थालीपाक की व्यवस्था के समान अनुष्ठान क्रम पिण्डपितृयज्ञ 
में.भी जानना चाहिए ॥ १ ॥। * १ 
! - क सरला क आहा 
11६ बूवण्डपितृयज्ञ;' पिण्डँ शरीरं भस्मीभूतं तदुपलक्ष्य यत्‌ पितृपुरुषस्या- 
चेतस, तदेव कमं पिण्डपितृयज्ञ इत्युच्थते ! सं च यज्ञोऽनेनेव पुरस्तादुक्तेन 
स्वष्टक्यविहितेन स्थालीपाकेनैव व्याख्यातस्‌ तत्र स्थालीपाकनियमो 

' यथा विहितः, अत्रापि तथैवेत्यतिदेश॥ ॥॥ १ ॥६ 


अमावास्यायां तच्छद्धम्‌ ॥ २ ॥ इवरदन्वाहायमासीनम्‌ 
॥ ३ ॥ दक्षिणाग्नौ हविषः स स्क रणं;ततश्चेवातिप्रणयः । ४-५ | 


उस पिण्डपितृयज्ञ श्राद्ध को पिता आदि के वियोग होने पर प्रथम अमावस्या 
[को करे ॥ २॥ वियोग न होने से वर्ष की किसी अमावस्या को करे | अन्य ११ 
अमावस्या को भी ११ श्राद्ध इसी प्रकार करे ॥ ३ ॥ भाहिताग्नि यजमानगण इस 
इस श्राद्ध के हवि को दक्षिणाग्नि में संस्कृत करें और उसी में पूर्वोक्त अग्नि का 
प्रणयन करे ॥ ४-५ ॥। 

“तत्‌? पिण्डपितृयज्ञं कमं “श्राद्धः इत्याचक्षते; अमावास्यायाम' पित्रा- 
दिमरणानन्तर' प्रथमायामेव वर्षमध्ये यस्यां कस्याचिद्वा कत्तव्यम्‌॥। २॥ 
“इतरत्‌? अपरमपि श्राद्धम, “मासीनम्‌' मासि मासि क्रमेण संवत्सरं यावत्‌ 
'अन्वाहायंस्‌'  प्रथममनु प्रथममिव व्यवहायंस्‌॥ ३॥ अहिताग्ने- 
रिति॥ ४-५॥ 
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. शालाग्नावनाहिताग्नेः | ६ । एका कपू! । ७। तस्य दक्षि 
शतोऽग्नेः स्थानम्‌ ॥ ८ ॥ 


वह कर्म अनाहितारिनि के गृह्य अग्नि में होगा ॥ ६ ॥ यहाँ अभ्वष्टका काये के 
समान तीन कष्‌ नहीं होंगे।। ७ ॥ किन्तु एक ही कष होगा | कष्‌ के दक्षिण 
सें अन्वष्टका के समान कष्‌' के पूर्वं भाग में .्रिन स्थान होगा | ८.॥ 
अनाहिताग्नेः 'शालाग्नौ' गह्याग्नौ एवं॥६॥ ` नात्रान्बष्टक्यवत्‌ 
कषू त्रयमिति भाव: ।। ७ ।! 'तस्या:! कर्ष्वा। | नान्वष्टक्यवत्‌ पर्वत इति 
भावः ॥ ८ !। ु 
नात्रोल्युकनिघानं न स्वस्तरो नाञ्जताभ्यञ्जने न सुरभि न्‌ 
निह्ववनगुदपात्रान्तो बासस्तु निद्ध्यात ॥ 8-१५ ॥ 
: इस पिण्ड पितृन्यज्ञ में अन्वष्टका कार्य के. समान 'उल्मुक- निघात', 'स्वह्तर”, . 
-अण्जनंभ्यब्जन!, 'सुरभिदान! और 'निह्लेव' करे । यह उदपात्रास्त ही समाप्त 
होगा, एवं इसमें पिण्ड पर अन्वष्टका काये के समान सूत न देकर वस्न डालषा 
चाहिए ।! ९-१५.॥ , 
“अत्न! पिण्डपितृयज्ञो अन्वष्टक्यवत्‌ 'उल्मुकनिधानं' “स्वस्तरः'; 
“अञ्जनाभ्यञ्जने' ‘सुरभि’ "निह्ववनं’ च 'न’ भवति, ततश्च “उदपात्रान्द' 


एवासी यज्ञः, 'तु' अपि अत्र वासः निदध्योत्‌' न अन्वष्टक्यवत्‌ दशासूत्रमिति 
समाप्ता प्रासङ्गिकीकथा ।। ९-१५ | ` ` ¦ | | 


साध्या उद्ध्वं मष्टम्यां स्थालीपाकः ॥ १६ ॥ | 
माघी पूर्णिमा के बाद कृष्णाष्टमी तिथि. को 'शाकाष्टका' नामक तृतीय अष्टका 
करे और उसमें भी पूर्ववत्‌ स्थालीपाक करे ॥ १६ ॥ न 
माघमासीयपौणेमास्याः परस्तात्‌ कृष्णाष्टम्यां तृतीयाष्टका शाकाष्ट- 
-काख्या कत्त व्या, तत्र स्थालीपाक: पूव वत्‌ पक्तव्या ॥ १६ ।। 
तस्य जुहुयादष्टकाये स्वाहांत जुहोति स्थालीपाकाइृतान्य- 
च्छाकं व्यञ्जनसन्बाहायम्‌ ॥ १७-२० ॥ 
स्थालीपाक के कुछ अश से 'अष्ठकाये स्वाहा' से होम करे, अन्यान्य कायं स्था= - 
लीपाक के समान होंगे । विशेषतः इसमें शाक व्यञ्जन लावे । १७-२० ॥ 
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सवं. पूर्ववतू,. विशेषतस्त्विह “शाके तामे “व्यञ्जने! भीजनीपकरणम्‌ 
'अन्वाहाय्यंस्‌’ भवेदिति शाकाष्टका ॥ १७-२० ॥ 

अथ पितृदे वश्येषु पञ्चषु वह वपां. जातवेदः पिद॒भ्य इति 
वपां जुहुयाद्‌ देवदेवस्येषु जाठवेदो वषयागच्छ देवासित्यानाज्ञातेधु 
तथादेशं यथाष्टकायं स्वाहेति जुहोति स्थालीपाकाृता- 
स्थत ॥ २१-२४ ॥ 

जहाँ पितृगण के निमित्त पशु संहनन करे, वहाँ “वह बपां जातवेदः पितृभ्यः? आदि 
मन्त्र से वपा होम करे । जिस स्थान में किन्ही देवता के छिए पशु हनन करे, वहाः 
ज्ञात वेदी वंपया? आदि मन्त्र से वपा होम करे । जहाँ कार्य के दवता सन्देहास्पद 
हो कि यहाँ कोन दवतं हावे वहां कें लिए बिशेष मन्त्र कहा जाता है । ऐसे स्थानों मे: 
जो मन्त्र कहा जाय उसी मन्त्र से,बपा हॉम करे । ` जसे “अष्ठका' 'अष्टॅकाये स्वाहा” 
भन्त्र वपा होम में व्यवहृत होगा | अन्यान्य सब कारय स्थालीपंकिं छे नियम सेः 
होंगे ॥ २१-२४.॥ 

“अथ” अष्टकाविधानसमनन्द रस्‌ । सवेत्रव “पितृदेवत्येषु पशुषु’ बह. 
वपाँ जातवेदः पितृभ्यो यत्रन्वेत्य तिहितान्‌-_पराचई ।-- मेदसः कुहया अभि- 
तान्त्‌ स्रवन्तु सत्या एषामाशिषः सन्छु.-कामात्‌' (स्वाहा) ॥ १७ || 
(मठ ब्रा० २. ३. १८) इति.मत्रेण- देवदेवत्येषु' पशुषु “जातवेदो बया 
गच्छे देवा त्व. हि होता प्रथमो बभुव । सत्या बघा प्रगृहीता मे अस्तु, 
समृध्यतां मे यदिद करोमि'।। १९ ॥ (म? ब्रा० २, ३. १९) इति मन्त्रेण- 
'अनाज्ञातेषृ यत्र संतञप्यंमांनपश्षौ देवता 'सा' सम्यक्‌ न ज्ञाता, तादृशेष, 
सन्दिरधदेवत्येष बहुदैवतेबेषु वा पुष्‌ 'तथादेदॉ? तंत्र तत्रेव यथा विहित तथा 
विहितानुरूपेणेव मन्त्र ण “वर्षां जुहुबात्‌?। अनाज्ञाँतेध मन्त्र प्रयोगदुष्टान्त 


_ दर्शयति'--“यथा” 'अष्टकाये स्वाहा'न- इति मम्त्रेण 'जुहो ति! अष्टकाकर्मणि 


अष्टकापशोश्च बहुदेबतात्वात्‌ ` विवदमानदेबतात्वोद्वा अनाज्ञातंदेवदवत्य- 


त्वमु । वपाहामे 'अन्यतु' , सवं 'स्थालोपाक्नावृल्ता/ -स्थालोपाकरीत्यंक 


कार्यम्‌ ॥ २१-२४ ॥ . | 
कणे प्रज्ञायमाने गोलंकानां मध्यमपर्णोन जुहुयात्कुसीद- 
मिति । २५ ! अथातो हलाभियोगः॥ २६॥ ` 


RRS = MN आक सकी? आ नाडा ह डल TM SR 


"3 काक कोकिळ 


तुर्थी कण्डिका] भरश्वष्टक्वरकमम॑ EA 


ज़ब यह जाते कि ऋण बहुल-हो गया तो धवत्‌ कुसीद्मू आदि मन्त्र का पाठ 
करके ऋण सख्यानुसार (जितना कजे हो) मध्यन्न वलाश पत्र का होम कहे ॥ २५ ॥ 
अब हल प्रयोग को विधि कही जाती हे ॥ २६ ॥ 
“ऋणे प्रज्ञायमाने' स्वल्पमुणम्‌, ऋणसिति न ज्ञातः भवति, तदन्यत्र, 
बह्व.णे जाते इति यावत ।  “गोळक्रानां? पलाञ्चातां (?) “्मध्यवपर्णेन' 
'यत्‌ कुसोदमप्रदत्त मयेह थेन 'यमस्य निधिना चराणि। ` 
इदं तदग्ने अनृणो भवामि जीवन्नेव प्रतिदत्ते ददानि’ ॥ २०) 
(प० ब्रा» २. ३, ३०) 
-इति' अन्त्रेण जुहुयात्‌ !! २५ ।। 'अथ' अनन्तरम्‌ । अत" आरम्भ 
“हुलाभियोग.' हरप्रयोग उपदिश्यते इति शैषः 1! २६॥ \ 


पुण्ये नक्षत्रे स्थालोपाक ._श्रपयिन्तरेताभ्यों देबतास्यो जुहुया- 
दिन्द्राय मरुद्भ्यः प्जेन्यायाशन्ये भागाय । २७। सोतामाशाः 


मरहामनघान्च यजेत || २८.1! 


पुण्यं नक्षत्र में कृषि कार्य में प्रवृत्त होकर पहले स्थालीपाक (कर वक्ष्माण देवता 
आदि को आहुति देती चाहिए। (इन्द्राय स्वाहा' आदि मन्त्र से देवेराठ को, 
'मरुदभ्यः स्वाहा’ से मरुद्गण को, “पर्जन्याय स्वाहा" से पजन्यदेव को, “अ्षन्ये 
स्वाहा” से अशनि देवता को भौर 'भगाय स्वाहा” से भग देवता को और सीता (हल 
का फाल) आशा, अरडा और अनघा की पूजा करे ॥ २७-२८ ॥ 


बिमशं १.दवराट (ऐश्वरीय बल विशेष) जो वृत्त (मेघ) के साथ युद्ध कर, 
बहुत वज्र फेंककर, उस असुर (बलवान्‌ जलाघार) के शरीर को खण्ड-खण्ड करते एवं. 
शी (सब कर्मो) के पति, जिनके प्रभाव से सब क्रिया सिद्ध होती है । २, मशदृगण- 
(वायु समूह) जो देवगण वृत्रासुर के साथ युद्ध काल में इन्द्र की सहायता करले हे ओय 
पीछे वृक्ष देह के खण्ड-खण्ड होने पर पृथ्वी पर वेग्रातिवेग कर गिरते. हैं॥ 
३. १जेन्यदेव-( मेघ ) जो वेद में वृत्रासुर नाम से परिचित है.। ४. 'अशनि'-्य । 
वस्तुत मेघाश्ित तेजमात्र को अशनि, जिसके प्रकाशमान ज्योति को “विद्युत” कहते हँ ॥ 
५. 'भग'-(सुयं) शब्द ऐश्वयं वाचक और कृषि ही सब्र प्रकार के ऐशवयं को जड़ है । 
अत एव जिस देवता के अनुग्रह से कृषि सफळ होती हो, उन्हीं को “भग देबता' 
कहते है । ६. “सीता” प्रभृति चार हो सेती के अन्त्र होते हैं (॥ २७-२८ ॥ 


स्पष्टम्‌ ॥ २७ ५ सीतादीनि चत्वारि कृषियन्त्राणि च पूजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
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एता एव देवताः सोतायज्ञ ख़लयज्ञ प्रवपश प्रलवन 
पय्यंबणेषु । २६ । आखुराजश्चात्करेषु यजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
जब हल चलावे, खलिहान में दौनी करे, खेत में बीज बोए. पके शस्य काठे 
जीय एवं जिस समय तयार अन्त घर में लाया जाय, तब-तब इन (पूर्वोक्त) इच्द्रादि 
देवता का स्मरण करना चाहिए ॥ २९ ॥ शस्य आदि घर में रखने पर चूहे के बिल 
में भी चूहे की तुष्टि के लिए कुछ अनाज देवे ॥ ३० ॥ 

_ यदा सीता यज्ञ” सीताया। छांगलपद्धतेञ्चालनम्‌ *“खल्यज्ञः” खले 
शस्यादीनां मदुदेनम्‌, प्रवपणम्‌” शस्यबीजानास्‌, 'प्रलवनस्‌' . पकवान? 
शस्यानां छेदनम्‌, 'पर्ययणम्‌'  तृणवियुक्तधान्यादिश्ञस्यानां गृहानपवम्‌, 
अत्र सर्वेत्रैव 'एताः' पूर्वोक्ताः इस्द्राइ्य ‘एव’ “देवता: स्मत्तेव्याः ॥ २९ ॥ 

'उत्करेषु' मुषिकास्थानेषु 'आखुराजच्चः 'यजेत’ तत्खाद्य तोषयेत्‌ ॥३०,, 
इन्द्राण्याः स्थालौपाकस्तस्य जहुयादेकाष्टका तपसा तप्य- 
मानेति ॥ ३१-३२॥ स्थालीपाकाइतान्यत्‌ स्थालीपाकावृता-. 

- न्यत्‌ ॥ ३३.४ ।! | 

इसके बाद इन्द्राणी देवता की प्रसन्नता के लिए स्थालीपाक करे और परिपक्व 
स्थालीपाक में से थोड़ा.सा. लेकर 'एकाष्टका तपसा' आदि मन 
देवे ॥ ३१-३२ ॥ अन्यान्य सब कार्य स्थालीपाक के समान करे ॥ ३ ३ 
_ विमशं--द्विरुक्ति खण्ड समाप्ति को सूचक है । | 
॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसुत्र के चतुर्थ प्रपाठक के चतुर्थ खण्ड की डा० 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पुर्ण हुई ॥ ४,४॥ 
त 
इन्द्राणीदेवतातोषणाय “स्थालीपाकः” पक्तब्यः। पक्तस्य च तस्यः 
स्थालीपाकस्य अशं गृहीत्वा 'एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भ 
महिमानमिन्द्रम्‌ । तेन देवा असहन्त शत्रन हन्ता सुराणामभवच्छः 

चीभिः।। २१॥ (म० ब्रा० २. ३. )--इति” मन्त्रोण जुहुयात्‌ ॥३१-३२॥ 

_ अन्यत्‌’ सवे यदत्रानुपदिष्ठं तत, स्थालीपाकावृता’ स्थालीपाकरीत्यैकः 
कार्यम्‌, न तत्र कश्चिदपि विशेष इति भावः। ` द्विरक्तं खण्डसमाप्ति- 

सुचकमिति हलाभियोग।॥ ३३.४॥ 

' इति गोभिलगृहृ्सूत्रे चतुर्थप्रपाठके चतुर्थंखण्डस्य डा० सुधाकर. 
` ` मालवीय कृता सरलाव्याख्या समाप्ता ।। ४:४॥ 


->>--२>$ ——— 


त्र से आहुतिः 
॥ 


सुधाकर 


> 


अथ चतुथं प्रपाठकस्य 
पञ्चसौकण्िका 


काम्येष्वत ऊध्वेम्‌ ॥ १ ॥ ` 
* अनाकुला # 
अब काम्य कर्मे को कहेंगे ॥ १ ॥ 
* सरला # 
अत ऊवे द्काम्येषु 'विधिमुपदेक्ष्याम' इति सूत्रशेषः॥ १॥ 
पूवेषु चेके ॥ २॥ 
प्रधान आचार्यो के मत में वक्ष्यमाण विरूपाक्ष जप [आदि कायं, पूर्वोक्त नित्य 
नेमित्तिक कार्य में भी करे ॥ २॥। 
पूवषु-तित्य-नेमित्तिकेष्वपि वक्ष्यमाणो विधिभेवति । इति चेके आचार्या 
मन्यन्ते ।! २॥। 
कोऽसौ विधिरित्युच्यते ५ 
पञ्चादग्नेभू मौ न्यञ्चो पाणी प्रतिष्ठाप्ये-'इद' भूमेभ जामह?, 
इति ॥ ३ ॥ 
( ( मं० ब्रा० २।४।१) 
अग्नि के पश्चिम भाग में, अपने दोनों हाथों को अपने सम्मुख वक्रभाव से रख 
कर इद भूमेभंजामहे' आदि मन्त्र का जप करे। ( इसी को 'भूमि-जप” कहते 
हैं ) ॥ ३ ॥ / पि 
न्यञ्चावधोमुखौ । तथा च च्छन्दोगपरिशिष्टम्‌--. 
“दक्षिणं वामतो बाह्यमांत्माभिमुखमेव च । 
करङ्कूरस्य कुर्वीत करणे न्यङचकम्मंणः ॥ | 
कुत्वाअन्यभिमुखौ' पाणो स्वस्थानस्थौ सु संयतो ॥' इति। | 


(१) “हस्तौ” इति मुद्वितपुस्तकपाठ। | 


(२) 'सुसंहृतौ' इति मु० पु० पाठ) । 


0४42.) ५. गोभिलगृह्मसूत्र [ ४ प्रपाठके 


वामत इति षष्ठीसमर्थात्तसिः। ( पा० ५।४।४४ वा० ) तेच वामस्य 
करस्य बाह्मुपरिस्थस्‌। आत्माभिमुल-मग्न्यभिमुखं दक्षिणङ्करङ्कुर्वी- 
तेति सम्बन्धः । एवञ्चापरिकृतदक्षिणइस्वः करद्वयमध्चोमुखमग्न्यभिमुखःच 
भूमादारोप्म भूमिंजपङ्कुर्यादिति पर्यवसितोऽर्थः ॥! मन्त्रमाह-इदमिति । 
यथा— 
'इदम्भुमेभेंजामह इंदम्भद्र सुमङ्गल । 
परा सपलान्बाधस्वान्येषां विन्दते धनस्‌ ॥' इति। 
| अस्यार्थः । हे अन्ने ! यदेतद्‌ “भूमे” सम्बन्धि स्थण्डिलम्‌ ॥ (भवताघि- 
ष्ठितम्‌ ) 'इदं' वयं 'भजामहे? सेवामहे । 'भजसेवायाम्‌' ( भ्वा० आ० ) 
लट्‌ । गृह्हीम इति यावत्‌ । किम्भुतम्‌-? “भद्रः कल्याणकरम्‌' भजनोयं 
। वा! सुमङ्गलम्‌' प्रशस्ततरम्‌ । इदमिति पुनवंचनमादराथेम्‌ । किञ्च 
| हे अग्ने ! "सपत्नान्‌? शत्रूनस्माकम्‌ 'पराबाधस्व’ सुष्ठः पीडय । किङच' 
। ' योष्प्यनेन मन्त्रेण (विवाहादियज्ञकम्मेणि भवदधिष्ठितम्भूमेरवयवं गृह्हाति 
| सोऽपि “अन्येषामः ईश्वराणां ( धनिनास्‌) सम्बन्धि। "धन! विन्दते’ 
आप्नोति ॥ १॥ इति ॥ ३ ॥; 


“बस्बन्तो रात्रो, धनमिति दिवा ॥ ४ ॥ 


रात्रि के समय जप में इस मन्त्र के अन्त में 'वसु' इस पद का प्रयोग करे और 
. दिन में जप करे तो 'घनम्‌' पढ़े ॥ ४ ॥ 


रात्रौ क्रियमाणे कम्मेणि । वसुशब्दान्तोमन्त्र। पठनीयः। दिवा-दिवसे 
धन शब्दान्तः इत्यर्थः 11 ४ ।। 
हमे स्तोममिःति तृचेन परिसमृहेत्‌ ॥ ५ ॥ 
( मं० ब्रा० २।४।२-४) 
(इस स्तोम’ प्रभृति तीन मन्त्रों से परिसमूहन करे ॥ ५-॥ 


विमशँ--यै तीनों मन्त्र उ० आ० ४. १. ७. १-३ और मं० ब्रा के २६४।२०४ 
मन्त्र हैं॥ ५ ॥ 


| 


(१) “स्वः श्रेयसं शिवं भद्र कल्याणं मङ्गलं शुभमि'तममरः ॥ 

(३) 'बाघृविलोडने' (भ्वा० आ०) बिलोडन' प्रतीघात: । श्रार्थनायो लोट्‌ । 
-अ्यबहिताश्च' (या० १।४।८२) इत्युपसगंस्य व्यवहितप्रयोगः ॥ PAINE सा 

(३) एषोऽ्थस्ताहप्यं गत्या गुणविष्ण्वादिमिर्भ्याख्यात इहोद्घुतः ॥ 


'पळ्चमी कण्डिका ] अहंणाविधि) . ४८९ 


इमं स्तोमम्‌’ इति--एवमांदिना | तृचेन । ` तिसृणामृचां सभाहार- 
स्तृचस “क्रचित्रेशत्तरपदादिलोपश्चच्छन्दसि' (पा० ६1१।३४ वा०) इति 
सम्प्रसारणादी, कृते रूपम्‌ । 'छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ती'ति महाभाष्यम्‌ ॥ 
तेन “इस! 'भराम' “शकेम-ति ऋतक्त्रयेणेत्यथे: ॥. 

ऋचो यथा-- 

“इमं स्तोममहुते जातवेदसे रथमित्र सम्माहेमा मनीषया । 

भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यस्ते सर्पे मारिषारिषामा वयन्त॒व ॥२॥ . 

भरामेध्मं कृणवामा हवींषिते चितयन्तः पर्वेणा पवेणा वयम्‌ ॥ 

जावातवे प्रतरां साधया धियोऽग्ने सख्ये मारिषामा वयन्तव ॥ ३॥। . 

शकेम त्वा समिधं साधया धियस्ते देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ 1॥ 

त्वमादित्याँ २।। आवहता २॥ हृचुस्मस्यग्ने सख्येमारिषामा वयन्तव ।४। 

- इति आसामर्था।। वयम्‌ 'इमं* \उतिविशषं 'सम्महेमा' सम्महेम 4 

सम्यक्‌ पुजोपकरणयुक्त कुर्याम । छान्दसो दोघेः ( पा० ६।३।१०७) एवसग्रे 
ऽपि । 'हि’ यतः । 'न/ अस्माकम्‌ । 'अस्य' अग्नेः सकाशात्‌ । “भद्रा' कल्याणी 
'प्रमति:! प्रकृष्टा बुद्धि:। 'संसदि' सभायां' ( जनसमाजे ) 'जायते' इति 
शेष।। जया वयमपि स्तोतु प्रभवाम इति भावः। तस्मात्‌ हे 'अग्ने, ! 
तव" “सख्ये' मित्रत्वे स्थिता वयम्‌? केनचिदपि दुरात्मना 'मारिषाम 
मा हिसिष्महि' ( हिसितामा भावेम ) २ ॥ हे ‘अग्ने 'हे' त्वदर्थ । 'वयम 
इध्मं’ यज्ञियदारुसमिघं 'आभराम' आहराम' । तथा 'पर्वणा' पर्णा) प्रतिपर्व 
(पर्वणि पर्वणि ) ‘हवींषि’ हवनीयानि चरुप्रभतीति । *च्रितथन्तः' सञ्चि- 
तानि कुरवेन्तः । 'कृणवास' कृणवाम । सम्पादथाम ( निर्वेपामेति यावत्‌ ) 


(१) सोमसाध्येषु यागेषु छन्दोरोः क्रियमाणा पृष्ठ्यादिसंज्ञिका स्तुतिस्तोम। । 

(२) “सभासमितिससदः' इत्यमरः ॥ 

(३) 'रिषर्हिसांयाम्‌' (श्वा० दि० प०) कम्मंणि छङ ॥ 

(४) 'हग्रहोभंश्छन्दसि? (पा० ३।१।८४ व°.) इति हस्य भः ।  हरविर्चसोप« 
अृष्टाथं बतंते ॥ 

(५) प्रतिदशपौं मासादि ॥ 


MN 6056 पुस कॉल 
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किमथंस्‌ ? 'प्रतराम? प्रकृष्ट-(दोघं-) तरकालम' 'जीवातवे” जोवताय*' | 
किञ्च हे “अग्ने? 'धियः' कर्माणि ( निघ ० २।१॥२१ ) अस्माभिः क्रिय- 
माणानि। “साधया' साधय। सफलानि कुरु । 'तव' 'संख्ये’ मित्रत्वेस्थिता 
'वयं?' केनचिद्दुरात्मना 'मा रिषाम” मा हिसिष्महि ( हिसितामा 
भवेम ) ।। ३ ॥। >~ मै 
हे अग्ने ! त्वमस्माकं धियः बृद्धी: कर्माणि ( निघं० २।१।२१ ) वा । 
'साधया' साधय । त्वदाराधनयोग्या (-ति) निष्पादय। पूर्ववदुदीघेश्छा" 
न्दसः । यथा “वय' समिघ' समिन्धयितु 'शकेम” शुक्नुयाम'। 'देवाः” 
इन्द्रादयः । 'ते? त्वयि ।` आहुतं प्रहृतं “हविः हवनीयं चक्पुरोडाशादि- 
कस्‌ । “अदन्ति! भक्षयन्ति । त्वन्मुखत्वात्त षाम्‌' । . अतस्त्वं “तान्‌? 
आदित्यान्‌? अदितिपुत्रांन्‌* देवाच्‌ । आवह' आवाहय ` अन्तर्भावितण्यः- 
थॉऽत्रावहतिः। 'हि’ यस्मात्‌ । 'वयं’ 'तान्‌’ "उश्मसि उद्मि। काम- 
यामः। हे 'अग्ने' 'तव' 'सख्ये” मित्रत्वे स्थिता वयं केनचिदपि 'मा रिषाम’ 
हिसिता मा भवेम ॥ ४॥ इति । 


परिसमूहेत्‌ । विक्षिप्तानग्न्यवयवानेकी कुर्यात्‌ । अन्यत्र क्षिप्रेहोमेभ्य। 
-तथोक्तम्‌-( छ० प० ) “न कुर्यािक्षप्रहोमेषु. द्विजः परिसमुहनम्‌ ॥' इति । 
परिसभुहनञ्चेदं दक्षिणहस्तेन । 'यत्र कत्तु रङ्ग न चोच्यते । दक्षिणस्तत्र- 


(१) अत्रो 'पसगंबलेन योग्यक्रियाध्याहार' इति। 'किमेत्तिङव्ययघादम्वद्रेव्य= 
प्रकर्षं' (पा० ५,४।११) इति भामघान्तात्‌ ।  “तरश्वमपौषः? (पा० १।१।२३) इति 
धसंज्ञा । 

(२) 'जीवेरातु।! (३० १।७९) इति भावे आतुः प्रत्ययः । 

(३) 'शकिणमुल्कमुली' (पा० ३।४।१२) इति तुमर्थे कमुल्प्रत्यय॥ । 

(४) 'लिङचाशिष्यङ ' (पा० ३।१।८६) इत्यङ्‌ । 

(५) व्यत्ययेन (पा० ३।१।८५) सप्तम्यथे' षष्ठी । 

(६) तथा च श्रुति, 'अरितिमुखा वे दवाः? इति । 

(७) अपत्याथेऽणूप्रत्ययः (पा० ४।१।८५ ) ‘यस्येति चे'ती ( पा० ६।४।१४८ ) 
कारलोप। । 

(5) 'वशकान्ती' (अ० प०) छठोमसि 'ग्रहिज्ये०' (पा० ६।१।१३) त्यादिना 
सम्प्रसारण “इदन्तो मसि’ (पा० ७।१।४६) इति मसडगागम: । 


(९) अत्रादित्यां तां इति “दीर्घादटिसमानपादे' (पा० ५।३।९) इति नस्य वतं 
थश्वयलोपौ । 'भातो$टिनित्यम्‌' (पा० ८।३।३) इत्यनुनासिक। । 


“ 
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विज्ञेय इति कातीयपरिभाषणात्‌।  कुशत्रयेण चेति वीरेशवरादयः ॥” 
तत्प्रका रमाह--कम्मं प्रदी प:-- | 
“प्रदक्षिण' तथासीनः कुर्यात्परिसंमूहनम्‌ ।' इति ।, 
एवळ्चोत्तरपुर्वेदक्षिणक्रमेणेकेकयर्चा दक्षिणहस्तेन कुशत्रय ङगृहीत्वाः 
परिसमुहम ङ्क्त व्यमिति' द्रष्टव्यस्‌ ॥ ५ ॥ 
वेरूपाक्षः पुरस्ताद्धोसानास्‌ ।। ६॥ 
( म० ब्रा० २।४।५) 


नित्य, नैमित्तिक, और काम्य कर्मो के होम के पहले 'विखूपाक्षासि' आदि मन्क्र 
पढ़े ॥ ६ ॥ 


वरुपाक्षः। विरूपाक्षशब्दो यस्मिन्वत्त ते स विरूपाक्ष!। अर्शादित्वान्मः 
त्वर्थीयोऽच्प्रत्ययः ( पा० ५।२।१२७) ! ततस्वार्थंऽण्‌ ( पा० ५।४।३८ )- 
प्रत्यय! होमानाम्‌-होमथुक्तमन्त्राणाय्‌। अयमप्य्शादिरेबावगन्तव्यः । 
पुरस्तात्‌-पूर्वस्‌ । 'भवती-'विशेषः। अत्राप्यन्यत्रक्षिप्रहोमेस्य इति द्रष्टः 
व्यस्‌ । मन्त्रो यथा-- 

भूभ वःस्वरो महान्तमात्मानं प्रपद्ये विरूपाक्षोऽसि दन्ताञ्जिस्तस्य ते - 
शय्या पर्णे गृहान्तरिक्षो विमत हिरण्यमयं तद्देवाना हूदयान्ययस्मये कुम्भे 
अन्तः सन्निहितानि तानि बलभूच्च बलसाच्ड रक्षतोऽप्रमनो अनिमिषत्त-- 
त्सत्यं यत्त हादळवुत्रास्ते त्वा संवत्सरे सब्वेत्सरे कामप्रेण यज्ञेन याजयित्वा 
पुनन्रह्मचयमुषयन्ति । त्वं देवेषु ब्राह्मणोऽस्यहं मनुष्येषु ब्राह्मणो वे ब्राह्मणमुप- 
धावत्युप त्वा धावामि । जपन्तं मा मा प्रतिजापोजु ह्वम्तं मा मा प्रतिहोषीः 
कुवन्त सा मा प्रतिकार्षीस्ट्वां प्रपद्ये स्वया प्रसूत ईदड्कु्मंकरिष्यामि - तन्मे 
राध्यतान्तन्मे समृद्धयतान्तन्म उपपद्यतां समुद्रोमा ` बिशवव्यचा व्रह्माऽनुजा-- 
तालु तुथोमा विशववैदा ब्रह्मणः ` पृत्रोऽतुजानातु. इवात्रोमा प्रचेताः 
मैत्रावरुणोऽनुजानातु.। तस्मै विरूपाक्षाय दन्ताञ्जये समुद्राय विश्व 
व्यचसे : तुथाय विश्ववेदसे इवात्राय प्रचेतसे सहस्नाक्षाय ब्रह्मणः पुत्राय 
नम ॥ ५ ॥।॥' इति । 


अस्याथं।। “भू पृथिवी “भूवः? अन्तरिक्षम स्व. द्योः “32 कार: 


(१) अत्र (४-५) एतदभिधानेनातः प्राक्तनानांमग्न्यांधानादिकम्मेणां यथोक्तानां 
नित्यनेमित्तिकत्वे यथायथं विज्ञायेते । किन्त्वेतत्परिशिष्टभुतमिति उपक्रमोक्ता: 
नित्यकास्यव्यवस्था नानुपपद्यते । त 
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आत्मा । एतेयदात्मनः। ततोऽपि 'महान्त’ -बह्वाग्निपम  'आत्मानम्‌! 
“प्रपद्ये? प्रपन्तो भवामि । हे भगवंस्त्वं 'विरूपाक्षोऽसि’ विविध (वाना) रूपः 
नेत्रो भवति । तथा च श्रतिः । स्वतः पाणिपादान्तः सवेतोऽक्षिशिरोमुखः । 
विश्वरूपो महानग्निः प्रणीतः सवेकम्मंसु' इति । किञ्च 'दन्ताञ्जिः' दन्ता- 
-ननक्ति व्यञजय'तीति । 'तस्य’ एवम्भूतस्य 'ते” तव 'शय्या' शयनस्थानस्‌ 1 
“पर्णे” पर्णेतुल्ये उपलेपनाभ्युक्षणादिभि। संस्कृते स्थण्डिले “भूमौ स्थानमग्नेः' 
इति श्रते । 'गृहू' गृहश्च । सोल क्‌ (पा० ७।१।३९) ‘अन्तरिक्षे’ भूबर्छोके । 
“विमितं? निम्मित, हिरण्यगभंप्रश्ृतिभिः । कीदृशं ! हिरण्मयम्‌ हिरण्यम 
यमू । 'ततू' तस्मिन्‌ । झेलू क्‌ (पा० ७५१।३९) गृहे 'ढेवानाम्‌’ इन्द्रादीनां 
-“हृदयानि’ 'तिष्ठन्तीति' शेषः ! कस्मिन्निव ? 'अयस्म्रये’ लौहमये'. 'कुस्भे' 
'इवे'ति {शेषः । अन्तःसध्ये' 'सन्तिहितानि’ एकोभूतानि 'तानि’ देवता- 
हृदथाति। 'बलभ्रुच्च’ बलमुपचयात्मकं किभत्तीति किविप्‌। बलसाव्च' 
बलंविपक्षाणां सादयति स्फोटयतीति क्विप. । एतन्तामको अग्नेः प्रतो ह्रासो 
'अप्रमनी” अप्रमादितो । 'अनिमिषत्‌’ अनिमिषम्तौ' सन्तो यदेतो “रक्षल;' 
-त्वास्‌ (अग्निम्‌) तत्सत्यं’ ताभ्यां हि रक्षिते अछनो यजमानः पमुपुरोडासाह्वि 
` जुहोति। “यत्‌? 'ते? तव 'द्वादशवृत्राः। अग्न्याख्या एव । “ते' सब्बेत्सरे' 
प्रत्यब्दस्‌। 'कामप्रेण” अभिलाषपुरकेण यज्ञ न ज्योतिष्टोमादिन्ना | 
` यजमानं 'याजयित्वा’ यागेन सम्पाद्य 'पुन£ 'ब्रह्मचयंम'. ब्रह्मभूतं 'त्वाम्‌' 
‘उपयन्ति’ । प्रविशन्ति । हे अग्ने ! 'त्वं’'देवेष्‌’ देवलोकेषृ ब्राह्मणोऽसि’ 


(१) 'अङ्ञ्ुव्पक्तिन्रक्षणकान्तिगतिषु' (२०५०) अत भौणादिक इनु 
- ( 3० ४1१1१६ ) | 
(२) सुब्र्णमयम्‌ । 'दाण्डिनायने०? (पा० ६।४।१७४) त्यादिना निपातः । तथा 


~ च श्रतिः 'ज्वलितमग्नि प्रबिशन्तमम्तरिक्षम्‌? इति। 


(३) तह दर्थेक्यस्थितोऽग्निः प्राथ्यंते कदा पुनस्त्वमस्माकमग्ने हविरानविष्यसी{त । 

(४) अयस्मयादीनि च्छन्दसि’ ( पा० १।४।२०) इति निपाठितः। 

(५) थे सान्तास्तेः भदन्ता' इति न्यायेन | प्रगतमन॥ शब्दादकारान्तान्मत्वर्ध 
~ ई-( पा० ५।२।१२२ ) प्रत्यये अत्वादल्लोप; । (पा० ६।४।१४८) प्रभनी प्रमादी ॥ 

ततो नङसमा्। । “वराच्छन्दसा-' (पा० ६।१।१०६) ति वा पुर्व॑सवणं दीर्घः । 

(६) भमीलिताक्षौ । औढ़ो लुक्‌ (पा० ७1१1३९) 4॥ 

(७) 'प्रापुरणे' (भ9प०) 'आतो$तुपसर्गे कप! (पा० ३।२।३) इति के आतो लोपः 
«[पा० ६)४॥६४) । FRR म 
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“अह' 'मनुष्येष' मनुष्यलोकेष्‌ “ब्राह्मणः” “वे” तिश्चयेन । ' लोक: ब्राह्मणम्‌ 
एव “उपधावति' आश्रयत्वेन ढोकते । ( सेवते ) अतः 'त्वा' त्वाम्‌ ,'उप- 
धावामि परिचरामि' उपधोवनकारंणमाह=-'जपन्तं' + + --कार्षोः 
इति। एतदुक्तं भवति-जपहोमकम्मंकाले मम प्रातिकल्यम्भागा इति । 
अतः त्वाँ 'श्रपद्य' ` प्रपन्नोऽस्मि' । / “त्वया? “ब्रसुतं/ अभ्यनुज्ञातः । 'इदं' 
- प्रस्तुत ‘कम्मं’ करिष्यामि । यत एवमत॥'तत्‌ः' एतत्कम्मं 'मे' मम "राध्यः 
तास्‌” संसिध्यतु। ` 'तन्मे’ 'समृद्धयतान्‌'` संबंद्धंताम्‌ । „ “तन्मे? 'उपपद्य- 
ताम्‌? फलप्रदानसमर्थ जायताम्‌ ॥- अत्र 'तस्मे” इत्यादरातिंशये भूयस्त्वम्‌ । , 
अथ यत्त ` ह्वादशपुत्रा . इत्युक्तन्तान्तामेत्त: कतिचत प्रयोगतोः निहिशति-- 
“समुद्र: समुद्र इव “विश्वग्यचा:' विश्व व्पचति विविध गच्छतीति विइव* 
व्यचाः। ब्रह्म. तन्नामा अग्निदच 'सा' मास्‌ । अत्र कम्मंणि प्रवृत्तम्‌ 
"अनुजानातु' अनुज्ञापयलु 1. तथा “तुथः” तन्तामा “बिङ्ववेदाः’ सवस्य कम्मं~ 
जातस्य वेदिता। (ब्राह्मणः? उक्त्पस्य 'पुत्र” 'मा? माम्‌ 'अनुजानातु? । 
तथा इवात्र: तन्नामा प्रचेताः' प्रकृष्टमना अग्निः एवं 'मेत्रावरुणं 

मित्रवरुणदेव"त्यश्च “भानुजानातु' पुर्ववदर्थः । हे अग्ने! यतस्त्वमेवमनेकः 
भदः। तस्मै तुभ्यं विरू... .त्राय,नमः॥। ६.॥ इति । 


काम्येषु च प्रपदः ॥७॥ ` 
(मं ब्रा० २।४।५) 
सब काम्य कमो में 'तपश्च' आदि मन्त्र को भी पढ़े ॥ ७॥ 


काम्येष--होमवत्कम्मंसु' । प्रपदशच । 'तपइच तेजइचे'त्यादि-मामव- 


(१) “व्यंबहितांश्व” (पा० १।४,८२) इत्युपोव्यवहितस्य प्रयो गः ॥ 


(२) अत्र जुह्वम्तमिति छान्दसो नुम्‌ ` ( पी ६३,१०९ ) यर्णागमरूपो नेरुक्त- , 


समयेन । 'नाभ्यस्ताच्छतुरि='- (प्रा० ७।१।७८)/इतिः नुमो -भावस्यं बोधनातू 1: 

(३) "प्रपन्नः शरणागतः इत्य भिक्षानस्‌॥. .. 

(४) 'राधसाधसंसिद्धी' (दि० प०) छोट प्रार्थनायाम्‌। श्थघ्‌ अत्र पदव्यत्यय - 
आर्षे। (पा० ३।१।८५) । 

(५) 'क्छघुवृद्धो' (दि० प०) लोट पूर्ववत्‌ । | 

(६) “भज्चुगतो' (स्वा. उ०) तंतोऽसुन्‌' (३० ४१८६८) एवभग्ने ऽपि 1 

(७) भत्र “सास्यदेवता'' ( पा० ४११1३४) इत्यणादिवृद्धि। 1. (दिवताइनद् च” 
(पा० ६।३।२६) इति पुर्वपदस्यानङ । | 4 


gy ` „  गोभिलगृह्मसूत्रे [४ प्रपाठके 


, जतु? इत्यन्तो मन्त्रोऽपि जप्तव्यः पुरस्तादेव । मन्त्रो यथा 
“तपइच तेजईच श्रद्धाशच ह्लीइच 
सत्यञ्चाक्रोधश्च त्यागश्च धतिइच धम्मंश्च । 
` वस्त्रञ्च वाक च मनश्चात्मा च 
ब्रह्म च. तानि ` प्रपद्ये तानिमाभवन्तु ॥ ५ !। 
अस्यार्थः तपः’ उपवासादि। 'तेजः' प्रकाशात्मकं श्रद्धा’ कालुष्या- 
-यगमश्चित्तस्य चम्मं: । “ह्ली? लज्जा। “सत्य यथा-( स्थिता )ऽ्थवा- 
दिस्वम्‌ ! अक्रोघः' प्रतिकूलविषयेऽपि मनस्तः प्रसादः। त्यागः’ न्यायाः 
'गतस्य घनस्य विधिनाविसरगः। 'धुतिः' 'समौतस्यम्‌ । “धम्म यज्ञकम्मं 
सत्वम्‌? आत्मति प्रकाशात्मको गुण: । 'वाक' वचतंस्‌। “मतः” सङ्कुह्प- 
| -विकल्पवतिमानिन्द्रियविशेषा । ` आत्मा? क्षेत्रज्ञः “ब्रह्म” परन्तस्वम्‌ । 
| वकार: सर्वे परस्परापेक्षया समुच्चयार्थाः । 'ताति' तप:प्रश्नतीनि “प्रपद्य” 
-ज्ञरणं गच्छामि! अतः “तानि” इमं यज्ञ कुवंन्तं मारा 'अवन्तु' 
रक्षन्तु ॥ ५ ।। इति । [ 
| चन्द्रकान्तस्तु द्विविधानि तावत्काम्यानि ( कर्म्माणि ) भवन्ति होम: 
संयुक्तानि अहोमक्ानि च। तत्र वैल्पाक्षो होम प्युक्तेष्वेव, प्रपदश्तु सर्वत्रैव 
-स्यादितिं। च शब्द एवकारार्थं इति तत््रकारः॥ अस्य प्रपदसमाख्या- 
-बीजन्तु वैरूपाक्षस्य प्रथमं पदं स्थानमस्येति। 'पदं व्यवसितश्राणस्थान- 
-लक्षमाङघ्रिवस्तुष्‌' इत्यभिधानात्‌ ॥ ७ ॥ 
अथेदानीं प्रपदवैरूपाक्षयोजँपप्रका रोऽभिधीयते -- 


'तपस्च तेजः्चे/ति जपित्वा प्राशान।श्यम्पाथंमन वेरूपाक्ष- 
मारभ्योच्छवसेत्‌ || ८॥ 


[काम्य कर्मो में 'प्रपद' सन्त्र जौर 'बैरूपाक्ष' मन्त्र दोनों ही के पाठ करने की 


व्यबस्था है, उनमें प्रपद] मन्त्र पढ़ कर प्राणायाम आरम्भ करे एवं इस प्राणायाम 


(१) अत्र मत्वर्थीयोऽचप्रत्ययः । 'अशे आदित्वातु” (पा० ५।२।१ २७) 

(२) क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः' इत्यमर ! - 

(३) अत्र प्राणायाममायम्येति चन्द्रकान्तभाष्येः पाठ। 1 भ्राणानामायमनं संमन्ता- 
_ हसंयम॥ प्राणायामः । 'त्रिरम्यस्तः पुरककुम्भकरेचकाख्य। ` प्राणायाम’ इतिसन्ध्या- 
-कुत्राभ्यलक्षण।। तमायम्य कृत्वेतितदर्थः । 


युछचमी कण्डिका] ~ अहुंणाब्रिधि | ४९५ 


काल में 'पुरक' और 'कुस्भक' प्रपद मन्त्र के अथे का विचार करे भौर 'रेचक” 
प्राणायाम में वेंख्पाक्ष मन्त्र जप करे अर्थात्‌ वैरूपाक्षे मन्त्र से वायु छोड़े ॥८॥ 


'तपञ्च तेजश्चे'-त्युक्तमन्त्र' ( प्रपदरूपं ) जपित्वा तत्परिसमाप्तौ | 
आणाच्‌ आयम्य-नियम्यानुछ्तसन्नेव । अर्थमनाः । योऽयं: साधयितुमिष्टः 
स्तन्मनास्त ध्यायन्‌ वेरूपाक्ष--विरूपाक्षोऽसीत्यादिपदघटितम्‌ आरभ्य 
तआवृत्त्प । उच्छत्रसेत्‌ ¦ इत्रासमुत्सृजेत्‌ ! तदुक्तं छन्दोगपरिशिष्टे-- | 

'वेरूपाक्षं जष्तुमनाः प्राणानायम्य शक्तितः । 

भ्राद्यारभ्य उच्छ्वसेदेवं सोममतेन तु ॥। 

मतेनाजातशत्रोस्तु जपित्वा भब्म वः स्वरोम'॥ इति । 
.  क्षिप्रहामोऽनुदित होमः! एवञ्चात्र निषधात्तयोविधिरन्यत्रायाति । 
“विशेषविधेःशेषनिषेधाभ्यनुज्ञाफलकत्वस्य तुल्यवित्तिवेद्यन्यायेन कल्पनात्‌ । 
जपोऽयं समिधमेकाङकुशफलपुष्पसहितां गृहीत्वाकार्यः। जपान्ते च कुशः . 
मैशान्यां परित्यज्य फलपुष्पं ब्रह्मणे निवेद्य समिधन्तृष्णी मग्नौ क्षिपेत्‌ । 
'तथैवाचारात्‌ । पद्धतिक्कतोञप्येवम्‌ ॥ अङ्चिराः-- 

'वेरूपाक्ष जपेन्मन्त्र' प्रपञ्चैव यज्ञवित्‌? । 

इति । ` यज्ञवित्पदन्तदाचारलाभाय ।' इदमपि समिदा दिग्रहणे प्रमाण- 

“मिलि द्रष्टव्यम ॥ ढला र | 


विसशै--काम्य कर्म के अन्त में. पूर्णाहुति देनी चाहिए। गोमिलगृह्यसुत्र के 
है. ८. २९, मे-जो: विधान: है बह इंस प्रकार है-- 
अथ यज्ञवास्त्वन्ते पुणंहो मः ( १(८।२६ ) 
तत्र शोतक:-- 2 
| अथ पूर्णाहुति दद्याद्‌ गन्धपुष्पफलान्विताम 4 
साक्षतामुध्वंकायदच समपाच्छक्नदिङ्मुख:' ॥ इति । 
' अथ-यज्चवास्त्वन्ते ऊध्वंकायः तिष्ठन्‌ । अत्र कात्यायन।। 
तत पूर्णाहुतिङ्‌ हृत्वा सवेतन्त्रसमन्बिताम्‌ । 
गां.दद्याद्यश्षवास्त्वन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा॥ इति। 
ततो”-यज्ञवास्त्वन्ते । पूर्णाहुतिडःझत्वेत्यन्वयः । वस्त्र दक्षिणा च विश्षेषो-. 
-वदेशस्थल' एवं। अन्यथा पृणेपात्रादिकमेव । “ब्रह्मणे दक्षिणादेया या यत्र 
-परिकीत्तिते!ति वचनात्‌ । - 


४९६ 


गो भिछगृह्यसूत्रे [४ प्रपाठकैंः 


शोभिलीये- 
'पूर्णाहु तिच 'मूर्द्धानिं दिव’ “इत्यभिपातयेत्‌’ इति। पद्धतौ तु~-'पृणं- 


होमं यशसे जुहोमी'ति सन्त्रे णायं पूर्णेहोम उक्तः 4 मन्त्रलिङ्गात्तदप्य विरुद्धमे- 
वेति दिक॥। 


ततो 'वसुभ्यः स्वाहे'-त्यविच्छिन्चांमाज्यक्षारामग्नौ दद्यात्‌ ¦ 

तत्र गृह्यासङग्रहकारः-- 
'यज्ञवास्तुक्रिया ङ्गत्वाद्‌ विधिदृष्टेन कम्मेणा । 
आज्यधारामविच्छिन्नां पातयेदनळोपरि. ॥' इति। 

ततः ख्रवरूग्नसघृतभस्मना त्र्यायुषकरणस्‌। तत्र च-- 
“ततोऽतामिकया कुर्याद्‌ बिन्दुं सघृतभस्मना । 
हृद्यं स योलेलाटे च त्र्यायुषेतिपदेः,क्रमात्‌ ॥? 

इति । वचनं प्रमाणयन्ति शिष्टाः। ठतः-वसुभ्यः, स्वाहेति होमान- 


_ म्तैरम ॥ एतः्प्रकार उत्तोऽधस्तात्समन्त्रकः ( २।९।२१ ) ॥ 


अथ भोजननियमः-- 
काम्येषु त्रिरात्रामोजनं त्रीणि वा भक्तानि || ६-१० || 
काम्य कम करने के पुर्वं दिन, तीन मध्याह्न और दो रात को भोजेन छोड: 
देना चाहिए । यदि एक साथ दोनों भोजन न छोड़ सके तो. कम-से-कम तक नो छः 
अवश्य छोड़ दें । दिन-रात में केवल एक बार ही सोजन' करे-॥ ९-३० ॥ ६ 
` 'कास्येषु! कमंसु कत्तंव्येष्‌ 'जिरात्राभोजनं? कर्मरिम्भ दिचे सरदो 5५९: 
व शष दिवव मिष भोजन साध्यालिका चन क्म्‌ । ` 
असमर्थश्चेत तेषु दिवसेषु त्रीणि’ एव 'भक्तानि' भोजनानि च 
च तेषु दिवसेष्‌ माध्यन्दिनं चेशं वा एक्रकमेव भोक्तव्यम्‌, न का 
वारद्वयस्‌ ॥ ९-१० ॥ ३ . वियम 
नित्यप्रयुक्ताना तु प्रथमप्रयोगेप ॥ ११ | उपोष्य तु यजनो- 
यत्रयोगेष ॥ १२ ॥. - | » 
जो कर्म, किसी एक उद्देश्य की सिद्धि के लिए अनेक बार करत 
मं घारे करनों 
हो बार, प्रथम बार में पूर्वोक्त पहले तीन दिन. भोजन न. करे, क कर ; 
व्यस्था अर्थात्‌ प्रति बार कायं भार्म के पूर्वं तीत दिन भोजन न. करे या एक शक 
न करे ॥ ११ ॥ जो सब कर्म बहुत समय में समाप्त हो, उनमें प्रतिदिन प्रातराशादि: 
थोड़ा खा-खाकर काम में प्रवृत्त होना चाहिए ॥ १२॥. कि 


पञ्चमी कण्डिका | अहंणाविषि . ४९७ 

विमशं--प्राचीन समय में 'प्रातराश' आदि थोड़े खाने को 'उपवास” कहते थे, 
यहाँ “उपवास? शब्द से एकमात्र मोजन नहों करना समझा जाता है, जो उस समय 
“अभोजन” शब्द से ध्यवहृत होता था | १ 


.  कश्चित्‌ काममभिलक्ष्य यत्‌ कम द्विवारभनेकवारं वा क्रियते, तदेव 
नित्यप्रयुक्तमित्युच्यते, ताद्‌ शानान्तु: कमंणां श्रथमप्रयोगेषु' एव पूर्वोक्तो 
भोजननियम; कत्तंग्यः, न तु द्वितीयादिषु 11 ११॥ 

यानि कर्माणि बहुदिनं यावत्‌ प्रतिदिनं यजनीयतया प्रयुज्यन्ते, तादृशेषु 
यजनीयग्रयोगेषु तु” 'उपोष्य प्रातराशादिकमल्पाहा रप्तेव कृत्वा तत्तद्यजनं 
विधेयम्‌ |! १२ ॥; F 
उपरिष्टाद्‌ देक्ष सान्निपातिकम्‌ ॥ १३ ॥ 


निमित्त घटना के पश्चात्‌ नैमित्तिक कमं समूह की दीक्षा कत्तव्य है, बही वैसे 
कार्यो के लिए निदिष्ट काल है (उसके पुवे अभोजन, या एक सोजन, या 'उपवास' 
यथासम्भव व्यस्थित,होंगे) ॥ १३ ॥ 

'सान्तिपातिक' नैमित्तिकं कमं, उपरिष्टाहक्ष” निमित्तघटनात्‌ - परमेव 
तस्य दीक्षा इति वेदितव्यमिति भोजननियमः ॥ १३ ॥ 


अथ ब्रह्मवच्चसकामकर्म- 
अरण्ये प्रपद प्रयुञ्जीत दभेष्वासीनः प्राक्कूलेषु त्रह्मषच्चंस- 
कामः | १४ ॥ 
जो कोई 'ब्रह्मवच्चंस' को इच्छा करे, वह बन में जाकर पुर्वाग्र 
पर बठकर “प्रपद” मन्त्र से पठित मन्त्रों से साधना करे ॥ १४॥ 
य्‌ कश्चन -ब्रह्मवच्चं सकामः” स्यात्‌ स एव अरण्ये’ गत्त्वा 'प्राककळेषु' 


दर्भेषु 'आसोन:' सन्‌ '्रपद' ( तपश्च मं० ब्रा० २.४.५, पृ० ४४९ )--इति 
मन्त्र 'प्रयुञ्जीत' ॥ १४ । 


उद्क्कूलेषु पृत्रपशुकाम: । १५ | 


जो कोई पुत्र या पशु की इच्छा करे, वह बन में जाकर उत्तराग्र कुश वर बेठ 
कर साधता करे॥ १५ ॥ 


यः कश्चन पुत्रकामः पशुकामो वा स्थात्‌, स खलु अरण्ये गत्वा ‘उदः 


क्कलेषु दर्भेषु आधीवः तमेव प्रपदमत्त्र 'प्रयुञजीत ॥ १५॥ 
_ ३२ गोभि० 


रक्खे हुए कुश 


2९४ ` शोभिलगृहयसुन्रे [४ प्रपाठके 
अथे ब्रह्मवे चेस-भुत्रपशुकासकमे ¬ 
* उमयेपूमयकाम; । १६ | 
प्रथम सूंत्रो क्त '्रह्मवच्चस' एवं द्वितीय सूत्रोक्त पुत्र और पशु, इन दो की जो 
कामना करे, वह वन में जाकर पूर्वाग्र कुश बिछाकर उस पर-उत्तराग्रं कुश रखे और 
उस पर बेठ कर 'प्रपद मन्त्र से साधना करे ॥ १६.॥ | 
-> “उभयकासः' प्रथमसूत्रोपात्त ब्रह्मवच्चंसं द्वितीयसूत्रोपातत पुत्र पशु च 
यः कामयेत, स खलु अरण्ये „गत्वा युगपत्‌ 'उभयेषुः' प्राक्कूलेष्‌, तदुपरि 
पातितेष उदक्कूलेषु च (दर्भेष्‌ आसनः, तमेव प्रपदं नाम मन्त्रः ` प्रयुः 
ङजीत । १६॥। 
__ जो पालतू गौ भेड़ आदि की भलाई चाहे, वह “सहस्रबाहुः मन्त्र सै धान्य और 
यव का होम करे || १७॥।।! न 
पशुस्वस्त्ययनकामो व्रोहियवहोम प्रयुञ्जींत सहसबाहुगौ- 
'पत्य इति । १७ !! 
पशूनां गृहपालितान! गवादीनां स्वस्त्ययनं कामयेत चेत्‌ सहस्रबाहु- 
गौपत्यः स पशूतभिरक्षतु । सयि पुष्टि पुष्टिपतिदेधालु मयि प्रजां प्रजापतिः” 
(स्वाहा) 115७५ (8 त्रा २२४४०४७) ~ इति” मन्त्रेण 'ब्रोहियवहोमं? 
ब्रीहिणा यवेन च आहुतिमग्नी 'प्रयुञ्जीत' ।। १७ |॥ 
कोतोमतेन. महादृक्षफलानि परिजप्य प्रयच्छेथस्थात्मनि 


प्रसाद मिच्छेत्तरमा एकशूया स्यात्मनायुग्मानि कुर्यात्‌ । १८:१६ | 
किसी व्यक्ति की प्रसन्नता लाभ की इच्छा हो तो उस व्यक्ति को 'कोतोमतू' 
मन्त्र से पठिते कई एक महावृक्ष फल प्रदान करे । इन फलो को गुछछों से एक-एक 
कर तोड़ लेवे ॥ १८-१९ ॥ oh 

विमर्श--महावृक्ष फल से यहाँ आम, गुवाक (सुपारी) इत्यादि जानना चाहिए । 


अंथ प्रविदेकामकेमं यस्थ कस्य चिज्जनस्य पृरुषस्यं स्त्रिया वा 


“प्रसादम्‌' प्रसन्वतास्‌ 'इच्छेत्‌’, 'तस्मै” 'कोतोमत्‌ * संवननः सुभागं करणं 


मम नांकुली नामे ते मातांथाहं पुरुषानयः। यन्नौ कामस्य विच्छिन्नं तन्नौ 
सन्धे ह्योषधे? । ६॥ (मं० ब्रां २. ४. ४) महावृक्षफलोनि गुवाकानि 


rs 


® 
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आम्राणि वा “परिजप्य” श्रयच्छेत्‌' । तानि च फलानि 'एकभूयांसि' एक 
स्मिन्नेव गुच्छ बहूनि विद्यन्ते चेत्‌, तहिं दानात्‌ पूर्वमेव 'आत्मनः' आत्मना 
स्वयमेव “अथुग्मानि’ विच्छिन्नानि 'कुर्यात्‌’ ।! १८-१९ ॥ 


वृक्ष इवेति पञ्चचः । २० । । 
वृक्ष इव? इत्यादि जो पाँच मन्त्र हैं। उनको (वाचन यथोंक्रम से कहा जाता 


है) ॥ २० ॥ 
अथं पार्थिवं कर्मे-(म० ब्रो २.४:१-१३) अंधिकृती वेदितव्य: ।२०॥ 


१: ` व्रह्मादिपञ्चाताभृंचां प्रथमा क्रॅकं-- 
3% वृक्ष इव पक्वस्तिष्ठसि सर्वान्‌ कामान्‌ मुवस्पते । 
यस्त्वैवं वेद तस्मै 'मे भोगानु घुंक्ष्वाक्षतान्‌ बहन ।। इति । 
ह्वितीया ऋक == । 
3% फऋत सत्ये प्रतिष्ठित भुतं भविष्यता संह । 
आकाश  उपनिरज्जतु महनेन्ममथो ` श्रियम्‌ ॥ इति । 
तृतीया ऋक-- 
3५ अभिसागोऽसि, सवस्मिस्तदु सबं त्वयिः श्रितम्‌. । 
तेन. सर्वेण सवो मा विवान विवासय॥ इति। 
चतुर्थी ऋक -- 
3% कोश इव पुर्णी वसुना त्वं. प्रीतो. दधसे: घनम्‌ | 
अहृष्टो दृष्टमाभरा . कामान्‌ ,,प्रयच्छ मे ॥ इति। 
पञ्चमी ऋक 
३% आकाशस्येष आकाशो यदेतद्‌ भाति मण्डलम्‌ । 
एवं तबा वेद यो वेदेशानेशान्‌ प्रयच्छ मे ॥ इति | 
र मन्त्रब्राह्मणम्‌ २।४।९-१३। 
एतासामृचा व्याख्या--हे  भुबस्पते भुम्या। प्रद्योतकद्वारेण पालयितरादित्य; हे 
बहन्‌ महन्‌, .बुहस्पते. इति.. के|चतु पठन्ति, तस्मिन्‌. पक्षे „बहतो महतो छोकस्य . 
पालयित।, तव. मण्डलं पक्वो वृक्ष इव परिणतः, ` पर्णफलाद्य पेतो वृक्षो यथा पिज्ुछबर्णों 
हश्यते तद्दत्‌ तिष्ठसि, अवनौ शोभनवर्णेन युक्तो वतस इत्यथंः ॥ अतः सर्वान 
कामाषु काम्यमानान्‌ भोगान्‌ प्रयच्छेति शेषः। यः अह त्या त्वाम्‌ एवम्‌ उक्तविधं 
बेद जानामि, तस्मै मे मह्य तव स्वरूपस्‌ अधिगच्छते अक्षतान्‌ अक्षीणान्‌ भोगान्‌ 
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तस्मिन्‌ प्रथमं पार्थिवं कम । २१ । 
उन्हीं पाँच मन्त्रों से पहिले पाथिव-कर्म (खेत) को ऐसा करे ( कि जिससे उसमें 
सब प्रकार के शस्य अलीर्भाति उत्पन्न हों, इसको सिद्धि के लिए इस क्रिया का 
अनुष्ठान किया जाता है ॥ २१॥ 


धुक्ष्व पुरय ! . सायणाचार्यमते तिष्ठसीत्यत्र-तिष्ठतीति पा, बृहन इत्यत्र... च बहून्‌. 
इति। सच बहुन्‌ इयत्तारहितान्‌ भोगान्‌ इत्येवं व्याचष्यी । इति प्रथमाया; । 


सत्ये सत्यभूते प्रत्यक्षेण. इश्यमाने थादित्ये ऋतं ध्यावहारिबभूतं कृत्स्न जगत्‌ 
प्रतिष्ठितम्‌, सुर्याधीनत्वाज्जगन्निर्वाहस्य । न केवलं वर्तमानमेव किन्तु भूतं भूतकाछ- 
विशिष्टम्‌ अपि जगद भविष्यता आगामिकाळदिशिष्टेन जगता सह सत्यादित्ये 
तिष्ठितम्‌, पूर्व॑म्‌ उत्पन्नम्‌. उत्पत्स्यमातःच्च स्वे सुर्याघीनमित्यथें:, काछात्मकत्वा- 
दित्यभिप्राय; । आकाश:आ समन्तातु  काशमान आदित्यौ मह्यम्‌ अन्नं प्रदतम्‌ 
उपनिरज्जतु नितराम्‌ उपरक्तो भवतु, अथापि श्रिय श्रयणीयम्‌ एश्वर्य च जातम्‌ 
उपनिरज्जतु । यद्वा स आदित्य आक्राशे उपनिरज्जतु उपसमीपे समन्ततो नितरौ 
रज्जतु परिविष्टो भवतु इत्यर्थः । अथापि स मह्यम्‌ अन्नं श्रियञ्च ददा।त्वति शेष; । 
इति द्वितीयाया$ । 

सर्वस्मिन्‌ जगति हे चन्द्र, त्वम्‌ अभिभागोऽसि अभिश्रासभागो भवसि, सर्वेषु 
भागेषु वतसे इत्यथंः। ' तद्‌ उ स्वं तत्‌ सर्व जगदपि त्वयि श्रितं वतंते। हे 
विवासन सर्वेस्थ विशेषेण विवार्सायत सवे उक्तरूपेण सर्वात्म कस्त्वम्‌, तेन त्वयि 
प्रतिष्ठितेन सर्वेणाजाबिकादिना कषुद्रपशुना मा माँ विवासय । यद्वा हे विवासन 
विवासो वजनम्‌, तमोवर्जनेन त्वया संहाविभक्तेन सर्वेण सर्व सर्वान्तकस्त्वं मा मा 
विवासय पापाद वियोजय । इति तृतीयायाः । 


हे आदित्य, वसुना वासकेन घनेन पूर्ण: कोश इव घनागार इव स्थितसत्वं 
प्रीतोऽस्मतूस्तुत्या परितुष्टः सन्‌ धनं रतिसाधनं गवादिकं दधसे पुष्णासीत्यर्थं। । 
किङ्च अदृष्ट अन्ये दुः विज्ञेयस्त्वं हृ्ट दर्शनयोग्यं घनम्‌ आभर आहर । स्पष्टश्‍चतुर्थ॥ 
पादशा इति चतुथ्या: | ६ 


हें सूर्य, यद्‌ एतन्मण्डळं भाति एष मण्डल आकाशस्य स्वाश्वयभूतस्य अन्तरिक्षस्य 
आकाशः सर्वतः प्रकाशः, हे ईशान्‌ सर्वस्य स्वामिन्‌, त्वाम्‌ एवम्‌ उक्तप्रकारैणं यो 


वेद जानाति स एव वेद तव तत्तवं जानातीत्यथंः। अत एवं चिदे मे मह्यम्‌ ईशांत 
डशितव्यान्‌ भोगान्‌ प्रयच्छ । इति पञ्चम्या । 
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तस्मिन्‌' अधिकृते पञ्चच्चें, तेनेव पच्चर्च्चेन समुदितेन “प्रथमम्‌’ एकं 
कर्म “पाथिवं क्षेत्रार्थं कुर्वीतेति ॥ २१ ॥ 
अद्धंमासमञ्ुक्त्वाऽशक्ती वा पेयामन्यतरं कालम्‌ ।२२-२३। 
यह पांथिव कम, अद्ध मास पर्यन्त अभोजन रहकर करे। यदि बिना खाये न 
सहा जाय तो एक समय केबल पेय पान करे ॥ २२-२३ ॥ 

. तच्च पाथिवं कर्मे 'अद्ध मासमभूक्त्वा' एव कार्यम्‌ । अभोजनेऽसम्थंः 
इचेत्‌ ‘अन्यतरं कालं? दिवा रावो. वा एकवारमेव 'पेयां' मण्ड-दुग्धादकं 
“पिबेदिति ॥। २२-२३ । 

यत्रात्मान' परिपञ्येत्‌ । २४ । 
जिस पेय पदार्थे में अपना मु ह दोखाई पड़े एसा तरल पदार्थे पीये ॥ २४॥ 
(यत्र पेयाथाए 'आत्मानं' आत्मच्छायां दर्पणादोविव 'परिपश्येत्‌' 
-तादृशीमेव तरलां पेयां पिवेदिति 11 २४॥ 
एतद्बतमद्धंमासन्रतेषु । २५ । 
यह पाथिव-कमे एक व्रत विशेष है । यह अढ' पास ब्रतों में गणनीय है। यह 
श्वत शुक्लपक्ष को प्रतिपदा से झआरभ्भ कर पुणिमा को पुरा करे ॥ २५ ॥ 
एतत्‌’ पार्थिव कमे बस्‌ ` उच्यते, तच्च ‘अद्धंमासन्रतेषुः गण्यते । 
तथा च शुक्छप्रतिपद्यस्यारस्भः पोणेपास्यां च समाप्तिः सिद्धाः ॥ २५.॥ 
पौरंमास्या _रात्रावविदासिनि . हृदे न।मिमात्रमबगाह्यक्षतः 
तण्डुलानृगन्तेष्वास्येन जुहुयात्‌ स्वाहेत्युदके । २६ । 
पूणिमा की रात में अविनासी-जलाशय (अर्थात्‌ जिसका जल ग्रोष्म ऋतु में भी 
न सुखे) में नाभि मात्र जल में स्नान कर, मु ह में अक्षत तण्ड लेकर उन्हीं पाँच 
मन्त्रों से. उसी जल में एक-एक कर पाँच आहुति, देकर पांच मन्त्रों में से प्रत्येक के. 
अन्त में 'स्वाहा' शब्द को भो जोड़ना चाहिए ॥ २६ ॥ 
पौर्णमास्यां राक्रो' 'अविदासिति' "हृदे” निदाघेऽपि यस्य विदासः ज्ञोषो 
न, तादृशे जलाशये 'नामिमाभसवगाह्य' 'अक्षततण्ड्लान्‌? आस्ये कृत्वां 
तेनेवः'आस्येनःअधिङ्गतानां पळ्चानामेकेकेनच््चा.. ‘उदके’ तत्रव ‘जुहुयात्‌? 
'नऋगन्तेषु' तासां पञ्चायामृचामम्तेषु च 'स्वाहा-इति/ ब्रूयादिति पाधिबं 
कमे ॥ २६ ।! 


५०३ गोमिलगृह्यसुत्रे : [४ प्रपाठके 


अथ भोगादि कामकर्माणि-- 
अथापरस्‌ । ९७ । 
- उक्त पाँच मन्त्रो से पहले पाथिव कमं कहा गया है, अब उन्हीं पाँच में से प्रत्येक 
क्के व्यवहार में एक-एक अपर कर्म कहा जाता है ॥ २७॥ 

“ पञुचानामधिक्कतावामूचाँ समुदितानां व्यवहारेण प्रथमं कर्म पार्थिवं 
साम उक्तस, अथ' अनन्तरम्‌, तासामेवर्च्चामसमुबितानो व्यवहारेण 
अपरस्‌' द्वितीय कमं आदित्योपस्थादादिक वक्ष्यते इति ।। २७॥ 

प्रथमयाऽऽदिस्यश्चुपतिष्ठेत भोगकामो5थँपतिचक्षुविंपये सिद्ध- 
त्यथः | २८ | 


भोग चाहने वाला वह 'वृक्ष इव” मन्त्र से सुर्यापस्थापच,करे । प्रयोजन के होने 
क्की सम्भावना हो, वही करने से मनोरथ सिद्ध होगा ॥ २८ ॥ ५ 

'भोगकामः पुरुषः, 'भ्रथमय।' वक्ष इव पक्वृस्तिष्ठसि सर्वान्‌ .कामान्‌ 
भुवस्पते । यस्त्वैवेवं वेद तस्मै मे भोगान्‌ धुरचाक्षतान्‌ बुझ्नु ( म० ब्ला 
२. ४. ९ ) - इत्यनयचर्वा 'आदित्यमुपतिष्ठेव! । कवीपतिष्ठत ? इत्याह- 
'अथेपतिचक्षुविषये?' यतो ञेपतें:. अर्थ कामयते,  तर्स्यंव ` चक्षुरोच रे अदेशे 
तथा च 'अथ प्रयोजनं 'सिद्धचति) १२८४६: 

_>द्वितीयया55द्त्ये. परिविष्यमाणेऽक्षठतण्डुलान्‌ जुहुयाद्‌ 

बृहत्पत्रस्वस्त्ययनकामः । २६ । 
हाथी आदि बड़े वाहन के कल्याणार्थ "ऋतं सत्ये’ द्वितीय मन्त्र से अक्षत तण्डल 
हवन करे । यह कमं सुयंमण्डल में परिंवैष के समय करना चाहिये ॥ २९) 7 


पत्र वाहूनस, बृहुत्पत्रः हृस्त्यशवादि, बृहत्पत्रस्वस्त्ययनकामः' पुरुषः, 
(द्वितीयया' “न्त सत्ये प्रतिष्ठितं "भूतं भविष्यता सह । आकाश उपः 
बिरज्जतु मह्यामन्नमथो :श्रियम? ॥ १०॥ (मन ब्रा? २. ४; १० )= 
इत्यनयच्चा 'आदित्ये परिविध्यमाणे” 'अक्षत तण्डुलान्‌? “जुहुयात्‌’ 'वाताः 


द्यमंण्डली भुता: सूर्याचन्द्रमसोः करा: । ` भालाभा व्योस्नि दृश्यन्ते परिवेषस्तु _ 


सा स्मृत/ इति ॥ २९॥ 


ढृतरोयया चन्द्रमसि तिलतण्डुलान्‌ जुद्रपशुस्वस्स्ययन 
काम; | ३० | दे 


पञ्चमी कण्डिका ] अहुंणाविधि ५०३ 


गौ, भेड़ आदि छोटे-छोटे पशुम के कल्याण चाहने वाले 'अभिभगोऽसि' मन्त्र से 
तिल तण्डल होम करे, चन्द्रमण्डल में परिवेश काल में यह कम करे ॥ ३० ॥ 

क्षुद्रपशवों गोमेषादय:, तत्स्वस्त्ययनकाम: पुरुषः, तृतीयया अभिभागो- 
ऽसि सवस्मिस्तढु सवे त्वयिश्वितम्‌। तेतर संग संवो मा विवासत 
वित्राधय' ॥ ११ ॥ ( म्‌० ब्र[०-२. ४.०११) इत्यनयर््चा *चन्द्रमसि 
परिबिष्यमाणे एव काले 'तिळ तण्डुछाच्‌” जुहुयादित्येव ॥ ३० ॥ 

चतुथ्यादित्यशुपस्थायाथोन्‌ प्रपद्येत स्वस्त्यथेवानागच्छांत ।३१। 

कोश इव से सुर्योपस्थान कर प्रयाजन को लक्ष्य कर, यात्रा करने से प्रयोजन 
सिद्ध कर घर वापस आयेगा ॥ ३१ ॥ | | | 

तुर्थ्या “कोश इव पृण्णों, वशुना त्वं.प्रीतो, ददसे । अदष्टोदष्ट मा भर 

सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छ मे’ ।। १२॥ (मान ब्रा० २. ४. १२ )—इत्यनयच्चा 
'आदित्यृलूपस्थाय' “अर्थात्‌” अभिलक्ष्य 'प्रपद्येतः यात्रां कुर्वीत, तेन. स. 
स्वस्त्यथवान्‌ सन्‌ आगच्छति’ गृहानिति |! ३१॥ 


पञ्चम्या।द्त्यशुपस्थाय गृहान्‌ प्रपद्येत स्व स्तियृहानागच्छुति, 
स्वास्तणृहानागच्छति॥ ३२।५ ॥ 


॥ इति गोभिली ये गृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठकस्य पञ्चमी कण्डिका | ५ ॥ 


वै ५०३ य्य, 

'आकाशस्मषः इस पञ्चम मन्त्रै से सुर्योपस्थात कर अपने घर को लक्ष्य कर प्रति 
यात्रा-में करने से निविध्त घर वापस आयेगा।॥ ३२.५ ॥ 

॥ इस प्रकार गो भिलगृह्यसुत्र के चतुर्थ प्रपाठक के परचम खण्ड को डा? सुधाकर 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४ ७४९५ १४ 
—— Rr | 

पञ्चम्या 'आकाशस्यष आकाशे यदेतद्‌ भाति मण्डलम। एबं त्वा 
वेद यो वेद वेदेशानेशान्‌ प्रयच्छ मे” ।। १३ ।। ( म० ब्रा० २. ४. १३ )-- 
इत्यनयचर्चा आदित्यमुपस्थाय' 'गृहानु' अभिलक्ष्य 'प्रपद्येत' यात्रां कुर्वीत, 
तेंन सः प्रवापात्‌ पतिचलितः "स्वस्ति' यया स्यात्तथा 'आगच्छति' प्रश्याः 
याति । द्विवचन' खण्डससाप्तिद्योतनाथेम्‌ 11 ३२ ॥ ५॥ 

॥ इति . गोभिलगृह्यसुत्रस्य चतुर्थप्रपाठके पञ्चमखण्डस्य 

` डा० सुधाकरमालवीय कृता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥ ४.३ ॥ 


नन ~ 


अथ चतुर्थ प्रपाठकस्य 
_ षष्ठोकण्डिका 


भूरित्यनकाममारं नित्यं प्रयुञ्जीत न पापरोगान्नामिचा- 
हयस्‌ ।! १ ॥ 


कॅ अनाकुला + 
जो विना कष्ट उचित सभय मृत्यु की इच्छा करे (अकाल मृत्यु न हो), वे "मा? 
कन्त्र को सतत जप करे, मन्त्र के प्रभाव से शत्रुकत मारण आदि से भय नहीं राहता, 
कुष्ठादि पाप रोग से भी भय नहीं होता ॥ १ ४ 
क सरला क 
भूभ व; स्वरो, सूर्य इव दृशे भूयाससग्तिरिव तेजसा वायुरिव प्राणेन 
` सोम इव अन्धेन बृहस्पतिरित्र बुद्धघाइश्विनाविव रूपेणोन्द्राग्गी इव बलेन 
ब्रह्मभाग एवाह भूयासं पाप्धाभागा से द्विषन्तः (| १४ |) ( म्‌० ब्राछ७ 
देन 3« 1४ ) “इति? अनकामसारं, इच्छामरणसाधनं मन्त्र “नित्य” सततमेव 
प्रतिदिन वा 'प्रयुज्जीत? तेन “त' “पापरोगात्‌” कृष्ठादितः, न च 'अभि- 
चारात्‌, शत्रकुतात्‌ ‘भयम्‌’ स्यात्‌ ॥ १ ।। 


अलक्ष्मीनिणोंदो यजनीयप्रयोगो मृध्नोऽधिम इत्येकेकया ।२। 


मूर्ष्नोधिमे इत्यादि मन्त्रों से एक-एक आहुति प्रदान करे यह यजनीय प्रयोग 

में गणनीय है । इस क्रिया के फल से दरिद्रता दूर होती है ॥ २॥ 
मुध्नोञधि मे वंश्रवणाळ्छिरसो$वुप्रवेशिन: । _ ललाटादु घस्वरान्‌ 
घोरान्‌ विघ्नात्‌ वि बृहामि वः (स्वाहा) ।: १ ॥ ग्रीवाभ्यो मे स्कन्धाभ्यां 
मे नस्तो मेऽनुप्रवेशिनः । मुखान्मे वढ्ददान्‌ घोराद्‌. विबृहामि वः ( स्वाहा ) 
1! २॥। बाहुभ्यां मे यतो यत।- पाइबंयोछत्तृतानधि । उरस्तो बढ्ददान्‌ 
घोरान्‌ विघ्नान्‌ विबृहामि वः ( स्वाहा ) |! ३॥ वडक्षणाभ्यां मे लोहिता- 
दानु योनिहात्‌ पञ्जिहानक्वि। ऊश्भ्यो निश्लिषो घोरान्‌ विष्नान्‌ 
विबृहामि वः ( स्वाहा ) 1 ४!) जङ्काम्यां मे यतो अतः पाष्णर्योरुत्तु 


0 कॉड. 


खष्ठों कण्डिका ] कास्यकर्माणि ५०५ 


तानधि । पादयोविकारान्‌ विबृहामि वः (स्वाहा) ।! ५ ॥ परिबाधं 
यजामहेऽणु जङ्घ _ शबलोदरम्‌ । योनोऽयं परिवाधते दानाय च भागाय 
च (स्वाहा )॥1 ६ ॥ ( म० ब्रा» २. ५. १-८) 'इति' अष्टच्चंस्य सुक्तस्य 
“एकॅकया? ऋचा एकेका आहुतिहाॉतव्या । अयमेब पूर्वोक्तो यजनोय- 
प्रयोग:--ईत्युच्यते । 5 एतस्य हि कमेणः प्रभावात “अलक्षप्ीतिर्णोदः 
दारिद्रयनाश: भवेदिति ।। २॥। 


या तौरश्चीति सप्तमी वामदेव्यच्चों महा!व्याहूतय; प्रजापत 
इत्युत्तमया ॥ ३-६ ॥ 


इस यजनीय प्रयोग में जो आठ आहुति होंगी, उनमें सप्तम मन्त्र से सप्तम 
आहुति न देकर “या तिरश्ची” मन्त्र से सप्तम आहुति होगी एवं उसके पश्चात्‌ 
“वामदेव्य' आदि { उ० आ० १. १. १२. १) तीन मन्त्रों से और उसके पश्चात्‌ 
अहाव्याहृति आदि का पाठ करे, इसके पश्चात्‌ 'प्रजापत्ते' इस आठतें मन्त्र से. आठ 
आहुति देना चाहिए ॥ ३-६ ॥ 


` इह यजनीयप्रयोगे या 'सप्तमी' आहुतिः, सा मन्त्रपाठक्रमात्‌ अपेहि 
हवं परिबाध मा विबाध विबाधथा।। सुगं पन्यानं मे कुरु येन मा धन 
मेष्यति’ ( स्वाहा ) ( भ० ब्रा० २. ५. ७ )--इस्यनया प्राप्ता” परं ना तथा= 
भीष्टा, अपि तस्याः स्थाने “या तिरश्ची (? )' इत्येषा प्रयोक्तव्या । 
` कळच, ततो “वामदेव्यच्चेः ( उ० आ० १. १. १२. १ )--महाव्याहूतय?, 
न जप्तव्याः, ततः 'प्रजापते त त्वदेतान्यन्यो विश्वा जाताति परिता बभूव । 
यत्‌ कामास्तै जुहुमश्वन्तो अस्तु वर्षो स्याम पदयो रयीणाः” (स्वाहा) 
॥ ८ ॥! (म० ब्रा० २. ९.८) इत्यनया अऽटम्या ऋचा अष्टमी आहुतिः 
होतब्पेति ॥ ३-९ ॥ 


अथ यशस्कामकेमे- 
यशोऽहं मवामिति यशस्काम आदित्पष्ठपतिष्ठेत पुर्वाहमध्य- 
न्दिनापराहन पु प्रातरद्दल्येत सन्नामयन्‌'॥ ७॥ 


जिन्हें यश की कामना हो, वे. 'यशोऽह' इन पाँच मन्त्रों से प्रात), मध्याह्न और 
कायं तोन समय सूर्योपस्थान करे। 'प्रातरह्नस्य' यह पाठ यथाज्ञाल परिवतँन करे । 


५०६ गोभिलगृह्यसुत्र [ ४ प्रपाठके 


भर्थातु मध्याह्नं काल में उसके स्थान पर “माध्यन्दिनस्य” और सायं समय “अपरा 
हवस्य’ ऐसा कहे ॥ ७ 


'य़॒शस्कामः' पुरुषः, यशोऽहं भवामि ब्राह्मणात यशो राज्ञां यशो 
विशास्‌। {यशः सत्यस्य भवामि भवामि यशसां यशः॥ ९॥। पुनर्मा यन्तु 
देवता या मदपचक्रमुः। महस्वन्तीः महान्तो भवाभ्यस्मिन्‌ पात्रे हरिते 
सोमपृष्ठे ॥ १०॥ रूपं रूप मे दिशः प्रातरह्वस्य तेजसः । अन्तपुग्रस्य 
प्राशिषमस्तु मथि। मथि त्वयोदमस्तु त्वयि मयीदस्‌ 11 ११॥ यदिदं 
पश्ग्रामि चक्षुषा त्यया दत्त प्रभासया तेन मा भृञ्ज तेन wt तेन मा 
विश ॥ १२ ॥ अहुर्तो अत्यपीपरद्रानिर्नो अति पारयत्‌ ¦ रात्रिनों अव्यः 
पोषरदहर्नो अतिपारयत्‌? ॥ १३।॥ (म० ब्रा० २. ५. ९-१३ ,--'इत्ति! 
पड्चच्च सुक्त पठत, तत्र च तृतीये मन्त्रे पठितं 'प्रातर ह्हुस्थेति? पदं 'सन्ना- 
मयन्‌' यथाकाल मध्यन्दिनस्थेति अपराह्वस्येति च परिवर्तयन्‌, पूर्वाह्‌” 


. पराह्ल फू त्रिष्वेव कालेष्‌' 'आदित्यमुपतिष्ठेत्‌ः ।॥ ७114 


अथ स्वस्त्यणनकामकमे -- | 
सन्धिवेलयोरुपस्थान' स्वस्त्ययन मादित्यनावमिति ॥ ८ ॥ 


प्रान; भौर सायं दोतों सन्धि बेछा.में 'आदित्यनाव! मन्त्र से. उपस्थान करे, 
इससे कल्याण होगा. ८-1 

'सन्धिवेलयोः' ` उभयोरेव ` 'आदित्यनावमा रोक्ष' पुण्णाम्रपरिपारिनीय ॥ 
अच्छिद्रां५ पा रमिष्णी*_ शतारित्रा स्वस्तये॥ ( ओत्वम “'आंदित्याय नम 
'आदित्याय नम आदित्याय )1। १४॥ (म० ब्रा» २.५.१४) इति' मन्त्र 
पठन्‌ उपस्थानं! कत्तं व्यस्‌ तथा च "स्वस्त्ययनं सिध्येत्‌? ॥ &1॥॥ 


- उद्यन्तं स्वादित्यानुदियांसमिति पूर्वाह्ने प्रांत तिष्ठत त्वादि- 
त्याजुग्रतितिष्ठासमत्यपराह्ने ॥ ६-१० ॥ 

उपस्थान काल में विशेषतः प्रातः सन्थिकाल में 'उद्यन्त' मन्त्र भी एवं सायं सन्धि 
काल में प्रतिष्ठित मन्त्र भी पढ़ना चाहिए ।, ९-१० ।। 

तत्र, पुर्वा ' उद्यन्तन्त्वा दित्यानूदियासम्‌ ॥ १५॥ ( म० २, ५. १५ ) 
इति' यजुश्च प्रपोक्तब्यम्‌ । अपराह्ने च 'प्रतितिष्ठन्तं त्वादित्यानु प्रति- 


तिष्ठासमु ॥१६॥ (म० ब्रा० २५. १६ )-इति' च यजुः प्रयोक्त- 


ष्ठी, कण्डिका] काम्यकर्माणि a 


व्यमेव ।। ९-१०. | 
आचितशतकामोऽद्ध मासब्रतः ॥ ११ ॥ 
जो कोई १०० आचित ( २५ मन या एक गाड़ो-बोझ ) की कामना करे वह 
अद्ध मासव्रत का अनुष्ठान करे 11 ११ 1। 
अथ आचखितशतकाम॒कम । आचितशतकामः पुरुषः, अद्ध मासब्रतः 
स्यात्‌ ॥ ११11 | ४ Minas 


तामिस्रादी बरीहिक्ांसोदनं बाह्मणान्‌ भोजवित्वा तस्य कणान- 
परासु सान्धिवेलासु प्रत्यण्ग्रामान्निष्क्रम्थ चतुष्पथेऽग्निञ्चुपसमधा= 
यादित्यमभिश्व॒खों जुइुयाङ्कलाय स्वाहा भरलाय स्वाहेति । १२ । 


कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि को सन्धि बेला समय, कास परिमित तण्डल पाक 
करके, कई ब्राह्मणों को भोजन क्रराना चाहिए। इसके अनन्तर अमावस्या तक रै 
प्रति सन्धिबेला में गाँव के बाहर पश्चिम ओर चौराहे पर. अग्नि जलाकर उसमें 
“लाय? दोनों मन्वो से, सुर्य के सम्मुख होकर तण्डल के कण आदि से होम करना 
चाहिए ॥ १९ ॥ 

तामिस्रादौ' कृष्णप्रतिपदि सन्धिवेलायां 'ब्रोहिकांसौदनं' पवत्वा, तेत 
च. 'क्नाह्मणान्‌ भोजयित्वा’ 'अपरासु' द्वितीयादिषु 'सन्धिवेलासु' तस्य 
ब्रीहिकास्य 'कणान्‌” "मलाय स्वाहा ।। १७॥ भल्लाय स्वाहा ।। १८ ॥ 
(म० ब्रा० २. १४. १७. १८) इति मन्त्रद्वयेन जुहुयात्‌ । कुत्र प्रदेशे ! 
“प्रत्यग॒ग्रामान्तिष्क्रम्य चतुष्पथे 'अग्निमुपसमाधाय, आदित्यमभिमुख॥ 
सन्‌ ॥ १२ ॥ 


एतयेवाबृठापरो तसिखो ॥ १३ ॥ 


पूर्वोक्त रीति से और भो दो कृष्ण पक्ष में अनुष्ठात करे । तीन कृष्ण पक्ष में 
यह अद्ध मास ब्रत सम्पन्न होग ॥ १३ ॥ 


'एतया एवं भावृता' पूर्वोक्तया एवं रीत्या 'अपरो' 'द्वो” 'तामिल्रो' 
कृष्णपक्षी व्य़वहत्तंव्यो । तदेवं त्रिभिः कृष्णपक्ष; एषो$द्वंमासव्रत। सम्पाकः 
इति ॥ १३॥ 


गोभिलगृह्यसूतरे [४ प्रपाठके 


५०८ 


तामिखान्तरेषु अढ्षच!री स्यादासमापनादासमापनात्‌ ॥१४॥ 


॥ इति श्रीमदुगोभिलीये गृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठकस्य 
षष्ठीकण्डिका ।। ४.६ ।। 


——N—— 
जिन तीन कृष्णपक्षों में यह “भद्ध मास ब्रत' अनुष्ठान किया जाय, उसमें ब्रत की 


-समाधि तक व्रती ब्रह्मचर्यं से रहे ॥ १४६ ॥ 
॥ इस प्रकार गोमिलगृह्यसूत्र के चतुर्थे प्रपाठक के षप्ठ खण्ड की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पुर्ण हुई ॥ ४.६ ॥ 


>>>: मेः — नो 


'तामिस्रान्तरेषु' कुष्णपक्षमध्येष्वहोरात्र षु ब्रती पुरुषः 'आसमापनात्‌' 
_व्रतसमाप्ति यावत्‌ ब्रह्मचारी स्यात्‌ | १४-६ ॥ 


इति गोभिलगुहचसुत्रे चतुर्थप्रपाठके. षष्ठण्डस्य डा० सुधाकर 
मालवीय कृता सरळाब्याख्या समाप्ता ॥ ४.६ ॥ 


—— कै — 


po 
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, भुमि वास योग्य है ॥ २॥ 


अथ चतुथ प्रपाठकस्य 
सप्तमोकण्डिका 


अवसान जोषयेत ॥ १.।। 
क अनाङुला क | 
दूसरे मकानों से यथासम्भव अलग अपने रहने का मकान बनाने के लिए उपयोगी 
अच्छी भूमि लेना चाहिए ॥ १॥ 
* सरला ॐ 
"अवसान" विरामलक्षणं अन्यवास्तुभिरवेष्टितं वक्ष्यमाणलक्षणं भ्रुखण्ड 
'जोषंयेत' सेवेत वासायेति ॥ १॥ 
समं लोमसमविश्र सि प्राच्य उदीच्यो वा यत्रापः प्रवत्ते रन्न= 


क्षीरिण्योऽकण्टका अकडुका यत्रोषधयः स्युः | २। 
निवास भूमि समतल हो, घासो से छिपी हो, तालाब भादि से हठात्‌ गिर 


जाने का भय न हो, उसके पूर्वं या उत्तर दिशा में बड़ा जलाशय हो, एवं जिस भूमि 
के पास (बरगद आदि) क्षीरी, (बेर आदि) कण्टकी और कटु औषधि वृक्ष न हों, यह 


तच्च अवसानं “समं? समतलं स्यात्‌ । उच्च “ठोमशं' घास विशिष्ठ 
स्यात्‌ । तच्च 'अविश्नंति' विभ्रंशो$धः पतनं नःयत्र सम्भाव्यते तादृशे स्या ! 
“यत्र! “प्राच्यः उदीच्यः. वा! ‘आपः? नद्यादिकाः “्रवत्तेरत्‌! “बिद्यरन' 
“यन्नः च समीपे एव 'अक्षीरिण्यः ‘अकण्टकाः 'ओषधयः' `स्युः' ॥ २॥ 
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वेश्यस्य । २-५ | 
जहाँ घूलि का रंग गौर, वह ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए लाळ रंग की घळ. 


रु 


वाली एवं वैश्यगण काली मिट्टो वाली भूमि में निवास बनावे ॥ ३-५ | 


SO 


गोभिलगृह्यसूते [४ प्रपाठके 


पांसवो रेणवः । एवं पांसुपरीक्षां प्रकृत्य तत्र तत्र ब्राह्मणादयो वास्तुः 
“निर्माणं कारयेयुरिति भाव: ।! ३-५ |! 
स्थिराघातमेकवर्ण म शुष्क मनप रमंमरुपरिहिठमकिलिनस्‌ ।६। 
जहाँ थीड़े चोट वा आघात से.भूमि धस न. पड़े; जिस स्थान की घूलि अनेक रंग 
-की न दीख पड़े, जहां किसी फूल के पेड़ रोपने से सूख न जावे, जहाँ शस्य आदि के 
` उपजने की शक्ति भी हो, जिसके प्रायः चारो ओर मद्भूमि न हों एवं जहाँ जल न 
- हो, ऐसी भूमि गृह निर्माण के लिए लेता चाहिये ॥ ६ ॥ 
“स्थिराघात' स्वल्पाघातेर्नव यन्नावटीभवेत्‌ तत्‌ । 'एक्वर्ण” क्वचिद्‌" 
गौरमेवे ` बेहुत्रणेत्बं न दृश्यते’ यत्र, तादशम। “अशुष्क” यत्रोत्वद्यमाता 
ओषधयो न शुषक्राः स्युः, तथाविधघ । “अनुषरं” यत्रोप्तं बीजं प्ररोहेदेव; 
- तादशम । 'अमरुपरिहितम्‌? मरुभुमिभिः अवेष्टितस्‌। 'अक्लिन्तस्‌ 
क्लिन्नं सजल, तद्विपरीतस्‌। एवम्‌ अवसानं जोषयेते.त्येव ॥ ६ |! 


दूभंसम्मितं त्र्ानचंसक्ामस्प : बृहततुणे्रलक्कामस्य मृदुतृणै; 


-यज्ञुकासस्य | ७-६ | 

जहाँ समधिक कुश उत्पन्त हो, ऐसी भूमि ब्राह्मण.के लिए, जहाँ घोड़ा आदि 
के खाने योग्य बड़ो घास आदि बहुत पाई जाये, ऐसी भूमि क्षत्रियों के रहने योग्य 
ओर जहाँ कोमल-कोमल घास हो, चारण भूमि के लिए चिन्ता न करनी पड़े; बह 
भुमि वश्य के लिए उपयुक्त हैं ॥ ७-९॥ 

्रह्मतरचेपकामस्थ' ब्राह्मणस्य 'दर्भे ऽम्मितं' कुशबंहुल' स्थातं स्यात्‌ 
तथा च्‌ देवं पित्र्यं वा कम कत्त कुशाहरणाय क्लेशो न भवेत | 'बल 
कामस्य' क्षेत्रियस्य “बहत्तणेः' आकीर्ण ` स्थानमुचितम्‌; ` तर्थांचाइ्वादीनां 
भोजनं सुलभं स्यात्‌ । पशुकामस्य’ वंश्यस्ये ` मृंदृतृणेः परिव्याप्तं स्थानं 
वातयोग्यस्‌, तथच पशुचारणं सुकरं भवेदिति ॥ ७-९ ॥ 


शाद्‌।सम्मितं मण्डलद्वीपसम्मित वा यत्र वा इवभ्राः स्वयं 
खाता! संवतोडभिमुखा; स्युः | १० । 
रहने के मकान का स्थान चतुष्कोण हो, गोल होने से भी कोई हानि: नहीं, 


“किन्तु उसका मध्य भाग क्रम से ऊँचा हो | . यदि ऐसा स्थानः भी दुलंभ हो तो 
“त्रिकोण, बहुकोण, असमकोण प्रभृति स्थान भी मकान के छिए.स्वीकार, करे । परन्तु 
-यदि ऐसे स्थान के चारो ओर अकृत्रिम कोई गड्ढा हो तो वह रहने योग्य है ॥१०॥ 
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शादा इष्टका उच्यतें। “तेत्सम्मितम” बंतुष्कोणमित्यथे)। मण्डल 
वत्त लमुच्यते, मध्योन्तत क्रमादभितो निम्न यत्र, तदुढीपमुच्यति । ` तथाच 
द्वोषकिव सध्योच्चं वत्तु लमपि स्थान दोषावहमस्‌ ६ अपि “वा' य॒त्र' स्थाने 
“स्वयं खाता: अकरत्रिमाः स्व तो: भिमुखा:” 'सवञ्राः' गर्त्ताः “स्युः तत्‌ 
अचतुरस्रमद्दीपवतुलमपि वासाहँमिति ॥ १० ॥ 

अनुद्वारश्च 1११ | 

घरे में चाहे मनुष्ये आदि के प्रवेश के लिए वाहे जितने दरबाजे हों, उन 
दरवाजे आदि के समसुत्रपात से, उसके समान अन्य द्वार भी रहना चाहिए। ११॥ 

“अनुद्ारळ्च' गहे मनुष्यादिप्रवेशाय वायुप्रवेशाय वा यावन्ति द्वाराणि 
स्युः, तेषां सवंषामेव समसूत्रपातानुकृतानि द्वाराणि यंत्र, तादुश गृह कुर्वी- 
तेत्येव । नात्र नेत्यनुवत्तते अप्रसक्तस्य तिषेधाप्रबत्तः ॥ ११॥ 


तत्राबसान . प्राग्डारं यशस्कामो बालकामः इुबाँतोदग्द्वार 
पुत्रप शुकामो दक्षिणाार सवं कामो न प्रत्यग्दार कुर्वीत । १५१ 
पूर्वोक्त स्थानों में घर बनावे । । उनमें से जो विशेषतः यश और बल की इच्छा 
करे, वे मकान का दरवाजा पूवे मुख, जो विशेषत! पुत्र और पशु की ईच्छा करे, वे 
उत्तर मुख, जिसको विशेष कामना न हो, किन्तु सब ही कामना हो, वे दक्षि मुख 
द्वार करे । परन्तु पश्चिम मुख दरवाजा कभी न करे ॥ १२॥ 7 
*तत्र' तादुँशे स्थाने “यश्ञस्क्ामः'  'बलेकातिः? पुरुषः 'प्रारद्वारम्‌' 'अव- 
साम्‌ं' वासगृहे 'कुर्वीत' । ` पुत्रकामः पशुकामश्च पुरुषः 'उदुग््रारम्‌' अवैनं 
कुर्वीत । “सर्वेक्रामः पुरुष: ; दक्षिणाद्वारम्‌? अवसानं कुर्वीत ॥ ` “प्रत्य॑ग्द्वार 
वर्चिमद्वारमवसानं न कोऽपि कुर्वीतेति ॥ १२ ॥ 
गृहद्वार यथा न संलोकि स्यात्‌ | १३। 
मंकान के भीतर के घर के द्वार आदि ऐसे हो जहाँ से घर के भीत्र के मनुष्य . 
आदि बाहरी दरवाजे से न दोखे ।। १३ ॥ 
तथा ङु्वीतिति शेष।।। १३॥ ` ` 
बजँयेत्‌ पूर्व तोऽशवतथं,पहक्ष॑ दिशस्तथा । 
न्यग्रोघमपराद्‌ देशादुत्तराच्चाप्युदुस्ब रम्‌ । 
अञ्वत्थादग्निमयं विद्यात्‌ प्लक्षाद्‌ भूयात्‌ प्रभ।युकान्‌ | 
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न्यग्रोघच्डु्रसम्पीडामक्ष्वामयमदुम्षरात्‌ । 
आद्त्यिदेवतोञ्श्वत्थ; प्लक्षोयमदेवतः । 
न्यग्रोधो बरुणो बक्षः प्राजापत्य उदुन्धर; । १४ 
पीपल के पेड़ के देवता सुर्यं हैं। अत मकान के पूर्व दिशा में पीपल वृक्ष न रखे । 
पूर्व दिशा में पीपल के पेड़ रहने से अग्नि का भय रहता है। पाकड़ के देवता यम 
हैं, अतः मकान के दक्षिण भाग में पाकड़ का पेड़ रहने से आयु की हानि होती है; 
वठ वृक्ष के देवता वरुण हैं, धर के पश्चिम में बड़ का पेड़ रहने. से शस्त्राधात का 
सन्देह रहता है । गूलर वृक्ष के देवता प्रजापति हैं। अतएव मकान से उत्तर भाग में 
गुलर रहने से नेत्ररोग होता है ।। १४॥ 
अश्वत्थ;--चलद॒ल: स च आदित्यदेवता, त पूर्वेतः स्वावापस्य, 
वजेथेत्‌, पूवेतः स्थितात्‌ अश्वत्थात्‌ अग्निभयं विद्यात्‌ । प्लक्षा--पकेटी, 
स च यमदेवतः, तं दक्षिणतः स्वावासस्य वजेयेत्‌, दक्षिणतः स्थितात्‌ 
प्रमायुकान्‌ हृसितायुष्कान्‌ अल्पायुषः स्युस्तत्र वासित इति ब्रूयात्‌ ! 
न्यग्रोधः-वटः, स च वृक्षः वारुणः" वरुणदेवतः, तम्‌ अपरादुदेशात्‌ 
पद्चिमात्‌ प्रदेशात्‌ स्त्रावासस्य, वर्जयेत्‌, परिचमस्थितात्‌ त्यग्नोधात्‌ शस्त्र- 
सम्पीडा भवेत्‌। उदुम्बरः-यज्ञवृक्षः, स॒ च प्राजापत्यः प्रजापतिदेवतः, 
तम्‌ उत्तरात्‌ स्वावासस्य वजंयेत्‌, उत्तरस्थितातू . उदुम्बरात्‌ भक्ष्यामयमक्षि. 
रोगो भवेदेवेति ॥ १४ ॥ 
तानस्वस्थानस्थान कुरवीतेताश्चेच देवता अभियजेत 1 १५ । 
.._ अनुपयुक्त स्थान में समुत्पन्न पीपल झादि के पेड़ों को उखाड़ कर उपयुक्त स्थान 
में रोप कर उस'उस वृक्ष का उन-उन देवता का होमादि से पुजन करे 1 १५ ॥ 
'तान्‌' अश्‍वत्थादीन्‌ पूर्वादिष्ववस्थितान्‌? अस्वस्थानस्थान्‌” स्वस्थानेभ्य 
उत्थाप्यान्यत्राभिलषितस्थानेषु संस्थितान्‌ 'कुर्वीतः, अपि. 'च? तत्तदुत्यान- 
काले “एता: देवता” तत्तदुवृक्षदेवता: “एव' 'अभियजेत' होमादिभिर- 
च्चेयेत्‌ ॥ १५॥ 
. मध्येडग्तिमुपसभाधाय कृष्णया गवा यजेताजेन वा श्वेतेन 
सपायसाभ्यां पायसेन वा । १६-१६ । 
वास्तु भूमि पर आग जलाकर काली गौ के दुग्ध आदि से याग करे। सफेद 


छाग दुग्ध द्वारा भौ याग हो सकता है, कालो गौ के या सफेद छाग फे साथ यदि 
पायस हो तो और भी उत्तम है, न हो तो केवल पायस से ही याग करे ॥ १६-१९ ||. 


सप्तमी कण्डिका] काम्यकर्माणि ५१३ 


| 'मध्ये' वास्तुभवनस्य, अग्निम्‌' “उपसमाधाय' पूर्वोक्तविधिना 
प्रज्वाल्य “कृष्णया गवा' कृष्णायाः गोः मांसादिना 'यजेत'-इति प्रथमः 
कल्पः । 'श्वेतेन अजेन वा यजेतेति. द्वितीयः । 'सपायसाभ्याम्‌' 
गोऽजाभ्याम्‌, पायसेन च गोऽजयोरन्यतरेण चेति तृतीयः । 'पायसेन' 
पायसमात्रेणैव 'वा' इत्यधमः कल्पः || १६--१६ || 

वसामाज्यं मांसं पायसमिति संयूयाष्टगृहीतं गृहीत्वा 
जुहुयाद्वास्तोष्पत इति प्रथमा वामदेव्यर्च्चो महाव्याहृतयः प्रजापतय 
इत्युत्तमा ।। २० - २४।। 

वसा, घृत, मांस, और पायस, इन चार को एकत्र मिला कर (जिस प्रकार 
चार बार लेना कहा गया है, उसी प्रकार ) प्रतिवार ८ ग्रहण करता हुआ होम करे । 
उन में से “वास्तोष्पते'' मन्त्र सें पहली आहुति देवे, अनन्तर 'वामदेव्य' संज्ञक तीन 
मन्त्रों से, उसके पीछे महाव्याहृति आदि का प्रयोग करे; पीछे “प्रजापतये”-मन्त्र से 
शेष आहुति देवे || २०-२४ || 

'इति' इमानि वसादीनि चत्वारि 'संयूय' सम्यक्‌ मिश्रीकृत्य मिश्रितं 
तत्‌ 'अष्टगृहीतं' चतुर्गृहीतमिव गृहीत्वा 'जुहुयात्‌' । तत्र 

“वास्तोष्पते प्रतिजानीह्मस्मानूत्स्वादेशो अनमीवो भवान: । 

यते महे प्रतितन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे || 

(म० ब्रा० २, ६.१) इति मन्त्रेण । 

'प्रथमा' आहुतिः । ततो 'वामदेव्यर्च्चः' तिस्रः प्रयोक्तव्याः | ततश्च 
'महाव्याहृतयः प्रयोक्तव्याः | ततः 'प्रजापतये' एतन्मात्रेणैव मन्त्रेण उत्तमाः 
आहुतिर्होतव्येति ।। २० - २४।। 


हुत्वा दश बलीन्‌ हरेत्‌ प्रदक्षिणं प्रतिदिशम्‌ अवान्तरदेशेषु 
आनुपूर्व्येणाव्यतिहरन्‌ 11 २५ ।। 


वास्तु होम करके उसके बाद प्रदक्षिणानुसार प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक 
कोण में क्रम से १० बलि प्रदान करे ।। २५ ।। 

'हुत्वा' उक्तवास्तुहोमानन्तरमेव 'प्रतिदिशं' यथा स्यात्‌ तथा कृत्वा, 
'अवान्तरदेशेषु' कोणेषु व्यतिहरो यथा न भवेत्‌ तथा च कृत्वा, 'आनुपूर्व्यण' 
एव 'दश' सङ्ख्याकान्‌ 'बलीन्‌' 'हरेत्‌' ।। २५ || 
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बलीनां स्थानानि मन्त्रांश्चोपदिशति - 
इन्द्रायेति पुरस्तात्‌ वायव इत्यवान्तरदेशे यमायेति दक्षिणतः 


पितृभ्य इत्यवान्तरदेशे वरुणायेति पश्चान्महाराजायेत्यवान्तरदेशे 


सोमायेत्युत्तरतो महेन्द्रायेत्यवान्तरदेशे वासुकय इत्यधस्तादूदुर्ध्वं नमो 
ब्रह्मण इति दिवि ।। २६ - ३३।। 


रहने के मकान से पूर्व दिशा में, फिर अग्निकोण आदि आठ दिशाओं में, फिर नीचे 
ऊपर, इन दिशाओं में 'इन्द्राय' इत्यादि दश मन्त्रों से बलि प्रदान करे || २६ - ३३।। 


स्पष्टान्येतानि ।। २६ - ३३।। 


प्राच्यूदुर्ध्वावाचीभ्योऽहरहर्नित्यप्रयोगः संवत्सरे संवत्सरे 
नवयज्ञयोर्वा 11 ३४ -- ३५।। 


।। इति गोभिलगृह्यसूत्रस्य चतुर्थप्रपाठकस्य सप्तमी कण्डिका ।। ४। ७।। 
RPC STE 
इन्द्र देवता के लिए ऊपर को, पूर्व दिशा में ब्रह्मा देवता के लिये, एवं नीचे 
को वासुकि देवता के लिये प्रतिदिन बलिकर्म करे, अथवा प्रति वर्ष जिस समय नया 
अनाज हो और जिस समय यव आदि शस्य नूतन हों उस उस नवान्न के समय में 
इन तीन की बलि करने से भी (बलिकर्म) हो सकता है ।।३४- ३५।। 


।। इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक के सप्तमी कण्डिका 
की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी 
व्याख्या पूर्ण हुई ।। ४। ७।। 
प्राच्यादिदेवताभ्यः पूर्वोक्ताभ्यः 'अहरहः' प्रतिदिनमेव बलिहरणं कर्त्तव्यम्‌; 
एवञ्चैषः 'नित्यप्रयोगः' - इति कस्यचिन्मतम्‌ । 
स्वमते लु संवत्सरे सम्वत्सरे यदा यदा नवयज्ञौ ब्रीहियज्ञो यवयज्ञश्च 
भवतः तदा तदैवासामपि तिसृणां बलिहरणमिति शम्‌ || ३४ - ३५।। ७।। 


न 


|| इति गोभिलगृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठके सप्तमकण्डिकाया 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृता सरला व्याख्या समाप्ता || ४ । ७।। 


डन. RE 


अथ चतुर्थप्रपाठकस्य 
अष्टमीकण्डिका 


श्रवणाग्रहायणीकर्मणो रक्षताञ्छिष्ट्वा प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा 
ग्रामान्निष्कम्य चतुष्पथेऽग्निमुपसमाधाय हये राक इत्येकैकयाञ्जलिना 


जुहुयात्‌ ।। १ ।। 

इसके पहिले 'श्रवणाकर्म' और 'आग्रहायणी कर्म” कहे गये हैं | उन कर्मों 
में 'अक्षतवलि' भी कही गयी है | इस बलि के समय सब अक्षत आदि हविर्द्रव्य बलि 
कार्य में व्यवहार न करके, उस में से थोड़ा अक्षत अवशिष्ट रक्खे । इसी को एक 
एक अञ्जलि कर 'हये राके' इत्यादि चार मन्त्रों से आहुति देवे | यह होम गांव से 
बाहर पूर्व, या उत्तर दिशा में चौराहे पर आग जला कर करे || १।। 


पुरस्तादुक्ते 'श्रवणाग्रहायणी' कर्मणी '। तयोः अक्षतबलयश्च . 
विहिताः । तत्रसर्वैरेवाक्षतैर्बलिहरणमकृत्वा कतिचित्‌ 'अक्षतान्‌' 'शिष्ट्वा' 
बलिशेषभूतान्‌ रक्षित्वा तैरेवाक्षतैः 'अञ्जलिना' 

“हये राके सिनीवालि सिनीवालि पृथुष्टुके | 

सुभद्रे पथ्ये रेवति यथा नो यश आवह (स्वाहा) ।। २ ।। 

ये यन्ति प्राञ्चः पन्थानो य उ वोत्तरत आययुः । | 

ये चेमे सर्वे पन्थानस्तेभिर्नो यश आवह (स्वाहा) ।। ३ ।। 

यथा यन्ति प्रपदो यथा मासा अहर्जरम्‌ । 

एवं मा श्रीधातारः समवयन्तु सर्वतः (स्वाहा) ।। ४ ।। 

यथा समुद्रळं स्रवन्तीः समवयन्ति दिशो दिशः | 

एवं मा सखायो ब्रह्मचारिणः समवन्तु दिशो दिशः( स्वाहा.) || ५।। 

(म० ब्रा० २ ६, २.५) 

'इति' सूक्तान्तर्गतानां चतसृणामृचाम्‌ 'एकैकया' 'जुहुयात्‌' । स च 
होमः, 'ग्रामात्‌ प्राङ्‌ वा उदङ्‌ वा निष्क्रम्य' 'चतुष्पथे अग्निम्‌ उपसमाधाय 
तत्रैव कर्त्तव्य इति ।। १ || 


प्राङुत्क्रम्य वसुवन एधीत्यूदु्ध्वमुदीक्षमाणो देवजनेभ्यः ।। २ ।। 
तिर्यङ्ङितरजनेभ्योऽर्वाडवेक्षमाणः ।। ३ ।। अनपेक्षमाणः प्रत्येत्याक्षतान्‌ 
प्राश्‍्नीयादुपेतैरमात्यैः सह ।। ४ ।। 
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उसके बाद गृह में घूम कर रास्ते में किसी एक स्थान में ऊपर मुँह कर, 
देवताओं के लिये 'वसुवन एघि' मन्त्र का पाठ करे | पुनः पश्चिम मुख, या 
दक्षिणाभिमुख अर्थात्‌ घर के सम्मुख होने ही से टेढ़ा होना पड़ेगा, तभी तिरछे होते 
समय नीचे देखकर, अन्यान्य प्राणियों के लिये, पुनः इस मन्त्र का पाठ करे । 
अनन्तर पीछे न देख कर अपने स्थान पर आकर, उस समय उस स्थान में जो सब 
आत्मीय लोग उपस्थित हों, उन के साथ, होम से बची अक्षत आदि सामग्री का 
भोजन करें || २-४ ।। 


'उत्क्रम्य' उत्क्रमणं व्युत्क्रमणं विपरीतगमनं प्रतिगमनारम्भणमिति 
यावत्‌, तत्‌ कृत्वा तत्र पथ्येव यत्र कुत्रचित्‌ 'प्राङ्‌' प्राङ्मुखः, 'ऊदुर्ध्वम्‌' 
उपरि 'उदीक्षमाणः' देवजनेभ्यः’ देवगणानुदिश्य 'वसुवन एधि वसुवन एधि" 
वसुवन एधि ।। ६।। (म० ब्रा० २, ६, ६) - 'इति' मन्त्रं पठेत्‌ । ततः 
'तिर्यङ्‌' गृहगमनाय पश्चिमाभिमुखो दक्षिणाभिमुखो वा भवितुं तिरश्चीनः 
सन्‌, 'अर्वाङ' अध अवेक्षमाणः' इतरजनेभ्यः' देवातिरिक्तप्राणिगणानुदिश्य 
तमेव मन्त्रं पठेत्‌ | 'अनवेक्षमाणः' पश्चादवलोकनमकृत्वैव प्रत्येत्य’ स्वासं 
'उपेतैः' तदानीं तत्रोपस्थितैः 'अमात्यैः 'बन्धुवर्गैः 'सह' 'अक्षतान्‌' 
होमावशिष्टान्‌ 'प्राश्‍नीयात्‌ भुञ्जीत || २- ४।। 


स्वस्त्ययनम्‌ ।। ५ ।। वशङ्गमौ शांखश्चेति पृथगाहुती 
व्रीहियवहोमौ प्रयुञ्जीत ।। ६ ।। यस्यात्मनि प्रसादमिच्छेत्तस्मै 
नित्यप्रसोगः 11 ७ ।। 


उक्त श्रवणा और आग्रहायणी दोनों कमो के अवशिष्ट अक्षत बलि कर्म का 
फल-स्वस्त्ययन है, इसलिये जो लोग विशेष 'स्वस्त्ययन' चाहें, वे ही इसे करें || ५ ।। 


प्रसन्नता चाहने वाला मनुष्य 'वंशगमौ' मन्त्र से व्रीहिहोम और 'शंखश्च' 
मन्त्र से यव होम करे | जब तक उद्देश्य सिद्ध न हो, तब तक प्रतिदिन यही प्रयोग 
(अनुष्ठान) करे || ६ || ७ || 


उक्तेन श्रवणाग्रहायणी शेषाक्षतबलिकर्मणा 'स्वस्त्ययनं, फलं भवेत्‌' 
तथा च स्वस्त्ययनकाम एवास्याधिकारी || ५।। अथ प्रसादकामकर्म - 
'यस्य' जनस्य 'आत्मनि' स्वे प्रसादम्‌ 'इच्छेत्‌' 'तस्मै' तदुद्देशतः “वशङ्गमौ 
देवयानौ युवळं स्थो यथा युवयोः सर्वाणि भूतानि बशमायन्ति, एवं ममाऽसौ 
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वशमेतु (स्वाहा) ।। ७।। (म० ब्रा०, २, ६, ६) - शंखश्च मन आयुश्च 
देवयानौ युवळंस्थो यथा युवयोः सर्वाणि भूतानि वशमायन्ति एवं ममाऽसौ 
वशमेतु (स्वाहा) । | ८।। (म० ब्रा० २, ६, ८) - 'इति' आभ्यां मन्त्राभ्यां 
'ब्रीहियवहोमौ' व्रीहियव द्रव्यकहोमौ पृथगाहुती' विभिन्नद्रव्यहवनौ 
'प्रयुऊजीत' कुर्वीत । पृथगाहुतीत्युक्तया वशङ्गमाविति मन्त्रेण व्रीहिहोमः 
शंखश्चेति मन्त्रेण च यवहोम इति । नित्यप्रयोगः तत्प्रसादलाभपर्यन्तमहरह 
एवैषः प्रयोगः कर्त्तव्य इति || ६-७।। 


एकाक्षर्यायामर्द्धमासत्रते द्वे कर्मणी ।। ८।। पौर्णमास्यां रात्रौ 
खदिरशङ्कुशतं जुहुयादायुष्काम आयसान्‌ वधकामः || ६ - १०।। 


'आकूतिं देवी' आदि मन्त्र को 'एकाक्षरी मन्त्र कहते हैं । इस एकाक्षरी मन्त्र 
विषयक जो दो कर्म कहे जाने वाले हैं, उन्हीं दो कर्मो को 'अर्द्धमासव्रत' जानना 
चाहिए । अपनी या दूसरे की आयु बढ़ाने की कामना हो तो खैर की १०० कील 
(= लकड़ी) से होम करे और अपनी या दूसरे की आयु के हानि की इच्छा हो तो 
साधक लोहे के १०० कीलकों से होम करे । ये कर्म पूर्णिमा की रात में 'एकाक्षरी' 
मन्त्र से करे | इसको 'शंङ्कुशत' होम कहते हैं || ८- १०।। 


'एकाक्षर्यायाम्‌' “आकूतीं देवीं मनसा प्रपद्ये यज्ञस्य कातरळं सुहवा 
मे अस्तु । यस्यास्त एकमक्षरं परळं सहस्रा अयुतं च शाखास्तस्यै वाचे 
निहवे जुहोम्या मा वरो गच्छतु श्रीर्यशश्च (स्वाहा) ।। ६।। (म< ब्रा० २, 
६, ६)” इत्यस्यामृचि 'द्वे कर्मणी’ अनुपदवक्ष्यमाणे विद्येते, `ते च द्वे एव 
'अर्द्धमास्रते' वेदितव्ये || ८।। तत्र प्रथमं कर्म शंङ्कुशतहवनं नाम, च्च 
कामनाद्वयभेदात्‌ द्विविधम्‌, तद्‌ द्विविधमेवोपदिशति । स्वस्य अपरस्य वा 
'आयुष्कामः' पुरुषः 'खदिरशंकुशतं' खादिराणां शङ्कूनां कीलकानां शतं जुहुयात्‌, 
स्वस्य अपरास्य वा वधकामश्चेत्‌ 'आयसान्‌' लोहविकृतान्‌ शङ्कून्‌ शतं 
जुहुयादिति । कदेत्युच्यते, पौर्णमास्यां रात्रौ' इति || ६-१०।। 

अथ स्थण्डिलहोमः- 

अथापरम्‌ ।। ११।। प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा ग्रामान्निष्क्रम्य चतुष्पथे 


पर्वते वारण्यैः स्थण्डिलं प्रताप्यापोह्याङ्गारान्‌ मन्त्रं मनसानुद्रुत्य 
सर्पिरास्येन जुह्यात्‌ ।। १२।। 
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(पहले आठवें सूत्र में ही कहा गयो है कि 'एकाक्षरी' मन्त्र से दो कर्म सिद्ध 
होते हैं, उनमें से इसके पूर्व 'शङ्कुशत' होम कर्म कहा गया है ) अब 'स्थण्डिल होम' 
नामक द्वितीय कर्म कहा जाता है || ११ || 

गांव की वस्ती से पूर्व, या उत्तर जाकर किसी एक चौराहे, या पहाड़ पर 
जंगली कण्डे से एक स्थण्डिल (वेदी) अच्छी प्रकार तपा कर, उस अङ्गार आदि 
को हटाकर, इस 'एकाक्षरी' मन्त्र को मन ही मन शीघ्र पाठ कर अपने मुंह में घी 
लेकर उससे होम करे || १२ ।। 

यदुक्तं 'द्वे कर्मणी' - इति तत्र नवमदशमसूत्राभ्यां द्विविधं 
शङ्कुशत-हवनमुक्तम्‌ , 'अथ' क्रमप्राप्तम्‌ 'अपरम्‌' द्वितीयं कर्म 
स्थण्डिलहवनमिदमुपदिश्यते । अपि चात्रानि द्वैविध्यमस्ति || ११ || 

“ग्रामात्‌' स्ववासस्थानात्‌ 'प्राङ्‌ पूर्वाभिमुखः, 'उदङ्‌ वा” अथवा 
उत्तराभिमुखः “निष्क्रम्य, निर्गतो भूत्वा, “चतुष्पथे पर्वते वा' उपस्थितः सन्‌, 
'आरण्यैः गोमयैः” 'स्थण्डिलं' लोहपात्रं “प्रताप्य' प्रतप्तं कृत्वा, 'अङ्गारान्‌' 
गोमयकृतःन्‌ स्थण्डिलस्पृष्टान्‌ अपोह्य दूरीकृत्यः मन्त्र 
प्रकृतमेकाक्षरीनामकं 'मनसा' 'अनुद्रुत्य' द्रुतं पठित्वा तत्रैव प्रतप्ते स्थण्डिले 
'आस्येन' स्वमुखेन 'सर्पिः' धृतं जुहुयात्‌ ।। १२ ।। 

ज्वलन्त्यां द्वादशग्रामाः ।। १३ ।। धूमेत्र्यवराद्ध॑या ।। १४ ।। 
अमोघं कर्मेत्याचक्षते ।। १५ || 


आहुति के देते ही यदि शीघ्र ज्वाला उठे तो अनुष्ठाता को १२ ग्राम लाभ 
होंगे और यदि ज्वाला न हो धूम दीख पड़े तो तीन गाँव मिलेंगे । बूढ़े लोग इसे 
'अमोघ कर्म” कहते हैं । यह: भी “अर्द्धमासव्रत है” ।। १३- १५।। 


तादृशे होमे हुते 'ज्वलन्त्यां शिखायां यजमानस्य 'द्वादशग्रामाः 
लभ्याः ` भवेयुः; प्रज्वलनाभावेन धूमे सति त्र्यवरार्द्धयाः 
अवराद्धर्यशब्दोऽन्यूनवचनः अतो न्यूनतोऽपि त्रयो ग्रामाः भवेयुः, 
ज्वाजाधूंमयोः अल्पत्वबहुत्वाभ्यां लब्धव्यग्रामसङ्ख्यानामल्पत्वबहुत्वे । 
एवञ्चैतत्‌ सर्वथाप्यनिष्फलमिति ‘अमोघं कर्म' 'इति' नाम 'आचक्षते' वृद्धाः. । 
तदेतत्‌ 'स्थण्डिलहोम' - नाम एकाक्षर्या द्वितीयं कर्म ।। १३- १५।। 


अष्टमी कण्डिका] काम्यकर्माणि ५१६ 


स्थण्डिलहोमस्यैव प्रकारान्तरेण फलान्तरजनकत्वमुच्यते - 
वृत्त्यविच्छित्तिकामो हरितगोमयान्‌ सायं प्रातर्जुहुयात्‌ ।। १६।। 
जीविका का नाश न हो - ऐसी इच्छा वाला साधक जङ्गली गोबर से 


तप्त की हुई वेदी पर घी का होम न करके सायं और प्रातःकाल तात्कालिक गोबर 
को मुंह में रख कर उससे होम करे || १६ || 


यजमानः यदि 'वृत्त्यविच्छित्तिकामः' वृत्तिर्जीवनोपायः तस्य विच्छेदो 
न स्यात्‌ इत्येवं कामः स्यात्‌, तर्हि तत्रैव आरण्यगोमयैः प्रतप्ते स्थण्डिले 
सर्पिर्होमविनिमयतः 'हरितगोमयान्‌' सद्यो विसृष्टगोमयान्‌ तेनैव आस्येनैव 
'सायं' प्रातः’ 'जुहुयात्‌' इति समाप्तमेकाक्षरीकृत्यम्‌ || १६ || 


अथ पुण्यहोमः - 
त्रिरात्रोपोषितः पण्यहोमं जुहुयादिदमहमिमं विश्वकर्माणमिति 
वाससस्तन्तून्‌ गोर्वालानेवमितरेभ्यः पण्येभ्यः ।। १७ - २०।। 


व्यापार की उन्नति की इच्छा वाले मनुष्य को चाहिए की व्यापार के 
द्रव्य में से एक एक अंश लेकर, ( जैसे कपड़े के किनारे से सूत निकाल ले, गौ 
का व्यापार हो तो पूँछ से थोड़ा बाल लेकर) “इदमहमिमं'' आदि मन्त्र से होम 
करे || १७- २०।। 

काम्येषु कर्मसु त्रिरात्राभोजनं विहितम्‌ (प्रर ४ खं० ५ सू० ६) 
पण्यहोमोऽपि काम्यं कर्म, अत्रापि तत्‌ प्राप्तमिति विशेषं विधत्त; - 
त्रिरात्रोपोषितः उपवासस्तु अल्पभोजनं न त्वभोजनंमित्युक्तं पुरस्तात्‌ ( प्र० 
खं० ५ सू० १३-२६, प्र १ खं० ६ सू० १-८) 'पण्यहोमं' पण्यं 
विक्रय्यद्रव्यं, तस्मै होमः पण्यहोमस्तम्‌ | 


“इदमहमिमं विश्वकर्माणळं श्रीवत्समभिजुहोमि ( स्वाहा”) || १० || 
(म० ब्रा० २, ५, १०) 
“इति मन्त्रेण 'जुहुयात्‌' । कि जुहुयादिति होमद्रव्यं विधत्ते, - 'वाससः' 
वासः पण्यं चेत्‌ तस्य 'तन्तून्‌' दशासूत्राणि जुहुयात्‌ । गौः पण्यं चेत्‌, तस्य 'गोः' 
'बालान्‌ः पुच्छलोमानि जुहुयात्‌ । 'इतरेभ्यः' अजाविकादिभ्यः पण्येभ्योऽपि 'एवम्‌' 
एव एकदेशं लोमादिक-मुद्धृत्य जुहुयादित्येव || १७ - २०।। 
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अथ यशस्कामसहायकामयोः यजनीयप्रयोगौ - 


पूर्णहोमो यजनीयप्रयोग इन्द्रामवदादिति च यशस्कामः 
पूर्वाळं सहायकाम उत्तराम्‌ 11 २१- २२।। ८।। 


।। इति गोभिलगृह्यसूत्रस्य चतुर्थप्रपाठकस्य अष्टमी कण्डिका || ४। ८।। 
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“पूर्णहोमं यशसे जुहोमि" से होम करे और “इन्द्रामवदात्‌ से होम करे, ये 
दोनों होम “यजनीय प्रयोग” हैं । यश की इच्छा से प्रथम मन्त्र का और सहायता की 
इच्छा हो तो शेष मन्त्र का व्यवहार करे || २१-२२ || ८ || 


|| इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक के अष्टमी कण्डिका 
की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी 
व्याख्या पूर्ण हुई ।। ४। ८।। 


MF PO 


'पूर्णहोमः' - “पूर्णहोमं यशसे जुहोमि, योऽस्मै जुहोति वरमस्मै 
ददाति । वरं वृणे यशसा भामि लोके (स्वाहा) ।। ११ || 


(म० ब्रा० २, ६, ११) - इति होमः 


“इन्द्रामवदात्‌ तमो वः परस्तात्‌ | 
अहं वो ज्योतिर्मामभ्येत्‌ सर्वे (स्वाहा )” ।| १२।। (म० ब्रा० २, ६, १२) 


'इति' मन्त्रेण 'च' होमः 'यजनीयप्रयोगः' (प्र ४ खं० ५ सू० १२ ) 
बोध्यः । तत्र च 'यशस्कामः' चेत्‌ 'पूर्वाम्‌' क्र्चँ प्रयुञ्जीत 'सहायकामः' चेत्‌ 
'उत्तराम्‌' तऋ्चँ प्रयुञजीतेति || २१-२२ ।। ८।। 


।। इति गोभिलगृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठके अष्टमी कण्डिकाया 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृतासरला व्याख्या समाप्ता || ४ | ८।। 


प सोह त त 0 ता 


अथ चतुर्थप्रपाठकस्य 
नवमीकण्डिका 


पुरुषाधिपत्यकामोऽष्टरात्रमभुक्तवौ दुम्बरान्त्स्त्रुचमसेध्मा- 
नुपकल्पयित्वा प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा ग्रामान्निष्क्रम्य चतुष्पथेऽर्निमुप- 
समाधायाज्यमादित्यमभिमुखो जुहुयादन्नं वा एकच्छन्दस्यळं श्रीर्वा 
एषेति च 11 १ २।। 


बड़े पद के चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आठ रात भोजन न करे | 
इसी बीच में गूलर की लकड़ी का स्रुवा चमस और इध्म सङ्ग्रह कर सब को अपने 
साथ लेकर गांव के पूर्व उत्तर बाहर जाकर किसी चौराहे पर अग्निस्थापन कर "अन्नं 
वा” आदि मन्त्र से घी की आहुति देवे एवं उसी के बाद लगातार “श्रीर्वा एष” मन्त्र 
से दूसरी आहुति देवे || १-२ ।। 


पुरुषाणां सैनिकानां साधारणानां वानेकेषाम्‌ आधिपत्यं यदि 
कामयेत, तर्हि तेन अष्टरात्रमभोजनं कर्त्तव्यम्‌, तत्रैव चाष्टरात्रे, औदुम्बरान्‌' 
स्ञ्रुवादीन्‌ प्रकल्प्य तदष्टरात्रान्ते तान्‌ स्त्रुवादीन्‌ गृहीत्वा 'प्राड उदङ्‌ वा 
ग्रामात्‌ निष्क्रम्य' यं कञ्चिदपि चतुष्पथं प्राप्य तत्रैव ‘अग्निम्‌ उपसमाधाय' 
'आदित्यं द्युस्थम्‌ 'अभिमुखः' “सन्‌ अन्नं वा एकञ्छन्दस्यमन्नळं ह्येकं . 
भूतेभ्यच्छदयति (स्वाहा) ।। १३ ।। (म० ब्रा० २, ६, १३) इति मन्त्रेण 
'आज्यं जुह्टुयात्‌' । तत्‌ः “श्रीर्वा एषा यत्सत्वानो, विरोचनो मयि 
सत्त्वमवदधातु (स्वाहा )” ।। १४।। (म० ब्रा० २, ६, १४) 'इति' मन्त्रेण 
“च' पुनरपि आज्यमेव जुहुयादिति || १- २।। | 

अन्नस्य घृतमेवेति ग्रामे तृतीयं गोष्ठे पशुकामो विदूयमाने 
चीवरम्‌ 11 ३- ५।! 

ग्राम में वापस आकर “अन्नस्य घृतमेव” आदि मन्त्र से तृतीय आहुति देवे । 
यदि पूर्वोक्त व्यक्ति यह भी इच्छा करे कि मुझे बहुत पशु हों, तो उस तृतीय आहुति 
को गोशांला में देवे और यदि वह गोशाला गीली हो, तो वहां घी की तीसरी आहुति 
न करके, लोह चूर्ण का होम करें || ३-५ || 
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ततः 'ग्रामे' प्रत्यागत्य “अन्नस्य घृतमेवरसस्तेजः सम्पत्कामो 
जुहोमि (स्वाहा )” ।। १५ ।। (म० ब्र० २, ६, १५) 'इति' मन्त्रेण 'तृतीयाम्‌' 
आहुतिं जुहुयात्‌ आज्यस्यैव | स॒ च पुरुषाधिपत्य कामः पुरुषः यदि 
'पशुकामः' अपि तर्हि ग्रामे होतव्यां तामाहुतिं 'गोष्ठे' एव जुहुयात्‌ । तत्रापि 
तद्‌ गोष्ठं 'विदूयमानम्‌' आर्द्रं चेत्‌ तत्र 'विदूयमाने' गोष्ठे 'चीवरं' लौहचूर्णं 
जुहुयात्‌ नाज्यमिति || ३- ५।। 


प्रतिभयेऽध्वनि वस्त्रदशानां ग्रन्थीन्‌ बध्नीतोपेत्य वसनवतः 
स्वाहाकारान्ताभिः सहायानाञ्च स्वस्त्ययनम्‌ 11 ६-७ ।। 


यदि रास्ते में एकाएक भय आ पड़े तो झट सहगामी के पास हो कर 
पूर्वोक्त “अन्नं वा” इन तीन मन्त्रों से स्वाहाकारान्त जप करते हुए कपड़े के किनारे 
के सूत आदि बांधे । इससे उक्त व्यक्ति का भय तो दूर हो ही जायेगा, किन्तु उसके 
साथी पथिक का भी मङ्गल होगा || ६-७।। 


'अध्वनि' मार्गे 'प्रतिभये’ भयहेतौ उपस्थिते 'वसनवतः' सहचारिणो 
पान्थजनान्‌ 'उपेत्य' तत्समीपं गत्वा 'स्वाहाकारान्ताभिः' ताभिरेव “अन्नं वा” 
(म० ब्रा० २.६.१३- १५) इत्यादिभिस्तिसृभिः ऋग्भिः 'वस्त्रदशानां 
ग्रन्थीन्‌’ 'बध्नीत' । एतेन कर्मणा 'सहायानां' सहचारिणामपि पथिकानां 
'स्वस्त्ययनं' भवेत्‌, किम्पुनः भयप्राप्तस्यैकस्य तस्येति || ६--७।| 


अथ आचितसहस्रकामकर्म - 
आचितसहस्रकामोऽक्षतसक्त्वाहुतिसहस्रं जुहुयात्‌ ।। ८ ।। 


जो कोई सहस्र आचित (२५ मन अर्थात्‌ एक गाड़ी का बोझ ) की कामना 
करे वह तीनों मन्त्रों से अक्षत-सत्तू की एक हजार आहुति देवे || ८ || 


ताभिस्तिसृभिः ऋग्भिः स्वाहाकारान्ताभिरेव, एकैकाहुतिर्होतव्येति 
च ।।| ८ || 


पशुकामो वत्समिथुनयोः पुरीषाहुतिसहस्रं जुहुयात्‌ ।। ६।। 


यदि कोई कामना करे कि मुझे गौ आदि बड़े बड़े पशु हों, तो वह दो बछड़े 
के सूखे गोबर से उक्त तीन मन्त्र से एक हजार आहुति देवे || ६ ।। 
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पशून्‌ गवादीन्‌ कामयते यः पुरुषः, सः “वत्समिथुनयोःपुरीषाहुतिसहस्र 
जुहुयात्‌’ स्वाहाकारान्ताभिस्ताभिस्तिसृभिरेवर्ग्भिरिति || ६ ।| 

अथ क्षुद्रपशुकामकर्म - 

अविमिथुनयोः क्षुद्रपशुकामः 11 १० ।। 


यदि कोई चाहे कि मुझे भेड़ आदि छोटे छोटे पशु हों तो वह दो भेड़ के 
सूखे गोबर से उक्त तीन मन्त्रों से एक हजार आहुति देवे || १० ।। 


अविमिथुनयोः शुष्कः पुरीषैरिति, ताभिस्तिसृभिः स्वाहाकारान्ताभि- 
रिति च ।। १० || 


अथ वृत्त्यविच्छित्तिकामकर्म - 


वृत्त्यविच्छित्तिकामः कम्बूकान्‌ सायंप्रातर्जुहुयात्‌ क्षुधे 
क्षुत्पिपासाभ्याळं स्वाहेति 1। ११ ।। 


यदि किसी की कामना हो कि मेरी जीविका निरन्तर बनी रहे, वह प्रतिदिन 
सायं प्रातःकाल “क्षुधे... स्वाहा” से तुष की आहुति देवे ।| ११ || 


'कम्बूकान्‌' तुषान्‌; फलीकरणकक्वशानिति टीकान्तरम्‌ । अन्यद्‌ 
व्याख्यातमिवैव ।। ११ || 


अथ विषदोषनाशकामकर्म - 
मा भेषीर्नमरीष्यसीति विषवता दष्टमद्विरभ्युक्षन्‌ जपेत्‌ ।। १२।। 


विषधर साँप आदि के डसने पर, काटे हुए स्थान को धोकर 'मा भैषीर्न' 

आदि मन्त्र का जप करे | (इस मन्त्र से सब प्रकार के विष दूर होंगे ) || १२ || 
'विषवता' सर्पेण, वृश्चिकादिना वा 'दष्टं' स्थानम्‌ 'अद्विः अभ्युक्षन्‌' 
“मा भेषीर्न मरिष्यसि जरदष्टिर्भविष्यसि । 


रसं विषस्य नाविदमुग्रं फेनमिवास्यम्‌” ।। १८ || 
(म० ब्रा० २, ६, १८) इति मन्त्रं जपेत्‌ ।। १२ ।। 
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अथ स्नातकस्वस्त्ययनकर्म - 


तुरगोपायेति स्नातकः संवेशनवेलायां वैणवं दण्डमुप- 
निदधीत स्वस्त्ययनार्थम्‌ 11 १३ ।। 


तीनों प्रकार के स्नातक अपने अपने कल्याणार्थ, शयन काल में 
“तुरगोपाय” मन्त्र से बांस की एक छड़ी वा लाठी पास रकखें || १३ || 


स्नातकः कृतसमावर्तनो द्वितीयाश्रमाय उद्युक्तः 
'संवेशंनवेलायां' शयनसमये 'स्वस्त्ययनार्थम्‌' “तुरगोपाय मा नाथ 
गोपाय मा | अशास्तिभ्यो अरातिभ्यः स्वस्त्ययन मसि || १६।। (म० 
ब्रा० २, ६, १६ )” - 'इति' मन्त्रेण 'वैणवं दण्डं’ वंशयष्टिम्‌ “उप” समीपे 
स्वस्यैव 'निदधीत' स्थापयीत ।। १३।। 

अथ क्रिमिनाशकामकर्म - 


हतस्ते अत्रिणा क्रिमिरिति क्रिमिमन्तं देशमद्विरभ्युक्षन्‌ 
जपेत्‌ 11१४ ।। 


घाव, आदि में कीड़े पड़े हों तो उस स्थान को जल से धोकर "हतस्ते" 
आदि चार मन्त्रों को पढ़े इसी मन्त्र से सब स्थानों के कीड़े नष्ट हो जाएंगे || १४ || 


विशेष - अत्रि ऋषि ही ने सब से पहिले कृमिनाशक औषधि आविष्कार 
किया था, बाद में ज़मदग्नि, और फिर गौतम ऋषि ने || १४ || 


'क्रिमिमन्तं देशम्‌' व्रणादिकमथ उदरादिकञ्च 'अद्विः अभ्युक्षन्‌' - 
“हतस्ते अत्रिणा क्रिमिर्हतस्ते जमदग्निना । 

गोतमेन तिनीकृतोऽत्रैव त्वा क्रिमे ब्रह्मवद्यमवद्य || १ || 
भरद्वाजस्य मन्त्रेण सन्तिनोमि क्रिमे त्वा | 

क्रिमिळंह वक्त्रतोदिनं, क्रिमिमान्त्रानुचारिणम्‌ | 

क्रिमि द्विशीषमर्जुनं द्विशीर्षळंह चतुर्हनुम्‌ || २ || 

हतः क्रिमीणां क्षुद्रको हता माता हतः पिता | 

अथैषां भिन्नकः कुम्भो य एषां विषधानकः ।। ३ || 
क्रिमिमिन्द्रस्य बाहुभ्यामवाञ्चं पातयामसि । 

हताः क्रिमयः साशातिकाः सनीलमक्षिकाः || ४|| ७।। 
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(म० ब्रा० २, ७, १-४ )” 'इति' चतुऋचं सूक्त, 'जपेत्‌' । एतेनैव 
क्रिमिनाशो भवेदिति || १४।। 


पशूनाज्चेच्चिकीर्षेदपराहणे सीतालोष्ठमाहृत्य वैहायसीं 
निदध्यात्तस्य पूर्वोह्णे पाळंशुभिः परिकिरन्‌ जपेत्‌ ।। १५।। ६।। 


।। इति गोभिलगृह्यसूत्रस्य चतुर्थप्रपाठकस्य नवमी कण्डिका ।। ४। ६।। 


मत 0 0 


पशु आदि के कीड़ों को नाश के लिये दिन को दोपहर बाद हल जोतने 
से जो ढेला निकला हो, उसे लेकर मैदान में ऊपर को रक्खे, दूसरे दिन उस ढेले 
को फोड़ कर उसकी धूलि, जहाँ कीड़े पड़े हों, उस पर छीट कर ४ मन्त्रों को पढ़े । 
इससे सब कीड़े नष्ट हो जाएंगे ।। १५ || ६ || 


विशेष - भारद्वाज ऋषि के मन्त्र से आविष्कृत औषधि की सहायता से तीन 
प्रकार के कृमियों का इन्द्रयव से 'त्रिवृत नाम औषधि से नाश करता हूँ ।। १५ ।। 


।। इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक के नवमी कण्डिका 

की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी 

व्याख्या पूर्ण हुई ।। ४। ६।। 

के ———— 

तदेव क्रिमिनाशनं 'पशूनां' गृहपालितानां गवादीनां 'चिकीर्षेत्‌ चेत्‌' 
तर्हि 'अपराहणे’' काले 'सीतालोष्ठ' लाङ्गलोत्थं लोष्ठम्‌ 'आहृत्य' 
'वैहायसीं' दिशां 'निदध्यात्‌' अनावृते ऊर्ध्वे स्थापयेदिति यावत्‌ । ततो 
रात्रिप्रभाते 'पूर्वाहणे एव काले 'तस्य' लोष्ठस्य 'पांशुभिः रजोभिः पशोः 
क्रिमिमन्तं प्रदेशम्‌ 'परिकिरन्‌' तमेव सूक्तं, 'जपेत्‌'। एतेनैव पशूनां 
क्रिमिनाशो भवेदिति || १५ || ६ || 


।। इति गोभिलगृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठके नवमी कण्डिकाया 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृता सरला व्याख्या समाप्ता ।। ४ | ६।। 


MT SN NT आनक 


अथ चतुर्थप्रपाठकस्य 
दशमीकण्डिका 


अथार्हणाविधि 
अथ क्रमप्राप्तानामर्हणामन्त्राणां विनियोगं वक्तुमुपक्रमते - उत्तरत इति | 


उत्तरतो गां बध्वोपत्तिष्ठेरन्‌-“अर्हणात्‌ पुत्रवाससे”-ति ।। १।। 


( मं० ब्रा० १। ८। १) 


आचार्य प्रभृति अहर्णीय व्यक्ति के उत्तर भाग में गौ बाँधकर रक्खे और "अर्हणा 
पुत्र वाससा" मन्त्र से उन अर्हणीय व्यक्ति के आने पर उनका अनुमोदन करे || १|| 

उत्तरतः उत्तरस्यां दिशि । सार्वविभक्तिकस्तसिः (पा० ५। ४ | ४४ 
वा० ) अर्थात्‌ अर्हणप्रदेशस्य । “यत्रैनमर्हयिष्यन्तः स्युः" ( ४। १०। २ ) 
इत्युत्तरसूत्रात्‌ । गां स्त्री गवींम्‌ । धेनुरित्यादिमन्त्रलिङ्गात्‌ उपतिष्ठेरन्‌ | 
आराधयेयुः । उपात्तिष्ठतेर्देवपूजायामात्मनेपदविधानात्‌ | ( पा० १। ३ | २५ 
वा० ) अत्रदेवेत्युपलक्षणं पूज्यमात्रस्येति गामेव । के ? येऽ्हयिष्यन्तः स्युः | 
तथा च सर्वैरेव गृहस्थितैरर्हणीयार्हणार्थमप्रमत्तैर्भवितव्यमिति तात्पर्यार्थः | 


_ मुरारिमिश्रास्तु - 
अर्हणीयपरित्राणार्थमुपतिष्ठेरन्रित्युकत्वा वाजसनेयश्रुतिं 


“यत्र चार्हन्नागच्छति सर्वे गृह्या इतरे तत्र तथेह परित्रातो भवती“-ति । 
गृह्या यजमानदायादाः उपस्थानञ्चेदमूर्ध्वस्थितेनैव कार्यम्‌ | आचारात्‌ | 
न्याय्याच्च । नह्मर्हणीये ऊर्ध्वस्थिते स्वयमुपविश्यत इति युज्यते । इति || 
उपस्थानमन्त्रमाह-"अर्हणे' ति | यथा- 


“अर्हणा पुत्रवाससा धेज्जुरभवद्य मे । 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌” || १ || इति | 
अस्य उपस्थानमन्त्रस्यार्थः - य” या 'इयं' अर्हणार पूजा 


१. “ङ्यापोः संज्ञाच्छन्दसोर्बहुलम्‌” (पा० ६।३।६३) इति इस्वः | 

२. अर्ह्मते पूज्यतेऽनयेत्यर्थे “अर्हपूजायाम्‌” ( चु० उ० ) इत्यस्मात्‌ “ण्या-- 
प्तस्रन्थो युच्‌” (पा० ३।३।१०७ ) इति करणे युच्‌ । योरनादेशः ( पा० ७।१।१ ) 
स्त्रियां टाप्‌ (पा० ४।१।४) सुलोपः । पूजासम्पादिनी । 


Ap 
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साधनभूता । 'पुत्रवाससा* पुत्रवासानुगामिनी | 'मे मम । धेनुः 
सर्बार्थसाधिनी* 'अभवत्‌' भवति । 'सा' 'पयस्वती' प्रशस्तपयाः। 'नः' 
'अस्माकम्‌ । “मनोरथान्‌ इति शेषः* । उत्तरामुत्तरां 'समाम्‌'* उत्तरोत्तरवर्ष 
व्याप्य 'दुहाम्‌' दुग्धाम्‌ || १ || 

एवमर्हणीयेषूपतिष्ठमानेषु स खल्वयमर्हणीयः - 


“इदमहमिमां पद्यां विराजमन्नाद्यायाधितिष्ठामि” - इति 
प्रतितिष्ठमानो जपेत्‌ ।। २ ।। (मं० ब्रा० २। ८। २) 


जिस स्थान में इन “अर्हणीय'' व्यक्ति की पूजा करने के लिये शिष्य आदि 
की इच्छा हो, ( एवं जिस समय अर्चना करनी सम्भव हो, ) वहीं अर्हणीय व्यक्ति 
खड़ा होकर “इदमहमिमां” आदि मन्त्र पढ़े ।। २ ।। 


प्रतितिष्ठमानः । ऊर्ध्वस्तिष्ठन्‌ “इदमहमि” ति मन्त्रं जपेत्‌ । 
अर्थाज्जपानन्तरमासन* उपविशेत्‌ । अर्हणीय इत्यर्थात्‌ । समस्तमन्त्राम्नानं 


१. पुत्रवासं प्रति सीदति गच्छतीति षट्लधातोर्गत्यर्थात्‌ (भ्वा० प०) 
“अन्येष्वपि दृश्यते” (पा० ३।२।१०१) इति डप्रत्यये टिलोपः । (पा० 
६।४।१४३) नवप्रसूतत्वात्‌ । 

२. दधातेर्धारणपोषणार्थस्य (जु० उ० ) “धेन्वादयश्चे”ति मुकुटेन निपातितः 

३. प्रशंसायामत्र मलुप्‌ । (पा० ५। २। ६४) मस्य च वः । (पा० ८। 
२। ६) तथा चोक्तम्‌ - “भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 

सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः" ।। इति । 

४. “सम्बन्धिशब्दः सम्बन्धिनमाक्षिपती”ति न्यायात्‌ । 

५. अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । (पा० २। ३। ५) “संवत्सरोवत्सरोऽब्दाहाय- 
नोऽस्त्रीशरत्समाः” इत्यमरः । यद्यपि समाशब्दो नित्यबहुवचनान्ततया कोशे 
पठ्यते तथापि “समां समां विजायते” (पा० ५। ३। २२) इति पाणिनिनैक- 
वचनान्तोऽपि स्मृतः । श्रुतश्चात्राऽपि । 

६. “लोपस्त आत्मने पदेषु'' (पा० ७। १। ४१) इति तलोपः । 

७. इदमासनमधितिष्ठामतिमन्त्रलिंगात्‌ । उपवेशनञ्चेदम्प्राङ्‌ मुखत्वन्तत एव । 
साम्मुख्याय । विवाहांगेऽर्हणे तथोक्तत्वाच्च। (२। १। १७) अत्र “पूज्यपूजकयोर्मध्ये 
प्राची -ति तन्त्रान्तरसंवादात्‌ प्रत्यङ्मुखता दातुर्न दोषायेत्यवगन्तव्यम्‌ । 
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स्वनामाध्याहार प्रतिषेधार्थम्‌ । “अकर्मकाच्च” (पा०१।३। २६) 


इत्यात्मनेपदम्‌ । 

मन्त्रार्थस्तु - अर्हणीयो वदति - 'अहम्‌' 'इदम्‌' आसनम्‌ । 'इमां' 
च 'पद्याम्‌' पादार्हाम्‌ ।' कथम्भूताम्‌ ? 'विराजम्‌' विराजमानाम्‌ । 
किवृबन्तमेतत्‌ । अन्नञ्च तदाद्यमदनीयञ्चेति कर्म्मधारयः । यद्वा - 
अन्नाद्याय-२ अन्नादौ भवाय सुखाय । 'अधितिष्ठामि' आक्रामामि || २।। 


कुत्र प्रतितिष्ठमानो जपेदित्यपेक्षायामाह - 


यत्रैनमर्हयिष्यन्तः स्युः 11 ३ ।। 

जिस स्थान में इन “अर्हणीय” व्यक्ति की पूजा करने के लिये शिष्य आदि 
की इच्छा हो, ( वहीं अर्हणीय व्यक्ति को खड़ा होकर “इदमहमिमां” आदि मन्त्र पढ़ना 
चाहिए )।। ३।। 

यत्र-यस्मिन्प्रदेशे । एनम्‌ अर्हणीयम्‌ । अर्हयिष्यन्तः | 
अर्हयितुमिच्छन्तः | अर्हणकर्तारः उपस्थिताः । स्युर्भवियुः । तत्रेत्यर्थः ।। ३।। 


यदा वाऽर्हयेयुः 11 ४ ।। 

जिस समय अर्चना करनी सम्भव हो, उसी समय ( अर्हणीय व्यक्ति खड़ा 
होकर “इदमहमिमां” आदि ) मन्त्र पढ़े || ४।। 

यदा - यस्मिन्काले । अर्हयेयुः-अर्हणं कर्त्तुमारभेरन्नित्यर्थः । अत्र 
वाकार: समुच्चय इति मुरारि मिश्राः? || ४ || 


अथेदानीमर्हणाविधिविवक्षयेदमाह - 
विष्टरपाद्यार्घ्याचमनीयमधुपर्कानेकँकशस्त्रर्वेदयेरन्‌ 11 ५ ।। 


१. पादवदृध्रीमिति गुणविष्णुः | “पादार्घाभ्यां च“ ( पा० ५। ४।'२५) 
इति तादर्थ्ये यत्प्रत्ययः । 

२. अत्र “भवेच्छन्दसि” (पा० ४। ४। ११०) इति यत्प्रत्ययः । 

३. तथा चास्य गतेनाभिसम्बन्धः । तदा वा प्रतितिष्ठमानो जपेदिति । 
न तु अर्हणकर्तृषु कार्यान्तरव्यग्रेषु प्रत्युपस्थानमेवेति । चन्द्रकान्तस्तुवा शब्दस्तु 
शब्दार्थे । यदा पुनरेनमर्हयेयुस्तदा विष्टरादीनि वेदयेरन्नित्यानागतेनाभिसम्बन्ध 
इत्यर्थं मतान्तरेण वर्णयाञ्चकार । 
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विष्टर, पाद्य अघुर्य, आचमनीय और मधुपर्क खाने की वस्तु ये पाँच वस्तू 
लावे इनमें से एक एक करके तीन-तीन बार निवेदन करे ||५॥ ह. 


विष्टरः - पूर्वोक्तः । “वृक्षासनयोर्विष्टरः^” (पा० .८। ३।६३) 
इत्यासनार्थे निपातितः । पाद्यं - पादार्थमुदकम्‌' । एवंमर्घ्यम्‌ 
“पादार्घाभ्याञ्च'' (पाठ ५। ४। २५) - इति तादर्थ्ये यत प्रत्ययः । 
तदेतद्दधितण्डुलपुष्पयुक्तमुदकम्‌ । तथा च गृह्यासङ्ग्रहे कात्यायनः || 

“दध्यक्षतं सुमनस आप एतच्चतुष्टयम्‌ । 
अर्घ्यमेतत्प्रदातव्यं गृह्येऽर्ध्यार्हाः स्मृतास्तु ये ।।'इति | 
अत्र “तेभ्य इति शेषः । एतच्च न पात्रानवस्थितम्‌, न चैकेन 
पाणिना गृह्णीयात्‌ । 
“'कांस्येनैवार्हणीयस्य* निनयेदर्घ्यमञ्जलौ |” 

१. अत्र दर्भसंख्यानियमो नादृतः । छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनेन “दर्भ- 
संख्या न विहिता । विष्टरास्तरणेष्वपी”ति तदुक्तेः । गृह्यासङ्ग्रहे तु “पञ्चाशद्विः 
कुशैर्ब्रह्मा तदर्द्धेन तु विष्टरः” इत्युक्तपूर्व द्रष्टव्यम्‌ । एवम्‌ अगिरसापि | तदनयो- 
विकल्पः । अत एव भट्टनारायणः स्वभाष्ये “सम्भवे पञ्चाशदर्द्धेरसम्भवे पुनरपरि- 
मितैरपि कुशैर्विष्टरो भवती“त्युक्तवान्‌ । अत्र कुशैरित्युपलक्षणम्‌ । कुशपत्रैरपि । 
अत एव पद्धतिकृतोऽपि तथैव लिखन्ति । अयन्तार्णः पार्णोपीति स्मृत्यन्तरावगत- 
मित्यवोचाम । 

२. तदेतद्विवृतमुखतेजसबृहत्पात्रस्थं, यतोऽञजलिनाऽपआदातुं शक्यते | तथा 
च वीरपद्धतिः । “ततो भाजनस्था श्रप उपनीय पाद्याः३ इति न्ञिरन्यैरुक्ते ॐ पाद्याः 
प्रतिगृह्यतामिति यजमानेनोक्ते ॐयतो देवीः..... रागच्छतु” इतिभाजने अप:प्रेक्षतो 
“ततस्ताभ्योऽञजलिं गृहीत्वे” ति।। अत्र पाद्याः इति अप्सम्बन्धात्स्त्रीबहुवचनम्‌ । 
“अपःप्रेक्षते"-* इति सूत्रदर्शनात्‌ । एवमेव भवदेवभट्टादयोऽपि । अत एव गृह्यान्तरवत्‌ 
पाद्यमित्यसमस्तमिह सूत्रितम्‌ । 

३. कांस्यपदमत्र प्रशस्तपात्रमात्रपरम्‌ ।“सा तस्यै प्रददौ कांस्यं सपिधानं 
हिरण्मयम्‌ इति विराटपर्व (भा० ) दर्शनेन तथा निर्णयात्‌ । सा - सुदेष्णा । तस्यै 
-सैन्भ्रयै । अत एव पद्धतिरपि जलादियुक्तं पात्रं गृहीत्वेति - इति मुरारिः | विवाहे तु 
शंखस्थ दूर्वाक्षत जलफलचन्दनयुतार्घपात्रं गृहीत्वेति वीरेशवरादयो लिखन्ति । तत्रार्हणीयस्य 
विष्णुरूपत्वाभिधानमत्रमूलम्‌ । विष्णोश्चार्घ्यं शंड्खेनैव भवतीति निर्विवादम्‌ । 
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इति कात्यायनवचनात्‌ । आचमनीयम्‌-आचमनार्थमुदकम्‌' 
“वृद्धाच्छ:* (पा० ४ | २। ११४) इति छस्तस्येयादेशः | (पा० ७। १। २) 
मधुपर्कश्च “साक्षतं सुमनोयुक्तमुदक॑ दधिसंयुतम्‌ । अर्घान्‌ - 
“दधिमधुभ्याञ्च मधुपर्को विधीयते” इति छन्दोगपरिशिष्टोक्ते: | तत्र चकारो 
वस्त्वन्तरसमुच्चायक: । तथा च दधिमधुयुक्तमुदकम्‌ । दधिमधुघृतं वा । 
दधिमधुदुर्धं वार मधुपर्कः | स्मृतिः - 
“सर्पिषा मधुना दध्ना चार्घ्यार्हानर्हयेत्सदा । 
दधिक्षौद्रपयोभिर्वा मधुदध्युदकेन वा ।।'इति । 
ऐच्छिकोऽत्र विकल्पो व्यवस्थापकाभावात्‌ । गृह्यासङ्ग्रहे - 
“कांस्ये त्रितयमादाय कांस्येन: परिबृंहितम्‌ । 
परिग्रहेषु देयं स्यान्मधुपर्क इति ध्रुवम्‌ ।।'इति । 
परिबृंहितं-संवृतमाच्छादितमिति यावत्‌ । | ऋष्यश्वृंग:- 
“कांस्यापिधानं कांस्यस्थं मधुपर्क समर्पयेत्‌ ।। इति | 
पिधानपात्रमत्राधारपात्रापेक्षया बृहत्कार्षम्‌ - “वर्षीयसा पात्रेण पिहितम्‌" 
-इत्याश्वलायनगृह्यात्‌ | दध्यादिकञ्च तुल्यपरिमाणं ग्राह्यम्‌ | “समंस्याद- 
श्रुतत्वात्‌” {जै० सू० १०। ३। १३ ) इति न्यायात्‌ | केचित्तु- 
“आज्यमेकपल ग्राह्यं दध्नस्त्रिपलमेव च । 
मधुनः पलमेकं तु मधुपर्क: स उच्यते ||" 


१. अत्र कालिकापुराणम्‌ - 
“दद्यादाचमनीयं तु सुगन्धिसलिलैः शुभैः । 
कर्पूरवासितैर्वापि कृष्णागुरुविधूपितैः || 
यथातथासुगन्धैर्वा प्रसन्नैः फेनवर्जितैः । 
तत्तैजसेन पात्रेण शंखेनापि प्रदापयेदि"-ति । 
“केवलं तोयमात्रेण तद्वा दद्यान्नमिश्रितम्‌ । 
दासितं तु सुगन्धाद्यैः कर्त्तव्यं यदि लभ्यते ।।” इति च । 
प्रदापयेत्‌ - प्रदद्यात्‌ । शंखेनेति विष्णुपूजाविषयम्‌ | इति द्रष्टव्यम्‌ ।। 
२. अत्र तुरीयभेदं मधुपर्कस्य कृतान्ने मधु चेति व्याचक्षते । न तत्र 
कांस्यापेक्षा ।। एवं मधुपर्कस्यापीति || 
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इति मैत्रावरुणीयशाखापरिशिष्टोक्तं परिमाणमत्रापि ग्राह्ममित्याहुः । 
"तानेतान्‌ विष्टरादीन्मधुपर्कान्तान्‌ पञ्चद्रव्यविशेषान्‌ । एकैकशः । प्रत्येकं, 
त्रिः । त्रिरुच्चार्य । वैदयेरन्‌-ज्ञापयेयुररहयितुरात्मीयाः' ततश्चार्हयिता द्रव्यमुक्त्वार 
“प्रतिगृह्यतामि" ति सर्वत्र सकृद्वाक्यशेषं कुर्यादित्यर्थः ।| ५ || 


या ओषधीः”-- इत्युदञ्चं विष्टरमास्तीर्थ्याध्युपविशेत्‌ ।। ६।। 
__ (मं० ब्रा० २। ८। ३-४) 


अर्हणीय व्यक्ति विष्टरः पाकर “या ओषधी:” इन दो मन्त्रों का पाठ कर 
उत्तराग्र आसन पर बैठे ।। ६ ।। 


“या ओषधीरि-'ति-अनया ऋचा उदञ्चम्‌-उत्तराग्रमर्हयित्रा 
प्रदत्तं विष्टरमास्तीर्यं आस्तरणञ्चासनेऽधः । “ता मंह्यमस्मिन्नासने" 
इतिमन्त्रलिङ्गात्‌ । अधि-तदुपरि । उपविशेत्‌ अर्थादर्हणीयः । 
अत्रोपवेशनस्य पूर्वत एव सिद्धत्वादधःकरणरूपविष्टरस्यास्तरणेऽयं मन्त्रो 
विनियुक्त इति व्याख्यातारः ।| ६।। 


द्वौ चेत्पृथगृग्भ्याम्‌ ।। ७।। 
यदि पूजा करने वाला दो विष्टर देवे तो, पूर्वोक्त दो मन्त्रों में से एक-एक 
को पढ़कर इन दो विष्टरों को देवे ।। ७ ।। 


आस्तीर्याध्युपविशेदित्यनुवर्ततते । चेद्यदि । द्वौ विष्टरावर्हयित्रा 
प्रदत्तौ स्यातां तदा पृथक्‌-नाना ऋग्भ्याम्‌ । “या ओषधीरि" 


१. नत्वर्हयिता । बहुवचननिर्देशात्‌ । अत्र मुरारिमिश्राः । “सूत्रे बहुवचन- 
निर्देशाद्विष्टरादिनिवेदनकर्तृनियमालाभात्तन्नियामकं “पारक्यमविरोधि यदि"-ति। 
न्यायेन “अन्यस्त्रिस्त्रिःप्राह विष्टरादीनी”-ति पारस्करगृह्यमेव । अतएव कौमुद्यादौ 
ज्ञापयेयुरिति बहुवचनेनानियतकर्तृकत्वं दर्शयित्वा प्रतिगृह्यतामिति सकृद्वाक्यशेषं 
कुर्यात्‌ । इत्ये कवचनेनात्र नियतकर्तृत्वन्दर्शितम्‌ । इति | एवञ्च विष्टरादिनिवेदन- 
मन्यकर्तृकमेवेति तात्पर्यगत्या पद्धतिकृतोवीरेशवरादयः । तदुक्त त्रिरन्यैरुक्त इति।। 

२. विष्टरादिष्वन्यतमम्‌ ।। | 
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_ त्येताभ्याम्‌' । अत्र चेदिति वचनान्नातीव द्वयोरावश्यकत्वमिति प्रतीयते । 
तथा च च ऋचौ - 
“या ओषधीस्सोमराज्ञीर्बही:शातवि चक्षणाः । 
ता मह्यमस्मिन्नासने अच्छिद्रा: शर्म यच्छत || ३।। 
या ओषधीः सोमराज्ञीर्विष्ठिताः पृथिवीमनु । 
ता मह्ममस्मिन्पादयोरच्छिद्राः शर्म यच्छत ।। ४ | | 
इति । अनयोरर्थः । हे 'ओषधीः' ओषध्यः  ! “या: यूयं 'सोमराज्ञीः' 
सोमराज्ञयःः । सोमश्चन्द्रो राजा यासां ताः । 'बहीः' बहुप्रकाराः | 
'शतविचक्षणयाः' शतं विचक्षणानि मुखानि यासां ताः शतविचक्षणाः 
शतमुख्यः । 'ताः' यूयम्‌ 'मह्यम्‌' 'अस्मिन्नासने' “उपविष्टाये” -ति शेषः | 
'शर्म' सुखम्‌* । यच्छत' दत्तः किम्भूताः? 'अच्छिद्राः निरन्तराः || ३।। 
हे 'ओषधी ओषध्य: ! “याः' यूयं 'सोमराज्ञीः सोमराज्ञयः | 
उक्तवदर्थः । 'पृथिवीमनु'* पृथिव्यां “विष्ठिताः विशेषेण" स्थिताः । 'ता' यूयम्‌ 
“मह्यम्‌' 'अस्मिन्‌' द्वितीयविष्टरे | 'पादयोः' "अधस्तान्निहिते' इति शेषः | 
'अच्छिद्राः' निरन्तराः सत्यः 'शर्म्भ' सुखम्‌ 'यच्छत' दत्त || ४।। इति ।। ७।। 


१. अत्र मन्त्रवर्णे द्वितीयपादयोर्भेदः सर्वथा । तृतीययोस्तु | आसने । 
पादयोरिति क्रमेण भेदः पठयते | समानमन्यत्‌ | अत्र पृथक्‌ -इति करणान्निवेदनं 
युगपदवगम्यत इति चन्द्रकान्तः । 

२. अत्र “वाच्छन्दसी” ति ( पा० ६। १। १०६ ) वा पूर्वसवर्णदीर्घ: | 
एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ | ` 

३. अत्र “अन उपधालोपिन०” ( पा० ४। १। १८ ) इति वा डीष्‌ । 
“अल्लोपोऽनः” ( पा० ४। ६। १३४ ) इत्युपधानोलोपः ।। 

४. ”शर्म्म-शात-सुखानि चे” -त्यमरः || 

५. “दाण्‌ दाने” ( भ्वा० प० ) लोट्‌ । मध्यम० पुरुष बहुवचने शपि 
“पाघ्राघ्मे०” ( पा० ७, ३। ७८ ) - त्यादिना यच्छादेशः |। 

६. अत्र “अनुर्लक्षणे” (पा० १।४। ८४) इत्यनोः कर्म्मप्रवचनीयस्य योगे 
(पा० २। ३। ८.) द्वितीया ।। 


७. अत्र “उपसर्गात्सुनोती” - (पा० ८।३। ६५) - त्यादिना षत्वम्‌ || 
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तत्किं द्वितीयमपि विष्टरमासन एव देयमित्यपेक्षायामाह - 
पादयोरन्यम्‌ 11 ८ ।। 

एक विष्टर आसन पर डाले, दूसरा दोनों पैर के नीचे रक्खे ।। ८ ।| 
अत्र-“अधस्ताद्‌"-इति शेषः | अन्यम्‌ अपरम्‌ । द्वितीयं विष्टरम्‌ || ८ || 
“यतो देवीः” इत्यपः प्रेक्षते ।। ६ ।। (मं० ब्रा० २।८। ५) 


पूजा करने वाले से, पैर धोने के लिए जल दिये जाने पर उस जल को 
“यतो देवी” आदि मन्त्र से मान्य व्यक्ति निरीक्षण करे || ६ || 

प्रकृतत्वादर्हणीयः । अपः । पादप्रक्षालनार्थं भाजनस्थमुदकम्‌ । मन्त्रस्तु 

“यतो देवीः प्रतिपश्याम्यापस्ततो मा राद्धिरागच्छतु ||” ५।। इति । 

अस्यार्थः - हे 'आपः !' वृष्ट्युपगताः । अहम्‌ 'यतः' 
यस्मात्सूर्यात्प्रतिप्रसूता युष्मान्‌ 'देवी:" तद्रूपाः । प्रतिपश्यामि । 
आलोचयामि । 'तत्‌ः' तस्मात्सूर्यात्‌ । 'मा' मां प्रति' राद्धिः संसिद्धिः । 
'आगच्छलु' | भवतु ।। २।। इति ।। ५।। 

ततस्ताभ्योऽञजलिं? गृहीत्वाऽर्हणीयः - 

“सव्यं पादमवनेनिजे” इति सव्यं पादं प्रक्षालयेत्‌ । 
“दक्षिणं पादमवनेनिजे” इति दक्षिणं पादं प्रक्षालयेत्‌ 1। १०।। 

(मं० ब्रा० २। ८ । ६, ७) 


१. “पुंयोगो दाम्पत्य एवेति न नियमस्तेन गोपस्य कन्याऽपि गोपी“ति 
वृत्तिकृतः प्राहुः । तेनात्र जन्यजनकभावलक्षणे पुंयोगे डीष्‌ ।“अग्नौ दत्ताऽऽहुतिः 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिरि” तिस्मरणादादित्यप्रसूता आपो 
देव्योऽभिहिताः । 

२. “राधसाधसंसिद्धौ” (स्वा०प०) भावे क्तिन्‌ । मन्त्रब्राह्मणभाष्ये तु धिः 
धृतिशीलो यजमानः । मारात्‌-विघ्नात्‌। आगच्छतु । विघ्नानुत्सृज्यैलु । इतिव्याख्या-- 
नन्नातिरमणीयम्‌ । गुणविष्णुस्तु मात्ऋद्धिरिति पठित्वा ऋद्धिः समृद्धिर्मा मागच्छत्वि- 
त्याशास्तेऽर्घ्य इत्याह ।। 

३. अञ्जल्यवच्छिन्नमुदकम्‌ । 


गोभिलगृह्यसूत्रे प्रपाठके 
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अनन्तर वह मान्य व्यक्ति थोडा जल लेकर “सव्यं पादमवनेनिजे” आदि मन्त्र से 
वायां पैर धोवे और उस के बाद “दक्षिणपादमवनेनिजे” मन्त्र से दहिना पैर धोवे || १०।। 

सव्यम्‌ - वामम्‌ । “वामं शरीरं सव्यं स्यादपसव्यं तु दक्षिणम्‌'' 
इत्यमरः । प्रक्षालयेदिति क्रियाभ्यासः निर्देशक्रमेणैव पादप्रक्षालनार्थः । यथा 
चान्यत्रापि स्मर्यते — 

“पादं प्रक्षालयेद्विप्रो दक्षिणं प्रथमं सदा | 
शूद्रस्तु वामं प्रथमं, सामवेदी, तथा वधूः || इति | 

“सामगः क्षालयेत्सव्यपादमन्यश्च दक्षिणम्‌ ||” इति चैवमादि । 
पूर्वत्र विप्र इति क्षत्रियवैश्ययोरप्युपलक्षणम्‌ । एवमप परत्रान्य इति || 
“तेनोदकेनेति शेषः” । मन्त्रौ यथा - 

“स॒व्यं पादमवनेनिजेऽस्मिन्नाष्ट्रे श्रियं दघे” ।। ६।। इति | 

“दक्षिणं पादमवनेनिजेऽस्मिन्नाष्ट्रे श्रियमावेशयामि || ७।। इति च। 

अनयोरः .- अहं 'सव्यं' वामं 'पादं चरणम्‌ । 'अवनेनिजे' 
शोधयामिः । (प्रक्षालयामि ) 'अस्मिन्‌' रराष्ट्रे? देशे (यत्राहं वर्ते) 'श्रियं 
लक्ष्मीं 'दधे' स्थापयामि।। ६।। इति।। 'आवेशयामि' आदधामि | 
स्थापयामि | | ७।। इति || १०।। 

ततः -पुनरुदकाञ्जलिं गृहीत्वा - 

“पूर्वमन्यमपरमन्यमि"-त्युभौ शेषेण ।। ११।। 

( मं० ब्रा० २।८। ८ ) 

बाकी जल से “पूर्वमन्य” आदि मंत्र से दोनों पैर एक साथ धोवे ।। ११।। 

शेषेण-अवशिष्टोदकेन । उभौ-पादौ । संहतीकृत्यः। 
पूर्वमन्यमि"ति मन्त्रेण । प्रक्षालयेदित्यनुवर्त्तते । अर्हणीय एव । मन्त्रस्तु- 

१. “निजिरशौचपोषणयोः” (जु० उ०) लंट्‌ । 

२. “राष्ट्र स्यादुपवर्तने” इति मेदिनी | “देशविषयौ तूपवर्त्तनमि” तिचामरः । 

३. पूर्वमन्यमित्युभौ शेशेणेति वक्तव्ये गुरुकरणेनैतत्प्रज्ञाप्यते । मन्त्र 
पूर्वशब्दोऽग्रिमवचनः | अपरशब्दश्चपश्चाद्दचनः । तथाचाग्रिम प्रक्षालितमन्यं 


सव्यं, पश्चात्प्रक्षालितमन्यं दक्षिणमित्युभौ पादौ युगपदवनेनिजे | प्रक्षालयामीति 
मन्त्राथपर्यवसानात्‌ । वीरपद्धतावप्येवमेव पठ्यते । 


दशमी कण्डिका] अर्हणाविधिः ५३५ 


“पूर्वमपरमन्यमुभौ पादाववनेनिजे राष्ट्रस्यास्याद्धर्या अभयस्याव- 
रुद्धयै' इति । 
अस्यार्थः - अहं पूर्व प्रथमम्‌ । 'अन्यं' सव्यम्‌ अपर पश्चात्‌ 
'अन्यं' दक्षिणम्‌ एवमेतौ 'उभौ पादौ' 'अवनेनिजे' प्रक्षालयामि । अस्य' 
'राष्ट्रस्य' देशस्य 'ऋद्धयै' वृद्ध्यर्थम्‌ । ‘अभयस्य’ भयाभावस्य 'अवरुद्धचै' 
परिग्रहाय || ११ || 
“अन्नस्य राष्ट्रिरसी”” - त्यर्घ्यं प्रतिगृणीयात्‌ ।। १२।। 
(मं० ब्रा० २।८।६) 


“अन्नस्य राष्ट्रिसि” आदि मन्त्र से मान्य व्यक्ति अर्हयिता का दिया अर्घ्य 
ग्रहण करे || १२ || 


अर्ध्य-यथोक्तलक्षणम्‌ । "अन्नस्य राष्ट्रिरसी” - ति मन्त्रेण | 
'प्रतिगृ्टणीयादिति यजमानहस्तादर्घ्यमादाय स्तोकं जलं शिरसि निदध्या- 
दित्यर्थः । बीरपद्धतिरप्येवम्‌ । मन्त्रोयथा - 

“अन्नस्य राष्ट्रिरसि राष्ट्रिस्ते भूयासम्‌ ।। §।। इति। 

अस्यार्थः | हे अर्घ्य | जलरूप ! त्वम्‌ अत्रस्य व्रीह्यादेः । 'राष्ट्रि' 
दीप्तिः | 'असि' - भवसि । अहमपि 'ते' तव (प्रसादात्‌) ररष्ट्रिः दीप्तिमान्‌ 
'भूयासम्‌' भवेयम्‌ । इत्याशंसायां लिङ्गः || ६।। इति || १२।। 

“यशोऽसी”-त्याचमनीयमाचामेत्‌ ।। १३।। (मं० ब्रा० २।८। १० ) 


अनन्तर पूजक से आचमनीय जल पाने पर उस जल से "यशोऽसि" मन्त्र 
से, पूर्वोक्त आचमन विधि के अनुसार, आचमन करे || १३ || 

आचमनीयम्‌ - आचमनार्थमुपकल्पितमुदकम्‌ गोकर्णाकृतिदक्षिणहस्ते 
“नाशब्दमनवस्त्रा (१-१-२) वमि"-ति यथोक्तेन विधिना “यसोऽसी"-ति 
मन्त्रेणाचामेदर्हणीयः | मन्त्रो यथा - | 

१. आयादेशे यलोपः । ( पा० ८। ३। १६ ) “पूर्वत्रासिद्धम्‌” (पा० ८। 
२। १) इति तस्यासिद्धत्वान्नदीर्घः । 

२. “राजृदीप्तौ'' (भ्वा० आ०) त्रिन्‌ बाहुलकात्करणे | (पा० ३। 
31१) जस्य षत्वम्‌ (पा० ८।२।३६) ष्टुत्वम्‌ । 

३. कर्त्रर्यत्रत्रिन्‌ । 


५३६ गोमिलगृह्यसूत्रे [ ४ प्रपाठके 


“यशोऽसि यशो मयि धेहि” ।। १०।। इति । 
अस्यार्थः ~ हे आचमनीय ! यतस्त्वं 'यशोऽसि' कीर्त्तिरूपं भवसि | 
अतः 'मयि' विषये 'यशो धेहि’ मां यशस्विनं कुर्विति || १०।। 


तदेतदाचमनं सकृन्मन्त्रेण । द्विस्तूष्णीमेवेति त्र्रिः। 
“एकक्रियायामावृत्तौ सकृन्मन्त्रान्वय' इति वचनात्‌ । तत 
इन्द्रियाण्युपस्पृशेत्‌ । 


“त्रिराचामेदपः पूर्व द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ । 
खानि चैवस्पृशेदद्विः'-इत्येवं मनुनाऽचमनविधानात्‌ | 
खानीन्द्रियाणि | “खमिन्द्रिये खमाकाशे” इत्यभिधानात्‌ ।। १३।। 
“यशसो यशो5सी” - ति मधुपर्क्क प्रतिगृणीयात्‌ ।। १४ || 
(मं० ब्रा० २। ८ । १२) 
तब अर्हयिता से 'मधुपर्क' दिये जाने पर मान्य व्यक्ति “यशसो” इत्यादि 
मन्त्र पढ़ कर उसे ग्रहण करे || १४ || 


मधुपर्कम्‌ - उक्तलक्षणम्‌ । “यशसो यशोऽसी” - ति मन्त्रेण 
'प्रतिगृ्टणीयात्‌' | प्रतिगृह्य वामहस्ततले तत्पात्रं स्थापयेत्‌ । अग्रे 
क्रियोपदेशात्‌ । मन्त्रार्थस्तु - हे मधुपर्क ! यतस्त्वं 'यशोऽसि' कीर्तिरिव 
मधुरोऽसि । अतस्त्वद्योगादहमपि 'यशसः' कीर्त्तिमान्‌? “भवेयमि"ति शेषः 
|| ११ |] इति || १४ || 


तस्य खल्वस्य मधुपर्कस्य - 


“यशसो भक्षोऽसि महसो भक्षोऽसि श्रीर्भक्षोऽसि श्रियं मयि 
धेहि” ।। इति त्रिः पिबेत्‌ ।। १५।। (मं० ब्रा २।८।१२) 

“यशसो भक्षोऽसि, महसो भक्षोऽसि, श्रीर्भक्षोऽसि श्रियं मयि धेहि” आदि मन्त्र 
से तीन बार मधुपर्क का पान करे || १५ || 

त्रिः त्रिवारम्‌ । क्रियाऽभ्यावृत्तिगणनेऽत्रासुच्प्रत्ययः । (पा० ५।४।१८) 
'यशसो भक्षोऽसी” - ति समस्तेन मन्त्रेणार्हणीयः पिबेत्‌ । मन्त्रो यथा - 


“यशसो भक्षोऽसि, महसो भक्षोसि, श्रीर्भक्षोसि श्रियं मयि धेहि" 
।। १२ ।। इति । 


१. अर्शआदित्वान्मत्वर्थायाऽच्प्रत्ययः | (पाठ ५।२।१२७) । 


दशमी कण्डिका] अर्हणाविधि: ` ५३७ . 


` अस्यार्थः हे मधुपर्क्कं ! यतस्त्वं यशसः' यशसे' यशोऽर्थं “मक्षः 
भक्षणीयः । 'असि' भवसि । तथा 'महसः' महसे तेजोऽर्थम्‌ 'भक्षः' 'भक्षणीयः' 
असि' भवसि तथा “श्रीः भक्षोऽसि' तेन त्वद्गक्षणात्कीर्ततिस्तेजोलक्ष्मीश्च 
भवति । अतस्त्वं 'श्रियं' त्रितयस्यापि सम्पदं* 'मयि'* विषये 'धेहि' अर्पय । 
महयं देहीति यावत्‌ ।। १२।। इति । 
अत्र मन्त्रेण त्र्रिर्भक्षणोपदेशात्‌ पानञ्चेदं भक्षणरूपमेव । ` 
द्रवद्द्रव्यसंयोगाच्च पिबतिशब्दप्रयोगः । मुरारिमिश्रास्तु-“अत्र 
मधुसंयोगाद्‌द्रवश्चेन्मधुपर्कस्स्यात्तदा पात्रेण पातव्योऽथ दध्नः 
काठिन्यात्पानानुपपत्तिस्तदा हस्तेन भक्षणीय इति । तेन मन्त्रे भक्षशब्दस्य 
सूत्रे पिबतिशब्दस्य. च श्रुतिरुपपद्यते । इति द्रष्टव्यम्‌” । इति| 
पानञ्चेदमनाभिकाङ्गुष्ठाभ्यां भक्षयेदिति वीरपद्धतिदर्शनतस्तथैवावगन्तव्यम्‌ | तंत्र | 
प्रतिप्राशनं . मन्त्रपाठः “चतुर्थं तूष्णीमि" - त्यग्रिमसूत्रात्‌ । 
यत्तु - होरिलपद्धतौ प्रथमं _ कनिष्ठाङ्गुष्ठयोगेन 
मधुपर्कप्राशनमिति लिखितं तच्छाखान्तरविषयमित्य॑नुपदं स्फुटीभविष्यति । | 
समस्तमन्त्राम्नानञ्च सूत्रात्त्रि. पानविधानं मन्त्रे च स्थानत्रये 
भक्षशब्दसत्त्वात्तदन्तेनैव मधुपर्कप्राशनं मा भूत्‌ किन्तु मन्त्रान्तेनेति 
ज्ञापनार्थम्‌ । येषां तु “श्रियो भक्षोऽसी"' ति मन्त्रपाठस्तेषां मन्त्रावयवैरेव पानं 
स्यात्‌ । तथा च छन्दोगगृ्यान्तरम्‌ “मधुपर्क त्रिः पिबेत्‌ यशसो महसः श्रिय 
इति तूष्णी चतुर्थम्‌” इति। तदत्र मन्त्रप्रतीकोपादानप्रतीकैरेव 
पानमवगम्यते । “श्रीर्भक्षोऽसी” -ति खल्वस्मच्छाखायां मन्त्रपाठः | 
अतस्तत्रैव होरिलपद्धतेरुक्तिर्योजनीया । तत्र प्रमाणञ्च - Ee: 
“यशसो. यशोऽसीति त्रि-स्तूष्णीं बहुचतुर्थकम्‌ । 
कनिष्ठादिभिरङ्गुष्ठयोगेन तिसृभिः क्रमात्‌ ।। 
मधुपर्क्कप्रयोगे तु प्राशने विधिरिष्यते । |” 
इति परिशिष्टान्तरवचनमिति बोध्यम्‌ ।। १५।। | 
१. तादर्थ्यचतुर्थ्यर्थ षष्ठी (पा० २।३। ६२) । 
२. “भक्ष अदने” (चु० प०) कर्म्मणि घञ्‌ ( पा० ३1 ३। १६) अत्र भक्ष्य इंत्यपपाठः। 
३. डेः सुः ( पा० ७। १। ३६) । 
४. “सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीश्चे“त्यमर: । सम्पत्तिः सम्पदित्यनर्थान्तरम्‌ | 
५, “ सममब्राह्मणे दानमि” - ति वत्सम्प्रदानेऽधिकरणत्वविवक्षाऽत्र बोध्या । 


५३८ गोभिलगृह्यसूत्रे [ ४ प्रपाठके 


तूष्णीञ्चलुर्थम्‌ 11 १६।। 

चतुर्थ बार बिना मंत्र के उसे पीवे ।। १६।। 

मधुपर्क॑स्य पिबेत्‌ ।। १६।। 

भूय एवाभिपाय शेषं ब्राह्मणाय दद्यात्‌ ।। १७।। 


यदि मधुपर्क अधिक प्राप्त हो जावे, (जो चार बार पीने पर भी न निघटे ) 
तो पञ्चम बार भी बिना मंत्र उसे पीवे और शेष ब्राह्मण को दे देवे || १७ || 


भूयः । पुनरपि | एवकारकरणात्तूष्णीमेव | अभिपाय आभिमुख्येन 
पीत्वा शेषमवशिष्टम्‌ । ब्राह्मणायेति । ब्राह्मणपदं पुत्रादिपरम्‌ । “नोच्छिष्टं 
कस्यचिद्दद्यादन्यत्र जायापुत्रशिष्येभ्यः"' इति स्मरणात्‌ | 
“उच्छिष्टमगुरोरभोज्यमि”-ति वसिष्ठवचनाच्च | तदभावे पुनरब्राह्मणयापि 
दद्यात्‌ । तच्चाद्विः प्रोक्ष्येति विशेषः | तथा च द्राह्मायणसूत्रम्‌- 

“तदभावेऽद्विः संप्रोक्ष्या - ब्राह्मणाये'”' - ति (१।२।२१) | 
लाट्यायनोऽप्येवमेव | (१।३।११) सर्वाभावे “'प्राग्वाऽसञ्चरे निनयेदि' 
` -ति पारस्करीयैव गतिरन्यशाखीयाऽप्यविरोधिनीति । वीरपद्धतिरप्येवमेव | 

मधुपर्कशेषमसञ्चरदेश? धारयेदिति । | १७ ।। 


आचान्तोदकाय गौरिति नापितस्त्ररब्रूयात्‌ ।। १८ ।। 


पीछे जब वह मान्य व्यक्ति मुंह आदि धोकर स्वस्थ चित्त होवे, तब शस्त्र 
हाथ में लेकर नापित आकर उसे तीन बार जतलावे, “गौ !” 
आलम्भन करना पड़ेगा ?) || १८ || 


(इसी समय क्या गौ 


अत्र सप्तम्यर्थे चतुर्थी । अर्हणीये कुताचमने सति । यद्वा तादर्थ्ये 
चतुर्थी । यथा स श्रृणोति तथेति (तदर्थम्‌) अनेनोच्चैस्त्वं वचनस्य 


१. अत्र शूद्रवर्जमिति तद्गाष्यातक्षत्रियवैश्ययोरन्यतरायेति प्रतीयते । युक्त 
चैतत्‌ । 'नञिवयुक्तसन्यसदृशाधिकरणे, तथाह्यर्थगतिः' इतिपाणिनीयपरिभाष- 
णात्‌ । महाभाष्येऽपि “नह्यब्राह्मणमानयेत्युक्ते लोष्टमानीयकृती भवती''-त्युक्तन्तेन 
तद्विन्नस्थ तत्सदृशास्यैव ग्रहणम्भवतीति । 

२. जनसञ्चारवर्जिते । 


दशमी कण्डिका] अर्हणाविधिः ५३६ 


व्यनक्ति । क्रियाग्रहणाद्वा चतुर्थी (पा? १। ४। ३२ वा० ) मधुपर्कभक्षणे- 
नोच्छिष्टतापहत्या आचमनं विधीयते न चानेन (भोजनेन ) भुक्त्वा 
कर्माचरणदोष इत्युक्तमधस्तात्‌ (२।३।१७) ।। १८।। 


नापितेन त्रिरित्युक्ते खल्वयमर्हणीयस्तमेव नापितमुद्दिश्य- 


“मुञ्च गां वरुणपाशाद्‌ द्विषन्तं मेऽभिधेही” ति । 
'तञ्जह्यमुष्य' चोभयो रुत्सृज गामत्तु तृणानि पिबतूदकमि”-ति 
ब्रूयात्‌ ।। १६ ॥।. (मं ब्रा २।८।१३) 


अनन्तर नापित के उत्तर में मान्य व्यक्ति "मुञ्च गां” मन्त्र एवं “तं 
जह्यमुष्य'” मन्त्रों को पढ़ कर ( गौ छोड़ने की ) आज्ञा देवे ।। १६॥॥ | 


“मुञ्चगामि“ति मन्त्रं ब्रूयात्‌ । मन्त्रार्थस्तु - अर्हणीयो नापितं 
वदति -एतां 'गां' 'वरुणपाशात्‌' विशिष्टबन्धनात्‌ 'मुञ्च' मोक्षय । ततश्च 
'उत्सृज' विसर्जय + सेयं विसृष्टा सती 'तृणानि' घासान्‌ अत्तु' भक्षयतु । 
"उदकं च 'पिबतु' एवं नापितमुक्त्वाऽर्हणीयामाह - हे अर्हणीये !१ 
_ (पूजनीये! ) एवं मोचिता त्वम्‌ 'मे' ममार्चनीयस्य 'अमुष्य' अर्हयितुः 'च 
'उभयोः' 'द्विषन्तं' द्वेष्टारं तं तवाऽऽनेतारम्‌ 'अभिधेहि' वधान । 'जहिः 
विनाशय च ।। १३ ।। इति । 

अत्रामुष्येतिपदस्थाने प्रकृतत्त्वादर्हयितुर्यजमानस्य नाम 
गृह्णीयात्‌ । अदः पदस्थाने नामादेशस्याचार्यसम्मतेः कर्मप्रदीपे 
कात्यायनेनोक्तत्वात्‌ । तथा च छन्दोगगृह्यान्तरमपि 
—“सञ्चोदितामनुमन्त्रयते मुञ्च गामित्यमुष्य चेत्यर्हयितुर्नामब्रूयादि” - 
तिचन्द्रकान्तः । समस्तमन्त्राम्नानञ्च तञ्जह्ममुष्येतिपदयोर्म्मध्ये मम 
देवदत्तस्य चैवमध्याहारशंकानिवृत्त्यर्थम्‌ ।। मन्त्रमध्ये इतिकारकरणं 


१. अत्रार्हणसाधनभूते इत्यर्थः । "अर्हणापुत्रवाससे"ति पूर्वोपन्यस्त श्रुतौ 
तथैवार्थावगतेः । यद्यपि कृत्यप्रत्ययो भावकर्म्मणोरेव विहितस्तथापि “कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌” (पा० ३। ३। १३३) इति बहुलग्रहणादत्स्नानीयञ्चूर्णमिति वदिहकरणेऽन 


नीयर्‌ । 
२. अत्राभिपूर्वोदधातिर्बन्धने गुणविष्ण्वादिभिव्यख्यातः | 
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पूर्वपदानां यथावस्थितानामेव पाठार्थम्‌ इति मुरारिमिश्रा: | अत एव"तमिति 
पदेनोहः । तस्येतिकारात्प्राक्तनेन द्विषन्तमित्यनेन सम्बन्धादिति च 
चन्द्रकान्तः ।। १६ || 

“माता रुद्राणामि“- त्यनुमन्त्रयेत्‌ ।। २०।। (मं ब्रा० २।८। १४ ) 


( मान्य व्यक्ति की आज्ञा सुन, गौ को नापित छोड़ दे, ) मान्य व्यक्ति, 
` “माता रुद्राणां” मन्त्र से उस गौ का अनुमन्त्रण करे || २० || 


गामित्यनुवर्त्तते । अनुमन्त्रणमिहालोचनम्‌ । तथाच गृह्यासड्ग्रह: - 
“स्वृशच्नतोरनिकांग्रेण क्वचिदालोकसननषि | 
आमन्त्रणीये सर्वत्र सदैवमनुमन्त्रयेत्‌ ।।“इति । 
मन्त्रो यथा - 
“माता रूद्राणां दुहिता वसूनां स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः | 
प्रणु वोचं चिकितुषे जनाय मागामनागामदितिं वधिष्ट” || १४।। इति| 
अस्यार्थः - येयमर्हणार्थ - (मालम्भननिमित्त-) गौरानीता सा 
'रुद्राणां' 'माता' मातृवन्मान्या 'वसूना' देवविशेषाणां 'दुहिता' दुहितृवत्पाल्या 
'आदित्यानां 'स्वसा' स्वसृवदनुकम्प्या 'अमृतस्य' दुग्धदध्यादेः “नाभि: 
उत्पत्तिस्थानम्‌ । अतएताम्‌ 'गाम्‌' 'अनागाम्‌'२ सर्वथाऽनपराधिनीम्‌ | अत 
एव 'अदितिम्‌' अनवखण्डनीयां देवमातरं वा | हे यजमानपरिचारकाः! 


१. वस्तुतस्तु (सूत्रे) इतिकारो यथास्थितस्वरूपपरामर्शार्थको मध्यमणिन्या 
येनोभयोरपि सम्बघ्नन्नविकृतस्वरूपं परामृशति । वीरपद्धत्यादिष्वेवमेव पाठात्‌ । 
गृह्यान्तरवचनं तु शाखान्तरविषम्‌ | भवदेवभट्ट-भटनारायणादयस्तु-अत्र पठ्यमान- 
मन्त्रकाण्डे “इति” पदं न पठ्यये । केवलमाचार्येणैवोक्तमथेम्प्रतिपिपादयिषुणा 
प्रक्षिप्तं तदित्याहुः । 

२. “ये सान्तास्तेऽदन्ताः” इति न्यायेन “आगोऽपराधे'” इत्यभिधाने 
सान्तोऽदन्तश्च वक्ष्यते । तेनात्र बहुव्रीहिः | 

३. “दो अवखण्डने” (दि० प० ) इत्यस्मात्कर्म्मणि क्तिनि | “द्यतिस्यति- 

भास्थामिति किती” (पा० ३। ३ | १७४ ) ति धातोरित्वेदिति शब्दो नभसमसितः | 
निरुक्तेषु तु “अदितिरदीना देवमाते” ति (४।२२) पठ्यते । तत्र कर्त्तरि 
संज्ञञा यां क्तिज्‌ (पा० ७।४।४०) बोध्यः । 
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यूयम्‌ 'मा वधिष्ट' मा घ्नत्‌ । अहमेव 'नु'भोः' 'चिकितुषे' ज्ञानसम्पन्नायर 
'जनाय' अस्मैर यजमानाय 'प्रवोचम्‌' प्रोक्तवानस्मिः अनागां गां मा वधिष्टेति 
।। १४।। इति ।। २०।। 


अत्र (नापितोक्त्यनन्तरं तत्प्रतिवचनादिस्थाने ) विशेषमाह - 
अन्यत्र यज्ञात्‌ ।। २१।। 


( विशेष यह है कि श्रौतसूत्रानुसार जो ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ अनुष्ठित 
होते हैं, ) उस श्रौत यज्ञ से भिन्न स्थान में, अर्थात्‌ गृह्यसूत्रोक्त विवाह आदि 
संस्कार में उक्त गौ मोचन व्यवस्था समझे ।। २१ || 


यज्ञौ ज्योतिष्टोभाकिः । ततोड्च्वचैवं कर्यात || २१|| 
यज्ञै हि कि कुर्सादित्युच्छाते == 
कुरुतेत्यधियज्ञम्‌ं ।। २२ ।। 


यज्ञ के खूंटे में इस प्रकार बंधे हुए गौ को मोचनार्थ पूँछने पर “करो” 
अर्थात्‌ उस “गौ का वध करो” यही आदेश करे ।। २२ || 


'अधियज्ञम्‌' यज्ञम्‌ अधिकृत्य आदेशवचनं तु 'कुरुत' बद्धायाः तस्याः गाः 
आलभनम्‌ 'इति' एव । यज्ञे पुनर्नापितेन गौरित्युच्चैस्त्ररुक्ते खल्वयमर्हणीयः | 
कुरुत । आलम्भध्वमित्यग्निस्वामिप्रभृतयः | तथाच लाट्यायनश्रौतसूत्रम्‌ - 

“कुरुतेति गवि प्रोक्तायां ब्रूयादिति (१।२।१२) । अस्यालम्भनादि 

१. नुशब्दः “नुपृच्छायां विकल्पे चे“त्यमरेण प्रश्ने प्रयुक्त इह सम्बुध्यर्थे 
प्रयुक्तो योग्यतावशात्‌ । तथा च निरुक्तम्‌ “नुइत्येषोऽनेककर्म्मा” (१-२-२) 
अनेककर्म्माऽनेदार्थ इति दुर्गः । 

२. “कितज्ञाने” (भ्वा० प० ) तस्मात्क्वसौ चतुर्थ्येकवचनम्‌ । 

३. “जनोलोके, महर्लोकात्परलोके च पामरे” इति विश्‍व: । 

४. अत्र “बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपी”ति ( पा० ६। ४ | ७५) अडागमप्रतिषेधः । 
व्यत्येयेन (पा० ३।१।८५) नस्य णः | 

५. गवानुमन्त्रणादि । 

६. यज्ञे इतीत्यर्थेऽव्ययीभावः समासः (पा० २।१।६) अन्ये लु 
यज्ञमधिकृत्येत्यधियज्ञम्‌ । यदर्हणं क्रियते तत्रेति व्याचक्षते । 
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श्रपणान्तं कर्म कुरुतेति व्याख्यानं द्राह्ययणीये श्रौतसूत्रभाष्ये धन्वी प्राह । 
तदेतत्कलिवर्ज्यप्रकरणे पाराशरीये स्मर्यते - 

“यज्ञाधानं गवालम्भं सन्यासं पलपैतृकम्‌ । 

देवराच्च सुतोत्पत्तिं कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌ । “इति | 

यज्ञाधानम्‌ - अग्निहोत्रम्‌ । अत्र “अश्वालम्भमि"-ति 
केचित्पठन्ति । पलपैतृकः मांसेन पितृश्राद्धम्‌ । विवाहादिगृह्यकर्म्मणि 
मधुपके लु आचार्येणापि यथोक्तं गोर्मोक्षणमनुमन्त्रणञ्चेति द्वयमप्यभिहितम्‌ 
|| २२ || 
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छः व्यक्ति अर्हणीय होते हैं ।। २३ ।। 

अर्हणीयपरिगणनम्‌ - अर्घ्यार्हिः अर्घ्यप्राप्तियोग्याः 'षट्‌' एव 
भवन्ति । अर्घ पूजाविधिमर्हन्तीत्यर्घ्याः । “मूल्ये पूजाविधावर्घः' इत्यमरः | 
“दण्डादिभ्यो यत्‌” (पा० ५ । १ | ६६ ) इति यत्प्रत्ययः | ते खल्विमे षड्‌ 
भवन्ति || २३ || 


ते खल्विमे षडर्हणीया. नामतो निर्दिश्यन्ते - 

आचार्य ऋत्विक्‌ स्नातको राजा विवाह्यः प्रियोऽतिथिरिति 
।। २४ | | 

आचार्य, ऋत्विग्‌, स्नातक, राजा, वर और विद्या आदि से युक्त गुणवान्‌ 
अतिथि । ये छः अर्घ के योग्य हैं || २४।। 


के ते ? इत्याह, - 'आचार्यः' कल्पादिसहितसमग्रवेदाध्यापकः, 


“ऋत्विक्‌ होत्रादीनामन्यतमः, “स्नातक: कृतसमावर्त्तनाङ्गस्नानः, 'राजा' 
अभिषिक्तो राज्ये, विवाह्यः विवाहं कर्तुमागतः, 'प्रियोऽतिथिः,' 
विद्यादिगुणवानभ्यागतः “इति षद्‌ । 


१. “पलमुन्मानमांसयोरि"ति रुद्राभिधानात्‌ पलेन मांसेन केवलेन पैतृकं 
श्राद्धं पलपैकमुच्यते ।। “सहान्नेनोत्तरास्तर्पयन्ती“ति मत्स्यादीन्युपक्रम्य श्राद्धकल्पे 
सर्वैरेव सूत्रणात्‌ । 
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तत्राचार्यो मनुनोक्तः - 
“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचार्यं प्रचक्षते ।।” इति ।। 
इति यो ब्राह्मणः शिष्यमुपनीय कल्परहस्यसहितां वेदशाखां सर्वा- 
मध्यापयति तमाचार्यं पूर्वे मुनयो वदन्ति । कल्पो-यज्ञविद्या । 
श्रौतगृह्य-भेदभिन्नो, रहस्यमुपनिषत्‌। वेदत्वेऽप्युपनिषदां प्राधान्यविवंक्षया 
पृथग्‌ निर्दशो गोबलीवर्दन्यायेन बोध्यः | ऋत्विगपि तेनैवाभिहितः - 
“आग्न्याधेयं पाकयज्ञमग्निष्टोमादिकान्मखान्‌ | 
यः करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विगिहोच्यते ।।” इति | 
आहवनीयाद्यग्न्युत्पादनमग्न्याधेयम्‌ । अष्टकादीन्पाकयज्ञान्‌ । 
अग्निष्टोमादीन्‌ यज्ञान्‌ । कृतवरणो यो योस्य करोति स तस्य ऋत्विगिह 
शास्त्रेऽभिधीयते । वेदमधीत्य यः स्नाति स स्नातः । स्नात एव स्नातकः ! ते च 
स्नातकादयो व्याख्याताः पारस्करेण - “समाप्य वेदसमाप्य व्रतं यः स्नाति स 
विद्यास्नातकः । समाप्य व्रतमसमाप्य वेदं यः स्नाति स व्रतस्नातकः | उभयं 
समाप्य यः स्नाति स विद्याब्रतस्नातकः” | इति । राजाअभिषेकादिगुणगणयुक्तो 
जनेश्वरः । विवाह्यो-विवाहयितव्यो वरः । प्रियः | विद्यातपः प्रभृतिभिर्गुणैः 
प्रीतिविषयः । अतिथिः (१। ४। २ सू०, पृ० ५६) यथोक्तलक्षणः । | 
मनु - 
“एकरात्रं हि निवसन्नतिथिर्ब्राह्मणः स्मृतः । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ।।“इति 1. 
प्रियश्चायं वृत्तस्वाध्यायःगुणयोगाद्गवतीत्याह - 
विद्यातपः समृद्धेषु हुतं विप्रमुखाग्निषु । 
निस्तारयति दुर्गाच्च मतिश्चैव किल्विषात्‌ ।।“इति ।। २४ ।। 


अर्हणकालनिर्णयं करोत्याचार्यः - 
परिसंवत्सरानर्हयेयुः ।। २५ ।। 
प्रति-तीसरे वर्ष के अन्त में आचार्य आदि की पूजा करे ।। २५ ।। 


१. गामानय-बलीवर्ईञ्चानयेत्युक्ते बलीवर्दोषपि गौरवेति पृथक्‌ तस्याभिधानं 
प्राधान्यख्यापनाय । एष एव ब्राह्मणशिष्टन्यायार्थः । 


५४४ गोभिलगृह्यसूत्रे [४ प्रपाठके 


“परिसंवत्सरान्‌' वीप्सायां परि; संवत्सरान्‌ प्रतीति यावत्‌ | तथा च 
प्रतितृतीयादिवर्षान्ते तानाचार्यादीनर्हणीयान्‌ 'अर्हयेयुः' पूजयेयुः शिष्यादय इति | 
परिसवंत्सरान्‌-परिगतः संवत्सरो येषां तानिमानाचार्यादीन्‌ अर्हयेयुः ।| २५।। 

पुनर्यज्ञविवाहयोश्च, पुनर्यज्ञविवाहयोश्च 1। २६।। १०।। 


11 इति सामवेदीयगोभिलगृह्यसूत्रस्य चतुर्थप्रपाठकस्य दशमी कण्डिका ।। ४। १०।। 
11 चतुर्थप्रपाठकश्च समाप्तः ।। ४।। 
।। इति गोभिलगृह्मसूत्रं समाप्तम्‌ ।। 
त त PIT 
यज्ञ और विवाह के अवसर पर (उक्त ६) मान्य लोग तीन वर्ष के बीच में 
भी यदि आवें तौ उन का यथावत्‌ सत्कार करे ।। २६।। 
|| इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक के दशमी कण्डिका 
की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी 
व्याख्या पूर्ण हुई || ४। १५।। 
।। इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ४ || 


ST, MOP gS > म 


पुनरिति परस्तनं काकाक्षिगोलकन्यायेनोभयत्रापि सम्बध्यते | तेन 


वत्सरात्‌ पूर्वमेतानागतान्‌ पुनः पुनररहयेयुरित्यर्थः | 

संवत्सरत्रयमध्येऽप्याह । यज्ञे विवाहे च समागतान्‌ तान्‌ 
संवत्सरत्रयमध्ये पुनः 'च' अपि अर्हयेयुरित्येव । द्विर्वचनमष्ट 
यायसमाप्तिसूचकमिति शम्‌ । यज्ञविवाहौ- व्यख्यातौ । तयोर्निमित्तभूतयोः 
संवत्सरमध्येऽप्यागतानाचार्यादीन्‌ पुनररहृयेयुरित्यर्थः । चकारः 


परिसंवत्सरकालं समुच्चिनोति | 
अन्तेऽभ्यासः प्रपाठकपरिसमाप्तिद्योतनार्थो, मङ्लार्थ इति 


मुरारिमिश्राः प्राहुः || २६।। १०।। 
|| इति गोभिलगृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठके दशमी कण्डिकाया 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृता सरला व्याख्या समाप्ता || ४ | १०।। 
|| चतुर्थप्रपाठकश्चायं समाप्तः ।| ४ ।। 


ह त हल 


अथ सर्वगृह्यकर्माङ्गाभ्युदयिकसूत्रम्‌' 
(श्राद्धकल्पचतुर्थखण्डस्थम्‌ ) 


अथाभ्युदयिके श्राद्धे युग्मानाशयेत्‌ । प्रदक्षिणमुपचारः । ऋजवोदभीः । 
यवैस्तिलार्थः । सम्पन्नमिति तृप्तिप्रश्‍नः । दधिवदराक्षतमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ । 
नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेदिति पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यो 
मातामहेभ्यः प्रमातामहेभ्यो वृद्धप्रमातामहेभ्यः स्वाहोच्यतामिति । अस्तु स्वाहेत्युक्ते न 
स्वधाम्प्रपुञ्जीत ।। ४-१-१०।। इति ।। 


गो० गृ० सूत्रम्‌ - 


वृद्धिपूर्ते युग्मानाशयेत्‌ । प्रदक्षिणमुपचारः । यवैस्तिलार्थः । 
(४।३।३५- ३७) 
इति च ।। अथेत्यारम्भार्थकमपिः मुखतो मङ्गलार्थम्‌ । आभ्युदयिके 
अभ्युदयप्रयोजनके “तदस्ये .-“ त्यधिकृत्य “प्रयोजनम्‌” (पा० ५॥१॥ १०६) 
इतिविहितस्य ठञइकादेशेन (पा० ७।३।५) पदसिद्धेरुपपादनात्‌ । अभ्युदयः 
समृद्धिरित्यनर्थान्तरम्‌ । “नान्दी समृद्धिरिति कथ्यते” इति शुभकर्म्मनिर्णयधृतं 
भविष्यपुराणम्‌ । तथा च नान्दीपदस्य चतुर्थीसमासबलेन तदर्थपरतया 


नान्दीश्राद्धमप्येतदेवात एवात्र पितरोऽपि नान्दीमुखा एव सूत्रेऽन्यत्र चाभिहिताः । 


तददिं श्राद्धं मातृकापूजा वसोर्द्धाराऽऽयुष्यमन्त्रजपान्कृत्वा कार्यम्‌ 


१. तथा च सूत्रम्‌ -“सर्वाण्येवान्वाहार्यवन्ति' (१।१।५) इति । 
अन्वाहार्यमेतन्मते नान्दीमुखमिति तत्रैवावोचाम । 
२. तथा चामरः “मंगलानन्तराम्भप्रश्‍्नकारत्स्न्येष्वथो अथ” इति । तत्र 


सकृदुच्चरितन्यायेनैकस्यैकत्रानेकार्थत्वमनुपपन्नमिति मुखत इत्युक्तम्‌ । उच्चारणे- _ 


-नैवायं यात्रायां मृदंगादिध्वनिवन्मंगलं जनयति । तथाचोक्तम्‌ - 
“३5 कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणःपुरा । 
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकावुभौः' ।। इति । 
मांगलिकौ-मंगलप्रयोजनकौ ।। “प्रयोजनम्‌'' ( पा० ५। १। १०६) इति 
ठक्‌ । तस्येकः । अत्र “तदस्ये” त्यनुवर्त्तते । 


35 गोभि० 
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तथा च कर्मप्रदीपे कात्यायनः - 
कर्मादिषु च सर्वेषु मातरः सगणाऽधिपाः । 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः ।। 
प्रतिमासु च शुभ्रा(द्धा)सु लिखिता वा पटादिषु । 
अपिवाऽक्षतपुञ्जेषु मैवेद्यैश्व पृथग्विधेः ।। 
कुड्यलग्नां वसोर्द्धारां सप्तवारान्घृतेन लु । 
कारयेत्पञ्चवारान्वा नातिनीचां न चोच्छ्रिताम्‌ ।। 
आयुष्याणि च शान्त्यर्थं जप्त्वा तत्र समाहितः । 
षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु श्राद्धदानमुपक्रमेत्‌ ।।' इति ।। 
कर्मादिषु - कर्मणामादिषु । सर्वेषु - श्राद्धवत्सु । 
“मातृ: सम्पूजयित्वा लु पितृभ्यः सुसमाहितः | 
वृद्धिश्राद्धं ततः कुर्यात्सदाऽभ्युदयकारकम्‌' ||” 
इत्यादिवचनेषु॒ सर्वत्राभ्युदयिकसहभावेनैतद्विधानात्‌ तदेकमूलकत्च- 
कल्पना लाघवात्‌ । 
“यत्र यत्र भवेच्छाद्धं तत्र तत्रैव मातरः" 
इति कात्यायनोक्तेशच । तेन यत्राभ्युदयिकश्राद्धन्न विहितं, यथा 
निष्क्रमणान्नप्राशनयोस्तत्रैतदपि न भवति । सगणाधिपाः । गणेशपूर्विकाः । 
“पूर्वः विनायकः पूज्यो मातरस्तदनन्तरम्‌' ।। इति वचनात्‌ । 


१. अत्र केचित्‌-सदाभ्युदयकारकमित्यर्थवादेन सफलत्वेनो पस्थितश्राद्धसमीपे 
“मातृ: सम्पूजयित्वे"-ति निष्फलनिर्देशाद्विश्वजिन्न्यायेन फलकल्पने गौरवात्त्काश्रुतेश्च 
मातृपूजनस्य श्राद्धाङ्गत्वनिर्णयात्‌ “फलवत्सन्निधावफलंतदङ्गमि”ति न्यायेन श्राद्धफलेनैव 
फलवत्त्वात्‌ आभ्युदयिकसंकल्पानन्तरं मातृपूजनमुचितमित्याहुस्तत्र-“पूजिताः पूजयन्ति 
ताः" इति कात्यायनेन सफलत्वबोधनात्त्कश्चाङ्गत्वानभिधायकत्वात्‌ । एवञ्च मातृपूजनं 
प्रधानं, नैमित्तिकञ्च। “कर्मादिष्वि” ति वचनात्‌ । अत एवात्र "ॐ अद्यामुककर्मणि 
गणपतिदुर्गाश्रीसहिताः षोडशमातृरहं पूजयिष्ये” इति पृथक्संकल्पकरणमाजानिकाचार- 
सिद्धम्‌ । अत एव च दैवादाभ्युदयिकाकरणेएतन्मात्रकरणन्न विरुद्धयते । 

२. तथा च बहृूचपरिशिष्टम्‌ - 

“आदौ विनायकः पूज्यो ह्यन्ते च कुलदेवताः” ।। इति । 

“सर्वकामसमृध्यर्थमादौ पूज्यो विनायकः” । | इति लिंगपुराणञ्च | | 


आभ्युदयिक(नान्दी)श्राद्धविधिः ५४७ 


मातरस्तु - यथाह बद्ध च परिशिष्टम्‌ । 
“गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया | 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ।। 
ह्यष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरथात्मकुलदेवता” ।। इति | 
“गणेशेनाधिकास्त्वेता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश |” इति च। 
अत्र प्रयत्नेनेत्यनेनावश्यकता दर्शिता | अत एव शातातपः - 
“अकृत्वा मातृकायागं यः श्राद्धे परिवेषयेत्‌ । 
तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसाभिच्छन्ति मातरः | |'“इति | 
अत्र-पूजयन्तीत्यस्य-पुत्रधनसमृदृध्या वर्द्धयन्तीत्यर्थः । अभ्युदय दानेन 
प्रीणयन्तीति गौडाः । प्रतिमासु -रजतादिमयीषु । . “प्रतिष्ठिता” इति शेषः | 
शुभ्रा-(द्धा)-सु शुक्लासु । पटादिषु लिखितावेत्यन्वयः । वर्णिकाभिश्चित्रिता इत्यर्थः । 
आदिपदाहद्वित्तिकुङ्यादिपरिग्रहः । अक्षतपुञ्जेषु-"आवाहिता” इति शेषः । 
अत्र. “भूमावप्सु तथाग्नौ चेत्याद्युक्तसामान्याधारव्यावृत्तिर्विशेषाभिधान- 
स्वरसादिति मुरारिः । अत्र दूर्वासहितगोमयनिर्म्मितरक्षिकादौ पूजनमाचारादेवेति' 
निबन्धारः । नैवेद्यैश्च पृथग्विधैः । अत्र पूर्ववाक्यस्थं पूजनीया इति 
सम्बध्यते । चकारादुपचारान्तरपरिग्रहः | | 
अत्र गणपतिपूजानन्तरं दुर्गापूजनमाचारादेव | सर्वान्तेश्रीरपि पूज्या । 
“श्रियञ्च पूजयेत्पश्चात्ततः कर्म समारभेत्‌ इति वचनात्‌ । एवञ्च 
प्रत्येकङ्गन्धाक्षतैः प्राणप्रतिष्ठाम्‌? “35 गणपतिरसी"' त्येवं स्पृष्ट्वा “35 वाङ्मनः 
प्राणोऽपानोव्यानश्चक्षुः त्रं शर्म वर्म भूतिः प्रतिष्ठा” इति मन्त्रेण विधाय ॐ 
कारादिनमोऽन्तैन चतुर्थ्यन्तस्वस्वनाम्ना गन्धादिभिरभ्यच्चनीयाः ।। केचिदत्र 
“बलिहीने तु दुर्भिक्षं गन्धहीने त्वयाज्यता । धूपहीने तथोद्वेगो चस्त्रहीने 
धनक्षय'' इति भविष्यपुराणाद्वस्त्रदानमपि नियतमाहुः ।। 
इत्थं पूजां विधाय कुड्यलग्नाम्‌ - उपलक्षणमेतद्वित्तेरपि । 
नातिनीचाम्‌ । स्थापितगोमयरक्षिकातः | न चोच्छ्रिताम्‌ । तत एव । 


१: “ नातिनीचां न चोच्छ्रिताम्‌” इति ह्यवधिसापेक्षनिदूर्देश एव एतत्करणे 


मूलं प्रतिभाति । 
२. अस्य विधायेत्यनेनान्वयः । चित्रादौ तु प्रतिष्ठाकरणं दुराचारः मूलाभावेनान्ध- 
परम्परानुपातित्वात्‌ । सुतरां त्वेकदेति मुरारिमिश्राः प्राहुः । 
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सप्तवारान्पञ्चवारान्वा घृतेनगव्येन वसोर्द्धारान्‌* तन्नाम्नीं घृतधारां कारयेत्‌ 
कुर्यात्‌ । स्वार्थं णिच्‌ । “रामो राज्यमचीकरदितिवत्‌ । अत्र सवुन्तकदलीफलेन 
फलान्तरेण वा धाराप्रतीक्षणं संस्करणीयमात्रे तत्फलसमर्पणञ्चेति समाचारः । 
वारत्रयं धाराकरणमिति रूपनारायणादयः । तत्राचार एव शरणम्‌ । यद्यपि 
धाराणां प्रादक्षिण्यं शास्त्रार्थः । दैवत्वात्‌ । तथापि प्रवामदानमाचारादिति 
केचित्‌ । आशादित्येन तु धाराणामुत्तरोत्तरत्वे “प्राञ्च्युदञ्चि वा कर्माणि 
सन्तिष्ठेरन्‌” इति श्रुतिरेव मूलत्वेनोपन्यस्ता । “दक्षिणाद्युत्तुरापवर्गं पश्चिमादि 
प्रागपवर्गं वा धाराः पातयेदि” -ति दानोद्योतलिखनमपि तदभिप्रायकमेवेति 
द्रष्टव्यम्‌ । इति महामहोपाध्यायहर्षनाथशर्माणः संस्कारदीपके प्राहुः । 

सा च धारा “3४ एतमुत्यमि” त्यादि वसुप्रकाशकमन्त्रेण कार्या । न तु 
“वसोः पवित्रमि” ति पारक्येण | अक्रियापत्तेःः । मन्त्रस्य लु सकृदेवपाठो न 
त्वावृत्त्या | बीजाभावात्‌ इति मुरारिमिश्राः । वाचस्पतिमिश्रादयोऽप्येवम्‌ । 
यद्याप्येकजातीयत्वेऽपि धाराकर्मणां भेदात्सर्वत्र मन्त्रान्वयो युक्तः । “मन्त्रान्तैः 
कर्म्मादिः सान्निपात्यः” इति कात्यायनसूत्रात्‌ । तथापि गोशतादौ 
संख्याविशेषस्य देवतावच्छेदकत्ववत्‌ इहापि सप्तादेरवच्छेदकत्वात्‌ । 


१. अत्र समाख्ययां चेदिराजो वसुरुद्देशय इति मूलम्‌ । तथा च मोक्षधर्मे . 
(भारते) वसुं प्रति चेदिवाक्यम्‌ - 
“यज्ञेषु जुह्वतां विष्रैर्वसोर्द्धारां महात्मभिः | 
प्राप्स्यसेऽस्मदनुध्यानान्मा च त्वां ग्लानिराविशेत्‌ । |” 
इति वाचस्पतिमिश्राः । वस्तुतस्तु-अग्ने; सर्वदेवमुखत्वात्‌ स एवात्रोद्देश्यः | 
तस्यापि वसुपदार्थत्वात्‌ । त्तथा च मेदिनी - 
“'वसु-र्नादेवभेदाऽग्निञभा-योत््-वक्र-राजसु । 
क्लीवे वृद्ध्यौषधेऽश्च च-रै-रत्न-मधुरे त्रिषु' || इति। 
“वसु रत्नं वसु द्रव्यं वसवोऽष्टौ धरादयः” इति चान्यत्र । 
मोक्षधर्मवचनं तु “वसुभ्यः स्वाहे -ति यज्ञान्ते घृतधारापरत्वेन 
भिन्नविषयत्वात्‌ | अत एव “यज्ञेषु जुहतामि”“त्यपि संगच्छते । 
२. तथा च कात्यायनः । 
“अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्विः कर्मकारिणाम्‌ । 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिये”-ति।। 
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सप्तत्वाद्यवच्छिन्नधारादानमेकमेवकर्मेति सकृदेवपाठो. मन्त्रस्य तथा च परिभाषा 
याये कात्यायनः -“एकद्रव्ये कर्मावृत्तौ सकृन्मन्त्रवचनं कृतार्थत्वात्‌” इति 
क्रियादौ, मन्त्रवचनमुक्तं, क्रिया च साभ्यासा एकैवेति न पुनर्वचनम्‌ । “सत्कृते 
कृतः शास्त्रार्थः “ इति न्यायादिति तदर्थ इति दिक्‌ ।। 
इत्थं धाराकरणानन्तरम्‌ आयुष्याणि' - आयुर्वृद्धिकराणि “आयुष्यं 
ब्रह्मवर्चस्यम्‌” इत्यादीनि सूक्तानि । शान्त्यर्थम्‌अमङ्गलनिवृत्त्यर्थम्‌ । अत एव 
` नैतज्जपस्य श्राद्धाङ्गत्वं, फलश्रुत्या प्रधानत्वावगमात्‌ । तदनु-तत्पश्चात्‌ । 
षड्भ्य इति । मात्रादीनामप्युपलक्षणम्‌ तथा च शातातपः - 
“मातृणां प्रथमं श्राद्धं पितृणां तदनन्तरम्‌ | 
ततो मातामहानाञ्च वृद्धौ श्राद्धत्रयं भवेत्‌ ।।” इति । 
मत्स्यपुराणम्‌ - 
“उत्सवानन्दसन्ताने यज्ञोद्वाहादिमङ्गले ¦ 
मातरः प्रथमं पूज्याः पितरस्तदनन्तरम्‌ ।। 
ततो, मातामहानाञ्च विश्वेदेवास्तथैव च ।।” इति। 
उत्सवानन्दहेतौ सन्ताने । सत्पुत्रोत्पत्ताविति यावत्‌ । 
अत्रोद्वाहपदमृष्यन्त- रोक्तकन्यापुत्रविवाहपरम्‌ । एकमूलकत्वकल्पनालाघवात्‌ । 
एतेन यज्ञवत्‌ स्वीयविवाहो ऽप्याभ्युदयिकनिमित्तमित्यपास्तम्‌ । “स्वपिटभ्यः पिता 
दद्यादि” ति वचनात्‌ पितुरभावे स्वविवाहस्यापि निमित्तत्वम्‌ । न तु पितरि 
सत्यपीति श्राद्धकल्पस्मृतिसारादयः । “अपरे च नान्दीमुखेभ्यः श्राद्धं तु पितृभ्यः 
कार्यमृद्धये । ततो विवाहः कर्त्तव्यः शुद्धः शुभफलप्रदः” इति ब्रह्मपुराणवचनात्‌ 
. स्वविवाहे काम्यमाभ्युदयिकं न तु नित्यमित्याहुः । प्रथमविवाहेऽपि पितुरन्ये 
नाभ्युदयिकं न कर्त्तव्यम्‌ । पुत्रविवाहस्यैव निमित्तत्वेनान्यस्यानधिकारांत्‌ं । 
आदिपदेन ऋष्यन्तरोक्तमङ्गलपरिग्रहः । ततो मातांमहानाञ्च पूजेत्यन्वयोऽः 
याहृतेन । विश्वेदेवैः सह पाठिकक्रमो नादेयः | | 
“तेषामारक्षभूतं तु पूर्वं दैवं निवेदयेत्‌ । 
रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम्‌ ।।” 


१. आयुषे हितानीत्यर्थे “गवादित्वात्‌” (पा० ५।१२) यत्प्रत्ययः । 


५५० गोभिलश्राद्धकल्पे 


इति मनूक्ते: । वायुपुराणम्‌ - 
“अन्वष्टकायां वृद्धौ च गयायाञ्च क्षयाहनि । 
मातुः श्राद्धं पृथक्कुर्यादन्यत्र पतिना सह ||“ इति ।। 
अत्र श्राद्धत्रयेऽपि' । 
“तिस्न्नोऽपि मातरः पूर्वम्पूजनीयाः प्रयत्नतः” । इति च ।। 
विश्वेदेवसम्बन्धः । अविशेषात्‌ । "मातृश्राद्धं तु युग्मैः स्यात्सदैवं 
प्राङ्मुखैः सहे” ति लघुहारीतवचनाच्च । विश्वेदेवविहीनं तु केचिदिच्छन्ति 
सत्तमाः” इति मातृश्नाद्धे मार्कण्डेयपुराणीयो देवश्राद्धनिषेधस्तु शाखान्तरविषयः । 
अत एव केचिदित्युक्तम्‌ । 
अत्र कात्यायनेन - 
“वसिष्ठोक्तो विधिः कृत्स्नो द्रष्टव्योऽत्र निरामिषः" | | 
इत्युक्तम्‌ । वसिष्ठेन पार्वणे यो विधिरुक्तः सोऽत्रामिषव्युदासेन बोध्य 
इति तदर्थः । तशा च मधुदानं निषिद्धम्‌ । आमिषत्वात्‌ । अत्र श्रीदत्तादिभि 
“न्नात्रामिषप्रयोग”“ इति सिद्धवल्लिखितम्‌ | 
यत्तु-“पिण्डाँह्च दधिमध्वक्तान्वदराणि यवां स्तथा” इति ब्रह्मपुराणीय- 
वचनेनपिण्डे मधुदानविधानात्‌ पिण्डस्य च श्राद्धविहितद्रव्यशेषकर्त्तव्यता 
विधानेन श्राद्धेऽपि तदुद्रव्यमायाति फल*चमसन्यायादिति मध्वत्र देयमेवेति 
श्राद्धप्रदीपादिलिखनं-तदयुक्तम्‌-वैषम्यात्‌ । दृष्टान्ते हि राजन्यकर्तृके 
ज्योतिष्टोमयागे “फलचमसमस्मै भक्षं ददाती” ति श्रुत्या ऋत्विग्भक्ष्यत्वेन 
दधिमिश्रितवटप्ररोहचूर्णरूपस्य फलचमसस्य विधानादृत्विग्भक्षस्य च 
परिशेषात्प्रतिपत्तिरूपतया होमीयद्रव्यशेषत्वात्‌ फलचमसस्य होमीय- 
द्रव्यत्वमायाति | अत्र तु पिण्डस्य श्राद्धशेषान्नकर्त्तव्यतया द्धस्य पिण्ड- 
द्रव्यसजातीयद्रव्यकत्वं तद्वत्सिध्यतु न तु पिण्डविशेषणीभूतमधुद्रव्यकत्वमपि । 
अन्यथाबदसदीनामपि श्राद्धेऽवश्यन्देयतापत्तिरिति । 
अत एवात्र मधुमन्त्रपाठोऽपि न । किन्तु अन्नोत्सर्गानन्तरं मधु इति 
त्रिर्जपमात्रमित्युपरिष्टाद्‌ व्यक्तीभविष्यति । एवं विशेषोऽत्र गोभिलेनाभिहितिः 
“आभ्युदयिके श्राद्धे युग्मानाशयेदि” त्यादिना सूत्रदशकेन | 


१. त्रयोऽत्रविश्वेदेवाः । तत्रैको मात्रादित्रिकसम्बन्धी । द्वितीयः पित्रादित्रिक- 
सम्बन्धी । तृतीयश्च मातामहादित्रिकसम्बन्धीति बोध्यम्‌ । 
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“अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत्‌ । 
प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतः स्थितान्‌ । 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्यादृजुनैव हि पाणिना ।।” 
इति । प्रातरिति । तथा चात्र ( वृद्धिश्राद्धे ) श्राद्धदिने प्रात्रेवाम",गं. 
न तु विकृतिन्यायप्राप्त-पाक्षिक-पूर्वदिने । वैकृतविशेषविधेरधिकबलन्धात्‌ । 
युग्मानिति । तथा च चतुर्विंशतिरत्र श्राद्धिन इति मुख्यः कल्पः । ऋजुनैवेति | 
पित्र्यतीर्थनिषेधः ।। तथा PR 
निपातो नहि सव्यस्य जानुनो विद्यते क्वचित्‌ | - 
सदा परिचरेद्वक्त्या पित्तृनप्यत्र देववत्‌ । |" इति । 
सव्यस्य-वामस्य । देववत्‌दक्षिणजानुपातेन 1 प्राङ्मुखोपवेशनेन च ।। तथा.- 
7 “नात्रापसव्यकरणं न पित्र्यन्तीर्थमिष्यते । 5 
पात्राणां पूरणदीनि दैवेनैव हि कारयेत्‌ ।।” इति । 
प्रित्रयतीर्थम्‌तर्जन्यङ्गुष्ठयोर्म्मध्यरूपम्‌ । दैवेन - अङ्गुल्यग्ररूपदेवतीर्थन 
अत्रैतदनन्तरं - ` 
“सव्येन सोपवीतेन _ऋजुदर्भेश्च धीमता | | 
पितृणां रूपमास्थाय देवाह्यन्नं समश्नुते ।। 
तस्मांत्सव्येन दातव्यं वृद्धिश्राद्धेषु नित्यशः" । 
इति शुभकर्म्मनिर्णये मुरारिमिश्राः प्राहुः ।। केचिदत्रभूस्वाम्यन्नदानेऽपि 
दैवविधिमिच्छन्ति । तन्न । तस्याभ्युदयिकबहिर्भूतत्वेन दैवविधौ प्रमाणाभा'शत्‌ । 
तस्मात्पित्र्यविधिनैव तत्कर्तव्यम्‌ | | 
आभ्युदयिकबहिर्भावादेव तत्रामिष - ( मध्वादि ) प्रयोगोऽपि न निषिद्धः ।। 
तथा - “ज्येष्ठोत्तरकरां युग्मां कराग्राग्रपवित्रकान्‌ । | 
कृत्वा््घ्य॑ संप्रदातव्यं. नैकैकस्यात्र. दीयते. ||” इति । 

- ज्येष्ठोत्तरकरान्‌ पूर्वोपवेशितोज्येष्ठ स्तदुत्तरकरान्‌ - तत्प्रधानकरान्‌ । - 
ज्येष्ठस्योत्तरे उपरि कारा येषान्तादृशानिति वा । युग्मब्राह्मणपक्षे यो यदपेक्षया 
पश्चादुपवेशितस्तद्दक्षिणकरोपरि . . पूर्वोपवेशितदक्षिणकरो - यथाभवति 
तथाऽवस्थितानिति यावत्‌ । कराग्राग्रपवित्रकान्‌ - कराग्रेऽग्रं यस्य तथाभूतं 
पवित्रं येषां तादृशान्‌ । कराग्रेऽग्रपवित्रकं पवित्राग्रं येषामिति गौडीयव्याख्यानं तु 
न युक्तम्‌ । अग्रपदस्य परनिपातापत्ते आर्षत्वानुसरणं तु सत्याङ्गत्यामयुक्तम्‌ | 
नैकैकस्येति । तथा च युग्मब्राह्मणपक्षे मिलितहस्त एवार्घ्यं देयम्‌ । 
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तथा - 
“मधुमध्विति यस्तत्र त्रिर्जपोऽशितुमिच्छताम्‌ । 
गायत्र्यनन्तरं, सोऽत्र मधुमन्त्रविवर्जितः |।” इति ।। 
मधुमध्विति । त्रिरभ्यस्तो यो जपस्तत्र-प्रकृतौ-पार्वणे । 
अन्नोत्सर्गानन्तरम्‌ । भोजनपूर्वकाले गायनत्रीमधुपाठानन्तरं, स इह विकृतौ 
आभ्युदयिके मधुमन्त्रविवर्जितः कार्य इत्यर्थः | एवञ्च नेदानीमधुमती' पाठः । 
अन्यदालु तत्‌ पाठ एवेति परिशिष्टप्रकाशः तेनान्नाभिमन्त्रण एव मधुमन्त्रपाठो 
नात्यत्रेति निर्बाधा एवेति श्रीदत्तोपाध्यायवर्द्धमानोपाध्यायादयः । | 
अत एव पितृभक्तौ “नात्रमधुवाता पाठः” इति सामान्यत एवोक्तम्‌ । | 
प्रयोगे च तदुल्लेखो न कृतः रुद्रधरीयश्राद्धविवेकेऽथेवम्‌ ।। 
किन्तु कात्यायनेन तथानोक्तमिति गोभिलीयैरन्नाभिमन्त्रणे मधुमन्त्रः 
पाठ्य इति मे प्रतिभातीति महामहोपाध्यायहर्षनाथशर्माणः संस्कारदीपके प्राहुः | 
तथा- 


“न चाश्नत्सु जपेदत्र कदाचित्पितृसंहिताम्‌ । 

अन्य एव जपः कार्यः सोमसामादिकः शुभः ।। 

यस्तत्र प्रकरोऽन्नस्य तिलवद्यववत्तथा । 
उच्छिष्टसन्निधौ सोऽत्ररतृप्तेषु विपरीतकः | |” इति ।। 
“सम्पन्नमिति तृप्तास्थ ! प्रश्‍नस्थाने विधीयते । 
सुसम्पन्नमिति प्रोक्ते शेषमन्नं निवेदयेत्‌ ||” इति ।| 
“प्रागग्रेष्वथ दर्भेषु आद्यमामन्त्र्य पूर्ववत्‌ । 

अपः क्षिपेन्मूलदेशेऽवनेनिक्ष्वेति निस्तिला: || 
द्वितीयञ्च तृतीयञ्च मध्यदेशाग्रदेशयोः । 
मातामहप्रभृतींस्तु तेषामेव हि वामतः || 
सर्वस्मादन्नमुद्धृत्य व्यञ्जनैरुपसिच्य च | 
संयोज्ययवकर्कन्धूदधिभिः प्राङ्मुखस्तथा ।। 


१. मधुमन्त्र एव मधुमती शब्देन ऋकपरतयाऽभिहितः | 
२. अत्र “कर्त्तव्यो विपरीतक" इति संस्कारदीपके पाठः । 
३. अत्र “पात्रत” इति मुंद्रितपुस्तके (कातीयस्मृतौ ) पाठः । 
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अवनेजनवत्पिण्डान्‌दत्त्वा बिल्वप्रमाणकान्‌ । 

तत्पात्रक्षालनेनाथ पुरप्यवनेजयेत्‌ ।।” इति च।। 

पितृसंहितामिति । पितृमहत्त्वप्रकाशकमन्त्रमात्रोपलक्षणम्‌ । तथां च 
पारस्करः “पितृमन्त्रवर्जञ्जपः” इति । पितृमन्त्र उदीरतामित्यादिः । तं 
वर्जयित्वाऽन्येषां पवित्राणाञ्जपः कार्य इत्यर्थः । सोमसामादिक इति । 
आदिपदात्पुरुषसूक्तादीनि पवित्राणि विशेषतो वाजसनेयिभिः सोमसामस्थाने 
जप्यानि । यस्तत्रेति । तत्र-प्रकृतौ (पार्वणे) । तृप्तेषु - ब्राह्मणेषु सत्सु अन्नस्य 
प्रकरः विकिरणम्‌ । उच्छिष्टसन्निधौ तिलवत्‌-तिलवान्‌ । आर्षन्नपुंसकत्वम्‌ 
क्रियाविशेषणं वा । (तिलवद्यथास्यात्तथेति) स अत्र-आभ्युदयिके | 
विपरीतकः । तृप्तेः प्राक्‌ । यववत्‌-यववान्‌ कार्यः । अत्र विपरीतकः । 
देवतीर्थादिनेति प्राञ्चः । सम्पन्नमिति । अत्रेति वर्त्तते | पार्वणे तृप्ताः स्थेति यः 
प्रश्‍नस्तत्स्थानेऽत्र सम्पन्नमिति । तृप्तिप्रश्नः कार्यः । प्रोक्ते-ब्राह्मणैः कथिते । ` 
अत्र मात्रादिपिण्डानां दक्षिणे पित्रादिपिण्डा देयाः । तद्दक्षिणे 
मातामहादिपिण्डाः | “प्रदक्षिणमुपचार” इति गोभिलसूत्रात्‌ । इति भ्राम्यतः 
प्रत्याह - प्रागग्रेऽष्विति । आद्यं पितरम्‌ । तदेतत्पार्वणीयकृत्यमनुसन्धायोक्तं, 
प्रकृते तु, “मातरः प्रथमं पूज्याः पितरस्तदनन्तरम्‌” इति मात्स्योक्ते “स्तिस्रोऽपि 
मातरः पूर्वं पूजनीयाः प्रयत्नत” इति वायवीयात्‌ । “अनिष्ट्वा तु पितृन्‌ श्राद्धे न 
कुर्यात्कर्म वैदिकम्‌ । तत्रापि मातरः पूर्वं पूजनीयाः प्रयत्नतः” इति 
कात्यायनोक्तेश्च । मात्रादिपिण्डापेक्षया पित्रादिपिण्डनांप्रवामतेति बोध्यम्‌ ` । 
मूलदेशे - दर्भस्येति शेषः । द्वितीयं पितामहम्‌, तृतीयं-प्रपितामहम्‌, मध 
यदेशाग्रदेशयोः । दर्भस्य तेषां - पित्राद्यवनेजनस्थानानां, वामतः उत्तरतः | न 
च प्रत्यङ्मुखोपविष्टानां पितृणांतद्‌ब्राह्मणानां वामत इत्येव वचनार्थः । तेन 
प्रादक्षिण्यलाभ इति वाच्यम्‌ तेषामित्यनेन पूर्वोपक्रान्तानामास्तरणंकुशाना- 
मवनेजनस्थानानां वा प्रत्यवमर्शोचित्यात्‌ । किञ्च प्रत्यङ्‌ मुखतायां 
प्रमाणाभावः | “प्राङ्‌. मुखेभ्य उदङ्मुखो दद्यादुदङ्मुखेभ्यः प्राङ्मुख” इत्येवं 
श्रुतेः । कर्कन्धूर्वदरम्‌ । उदङ्मुख इति वचनं यद्यपि लौकिकीं 


१. वामत उत्तरतो मातामहाद्यवनेजनस्थाने सिद्धे “यथावनिक्तं पिण्डान्‌ देदाती' 
-ति वचनात्तत्रैव पिण्डदाने नियमिते प्रवामत्वस्यैव सिद्धेः | एवञ्च मात्रादिपिण्डापेक्षया 
पितृपिण्डानामपि प्रवामतैव “एकत्रनिर्णीत” इति न्यायात्‌ । पितृभक्तिकृत्यप्रदीपादयोऽ- 
प्येवम्‌ | 
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प्रसिद्धिमवगमयति । तथापि' साम्मुख्योपपत्तये “पूज्यपूजकयो:* प्राची“ति 
तान्त्रिकीं प्रसिद्धिमनुसरन्तो मैथिलाः प्रत्यङ्मुखतैत्र कर्तुरभिप्रयन्ति । सर्वदति 
चामुमर्थमाजानिकस्तेषामाचारः । “पश्चिमाभिमुखो भूत्वा राद्धं माङ्गलिकञ्चरेद्‌ 
न इति शिष्टपरम्परापठितवचनमपि || 
आभ्युदयिककालमाह-ब्रह्मपुराणम्‌ - 
“कर्म्मण्यथाभ्युदयिके मङ्गल्यवति शोभने । 
जन्मन्यथोपनयने विवाहे पुत्रकस्य च ।| 
पितृन्नान्दीमुखान्नाम तर्पयेद्विधिपूर्वकम्‌ । |” 
इति । आभ्युदयिके-दृष्टाभ्युदयसाधने ग्रहयागादौ | मङ्गल्यवति - 
मङ्गल बहुले-कन्याविवाहे । शोभने-प्रकृष्टे | पारलौकिके देवप्रतिष्ठातुलापुरुषादौ । 
एवम्मत्स्यपुराणाद्युक्तेऽपि । 
तदित्थं छन्दोगपरिशिष्टवचनैर्व्याख्यातप्राये गोभिलीयसूत्रनिचये विशेषतोऽ- 
वशिष्टपदानां व्याख्या प्रस्तूयते - तथा चाश्वलायनः “आभ्युदयिके युग्मा ब्राह्मणाः | 
समूला दर्भाः प्राङ्मुखेभ्य उदङ्मुखो दद्यादुदङ्मुखेभ्यः प्राङ्मुखो वा | द्वौ दर्भौ पवित्रे । 
पवित्राणि चत्वारि । शन्नो देवीत्यनुमन्त्रितास्वप्सु यवानावपति - 
“यवोऽसि पितृदेवत्यो गोसवो देवनिर्मितः । 
प्रत्नमद्विः पृक्तः पुष्ट्या नान्दीमुखान्पितुँल्लोकान्प्रीणाहि नः स्वाहे' | | 
इति। नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामित्यपाङ्ग्रहणं विसर्जनञ्चे''ति । 
अत्र समूला इति विशेषविधानादत्र (आभ्युदयिके ) पिण्डास्तरणेऽपि समूला एव | 
तत्कारिकाऽपिं - 
“तिलोऽसीतिपदस्थाने यवोऽसीतिपदं वदेत्‌ । 
स्वधयेतिपदस्थाने पुष्ट्याशब्दं वदेदिह || 
पितृनिति पदात्तूर्वं वदेन्नान्दीमुखान्‌” इति । अत्र “पितृनितिपदस्थाने 
पठेन्नान्दीमुखानिति” इति प्राचांसम्मतः पाठः । यवैस्तिलार्थं इत्यनेन प्रकृत्युक्तस्य 
तिलादेर्विकृत्युक्तेन यवादिना बाधः । “शरमयं बर्हिर्भवति” इतिविकृत्युक्तेन शरेण 
प्रकृत्युक्तानां बर्हिषां बाधवत्‌ | दधीति - मधुनोऽप्युपलक्षणम्‌ | तथा -च ब्रह्मपुराणम्‌ - 


१. अतएव पूर्वाभिमुखी देवप्रतिमा पूर्वाभिमुखेनैव पूज्यते । 
२. तथा चोक्तं मन्त्रमहोदधौ- 
“देवता पूजने प्राची मध्ये पूजकपूज्ययोः ।।'इति 
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“शाल्यन्नं दधिमध्वक्तं बदराणि यवाँस्तथा । 
मिश्रीकृत्य च चत्वारि पिण्डान्‌ श्रीफलसन्निभान्‌ ।। 
दाद्यान्नान्दीमुखेभ्यस्तु पितृभ्यो विधिपूर्वकम्‌ । 
अर्घ्य॑म्पुष्पञ्च धूपञ्च प्रशस्तमनुलेपनम्‌ । 
वासश्चाप्यहतंतत्र देयञ्च सदशं समम्‌ । 
द्राक्षामलकमूलानि यवांश्च विनिवेदयेत्‌ || 
तान्येव दक्षिणाञ्चैव दद्याद्विप्रेषु सर्वदा ||" 
इति | दधिमुधनोमिलितयोरुपादानाच्चतुष्ट्वसिद्धिः | नान्दीमुखाः पितर इति 
तेनात्रमात्रादीनान्नवानामपि नान्दीमुखत्वविशिष्टानांदेवतात्वम्‌ । “दद्यान्नान्दीमुखेभ्यस्त्वि' 
= त्यादिवचनात्‌ । तेन सर्वत्र त्यागवाक्ये नान्दीमुखपदप्रयोगः कार्यः | आवाहनादौ तु 
विशेषोपदेशादेव तत्प्रयोगः । 
यत्तु-“नान्दीमुखान्पितृगणानभ्यर्च्चेत्प्रयतो गृही"-त्यादिवचनात्तेन रूपेण 
देवतात्वावगमात्‌ सर्वत्रमन्त्रादावपि नान्दीमुखपदं प्रक्षेप्यमिति | तन्न । एवमप्यर्च्चा- 
प्रयोजकवाक्यएवैतत्प्रयोगलाभात्‌ । अतएव “तिलोऽसी” -तिमन्त्रे “पितृनितिपदात्पूर्व 
वदेन्नान्दीमुखानिती'' त्याश्वलायनविशेषोपदेशः सङ्गच्छते | अन्यथा तद्वैयर्थ्यमापद्येत। 
अत्र यद्यपि-“नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामि-“ति गोभिलसूत्रात्‌ “पितृनितिपदात्पूर्व 
वदेन्नान्दीमुखानिती” -त्याशवलायनवचनादेश्च नान्दीमुखपदस्य पितृपदात्पूर्वनिपात 
आयाति | तथापि वैदिकपदप्रयोग एवायं नियमो न तु लौकिकत्यागवाक्येऽपि | “पितृन्‌ 
नान्दीमुखान्नाम तर्पयेदिविधिपूर्वकमि"-ति ब्रह्मपुराणसंवादाच्छिष्टाचाराच्चेति बहवः । 
अत्र पित्रादित्रिकपूर्वाण मेव नान्दीमुखत्वमेवं संकल्पवाक्ये प्रपितामह 
पूर्वकत्वंकुतोनेत्यादि सुबहूपन्यस्य खण्डितं शुभकर्म्मनिर्णये तत्तत एवावगन्तव्यम्‌ ।। 
गो० सूत्रान्ते न स्वधामिति । एतच्च स्वायत्तवाक्ये न तु वैदिकमन्त्रादावपि | 
अन्यथा स्वधास्थेतिमन्त्रभागेऽपि स्वाहास्थेतिपदोहः स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः 
शिष्टाचारविरोधात्‌ एवञ्च “ये चात्रे” -तिमन्त्रः स्वधान्तएवपठनीयो न तु तत्राप्यूहः । 
हेत्वभावात्‌ । न च त्यागार्थकतैव हेतुरितिवाच्यम्‌ । समस्तमन्त्रस्यैव त्यागार्थत्वात्‌ । 
वाचस्पतिमिश्रादयोऽप्येवम्‌ । इदं च नान्दीमुखश्राद्धं पिण्डरहित॑मपि 
कर्तुमर्हति । 


१. द्राक्षामलकमूलानि । फलमूले एवात्र दक्षिणा संकल्पवाक्ये तथेव प्रार्चा 
वीरेश्‍वरादीना पद्धतिकृतामुल्लेखोऽपि । 
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तदाह मार्कण्डेयपुराणम्‌ - 
“पिण्डनिर्वापणं कुर्यान्न वा कुर्याद्विचक्षणः | 
वृद्धिश्राद्धे कुलाचारदेशकालाद्यवेक्ष्य हि ।।'इति । 
परन्त्वस्मिन्कल्पे-आवाहनादितिवृत्तिरपि | तदुक्तम्‌ - 
“अग्नौकरणमर्घञ्च आवाहनावनेजनम्‌ । 
पिण्डश्राद्धे प्रकुर्वीत पिण्डहीने विवर्जयेत्‌ ।।“इति । 
इदञ्च श्राद्धङ्क्वचिदङ्गं तदुक्तं भविष्यपुराणे - 
“निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । 
इष्टौ पुंसवने चैव श्राद्धं कर्माङ्गमिष्यते ।।“ इति ।। 
तथा - “यज्ञे पुंसवने चैव सीमन्तोन्नयने तथा । 
एतेष्वेव प्रधानेषु श्राद्धं कर्माङ्गमिष्यते ।।” इति । 
पुत्रजन्मादौ लु नैमित्तिकम्‌ | तथा च मार्कण्डेयपुराणम्‌ - 
“नैमित्तिकमथो वक्ष्ये श्राद्धमभ्युदयात्मकम्‌ । 
पुत्रजन्मनि तत्कार्यं जातकर्मसमं नरैः ||” इति || 
अत्र जातकर्म्मसमकालविधानादच्छिन्ननाङ्यान्तत्कार्यम्‌ । एवं - 
“कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववेश्मनः । 
नामकर्म्मणि बालानां चूडाकर्म्मादिके तथा || 
सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने | 
नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत्प्रयतो गृही ||" 
इत्यादिविष्णुपुराणादिवचने भविष्यपुराणोक्तातिरिक्ते कन्यापुत्रविवाहादावपि 
तन्नमित्तिकमेव । निमित्तसप्तमीश्रवणात्‌ । एतेष्वेवप्रधानेष्धित्युक्तयाऽन्यत्र नैमित्तिकमिति 
प्रतीतेश्च । इत्थञ्चाकृतसपिण्डनस्य ज्येष्ठस्यापि कन्यापुत्रविवाहोऽर्हत्येव । 
आभ्युदयिकस्य विवाहानङ्गत्वेन तदकरणेऽपि वैगुण्यविरहात्‌ । अनधिकारे 
नैमित्तिकाकरणे विहिताकरणदोषोऽपि नेति बोध्यम्‌ ।। 
एवं पितरि देशान्तरस्थे पुत्रविवाहरूपस्याभ्युदयिकनिमित्तस्याज्ञानेन 
श्राद्धाकरणेऽपि न विवाहवैगुण्यं, न वा नैमित्तिकाकरणात्प्रत्यवायः । निमित्तत्ता- 
ज्ञानेनानधिकारात्‌ । अधिकारिण एवाकरणे प्रत्यवायात्‌ । 
इदम्पुनरत्रावधेयम्‌ । यत्राभ्युदयिकमङ्गं तत्र तदकरणे प्रत्यवायोन तु 
कर्म्मवैगुण्यमिति । 


आभ्युदयिक(नान्दी)श्राद्धविधि: ५५७ 


तथा यत्राङ्गं तत्रामुककर्म्माड्गभूतमाभ्युदयिकश्राद्धमहं करिष्ये इति 
निमित्तसप्तमीसहितं संकल्पवाक्यं करणीयमिति || 
प्रकृतमनुसरामः । चूड़ाकर्मादिकइत्यादिपदादुपनयनादिपरिग्रहः । तेन 
चूड़ाकरणात्प्रक्तनयोर्निष्क्रमणान्नप्राशनयोर्नाभ्युदयिकम्‌ । नामकरणे तु विशेषो- 
पदेशादेवाऽभ्युदयिकानुष्ठानम्‌ । न चादिपदस्य प्रकारार्थत्वान्निष्क्रमणान्नप्राशनयोरपि 
परिग्रह इति वाच्यम्‌ । नामकरणस्य पृथगुपादानवैयर्थ्यापत्तेः | पुत्रादिमुखदर्शने । 
पुत्रस्य प्रथममुखदर्शने । अत्र 'पुत्राद्यमुखदर्शने इत्यपि पठन्ति । तेन 
द्वितीयादिमुखदर्शने न भवति ।। इति || 
अत्रसंस्कारदीपके विशेषः - 
तत्र कात्यायनः । 
“स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्‌ सुतसंस्कारकर्म्मणि । 
पिण्डानोद्वाहनात्तेषांतदभा (स्याऽभा) वे तु तत्क्रमात्‌ ।।“इति। 
अत्र निष्क्रमणान्नप्राशनातिरिक्तत्वेन सुतसंस्कारपदं सङ्कोचनीयम्‌ । 
“'कन्यापुत्रविवाहेष्वि' -त्याद्युपदर्शितविष्णुपुराणेन सहैकमूलकत्वकल्पना- 
लाघवात्‌ । सुतेति पुंस्त्वमविवक्षितं तेन सुताया अपि परिग्रहः । 
: “पुमान्‌ स्त्रिया’ (पा० १।२। ६७) इत्येकशेषाद्वा । 
ओद्वाहनादित्यभिविधावाङ्‌ । वचनान्तरेणैकवाक्यतानुरोधात्‌ | तेन विवाह- 
पर्यन्तमपत्यसंस्कारजनककर्म्मसु पिता स्वपितृभ्यः पिण्डान्‌दद्यात्‌ । 
आभ्युदयिकश्राद्धं कुर्यादित्यर्थः । अङ्गमुखेन प्रधानविधानात्‌ । पुत्रस्य 
प्रथमविवाह एवाभ्युदयिकं, संस्कारजनककर्मणि प्रकृतवचनेन तद्विधानात्‌ । 
द्वितीयादेश्च तदजनकत्वात्‌ । संस्कारवति सजातीयसंस्कारान्तरानुत्पत्तः । 
इत्थञ्चैतदेकमूलकत्वानुरोधात्‌ “विवाहे पुत्रकस्य चे” ति ब्रह्मपुराणमपि 
प्रथमविवाहपरमेव द्रष्टव्यम्‌ । तदभावे त्विति । तदभावे संस्कार्यपितुरभावे' । 
तेषां पितृणां कृते दाने प्राप्ते तत्क्रमात्‌ । संस्कार्यक्रमादित्यर्थः। तथा च 
संस्करणीयः संस्करणीया वा यथा करोत्‌ तथा संस्काराधिकारिणाऽभ्युदयिकं 
कर्त्तव्यमिति कल्पितोऽर्थः । 


१. अभावोऽत्र जीवतः कर्मकर्तृत्वस्य । मरणञ्च | तत्र जीवतः पितृणां कृते 
पितृसोदरेणाऽपि तत्प्रतिनिधिना तत्कर्मकरणेमाणवकपितृपितेत्यादिरूपेणैवाभ्युदयिकं 
कार्यम्‌ । मरणपक्षे तु माणवकपितेत्येवमेवेत्युभययथाप्ययं तत्क्रमशब्दार्थः । किन्तु यो यो 
जीवति तं तं परित्यज्येति सर्वसम्मतः पन्थाः | 


५५८ गोभिलश्राद्धकल्पे 


इत्थञ्च मातामहादयोऽपि संस्कार्यस्यैवेति लब्धम्‌ ।१ 
यत्तु - तत्क्रमादित्यस्य संस्कार्यपितृक्रमादित्यर्थ इति | तन्न । तु 
शब्दप्रतिपाद्यपूर्वोक्तव्यवच्छेदानुपपत्तेः । “स्वपितृभ्यः पिता दद्यादि” - त्यनेनैव 
तल्लाभे “तदभावे लु तत्क्रमादि” ति चतुर्थचरणवैयर्थ्यापत्तेश्चेति सकलनिबन्ध- 
सिद्धान्त इति दिक्‌ | 
तथा च पितरि जीवत्यन्यः संस्कर्ता संस्करणीयपितृक्रमेणेवश्राद्धं कुर्यात्‌ । 
“अष्टौ संस्कारकर्म्माणि गर्भाधानमिव स्वयम्‌ । 
पिता कुर्यात्तदन्यो वा तस्याभावे तु तत्क्रमात्‌ ।।” 
इति वचनात्‌ । वाकारस्वरसे न तस्य पितृवत्कर्त्तव्यप्रतीतेः । यथा 
गर्भाधानं स्वयमेव कुर्यात्तथा स तदन्यो वा संस्काराष्टकं कुर्यादित्यर्थः -। 
शातातपः - “नानिष्ट्वा तु पितृन्‌ श्राद्धे कर्म्मवैदिकमारभेत्‌ इति । 
अत्र पितृपदं श्राद्धार्ह पितृपरम्‌ । न लु सम्बन्धिकशब्दत्वेन स्वपितृपरं 
कर्त्रन्तरेण संस्कार्यपितामहादिश्राद्धकरणप्रसङ्गात्‌ । न चेष्टापत्तिः । शिष्टा- 
चारविरोधात्‌ । “तदभावे तु तत्क्रमादिति विधिविरोधाच्च । कर्म्मपदञ्च 
ऋष्यन्तरोक्तविशेषविषयकं बोध्यमिति नातिप्रसङ्गः | इति ।। 
मातृकापूजाभ्युदयिकापवादमाह कात्यायनः - 
“असकृद्यानि कर्म्माणि क्रियन्ते कर्म्मकारिणा । 
प्रतिप्रयोगं नैव य्युर्मातरः श्राद्धमेव च ।।” इति । 
यानि कर्म्माणि - श्रावण्याग्रहायण्यादीनि । असकृद्‌ - वारम्बारम्‌ । 
आहिताग्निना क्रियन्ते । तेषु प्रथमप्रयोग एव मातृकापूजाभ्युदयिके भवतः | न तु 
प्रतिप्रयोगमित्यर्थः | 
तथा - "आधाने होमयोश्चैव वैश्वदेव तथैव च । 
बलिकर्म्मणि दर्शे च पौर्णमासे तथैव च ।। 
नवयज्ञे च यज्ञज्ञा वदन्त्येवं महर्षयः । 
एकमेव भवेच्छ्राद्धमेतेषु च पृथक्पृथक्‌ ।|” इति | 
आधाने- अग्न्याधाने | होमयोः सायं प्रातर्होमयोः । नवयज्ञ 
आग्रयणेष्टिः । एतेषु आधानादिषु प्रतिकर्म न कार्यम्‌, किन्त्वाधानादेरादौ कृते 
सर्वेष्वेव कृतं स्याद्‌ इत्यर्थः | 
तथा - “नाष्टकासु भवेच्छाद्धं न श्राद्धे श्राद्धमिष्यते । 
न सोष्यन्तीजातकर्म्मप्रोषितागतकर्म्मसु । |” इति ।। 


१. तथा चाहुः “पितरो यस्य पूज्यन्ते तस्य मातामहादयः” इति । 


आभ्युदयिक(नान्दी)श्राद्धविधिः = ५५६ 


अष्टकासु - तिसृषु' । श्राद्धे-पिण्डपितृयज्ञे । सोष्यन्त्याम्‌ - आसन्न- 
प्रसवायाः सुखप्रसवनिमित्तमनुष्ठेये सोष्यन्तीहोमे । जातकर्मणि-विप्रकर्षादिना 
त्वज्ञानवशात्कालान्तरे क्रियमाणे । न तु तत्काल एव क्रियमाणेऽपि । तत्र 
पुत्रजन्मनिमित्तकस्य विहितत्वेन निषेधानर्थक्यात्‌ | प्रोषितागतकर्मणि । "विप्रोष्य 
ज्येष्ठस्य पुत्रस्योभाभ्यां पाणिभ्यां मूर्द्धानं परिगृह्य जपेत्‌ ” (गो० गृ० २।८।८१) 
इत्यादिना विहिते प्रवासादागतस्य पितुः पुत्रमूर्द्धादिस्पर्शरूपे च न श्राद्धमित्यर्थः । 
तथा- “विवाहादिः कर्मगणो य उक्तो गर्भाधानं शुश्रुम यस्यचान्ते । 
विवाहादावेकमेवात्र कुर्याच्छ्राद्धं नादौ कर्म्मणः कर्म्मणः स्यात्‌ ।। 
इति - अन्ते परसमीपेर । विवाहादारभ्य गर्भाधानात्प्राक्‌ यश्चतुर्थी होमांङ्ग- 
समशनीयचरुहोम - गृहप्रवेश - यानारोहण - चतुष्पथामन्त्रणाऽक्षभङ्गसमाधानं- 
होमादिरूपः कर्म्मगणउक्तः । तत्र विवाहोपक्रम एव श्राद्धं न तु तत्तत्कर्मोपक्रमेऽपीत्यर्थः। 
एकेनैव श्राद्धेन सर्वाण्यपि तानि श्राद्धवन्तीत्याशयः ।।. 
तथा - “गणशः क्रियमाणेषु मातृभ्यः पूजनं पृथक्‌ । 
सकृदेव भवेच्छाद्धमादौ न पृथगादिषु ।।” इति। क 
गणशः । समुदायेन एकस्मिन्दिने । क्रियमाणेषु कर्म्मसु | यथा यजनीयेऽहनि 
नवयज्ञ - वास्तुयज्ञ - गोयज्ञा - ऽश्वयज्ञेषु सर्वोदिशेनैकमेव 'मातृपूजनमेकमेंव च 
वृद्धिश्राद्धं न तु कर्म्मसमसंख्याकमित्यर्थः । आग्नेयादीनां षण्णामप्युद्देशेन सकृदेव 
प्रयाजादिवत्‌ तन्त्रेणैव सिद्धिरिति भावः .। अतएवैकस्मिन्दिने क्रियमाणेषु 
चूड़ाकरणोपनयनादिषु सकृदेवमातृकापूजनमाभ्युदयिकञ्चाचरन्तीति || | 


।। इत्याभ्युदयिकश्राद्धविचारः ।। 


बे 


१. “ऊर्ध्वमाग्रहायण्यास्तिस्राऽष्टकाः” इति प्रतिज्ञासूत्रात्‌ । वस्तुतस्तु- “चतसूषु" 
इति व्याख्येयम्‌ । ऐन्द्री-वैश्वदेवी-प्राजापत्या-पित्र्येति तदनन्तरसूत्रे देवताभिधांने चतुर्थ्या 
अप्युपादानात्‌ । तत्राद्यास्तिस्रोऽष्टकाः पौषादिमासत्रयस्य कृष्णाष्टम्याम्‌-अपूप मांस-शाकैः 
क्रमेण होतव्याः । चतुर्थ्यपि आश्विनकृष्णाष्टम्यां कालशाकेन । “तुरीयाशाकाष्टके"ति 
कण्डिकोपसंहारसूत्रणात्‌ । तुरीया-चतुर्थी । 

` २. तथा च पाणिनीयेः परिभाषिते “द्वन्दवान्ते द्वनद्वादौ वे"ति वचने परसमीपार्थ 
एवान्तशब्दः पठित इति न पाणिपिहितं पाणिनीयानाम्‌ । | 


~ 
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गोभधिलशृद्यसत्रपाठ 
प्रथभप्रपाठकस्प 


[प्रथमकण्डिकायास्‌] 

१ अथातो गृह्याकर्माण्युपदेक्ष्यास! । 

२ यज्ञोपवीतिमाचान्तोदकेन कृत्यम्‌ । 

३ उदगयने पूर्वपक्षे पुण्येऽहनि प्रागा- 
वर्तेनादह्नः कालं विद्यात्‌ । 

४ यथादेशञ्च । 
सर्वाण्येचान्वाहार्यंबन्ति । 

६ आशपवर्गेऽभिरूपभो जनं यथाशक्ति ¦ 

७ ब्रह्मचारी वेदमघीत्यान्त्यां समि. 
धसञ्याधास्थन्‌ । 

८ जायाया बा पाणि जिघुक्षन । 

९ अनुगुप्ता अप आहुरथ, प्रागुदक्प्रवणं 
देशं समरं ता परिसमृह्योपलिष्य 
मघ्यत; प्राचीं लेखामुल्लिख्योदी- 
वोळ्च संह-1 पश्चान्सध्ये प्राची- 
स्ति उल्लिख्याभ्युक्षेत्‌ । 

१० लक्षणाबृदेशः सर्वेन । 

११ भूभु वः स्वरित्य भिमुखमर्ति प्रण- 
थन्ति । 

१२ प्रेते वा गृहपतो .परमेष्ठिकरणम्‌ । 

१३ तथा तिथिनक्षत्रपर्वसमवाये । 

१४ वर्शे वा पौणंसासे वा$ग्निसमाधानं 
कुर्वीत । 

१५ वेश्यकुलाद्‌ वाऽम्बरीषाद्‌ दाऽग्नि- 
भाहूत्याम्यादघ्यातू । 

१६ अपि वा बहुयाजिन एवाऽयाराद्‌ 
ब्राह्मणस्य वा. राजन्यस्य था 
वेश्यह्य वा । 

१७ अपि वाऽन्यं मथित्वा$भ्यादध्यात्‌ । 


१८ पुण्यस्त्वेवाऽनद्घुं को भवतीति । 

१९ यथा कामयेत्‌ तथा कुर्यात्‌ । 

२० स यदेवान्त्यां समिधमभ्यादधाति, 
जयाया वा पाणि जिघृक्षन्‌ जुहोति 
तमभिसंयच्छेत्‌ । 

२१ स एवास्य गृह्योऽग्निभंवति। 

२२ तेन चबास्य प्रातराहुतिह ता `भव- 
ठीति। 

२३ सायमाहुस्युपक्रम एवात उद्‌ष्वं 
गृह्य ऽग्नौ होमो विघीयते। 

२४ पुरा प्रादुष्करणवेलाया३ सायं प्रात 
रुनुगुप्ता अप आहरेत्‌ परचिरणीयश। 

२५ भवि वा सायम्‌ ¦ 

२६ अपि वा कुम्भाद्‌ वा मणिकादा 
गृह्लो थात्‌ । 

२७ पुराऽस्ठमयादर्नि ` प्रादुष्कृत्यास्त= 
मिते सायमाहुति जुहुबात्‌ । 

२८ पुरोदयात, प्रातः प्रादुष्कृत्यो दिते5वु- 

दिठे बा प्रातराहुति जुहुयात्‌ । 
[द्विती यकण्डिकायाघ्‌] 

१ यज्ञोपवीतं कुरुते सूत्रं षस्ज वा अपि 
वा कुशरज्जुमेष । 

२ दक्षिणं ब्राहुमुद्घुत्य शिरोऽवधाय 
सब्येऽ से प्रतिष्ठापयति दक्षिण कक्ष- 
सन्ववलस्बं ` भवत्येवं. यज्ञोपवीती 
भवति। 

३ सव्यं बाहुमुद्धुत्म शिरोबघाय 
दक्षिणेऽ से प्रतिष्ठापयति सव्यं कक्ष” 
मम्बवछम्बं भवत्येवं प्राच्रीनाधीती 


भवति । 

४ पितृयज्ञे त्वेव प्राचोनावीति 
भवति । 

५ उदडग्नेरुल्सुप्य प्रक्षाल्य पाणो पादौ 
चोपविश्य त्रिराचामेत्‌ द्विः परि- 
सृजोत । 

६ पादाबच्युक्ष्य शिरोऽभ्युक्ेत्‌ । 

७ इन्द्रियाण्यदभिः संस्पृशेत्‌ । 

८ भक्षिणो नासिके कर्णाविति ! 

९ यद्‌ यद्‌ मीमाँस्यं स्यात्‌ तत्‌ 
तदरद्गिः संस्दृशेत्‌ । 

१० तत्र तदाहुः । 

११ नोपस्शृशेद्‌ व्रजन्‌ । 
११२ न तिष्ठन्‌! 

१३ न हसन्‌ । 

'१४ न विलोकयन्‌ ¦ 

१५ नाऽप्रणतः ¦ 


" १६ नाङ'गुळीभिः। 


१७ नावीर्थेन। 


१८ न सशब्दम्‌ । 


१९ नानवेक्षितम्‌ । 

२० न बाह्यांशः । 

२१ नान्तरीयेकदेशस्य 
त्तरीयताम्‌ । 

२२ नोष्णाभिः । 

२३ न सफेनाभिः। 

३४ न च सोपानत्क। क्रचित्‌ । 

२५ कासक्तिकः । 

२६ यले बद्ध; ! 

२७ चरणो न प्रसारय च । ` 

२८ अन्ततः प्रत्युपस्पृश्य शुचिभेकति । 


कल्पयिहवो- 


गोभिलगृह्य 


२९ हृदयस्टृशःस्त्वेवाप आचामेत्‌ । 

३० उच्छिष्टो ष्ठेवातीऽन्यथा भवतीति। 

३१ अथ प्रत्युपस्पर्शंनानि । 

३२ सुप्त्बा भ्रुवत्वा क्षुत्वा खात्वा पीत्वा 
विपरिधाय च रथ्यमाक्रम्य 
शमशानश्चाऽचान्तः पुनराचामेत्‌ । 


|तृतीयकण्डिकायाप्‌ | 

१ आग्नमुपसमाधाय परिसमुह्य 
दक्षिणजान्वक्तो दक्षिणेनाग्निम्‌ 
“मदितेऽनुमन्यस्वे' त्युदकाङजि 
प्रसिञ्चेत्‌ ¦ 

२ 'अनुमतेऽनुमन्यस्वे'ति पश्चात्‌ । 

३ 'सरस्वत्यनुमत्यस्वे'त्युत्तरतः | 

४ देव सवितः प्रसुवे'ति प्रदक्षिणमरिन 
पयु क्षेत्‌ सकृद वा चिर्वा । 

५ पयु'क्षणान्तान्‌ व्यतिहरन्नभिपयु 
क्षन्‌ होमीयम्‌ 1 

६ अथ हविष्यस्थान्तस्थागनौ जुहुयात्‌ 
कृतस्य वाऽकृतस्य वा। 

७ अकृतं चेत, प्रक्षाल्य जुहुयात, 
प्रोदक कुत्वा । 

८ अथ यदि दधि पयो यवागू वां | 

९ कंसेन वा चसस्थाल्या वा स्न वेण 
वंन । 

१० अग्नये स्वाहेति पूर्वाः तृष्णीमुत्तरां 
मध्ये चापराजितायाञ्च दिशीति 
सायम्‌ । 

१६ अथ प्रातः सूर्याय स्वाहेति पूर्वा 
तुषणीमेवोत्तरां मध्ये 'चैवापराजि- 

'तायाब्चैव दिशि । 

१२ समिधमाधायानुपयु क्षय तर्थवोद- 


सुत्रवाठा 


काङजलीन्‌ प्रसि्चेदन्वमंस्था' 
इति सन्त्रविशेंष$ । 

१३ प्रदक्षिणसर्नि परिक्रस्थापा ` शेषं 
निनीय पूरयिश्वाचसन प्रतिष्ठाप्य 
यथार्थम्‌ 1 

१४ एबमत ऊद्ध्वं ' गृह्य ऽग्नौ जुहुयाद्‌ 
वा हावयेद्‌ वा था जीवितावन 
भूथात ¦ 

१५ अथाप्युदाहरुन्ति । 

१६ कामं गृह्य $ग्को पर्नी ` जुहुयात 
सायंप्रातरहामी गृहा! पहनी गृह्य 
एषोऽग्निर्भवतीति । 

१७ निष्ठिते सायमाशप्रातराशे भुतः 
मिति प्रवाच्येत 1 

१८ श्रते भगया वाचा णुचिभृत्वा । 

१९ प्रतिजपत्यो मिए्युचैस्तस्मै नमस्त- 
न्साक्षा इत्युपांशु । 

[चदूथरुण्डिकायास्‌] 

१ अथ वाग्यतो बलीन्‌ हरे । 

२ आषेतान्तसंसिद्विमतिथिमिः कामं 
सस्भाषेत । 

३ अथ हविष्वस्थास्तस्दोदधृत्य हि 
प्येव्येङभन हेप तिच्याग्नी जुहुयात 
तुष्णी पाणिर्नव ; 

४ प्राजापत्या 
सोविष्टक्कत्युत्तरा । 

५ अथ _ बलीन्‌ हरेद बाह्यतो$न्तर्वा 
सुमि कृत्वा । 

६ सङदपो निनीय चतुर्धा बि 
निदध्यात्‌ सकृदन्ततः परि” 
षिञ्चेत्‌ । 


पुर्वाहुतिभदति 


३ 


७ एकैकं वाध्नुनिधानसुभयतः परि- 
षिङ्चेत, । 

पस यत प्रथम निदधाति स 
पाथिवो वलिभेवत्यथ यद्‌ द्वितीयं 
स वायव्यो थत, तृतीयं स॒ वश्व 
देवो यञ्चतुथं' स प्राजापत्यः! 

९ अथापरान्‌ बलीन्‌ हरेत्‌ उद॒घातस्य 
मध्य़मस्य द्वारस्याब्देवतः प्रथमो 
बलिभंदत्योषबिवनस्पतिभ्यो छि" 
तीय भाकाशाये तृतौय। 1 

१० अथापर बाड हरेउ्छयनं बाऽघिवचं 
वा स कामाय बा बलिभंवति 
मभ्यवे बा। 

११ अथ संस्तूपं स रक्षोजनेभ्यः। 

१२ अथतद्‌ बरिशेषमःद्गिर्भ्यासिच्या- 
वसलवि दक्षिणा निनयेह चत्‌ 
पितृभ्यो भवति ! 

१३ आसीन एबाग्नौ जुहुयात्‌, झासीन; 
पितृभ्यो दद्यात, । 

१४ यथोपपादमितरान्‌ । 


१५ स्तय त्वेर्वेतान्‌ यावद्‌ वसेष्‌ बलीन्‌ 
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१६ अप वाऽन्यो ब्राह्मणः! 

१७ दस्पही एव । 

१८ इति गृहमेधिव्वतम्‌ । 

१९ स्त्री हृ सायं प्रात पुमानिति । 

२० सर्वस्य त्वेवान्नस्येतान्‌ बलीम्‌ हरेत्‌ 
पित्र्यस्य बा स्वस्त्ययनस्य वा“ 
ऽर्थार्थस्य वा । 


२१ यज्ञादेव निवत्तंते । 
२२ यद्येक्रस्मिम्‌ काले क्ली हियवौ प्रशि. 


सया = 


येतामन्यतरस्य कृत्वा कृतं 
मन्येत । 

२३ यद्येकस्मिन्‌ काले पुन॥ पुनरन्न 
पच्येत _ सङ्कदेवेतद्‌ बलितन्त्र 
कुर्वीत । 

२४ यद्येकस्मिन्‌ कुले बहुघाऽन्नं पच्येत 
गृहपतिभहानसादेवंतद्‌ बलितन्त्र 
कुर्वीत । 

२५ यस्य त्वेषामग्रतः सिध्येत्‌, नियुक्त- 
मग्नौ कृत्वाऽग्र ब्राह्मणाय दरवा 
भ्ुङ्घीठ । 

२६ यस्यो जघन्यं भ्रुड्जीतँवेति । 

२७ अथाप्युदाहरन्ति । एतस्यंव बलि- 
हरणस्यान्ते कामं प्रश्न वीत भवति 

- है वास्य । 

२८ स्वयं त्वेवा&शस्य' बलि हरेद्‌ यवे- 
भ्योऽध्याब्नी हिभ्य; व्री हिभ्यो5ध्या- 
यवेस्यः स त्वाशस्यौ नाम बलि- 
भँवति ॥ 

२९ दीर्घायुहँव भवति 1 


. २० विश्वाणिते फलोकरणानामाचाम- 


स्यापामिति बलि हरेत्‌ स रीद्रो 
बलिभुवति स रौद्रो बलिभँवति । 


पङ्चमकण्डिकायाम्‌ 
१ अथ दशंपीर्णमासयोः । 
२ सन्धया पौणंमासीमुपवसेत्‌ ¦ 
३ उत्तरामित्येके । 
४ अथ यदहश्चन्द्रमा न हण्येत ताम- 
मावास्याम्‌ 1 


५ पक्षाऱ्ता उपवस्तब्याः पक्षादथोऽ- 


भियष्ठव्या£ । 


गोमिछगृह्य 


६ आमावास्येन हविषा पूव पक्षमभि- 
यजते पौर्णमासेनापरपक्षम्‌ । 

७ ग्र परमो विकर्षः सूर्याचन्द्रमसोः 
सा पौर्णमासी यः परमः सङ्कृषंः 
सा5मावास्या । 

८ यद्हर्त्वेष चन्द्रमा न दृश्येत ताम" 
मावाहयां कुर्वीत । 

९ दृश्यमानेऽप्येकदा ¦ 

१० गताघ्वा भवतीति । 
११ त्रयः पौर्णमासीकाला भवन्ति 
सन्ध्या वाऽस्तमितोदिता 
बोच्चेर्वा । 


- १२ अथ यदहः पूर्णो भवति । 


१३ प्रथगेवेतस्य ज्ञानस्याष्यायो भवति 
अधीवीत वा तदुविदभ्यो वा 
पर्वाऽऽगमयेत } 

१४ अथ यदहरुपवसथो भवति तदहः 
पूर्वाह्न एव प्रातराहुति हुत्वेतदग्नेः 
स्थण्डिलं गोमयेन समभ्तं पयु'प- 
लिम्पति । 


१५ अथेष्मानुपकल्पयते खादिरान्‌ वा 
पालाशान्‌ वा ! 


१६ खादिर-पालाशालाभे विभीदक- 


तिल्वकःबाघक-नीव- निस्ब-राज- 
वृक्षन्शाल्मल्य रलु दघित्थ-कोवि- 
दार श्लेष्मातकवर्ज सवंवनस्पती- 
नामिषमो यथार्थ स्यातू । 

१७ विशाखानि प्रतिळूनाः कुशा बहिः । 

१८ उपमुललळूना। पितृभ्य। । 

१९ तेषामलाभे शुकतृणश रशी यंबल्घज- 
मुतवनललुण्ठवरजे' सर्वतृणानि । 


सूत्रपांठः 


२० आज्यं स्थालीपाकोयान्‌ ब्रीहीन्‌ 
वा यवान्‌ वा चसुस्थालीं मेक्षणं 
ख वमभुगुप्षा अप इति । 

२१ यानि चानुकल्पमुदाहरिष्यामः | 

२२ न तदहः परिसुज्येत । 

२३ दूरादपि गृहान्रभ्येयात्‌ 1 

२४ अन्यतस्तु. घनं ` ` क्रीणीयान्न 
बिक्रोणोत । 

२५ अबहुवादी स्यात्‌ । 

२६ सत्य विवदिषेत्‌ । 

२७ अथावराल्हु एवाऽऽप्लुत्पौपवसथिकं 
दम्पती भुञ्जीयाती _ यदेनयोः 
कास्यं स्यात्‌ सपिभिश्रं स्यात्‌ 
कुशलेन । 

| षष्ठकण्डिकोयास्‌] 

१ मानतन्तव्यो होवाचाहुता वा 
एतस्थ मानुष्याहुतिभवति य 
औपवसथिक नाश्नाति : 

२ अनोश्वरो ह क्षोधुको भवत्य- 
काम्यो जनानां पापवसीयसी 
हाऽस्य प्रजा भवति । 

३ य औपवश्चथिक भुङ क्ते ईश्‍वरो ह 
भवत्यक्षोधुकः ` काम्यो जनानां . 
वसीयसी हाऽस्य प्रजा भवति । 

४ तस्माद्‌ यत्‌ काभयेतीपवसथिकं 

__ भु्जीयातास्‌ । 

५ अध एवैता शात्रि शयीयाताम्‌ । 

६ तौ खलु..जाग्रन्मिश्चावेबेतां रात्रि 
विहरेयाताम्‌, इतिहासमिश्रेण वा 
केनचिद्‌ वा । 


७ जुगुप्से वातां त्वे वाब्रतेभ्बः 


कणेस्यिः 1 
८ न प्रवसन्तुपबसेदित्याहुः । 
९ पत्न्या व्रतं भवतीति। 
१० यथा कामयेत तथा कुर्यात्‌ । 


११ एवमेवाऽऽहिताग्नेरण्युपवसथो 
भवति । 


१२ यत्राऽऽम्नायो विदघ्बात्‌ । 

१३ अथ पूर्वाह्न एव प्रात राहत हुत्वा- 
ऽग्र णाग्नि परिक्रम्य दक्षिणतो5ग्नेः 
प्रागग्रान्‌ दर्भानास्तोयं । ˆ 

१४ तेषां पुरस्तात्‌ प्रत्यङ्‌ सुखस्तिष्ठन्‌ 
सब्यस्य पाणे रङ गुष्ठेनो पक निष्ठि- 
कयाचाड.गुल्या ब्रह्मा आसनात्‌ 
तृणमभिसंगृह्य दक्षिणापरमश्मदेशं 
निर्स्यति-'निरस्तः परावसुः 
सिति’ । | 

१५ अप उपस्पृश्याथ ब्रह्मा आसने 


उपविश त्या वसोः सदने 
सीदामी'ति ।. $ 


१६ अग्निमभिमुखो वाग्यतः प्राञ्ज- 


छिरास्ते था कर्मणः पर्यव- 
सानातु । 


१७,भाषेत यज्ञ संसिद्धिम्‌ । 

१८ नायज्ञियां वाचं वदैतु । 

१९ यद्ययज्ञिया वाचं वदेद्‌ धेष्णवी- 
मृचं यजुर्वा जपेत्‌ । 

२० अपि वा “नमो बिष्णबे' इति 
ब्रर्‍यातु । 

२१ यद्य वा उभयं चिको्षेद हीत्रञ्चष 
ब्रह्मत्वं चेवेतेनेव कल्पेन छत्रः 
वोत्तरा सङ्ग  वोदकमण्डलु' 
दभेवटु वा. ब्रह्मासने निधाय 


६ गोभिलगृह्य 


तेनैव प्रत्यान्नज्याथान्यच्चेष्टेत्‌ 1 


< 


[ सप्तकण्डिकायाय्‌ } 

१ अथोलूखल-मुषले प्रक्षाल्य सूपं 
पश्चादम्ते$ प्रागग्रान्‌ दर्भानास्ती- 
यप सादथति ¦ 

२ अथ ' हदितिवंपति ब्रीहिन्‌ वा 
यवान्‌ वा कंसेन वा चरुस्याल्या 
वा 

३ अमुष्वै सवा जुष्टं निवपामीति 

_ देवता नामादेश स कदू दृष्तुस्णीमस 

४ अथ पश्चात्‌ प्राङ मुख 54 5न्त सु 

_ पक्रमते दक्षिणात्तराम्या पाणिः 
भ्याम्‌ । 

५ बिष फली ङृतांस्तण्डुला देवेभ्य 
्रक्षालये दित्या हुद्विमं नुष्येभ्य। सः 
कृतु पितृभ्य इति । 

६ पवित्रान्तहितांस्तण्डुलानावपेतु । 

७ कुषलश्युतमिव स्थालीपाकं श्रपयेत्‌ 

- -अदक्षिणमुदायुवन्‌ । 

८ खृतमभिधार्योदगुदवास्य ` प्रत्यभि- 
घारयेत ! 

९ अग्निमुपसमाधाय कुशौ! समभ्तं 
परिस्तृषुयात पुरस्ताद्‌ दक्षिणगत 

`` उत्तरत, पश्चादिति | 

१० सवतस्त्रवृतं पं्चवृतं वा । 

११ बहुलूमयुग्मसंहतम्‌ ¦ 

१२ प्राजग्र रग्र भू लानि च्छादयनु | 

१३ पश्चाद्‌ वास्तीयं दक्षिणतः प्राचः 
प्रकर्षति तथोत्तरेण दक्षिणोत्तरा 
ण्यग्राणि कुर्यात्‌ । 

१४ एष परिस्तर्णन्यायः सवे ष्वाहुति- 


मत्सु । 

१५ परिधीनप्येके कुर्वन्ति शामीछान्‌ 

पार्णान्‌ वा | 

१६ उत्तरतो्यां पूर्ण: त्र बः प्रणीता; । 

१७ भावे न वा स्यादित्येके । 

१८ बहिषि स्थालीपाकमासाद्य घ्म- 
मभ्याघायऽऽज्यं संस्कुरुते, सपि« 
स्तेलं दघि पयो यवागु' वा । 

५ तत एव बहिषः प्रादेशमात्रे पवित्रे 
कुरुते । 

२० ओषधिमन्तर्धाध छिनत्ति न नखेन 

“पवित्र स्थो वैष्णव्या'विति ' 

२३१ अर्थेने आअर्द्विरनुमाष्टि विष्णोर्म= 

नसा पूते स्थः’ इति । 

२२ सम्पूयोत्पुनात्युदगग्नाभ्यां पवित्राः 

भ्याम्‌ । | 

२३ अङ गुष्ठास्या चोपकनि ष्ठिकास्या 

चाङ गुलिभ्यामभिसंगृह्य प्रावश- 
स्त्रिहपुनाति, “देवस्त्वा सवितो- 
त्पुनारबच्छिष्रोण पवित्रेण वसो! 
सूर्यस्य रश्मिभिरि'ति स॒कृद्‌ 
यजुषा हिष्तृष्णीम्‌ | 

२४ अथेने अड्िरम्युक्ष्यामावप्यजंगे त्‌ । 

२५ अथतदाज्यमधिश्रित्योदगुद्वासयेत । 


२६ एवमाज्यस्य तंस्करणकल्पो भव- 
तीष । 


[ अष्टमकण्हिकायाय्‌ ] 
१ पू्वेमाज्यमपरः स्थालीपाकः | 
२ पययु क्षय स्थालीपाक भाज्यमानीय 


मेक्षणेनोपधातं होतुमेवोपक्रमते । 
३ यद्य वा उपस्तीर्णाभिंवारितं 


सुत्रपाठः 


जुहुषेत्‌ । 

४ आज्यभागावेव प्रथमौ जुह्यात्‌ । 

५ चतुग्‌ हीतमाज्यं गृहीत्वा पश्वावः 
तन्तु भृगुणा सग्नये स्वाहे'त्यु- 
त्तयतः 'सोमाय स्वाहे'ति दक्षः 
णत? प्राक्शो जुहुयात्‌ । 

६ अथ हविष उपस्तीर्याबद्यति । 

७ मध्यात्‌ पूर्वार्धात्‌ चतुरवत्ती चेद्‌ 
भवति मध्यात्‌ पूर्वार्धात्‌ पश्चा- 
्घादिति पछ्षचवत्ती चेद्‌ भवति । 

८ अभिघारयत्यवदानानि प्रत्यन- 
क्त्यवदानस्थानान्ययातयामतपये * 

९ अस्नये स्दाहेति . मध्ये जुहुयात्‌ 
सकृद्‌ वा त्रिषेतेनेव कल्पेन । 

१० अथ स्विष्टकृत उपस्तीर्यावद्यत्युत्त- 
राघंपुर्वार्धात्‌ सकृदेव  भ्रूयिष्ठं 
द्विरभिघारयेत्‌ । 

११. यदा पश्वावत्ती स्याद्‌ द्विरुपस्ती- 
र्यावदाय द्विरभिघास्येत्‌ 1 

१२ न प्रत्ययनल्यवदानस्थान यातया- 

„~ मतार्य । 

१३ अग्नये स्विष्टकुते स्वाहेत्युत्तराधे- 
पूर्वार्धे जुहुयात्‌ ¦ 

१४ महाव्याहृतिभिराज्येनामिः 
जुहुयात्‌ । 

१५ प्राक, स्विष्टकृत आवापः । 

१६ गणेष्वेकं परिसमूहनमिष्मो बहिः 
पयु क्षणमाज्यमाज्यभागौ च । 

१७ सर्वेभ्यः 
सौविष्टकृत' जुहोति । 

१८ हुत्वंतन्मेक्षणमनुप्रहरेत्‌ । 


समवदास सङक्देव. 


१९ प्रक्षाल्य वैनेनोद्घृत्य भुळ्जीत । 

२० न स्र बमनुप्रहरेदित्येक आहु। । 

२१ आग्नेय एवानाहिताग्नेर्भयोदं शेपुः 
णंमासयोः स्थालीपाक स्यात्‌ । 

२२ आग्तेयो बाऽग्नीषोमीयो वाहि- 
ताग्तेः पौर्णमास्याम्‌ । 

२३ ऐन्द्रो बन्द्राग्नी माहेन्द्रो वा अमा” 
वास्यायाम्‌ ! 

२४ अपि वाहिताम्नेरप्युभयो दंशं पुर्ण” 
मासयोराग्नेय एव स्यात्‌ । 

२५ समिघसाघाधानुपयु क्ष्य यज्ञवास्तु 
करोति । 


२६ तत एव बहिष; कुशमुष्ठिमादायाः 


$घ्ज्ये वा हविषि वा ब्रिरवदघ्या- 
दग्राणि मध्यानि मूलानी'त्यक्तं 
रिहाणा व्यन्तु बयः' इति । 

२७ अथेनम ठ्िरिभ्युक्ष्याग्नावप्यजंयेतू-- 
'यः पशुनामधिपती रुद्रस्तन्तिचरो 
वृषा, पशुनस्माक मा हिसोरेत- 
दस्तु हुतं तव स्वाहा’ इति । 

२८ एतद्‌ यज्ञवास्त्वित्या चक्षते । 

[ नवमकण्डिकायासू ] 

१ भथेतद्धविरुच्छिष्ठमुदगुदवास्योद्‌ = 
धृत्य ब्रह्मणे प्रयच्छेत्‌ । 

२ तं तितपं यिषेत्‌ । 

३ ब्राह्मणस्य तृप्तिमतुतृप्यामीति ह 
यज्ञस्थ वेदयन्ते । 

४ अथ यदस्यान्य दन्न मुपसिद्ध' 
स्यात्‌ । 

५ अथ ब्राह्मणात भक्त नोपेष्सेत्‌ । 

६ पूर्णपात्रो दक्षिणा तं ब्रह्मणे दद्यात्‌ । 


८ गोभिल्गृह्य 


७ कंसं चभसं वाऽन्नस्य पुरयित्वा 
कतस्य वाऽकृतस्य ' वाऽपि वा 
फलानामेदेतं पुर्णपात्रमित्या 
'क्षते 1 

८ ब्रह्मवैक ऋत्विक पाकयज्ञ षु 
स्वयं होता भबति । 

९ पूर्णपात्रोंब्वम॥ 
दक्षिणा । 

१० अपरिमितं परा्यंम्‌ । 
११ अपि हु सुदाः पैजवन एन्द्राग्नेन 


स्थाळीपाकेनेष्ठरा शतं सहस्राणि 
ददौ | 


पाकयज्ञानां 


१२ अथ यदि गृह्य ऽग्नौ सायं प्रात- 


होमयोर्वा दशंपूर्णमाचयोर्वा हव्यं 
वा होतारं बा नाधिगच्छेत्‌ कथं 
कुर्यादिति । 

१३ था सायमाहुतेः प्रातराहुतिर्नात्यि- 
त्या प्रातराहुतेः सायमाहुतिरमा- 
`वास्यायः पोणंमास' नाव्येत्या 
पोणेमास्या आमाबास्यम्‌ । 

१४ एते नंवावकाशेन हव्यं वा होतार' 
वा लिष्सेत्‌ । | 

१५ अपि वा यज्ञियानामेवीषधिवनस्प - 


तीना फलानि वा पलाशानि था 
श्रपयिस्वा जुहुयाव । 

१६ अप्यप एबान्ततो जुहृयादित हृ 
स्माह पाकयज्ञ ऐडो हुत ह्येव । 

१७ अहुतस्य प्रायश्चित्त भवतौति । 

१८ नाव्रतो ब्राह्मणः स्यादिति । 

१९ अथाप्युदाहरन्ति यावन्न हुयेता- 
भोजनेनव तावत्‌ सन्तनुयात्‌, अथ 
यदाऽघिगच्छेत. प्रतिजुहुयात्‌ एव- 
मध्यस्य ब्रतं सन्ततं भवतीति । 

२० एषोऽ ऊद््वं हेविराहुतिषु 
न्यायः । 

२१ मन्त्रान्ते स्वाहाकार: । 

२२ शाज्याहुतिव्वाज्यमेच संस्कृत्य. 
पातं जुह्यात्‌ नाज्यभागौ न 
स्विष्टकृत, । 

२३ आाज्याहुतिष्वनादेशे पुरस्ताच्चो- 
परिष्टाच्च मह्दाव्याहूति मिहोँमः । 

२४ यथा पाणिग्रहणें तथा 'ुडाकमंण्यु- 
पनयने थोदाने च । 

२५ अथवृत्ते कर्मणि वामदेव्यगानं 
शान्त्यर्थं शाम्त्यर्थम्‌ । 


——— 


द्वितीयप्रपाठकस्य 


[ ्रथपकण्डिकाथाम्‌ ] 


१ पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुवीत | 
३ लक्षणप्रशस्तान्‌ कुशलेन । 
३ तदलाभे पिण्डान्‌ | 


४ वेद्याः सीताया हृदाद गोष्ठाच्च- 
चतुष्पथादादेवनादादहनादीदि - 
णात, सर्वेभ्य सम्भार्य नवमम्‌ । 

५ समान्‌ कृतलक्षणान्‌ 1 


सुत्रपाठः 


६ पाणावधाय कुमार्या उपनाभथेद्‌ 
“ऋतमेव प्रथममृतं नात्येति कश्च- 
नतं इयं एथिवी श्रिता सर्वंसिद- 
मसौ सूयाबि'ति तस्य नाम गृहो- 
एवैपामिक गृहाबेति ब्रयात. । 

७ पूवेषां चतुर्णा गृह्हन्तीमुपयच्छेत्‌ । 

८ संभायँमपि त्वेके । 

९ क्ली तकेयंवेर्माषर्वाप्लुतं सुहृत 
सुरोत्तमेन सशरीरा त्रिमू घंन्य- 
भिषिञ्चेत्‌ “काम वेद ते नाम मदो 
नामासीति, समानयामुमि'ति 
पतिनाम गृह्ठीयात स्पाहाका- 
रान्ताभिरुपस्थम्‌ उत्तराभ्यां 
प्लावयेत । 

१० ज्ञातिकमंतत्‌ । 

११ पाणिग्रहणे पुरस्ताच्छाल्या आन- 
सुपसमाहितो भबति । 

१२ अथ जन्यानामेको थ्रव्वाणामपाँ 
कलसं पुरयिस्वा सहोदकुम्भ! 

` प्रावृतो दागृयतोऽप्रणाग्नि परि- 
क्रम्य दक्षिणत उदङ मुखोऽव- 
तिष्ठते । 

१३ प्रांजनेनान्यः । 

१४ शमीपलाशमिश्षांश्च छाजांश्चतुर- 
ङजलिमात्राऽछ्पंणोपसादयन्ति 
पश्चादस्ते। । 

१५ इशत, पुत्रश्च । 

१६ अथ यस्याः पाणि ग्रहीष्यन्‌ भवति 
सशिरस्क्ा साप्लुता भवति । 

१७ भहृतेत वसनेन पति) परिदध्याद्‌ 
या अङ्न्तन्नि'त्येतया ऋचा । 


९ 


१४ परिघत्त घत्त वाससेति च प्रावृता 
यज्ञोपवीलिनीस्‌  अभ्युदानयछज* 
पेत, सोसोऽददद्‌ गन्धर्वायेति । 

१९ पश्चादग्नेः संवेष्ठित  कटठमेवं 

_ जातीयं बाऽन्यत्‌ पदा प्रवतंयन्तीं 
वाचयेत्‌--प्र मे पति या नः 
पन्थाः कह्पतामिति । 

२० स्वयं जपेदजपन्त्या प्रास्या इति । 

२१ बहिषोऽन्तं कठान्तं प्रापयेत्‌, 1 

२२ पूवे कटान्ते दक्षिणत॥ पाणिग्रा- 
हृस्योपवशति । 

२३ दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमंसंमन्बा- 
रब्धायाः षडाज्याहुतीजु होत्य- 
रिनरेतु प्रथम इत्येततप्रभृतिभि। । 

२४ सहाव्थाह्‌तिभिश्च पृथक ! 

२५ समस्ताभिश्चतुर्थीस्‌ 1 
[ द्विती यक्ण्डिकायास्‌ } 

१ हुल्वोपोत्तिष्ठत; । 

२ अनुपृष्ठ पति। परिक्रम्य दक्षिणत 
उदङ मुखोऽवतिष्ठते बध्वर्थ्जाछ 
गृहीत्वा । । 

३ पूर्वा माता लाजानादाय भ्राता वा 
वधू माक्रामयेदश्सान' दक्षिणेन 
प्रपदेन । 

४ पाणिग्राहो जपति इममश्मानामा- 
योहेति । 

५ सङृत संगृहीतः छाजानामञ्जलि 
भ्राता वघ्वष्जलावावपति । 

पतं सोपस्तीर्णाभिधारिवमग्नो 
जुहोत्यविच्छिन्दत्य्जलिस्‌ ~ इयं 
नायू पन्नू ते इति । 


१० गोभिलगृह्य 


७ असणं नु देवं पूषणमित्युत्तरयो। 

८ हुते पतियंथेतं परिव्रज्य दक्षिण- 
मरिन परिणयति मन्त्रबान्‌ वा 
ब्राह्मणः कन्यला पितृभ्य: इति । 

९ परिणीता तर्थवावतिष्ठते तथाक्रा- 
मति तथा जपति तथावपति तथा 
जुहोति एवं त्रिः? : 

१० शुपण शेषमग्नावोष्य प्रागुदीची- 
भम्युतक्रामयन्ति=एकमिषे इति । 

११ दक्षिणेत प्रक्रम्य सव्येनानुक्रामेत्‌ । 

१२ मा सव्येन दक्षिणमतिक्रामेति 
ब्र यात, 1 

१३ ईंक्षकानु प्रति मन्त्रयेत्‌ सुम ङ्गली- 
रियं वधरिति । 

१४ अपरेणार्निमौ दक्ोऽनुसंन्रज्य पाणि- 
ग्राहं मूधंदेशे$वसिर्थ्वात तथेतरा 
समञङ्जन्त्वत्ये तयर्चा । 

१५ अवसिक्तायाः सव्येन पाणिनाऽ- 
ङजलिमुपोदगृह्ण दक्षिणेन पाणिना 
दक्षिणं पाणि साङ गुष्ठमुत्तानं 

` ' गृहीत्वंताः षट्‌ पाणिग्रहणीया 
जपति-गृम्णामि ते इति 
समाप्तासु । 


[ तृती यकण्डिकायाम्‌ | 

१ उद्ठहन्ति ` प्रागुदीच्यां दिशि यद्‌ 
ब्राह्मणं कुलमभिरूपम्‌ । 

३ तन्रार्निरपसमाहितो भवति | 

३ अपरेणारितिमानडुहं रोहित चमं 
प्रागृग्रीवस्‌  उत्तर्लोभाऽऽस्तीणं' 
भवति 1 

४ तर्मिन्तेनां वागूयतामुपवेशयन्ति । 


५ सा खल्वास्त एव भा नक्षत्र- 
दर्शनात । 

६ प्रोक्त नक्षत्रे षडाज्याहुतीजु होति 
'लेखासन्धिष्वि'त्ये तत्प्रभृतिभिः । 

७ आहुतेराहुतेस्ठु सम्पातः मूर्धनि 
बध्वा अवनयेत । 

८ हुत्वो पोस्थायोपनिष्क्रम्य ध्रुवं दशं- 
यति । 

९ घर वर्मास ध्ूवाऽहं पतिकुले 
भूयासम्‌ अमुष्यासाविति पत्तिनाम 
गृह्ली यादात्मनश्च । 

१० अरुन्धतीं च । 

११ रुद्धाऽहमस्मीत्ये वमेव । 

१२ अर्थतामनुमन्त्रपते ध्र वा दयौरित्ये- 
तयर्चा । 

१३ अनुमन्त्रिता गुरु गोत्रैणाभिवा- 
दयते । 

१४ सोऽस्या वागविसगें। । 

१५ तावुभौ तत्प्रभृति त्रिरात्रमक्षार- 
लवणासिनौ ब्रह्मचारिणौ मुमी 
सह शयीयाताम्‌ । 

१६ अत्रायं मित्याहुः । 

१७ आगठेष्वित्येके । 

१८ हविष्यमन्नं प्रथमं परिजपितं 
भुङजीत । ` 

१९ श्वोभूते वा समशनीयं स्थालीपाकं 
कुर्वीत । १ 

२० तस्य देवता अग्निः प्रजापतिविश्वे- 
देवा अतुमतिरित्रि । 

२१ उद्धुत्य स्थालीपाकं व्युद्यैकदेशं 
पाणिनाऽभिमृशेन्रपाशेिन ' मणि- 


नेति । 


२२ म्रुक्टबोच्छिष्ट वघ्वे प्रदाय यथार्थं 
गौद॑क्षिणा । 


[ चतुर्थ कण्डिकामास | 

१ यावमारोहन्त्या सु-किशुक शाल्म- 
लिमिश्येतामृचं जपेत्‌ ¦ 

२ अध्वनि चतुष्पथान्‌ प्रतिमन्त्रयेत, 
नदीश्च विषमाणि च महावृक्षान्‌ 
एसशानच-- मा विदन्‌ परि- 
पन्थिव' इति । 

३ अक्षभङ्गे नदविमोक्षे पानविपर्याति- 
ऽन्यासु चा5पत्सु यमेवारिनं 
हरन्ति तमेवोपसमाधाय व्याहृ 
तिभिहुःत्वाऽन्यद्‌ द्रव्यमाहृत्य 'य 
ऋते चिदभिश्रष' इत्याज्यशेषेणा- 
स्य्जेत्‌ ¦ 

४ वामदेव्य गीरघारो हेत्‌ । 

५ प्राप्तेषु वामदेव्यं । 

६ गृहागता पतिपुत्रशेलसस्पन्ना 
ब्राह्माण्योऽवरोष्याऽऽनड्हे चमं ण्यु- 
पवेशयन्ति-- इह गावः प्रजा- 
यघ्वमिति । 

७ तस्था) कुमारमुपस्थः आदष्युः । 

८ तस्मै शकळोठानङ्जलावाबपेयु। 
फलानि बा । 

९ उल्याप्यकुमारं ध्रूबा आज्याइती- 
जु होत्यष्टाविहृ धृतिरिति । 

१० समाप्ताछु समिघसाधाय यथा- 
वयसुं गुरून्‌ गोत्रेणाभिवाद्य 
यथार्थम्‌ ! 


सुत्र पाठ! ११ 


[ पञ्चमरकण्डिकायाम्‌ ] 


१ अथातश्बतुर्थीकर्म । 

२ अग्निमुपसमाधाय प्रायश्चित्ता- 
ज्याहुतीजु होति अग्ने प्रायश्चित्त 
इति चतु । 

३ अग्नेः स्थाने यायुचन्द्रसुर्या) ! 

४ समस्य पञ्चमों बहुवदूह्म । 

५ आहुतेराहतेस्तु सम्पातमुदपात्रे- 
ऽवनयेत्‌ । 

६ तेनेना सकेशनखामभ्यज्य ह्लास 
गित्वा प्लोबयन्ति । 

७ ऊदुर््व त्ररात्रात्‌ सम्भव इत्येके । 

८ यदत्त मती भवत्युफरतशोणिता 
तदा सम्भवकालः । 

९ दक्षिणे पाणिनोपस्थम भिमृशेद्‌ 
विष्णुर्यो ˆ कल्पयत्वित्येतयर्चा 
गर्भ घेहि सिनोवालीति च । 

१० समाप्यचो सम्भवतः । 
[ षष्ठकण्डिकायास्‌ | 

१ तृतीयगरभंमासस्याऽऽदिसदेशे पु स- 
वनस्य कालः । 

२ प्रातः सशिर््काप्लुतोदगग्र षु 
दर्भेषु पश्चादर्नेरुदयग्र घु दभंषु 
प्राच्युपषिशति । 

३ पश्चात पतिएवस्थाय दक्षिणेत 
पाणिना दक्षिणम समन्ववमृश्यान- 
न्ताहितं नाभिदेशमसिमृशेत्‌ पुमांसौ 
मित्रावरुणावित्येतयर्चा ।. 

४ अथ यथार्थम्‌ । 

५ अथापरम्‌ । 

६ प्रागुदीच्यां दिशि च्यग्नोषशुङ्गामुः 


१२ 


भयवःफलामस्रामामकृमिपरिसृष्तां 
त्रि/लच्तैय वर्मा षैर्वा परिक्रीयोत्या- 
पयेत_ । 

७ यद्यसि सौमो सोमाय त्वा राज्ञे 
परिक्रीणामि, यद्यसि वारुणी 
वरुणाय त्वा राज्ञो परिक्रीणामि, 
यद्यसि वसुभ्यो वसुभ्यस्त्वा परि- 
क्रीणामि यद्यसि यद्र भ्यो रुद्र भ्य 
स्त्वा परिक्रीणामि, यद्यस्यादित्ये- 
भय आदितेभ्यस्त्वा परिक्रीणामि, 
यद्यसि भहद्भ्यो मरुद्भ्यस्त्वा 
परिक्रोणामि, यद्यसि विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यस्त्वा 
परिक्रीणामि, ओषधयः सुमनसो 

।भुर्वाऽस्यां वीयं स॒माधत्तेयं कमं 
करिष्यति इत्युत्थाप्य तृणे? परि- 
घायःऽऽहृत्य वे हायसीं निदष्यात्‌ । 

८ दृषदं प्रक्षाल्य ब्रह्मचारी. ब्रतवती 


वा ब्रह्मबन्धुः कुमारी वाऽप्रत्या- 
हरन्ति पिनष्टि । 


९ प्रातः सशिरस्काप्लुतो दगग्नं षु 
दर्भेषु पश्चादम्तेर्दगग्र घु दभेषु 
प्रावशिराः संविशति । 

१०: पश्चात पतिरवस्थाय दक्षिणस्य 
पाणेरङ गुष्ठेत. उपकनिष्ठिकया 
'ाऽङः गुल्याऽभिसंगृह्ण दक्षिण 
नासिकास्रोतस्यवनयेत्‌ -- पुमा- 
तरिनः पुसानिन्द्र इत्येतयर्चा | 

११ अथ यथार्थम्‌ । 

[ सप्तमकण्डिकाया्‌ ] 
१ ब्रथ सीमन्तकरणम्‌ । 
२ प्रथमगरभें चतुर्थे मसि षष्ठेऽष्टमे वा। 


योभिल्गृह्य 


३ प्रातः सशिरस्काप्लोदगग्रे षु दर्भषु 
वश्चादग्नेरुदगग्र पु दर्भेषु प्राच्यु- 
पबिशति । 

४ पश्चात्‌ पतिरवस्थाय युग्मं 
तमौदुम्बरं शलाटु ग्रथ्नमा - 
बध्नाति-अयमूर्जावतों वृक्ष इति! 

५ अथ सीमन्तमूर्ध्व भुन्नमयति भूरिति 
दर्भपिङ्जुलीभिरेव प्रथमं भुवरिति 
द्वितीयं स्वरिति तृतीयम्‌ । 

६ अथ वीरतरेण येनादितेरित्येतयचा 

७ अथ पूर्णचात्रेण राकामहमित्येत- 
यर्चा । 

८ त्रिश्‍वेठया च शलल्या यास्ते राके 
सुमतय इति । 

९ कृसरः स्थालीपाक उत्तरघृतस्त- 
मवेक्षेयेत्‌ । 

१० कि पश्यसीत्युकत्वा प्रजामिति 
वाश्येत । 

११ तं सा स्वयं भुञ्जीत । 

१२ वीरसुर्जीवसूर्जीवपत्तीति ब्राह्मः 
ण्यो मङ्गल्याभिर्वागुभिरुपासीरन्‌। 

१३ भथ सोष्यन्तीहोमः । 


१४ प्रतिष्ठिते वस्तो परिस्तीर्यारिनः 
माज्याहुती जुहोति-या तिरश्ी- 
त्येतयर्चा विपश्चित्‌ पुच्छम मर- 
दितिच। 

१५ पुमानयं जतिष्यतेयञसौ नामेति 
नामधेयं गृह्वाति यत्‌ तद्‌ गुह्यमेव 
भवति । 

१६ यदाऽस्मे कुमारं जातमाचिक्षी रन्नथं 
ब्रूयात, काङ क्षत नाभिकृन्तनेन 


स्तनप्रतिधानेन चेति | 


१७ व्रीहियवौ पेषयेत तयंबाऽवृता 


यया शुष्क़्ाम्‌ ! 

१८ दक्षिणस्य पाणेरङ्गुष्ठेनोपकनि- 
ष्ठिकया चाङ: गूल्याऽभिसंगृहय 
कुमारस्य जिह्वाँ निर्माष्टि इय” 
माज्ञेति । 

१९ तर्थव भेधाजननं सपि; प्राशयेत 
जातरूपेण वा आदाय कुमारस्य 
मुखे जुहोति-मेधां ते मित्रावरुणा- 
वित्येतयर्चा सदसस्पतिमद्भुत- 
मिति च्च! 

२० कृन्तत नाभिमिति ब्र यात_स्तनच्च 
प्रतिघत्तेति । 


२१ अत उऊ््वंमसमालम्भनम्‌ आ 


दशरात्रात्‌ । 


[ अष्टवकण्डिकायाम्‌ ] 


१ जननाद्‌ यस्तृतीयो ज्योत्सस्रस्तस्य ` 


तृतीयाया प्रातः सशिरस्कं 
कुमारमाप्लाव्यास्तमिते छौते 
छोहितिस्नि अण्जलिकृत; 
पितोपतिष्ठते । 

२ अथ माता गुचिना वसनेन 
कुमारमाच्छायय दक्षिणत उद 
पित्रे प्रयच्छत्युदकृशिरसस्‌ | 

३ झनुएष्छ प रिक्रम्यो्तरतोऽवतिष्ठते। 

४ अथ जपति-यत्ते सुसीस इति 
यथाऽयं न प्रमीयेत पुत्रो जनित्र्या 


अघि इति । 


. ५ उद्व मात्रै प्रदाय थथार्थम्‌ । 


६ अथ येऽत उद्ध्वे ज्यौत्ता: 


सुत्रपाठ! १३ 


प्रथमो दिष्ठ एव तेषु पितोपतिष्ठि- 
तेऽपामञ्जरिं पुरयितवाऽभिमुख- 
श्चन्द्रमसम्‌ । 

७ यददश्चन्द्रमधीति सकृद॒ यजुषा 
ट्विस्तूष्णी मुत्सुज्य यथार्थम्‌ | 
जननाद्‌ दशरात्रे व्युष्टे. शतरात्रे 
संवत्सरे वा नामधेयकरणम्‌ । 

९ अथ यस्तत्‌ करिष्यन्‌, भवति 
पश्चादश्नेरुदगग्रे षु... ` देषु 
प्राङ्‌ पविशति । 


१० अथ माता शुचिता ' वसनेन 


कुमारमाच्छाद्य दक्षिणत ' उदञ्च' 
कन्ने प्रथञ्छत्युदकशिरसम्‌ । 

११ अनुपृष्ठ परिक्रस्थोत्तरत उपवि- 
शत्युदगग्रेष्वेव दभंषु । 

१२ अथ जुहोति प्रजापतये तिथये 
नक्षत्राय देवताया इति ' 


_ १३ तस्य मुख्यान्‌ प्राणान्‌ संस्पृशन्‌ 


कोऽसि कतमोऽसीत्ये तन्मन्त्रः 
जपति । 


१४ आहस्पत्यं मासं प्रविशासावित्यन्ते 


च मन्त्रस्य घोषबदाद्यन्तरष्तस्थं 
दोर्घाभिनिष्ठानान्तं कृतं नाम 
दघ्यात । 


१५ एतदतद्धितम्‌ । 

१६ अयुग्दान्तं स्त्रोणाम्‌ । 

१७ मात्रे चेव प्रथमं नाम घेयामाछ्याय 
यथार्थम्‌ । 

१८ गौदेक्षिणा । 


-१९ कुमारस्य मासि सासि संबत्सरे 


सांवरसरिकेषु वा. प्ेस्वरनीन्दरौ 


१४ गोभिलगृह्य 


चावाउथिवी विश्वान्‌ देवांश्च 
यजेत ! 
२० देवतमिष्ठा तिथि नक्षत्रं च यजेत । 
२१ विप्रोष्य ज्येष्ठस्य . पुत्रस्योभाम्यां 
पाणिभ्यां मूर्धानं परिगृह्य जपेत्‌; 
यदा वा पिता म इति विद्यादु- 
पेतस्य वा अङ्गादङ्खात्‌ 
संश्रवसीति ¦ 
२२ पशूना एवा हिड्धारेणाभिजिघ्ामी- 
त्यभिजिघ्रय यथार्थम्‌ । 
२३ एवमेवाबरेषां यथाज्येष्ठं यथोप- 
लस्भं बा ¦ 
२४ खियास्तूष्णीं _ मूर्घेन्यभिजिघ्रणं 
मूर्घन्यमिजिघ्रणस्‌ । ` 
[ रवमकण्डिकायाम्‌ ] 
१ अथातस्तृतीये बर्ष चूछ!करणम्‌ । 
२ पुरस्ताच्छालथा उपलिप्तेऽग्निरुप= 
समाहितो भवति ! 
३ ठत्रेतान्युपक्लुप्तानि भवन्ति ¦ 
४ एकबिशतिर्द भंपिङ्जुल्य उप्णोदक- 
' कस औदुम्बरः क्षुर आदर्शो वा 
` क्षुरपाणिर्नापित इति दक्षिणतः , 
५ आनेडहो गोमयः कसर: स्थालं 
पाको वृथापक्क इत्युत्तरतः | 
६ बरी हियवेस्तिलवापैरिलि . पृथक 
पात्राणि पूरयित्वा पुरस्तादुपनि- 
दध्युः ! 
७ कृसरो नापिताय सर्वबीजानि 
चरेति | 
८ मथ माता शुत्रिना वसनेन कुमार- 
माच्छाय पश्चादगनेख्दगग्र घु 


दभेषु प्राच्युपविशति । 
९ अथ यस्तत्‌ करिष्यन्‌ भवति 
पश्चात, प्राङघतिष्ठते । 

१० अथ जपत्यायमगात सविता 
क्षुरेणेति सवितारं भनसा ध्यायन्‌ 
नापितं प्रेक्षमाणः । 

११ उष्णेन वाय उदकेनेधीति वायू 
मनसा ध्यश्यन्तुष्णोदककंसं प्र क्ष- 
सराण! ३ 

१२ दक्षिणेन ` पाणिनाऽप आदाय 
दक्षिणा कपुरिणकाम्‌ उच्दत्याप 
उन्दन्तु जीवसे इति | 

१३ निष्णोदेष्टो$सोल्योदुस्वरं क्षुरं प्रेक्षत 
आदशं वा । 


१४ ओषधे त्रायस्वैनमिति स्त दर्भपि- 
ङजुहीदंक्षिणायां कपूणिणिकायाम- 
भिशिरोग्रा विदधाति 

१५ ता वाफिनाभिगृहथ दक्षिणेन पाणि- 
नौदुम्बरं क्षुर गृटीत्वादर्श वाइश्रि- 
निदवाति स्वविते मंन हितो रिति। 

१६ यत पूष बद्दस्पतेरिति त्रिः प्राञ्चः 
प्रोहत्यप्रच्छिन्दन सकृद यजषा 
द्विस्तृष्णा मु । 

१७ अयाऽयएऐेन प्रच्छिद्याञञनडहे गोमये 
निदधाति ¦ 

१८ एतर्यबव!ऽऽवृता कपुच्छलम्‌, एत- 
येवोत्तरां कपुषिणिकाम्‌ । 

१९ उन्दनप्रभृति त्वेवाभिनिवंतंयेत्‌ । 

२० उभाभ्या पाणिग्यां मूर्धानं परि- 
गृहच जपेत त्यायुष' जमदग्ने” 
रिति । 


बर अ गवव 
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'सुत्रपाठ; १५ 


२१ एवर्यवा55वृता स्त्रियास्तुष्णीम्‌ । 
२२ मन्त्रेण तु होसः । 
२२ उदङग्नेयत्सृप्य . {कुशलीकारयन्ति 
यथागोत्रकुलकल्पम्‌ । 
२४ आनडहे गोमये केशान्‌ कृत्बाऽरण्यं 
हृल्वा निखनन्ति । 
२५ स्तम्बे हैके निदधाति । 
. २६ यथार्थं गोदंक्षिणा । 


[ दशभकण्डिकायास्‌ ] 

१ गर्भाश्मेषु ब्राह्मणमुपनयेत्‌ । 

२ गर्भेकादशेषु क्षत्रियं मर्भद्वादशेषु 
वेश्यम्‌ । 

३ आ षोडशाद्‌ वर्षाद्‌ ब्राह्मणस्य!- 
नतीत$ कालो भवति भा 
द्वाविशात्‌ क्षत्रियस्य आ चतु- 
विंशाद्‌ वेश्यस्य । 

४अत ऊर्ध्वं पतितसाविच्रोका 
भवन्ति । 

५ नेनानुपनयेयुर्नाध्यापयेयु्ने धाज- 
येयुनेभिविवहेयुः । 

६ यदहसुपैषयन्माणवको भवति प्रग 


एवैनं तदहमोंजयन्ति कुशछीकार- 


यन्त्याप्लावयन्त्यलङ कुवेन्त्यहतेन 
वाससाच्छादयन्ति । 
७ क्षौमशाणकार्पासीर्णान्येषां वस- 
नानि । 
८ ऐणेयरौ रवा जान्यजिनानिं । 
९ मुञ्जकाशतास्बल्यो रशनाः । 
१० पाणंवल्वाशवत्था दण्डाः । 
११ क्षौमं शाणं वा वसनं ब्राह्मणस्थ 
कार्पासं क्षत्रियस्याऽधिकं वेश्यस्य। 


१२ एतेनवतराणि द्रव्याणि व्याख्या- 
तानि । न 

१३ अलाभे बा सर्वाणि सर्वेप्राम्‌ । 

१४ पुरस्ताच्छालाया उपलिप्त अर्नि- 
रुपसमाहितो भवति । 

१५ अग्ने ब्रतपते इति हुत्वा पश्चाद- 
स्नेर्दगग्नेषु दभु प्राङाचार्योऽव- 
तिष्ठते । 

१६ अन्तरेगार्न्याचायो. माणवकोऽ 
ङजलिकृतोऽभिमुख भाचा मुदग- 
ग्र षु दर्भेषु । 

१७ तस्य दक्षिणतोऽवस्थाय मन्त्रश्चान्‌ 
ब्राह्मणोऽपामञ्जञलि पूर्यत्युपरि- 
छाच्चाऽऽचार्यस्य । 

१५ प्रेक्षमाणो जपत्यागन्त्रा समगन्म- 


हीति । 


१९ ब्रह्मचयंमागामिति दाचयति } 

२० को नामासोति नामधेयं प्रच्छ 
तस्याऽऽचारयं! । 

२१ अभिव!दनीयं नामधेयं कल्पयित्वा 
देबताश्चयं वा नक्षत्राथयं वा 
गोत्राश्रयमप्येके । 


२२ उत्सृज्यापामञजलिमाचायो दक्षि- 


णेन पाणिना दक्षिणपाणि 
साङ्ग षठ गृह्वाणाति-~'देवस्य ते 
सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां 
पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तं गृह्लाम्य= 
सावि'ति। 

२३ अथेनं प्रदक्षिणमावर्तथति 'सूयंस्या- 
ऽवृतमन्वावतंस्वासौ' इति । 

२४ दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमंसम- 


१६ ु गोमिलगृह्य 


न्ववमृष्यानन्तहितां नाभिमभिमृः 

शित्‌ “प्राणानां ग्रन्थिरसी'ति । 

. २५ उत्सृप्य नाभिदेशमहुर इति। 

२६ उत्सृष्य हृदयदेशं कृशन इति । 

२७ दक्षिणेन पाणिना. दक्षिणमंसभ- 
न्वालभ्य प्रजापतये तबा परिददा- 
स्यसाविति १ 

२८ सव्येन सव्य देवाय त्वा सवित्रे 
परिददास्यसाविति। 

२९ अथेनं ` षस्प्रष्यति ब्रह्मचर्यस्य 
साविति ! 

३० समिघामाघेः धपोऽक्षान कर्म छुर 
मा दिवा स्थाप्सीशिति । 

३१ उदङग्नेर्त्सुप्य प्राङा चार्यं उपवि- 
शत्युदगग्न षु दभषु । 

३२ प्रत्यङ_ साणबको दक्षिणजान्वक्तो- 
ऽभिमुख आचायमुदगग्रष्वेव 
दभु । 

३३ अथेनं त्रिः प्रदक्षिणं मुङनमेखलां 
परिहरन्‌ वाचयतीय दुषक्तात्‌ 
परिबाषमानेति, ऋतस्य गोप्त्रीति 


वब! 

३४ अथोपसीदत्यधीहि भो! सावित्री 
मे भवाननुष्नवीत्विति । 

३५ तस्मा अन्वाह--75छो5द्ध चेश 
ऋषकशा इति 1 

३६ महाव्याहतीएच विहता ३४७ 
कारान्ता: । 

३७ वाक्षं चास्मै दण्डं प्रच्छन्‌ वाचः 
यंति--सुश्वव।4 सुश्रवसं मा 
कुबिति ¦ 

३८ अथ भेक्षं निवेदयते । 

३९ मातरमेवाग्रे छे चान्ये सुहूदौ 
याबहयो वा सन्निहिता: स्युः । 


४ "पार्याय भक्षं चरति । 


४१ तिष्टत्यहः शेष बागृयतः । 

४7 अस्सभिते समिधमादवात्यग्नये 
समिघमाहार्षं मिति । ` 

४३ त्रिरात्रमक्षार्ळवणाशी भवति । 

४४ तस्यान्ते सावित्रश्‍चर: । 

४५ यत्रार्थ घौं क्षिणा । 


—— ~ 


तृतीयप्रपाठकस्य 


[ प्रथमकण्डिकायास्‌ | 
१ अथातः षौडशे' वषे* गोदानमु । 
२ चुडाकरणेन केशास्तकरणं व्या- 
ख्यातमु । | 
३ ब्रह्मचारी केशान्तानु कारयते | 
४ सर्वाण्य ङ्गलोमानि संहारयते | 


५ गोमिथुनं दक्षिणा ब्राह्मणस्याश्व~ 
मिथुन" क्षत्रियस्याविमिथुन* 
वैश्यस्य । 

६ गौवेब सवे षाम्‌ । 

७ अज! केशप्रतिग्राहाय । 

८ उपनयतेनैवोपनयन व्याख्यातम्‌ । 

९ न त्विहाहतं वासो नियुक्तम्‌। 


१२. 


१५. 
१६. 


२५. 


ड सूत्रपाठः ` 


. नालंकारः | 
. नाऽऽचरिष्यन्तं संवत्सरमुपनयेत्‌ ।- 


वार्क्ष चास्मै दण्डं प्रयच्छत्रादिशति । 


. आचार्याधीनो भवान्यत्राधर्मचरणात्‌ । 
. क्रोधानृते वर्जये । ` 


मैथुनम्‌ । 
उपरि शय्याम्‌ । 


. कौशीलवगन्धाञ्जनानि । 

. स्नानम्‌ । 

. अवलेखनदन्तप्रक्षालनपादप्रक्षालनानि । 
. क्षुरकृत्यम्‌ । 

. मधुमांसे । 

. गोयुक्तारोहणम्‌ । 

२३. अन्तर्ग्राम उपानहोध॑रिणम्‌ । 


स्वयमिन्द्रियमोचनमिति । 
मेखलाधारणभैक्षचर्यदण्डधारणसमिदा 
धानोदकोपस्पर्शनप्रातरभिवादा इत्येते 
नित्यधर्माः । 


. गोदानिकब्रातिकादित्यव्रतौपनिषद 


ज्यैष्ठसामिकाः संवत्सराः । 


, तेषु सायं प्रातरुदकोपस्पर्शनम्‌ । 
. आदित्यत्रतं तु न 'चरन्त्येके । 
. ये चरन्त्येकंवाससो भवन्ति । 
. आदित्यञ्च नान्तर्दधतेऽन्यत्र वृक्ष 


शरणाभ्याम्‌ । 


, नापोइभ्यवयन्त्यूर्द्वव जानुभ्यामगुरु- 


प्रयुक्ताः । 


२ गोभि० सूत्र 


१७ 
[ द्वितीयकण्डिकायाम्‌ ] 


१. द्वादश महानाग्निकाः संवत्सराः । ` 

२. नव षट्‌ त्रय इति विकल्पः 1 

३. संवत्सरमप्येके | 

४. व्रतं तु भूयः । 

५. पूर्वैश्चेत्‌ श्रुता महानाम्न्यः | ` 

६. अथापि रौरुकिब्राह्मणं भवति, कुमारान्‌ ` 
ह स्म वै मातरः .पाययमाना आहुः, 


` ` शक्करीणां पुत्रका व्रतं पारयिष्णंवो 


भवतेति | 
७. तास्वनुसवनमुदकोपस्पर्शनम्‌ । 
८. नानुपस्पृश्य भोजनं प्रातः । 
६. सायमुपस्पृश्याभोजनमा समिदाधानात्‌। 
१०. कृष्णवस्त्रः कृष्णभक्षः | 
११. आचार्याधीनः । 
१२. अपन्थदायी । 
१३. तपस्वी । 
१४. तिष्ठेद दिवासीत नक्त॑म्‌ं । 


` १५. वर्षति च नोपसर्पेच्छन्नम्‌ ।. 


१६. वर्षन्तं ब्रूयादापः शक्‍कर्य इति । . 

१७. विद्योतमानं ब्रूयादेवंरूपाः खैलु शक्कर्यो ` 
भवन्तीति । | 

१८. स्तनयन्तं ब्रूयान्मह्या महान्‌ घोष इंति। . 

१६. न स्रवन्तीमतिक्रामेदनुपस्पृशन्‌ । ` 

२०. न नावमारोहेत्‌ । 

२१. प्राणसंशये तूपस्पृश्यॉऽऽरोहेत्‌ । 

२२. तथा प्रत्यवरुह्य । 


२३. उदकसाधवो हि महानाम्न्य इति । 

२४. एवं खलु चरतः कामवर्षी पर्जन्यो 
भवति । 

२५. अनियमो वा कृष्णस्थानासनपन्थभक्षेषु | 

२६. तृतीये चरिते स्तोत्रीयामनुगापयेत्‌ । 

२७. एवमितरे स्तोत्रीये । 

-२८.- सर्वा वाऽन्ते सर्वस्य । 

२६. उपोषिताय संमीलितायानुगापयेत्‌ । 

: ३०; कंसमपां पूरयित्वा सर्वौषधीः कृत्वा 
हस्ताववधाय प्रदक्षिणमाचार्योऽहतेन 
वसनेन परिणह्येत्‌ | 

३१. परिणहनान्ते वाऽनुगापयेत्‌ । 

: ३२. परिणद्वो वाग्यतो न भुञ्जीत त्रिरात्र 
महोरात्रौ वा । 

३३. अपि वाऽरण्ये तिष्ठेदाऽस्तमयात्‌ । 

३४. श्वोभूतेऽरण्येऽग्निमुपसमाधाय व्याहृति- 
भिर्हुत्वाऽयैनमवेक्षयेद्‌ अग्निमाज्यमा- 
दित्यं ब्राह्मणमनङ्वाहमन्नमपो दधीति 
स्वरभि व्यख्यं ज्योतिरभिव्यख्यमिति । 

३५. 'एवं त्रिः सर्वाणि | 

३६. शान्तिं कृत्वा गुरुमभिवादयते । 

३७. सोऽस्य वाग्विसर्गः । 

` ३८. अनङ्वानूकंसो वासो वर इति दक्षिणाः | 

३६. प्रथमे विकल्पः. | 

४०. आच्छादयेद्‌ गुरुमित्येके । 

४१. ऐन्द्रः स्थालीपाकस्तस्य जुहुयादृचं साम 
यजामह इत्येतयर्चा सदसस्पतिमद्‌- 
भुतमिति वोभाभ्यां वा | 


गोभिलगृह्य 


४२. 
४३. 


अनुप्रवचनीयेष्वेवं सर्वत्र । 

सर्वत्राचारिषं तदशकं तेनारातसमुपा 

गामिति मन्त्रविशेषः । 

आग्नेयेऽज ऐन्द्रे मेषो गौः पावमाने 

पर्वदक्षिणाः | 

४५. प्रत्येत्याऽऽचार्य सपरिषत्कं भोजयेत्‌ | 

४६. सब्रह्मचारिणश्चोपसमेतान्‌ । 

४७. ज्येष्ठसाम्नो महानाम्निकेनैवानुगापन 
कल्पो व्याख्यातः । 

४८. तत्रैतानि नित्यव्रतानि भवन्ति | 

४६. न शूद्रामुपेयात्‌ । 

५०. न पक्षिमांसं भुञ्जीत । । 

५१. एकधान्यमेकदेशमैकवस्त्रञ्च वर्जयेत्‌ | | 

५२. उद्धृताभिरद्विरुपस्पृशेत्‌ । । 

५३. आदेशनात्‌ प्रभृति न मृन्मयेऽश्नीयात्‌ | 

५४. न पिबेत्‌ 1. 

५५. श्रवणादित्येके | 


४४. 


[ तृतीयकण्डिकायाम्‌ ] 


१. प्रौष्ठपदीं हस्तेनोपाकरणम्‌ । 

२. व्याहृतिभिर्हृत्वा शिष्याणां सावित्र्यनुवचनं 
यथोपनयने । 

३. सामसावित्रीञ्च | 

४. सोमं राजानं वरुणमिति । 

५, आदितश्छन्दसोऽधीत्य यथार्थम्‌ । 

६. अक्षतधाना भक्षयन्ति धानावन्तं . 

करम्भिणमिति | 

दध्नः प्राश्नन्ति दधिक्राव्गोऽकारिपमिति। 


5 


१२. 


-सूत्रपाठः 


१६ 


आचान्तोदकाः खाण्डिकेभ्योऽनुवाक्या ३०. वंशमध्यमयोर्मणिके वा भिन्न व्याहति 


अनुगेयाः कारयेत्‌ । 
सावित्रमहः काङ्क्षन्ते । 


. उदगयने च पक्षिणीं रात्रिम्‌ । 
. उभयत एके त्रिरात्रम्‌ | 


आचार्याणाञ्चोदकोत्सेचनमुभयत्र | 


१३. श्रवणामेक उपाकृत्यैतमा सावित्रात्‌ कालं 


१४. 


काङ्क्षन्ते | ` ` 
तैषीमुत्सृजन्ति । 


१५. प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा ग्रामान्निष्क्रम्य या आपो- 


ऽनवमेहनीयास्ता अभ्येत्योपस्पृश्यछ- 
न्दांस्युषीनाचार्याश्च तर्पयेयुः | 


. तस्मिन्‌ प्रत्युपाकरणेऽभ्रानाध्याय आ 


पुनरुपाकरणाच्छन्दसः । 
विद्युतस्तनयित्नुपृषितेष्वाकालम्‌ । 
उल्कापातभूमिचलज्योतिपोरुपसर्गेषु | 


- निर्घाते च | 
- अष्टकामावास्यासु नाधीयीरन्‌ । 
. पौर्णमासीषु च । 


तिसृषु कार्त्तिक्यां फाल्गुन्यामाषा ढ्या- 
ञ्चाहोरात्रम्‌ । 


- सब्रह्मचारिणि च प्रेते । | 
` स्वे च भूमिपतौ । 


२५. त्रिरात्रमाचायँ । 


२६. 


उपसन्ने त्वहोरात्रम्‌ । 


२७. गीतवादितरुदितातिवातेषु तत्कालम्‌ । 
२५. शिष्टाचारोऽतोऽन्यत्र |... 


oR 


अद्भुते कुलपत्योः प्रायश्चित्तम्‌ । 


भिर्जृहुयात्‌ । | 

३१. दुःस्वप्नेष्वद्य नो देव सवितरित्येतामृचं 
जपेत्‌ । . 

३२. अथापरं चित्ययूपोपस्पर्शनकर्णक्रोशा- 
्षिवेपनेषु सूर्याभ्युदितः सूर्याभिनिम्लुप्तः 
इन्द्रियैश्च पापस्पर्शे पुनममित्विन्द्रिय- 
मित्येताभ्यामाज्याहुती जुहुयात्‌ । , 

३३. आज्यलिप्ते वा समिधौ । 

३४. जपेद्‌ वा लघुषु । . .. 


[ चतुर्थकण्डिकायाम्‌ ] 


ब्रह्मचारी वेदमधीत्य | 

. उपन्याहृत्यं गुरवेऽनुज्ञातो दारान्‌ कुर्वीत | 

असगोत्रान्‌ । ` 

. मातुरसपिण्डान्‌ | 

नग्निका तु श्रेष्ठा | 

अथाऽऽप्लवनम्‌ । 

. उत्तरतः पुरस्ताद्‌ वाचार्यकुलस्यं परिवृतं 
भवति । 

- तत्र प्रागग्रेषु दर्भेषूदङ्ङाचॉर्यं उपं- ` 
विशति । | | 

६. प्राग्‌ ब्रह्मचार्युदग्रेषु दर्भेषु- । 

१०, सर्वौषधिविफाण्टाभिरद्विर्गन्धवंतीभिः 
शीतोष्णाभिराचार्योऽभिषिञ्चेत्‌ । 
११. स्वयमिव तु । | 
१२. मन्त्रवर्णो भवति । | 
१३. येषप्स्वन्तरग्नय: प्रविष्टा इत्यपामञ्जलि 
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४1 . 


हक 


२० 


मवसिञ्चति | 
१४. यदपां घोरं यदपां क्रूरं यदपामशान्तमिति 
च । 

१५. यो रोचनस्तमिह गृहणामीत्यात्मान- 
मभिषिञ्चति | 

१६. यशसे तेजस इति च । 

१७. येन स्त्रियमकृणुतमिति च । 

१८. तूष्णीं चतुर्थम्‌ । 

१६. उपोत्थायाऽऽदित्यमुपतिष्ठत उद्यन्‌ 

- भ्राज्भृष्टिभिरित्येतत्प्रभृतिना मन्त्रेण | 

२०. यथालिङ्गं वा । 

२१. विहरंश्चक्षुरसीत्यनुबध्नीयात्‌ । 

२२. मेखलामवमुञ्चत उदुत्तमं वरुण 
पाशमिति। 

२३. ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वयं भुक्त्वा 
केशश्मश्रुरोमनखानि वापयीत शिखा- 
वर्जम्‌ । 

२४. स्नात्वाऽलङ्कृत्याहते वाससी परिधाय 
स्रजमाबघ्नीत श्रीरसि मयि रमस्वेति। 

२५. नेत्र्यौ स्थो नयतं मामित्युपानहौ | 

२६. गन्धर्वोऽसीति वैणवं दण्डं गृहणाति । 

२७. आचार्य सपरिषत्कमभ्येत्याऽऽचार्य- 
परिषदमीक्षतेयक्षमिव चक्षुषः प्रियो वो 
भूयासमिति | 

२८. उपोपविश्य मुख्यान्‌ प्राणान्‌ संमृशन्नो- 
ष्ठापिधाना नकुलीति । 

२६. अत्रैनमाचार्योऽर्हयेत्‌ । 

३०. गोयुक्तं रथमुपसंक्रम्य पक्षसी कूबरबाहू- 


गोभिलगृह्य 


वाऽभिमृशेद्‌ वनस्पते वीड्वडगो हि 
भूया इति । 
३१. आस्थाता ते जयतु जेत्वानीत्यातिष्ठति । 
३२. प्राङ्वोदङ्‌ वाऽभिप्रयाय प्रदक्षिण- 
मावृत्योपयाति | 


३३. उपयातायार्घ्यमिति कौहलीयाः 


A 


[ पञ्चमकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अत ऊर्दुर्ध्वं वृद्धशीली स्यादिति 
समस्तोद्देशः | 

२. तत्रैतान्याचार्याः परिसञ्चक्षते | 

३. नाजातलोम्न्योपहासमिच्छेत्‌ | 

४. नायुग्वा | 

५. न रजस्वलया । 

६. न समानर्ष्यां | 

७. नापरया द्वारा प्रपन्नमन्नं भुञ्जीत | 

८. न द्विः पक्वम्‌ । 

६. न पर्युषितम्‌ । 

- अन्यत्र शाकमांसयवपिष्टविकारेभ्यः | 

११. न वर्षति धावेत्‌ । 

१२. नोपानहौ स्वयं हरेत्‌ । 

१३. नोदपानमवेक्षेत्‌ । 

१४. न फलानि स्वयं प्रचिन्वीत | 

१५. नागन्धां स्रजं धारयेत्‌ । 

१६. अन्यां हिरण्यस्रजः | 

१७. न मालोक्ताम्‌ । 

१८. स्रगिति वाचयेत्‌ । 

१६: भद्रमित्येतां वृथावाचं परिहरेत्‌ । 


सूत्रपाठः ` 


. भद्रमिति ब्रूयात्‌ । 
, तत्रैते त्रयः स्नातका भवन्ति | 
, विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याब्रत- 


स्नातक इति । 


- तेषामुत्तमः श्रेष्ठस्तुल्यौ पूर्वौ । 
. नां55र्द्र परिदधीत । 


नैकं परिदधीत । 


. न मनुष्यस्तुतिं प्रयुञ्जीत। 

- नादृष्टं दृष्टतो ब्रुवीत । 

- नाश्रुतं श्रुततः । 

- स्वाध्यायविरोधिनोऽर्थानुत्सृजेत्‌ । 
. तैलपात्रमिवाऽऽत्मानं दिधारयिषित्‌ । 
. न वृक्षमारोहेत्‌ ।. 

. न प्रतिसायं ग्रामान्तरं व्रजेत्‌ । 

. नैकः | 

३४. 


न व्रृषलैः सह । 


३५. न कासृत्या ग्रामं प्रविशेत्‌ | 


१. 


- न चाननुचरश्चरेत्‌ । 
. एतानि समावृत्तव्रतानि । 
. यानि च शिष्टा विदध्युः | 


[ षष्ठकण्डिकायाम्‌ ] 


गाः प्रकाल्यमाना अनुमन्त्रयेतेमा मे 
विश्वतो वीर्य इति । 


२. प्रत्यागता इमा मधुमतीर्मह्ममिति । | 


३. 


पुष्टिकामः प्रथमजातस्य वत्सस्य 
प्राङ्मातुः प्रलेहनाजिहया ललाट- 
- मुल्लिह्य निगिरेद गवां श्लेष्माऽसीति। 


२१ 


४. पुष्टिकाम एव संप्रजातासु निशायां | 
गोष्ठेऽग्निमुपसमाधायं विलयनं जुहुयात्‌ 
संग्रहण संगृहाणेति । 

५. पुष्टिकाम एव सम्प्रजातास्वौदुम्बरेणा- 
सिना वत्‌समिथुनयोर्लक्षणं करोति 
पुंसएवाग्रेऽथ स्त्रिया भुवनमसि साह- 
स्रमिति । 

६. कृत्वा चानुमन्त्रयेत लोहितेन स्वधि- 
तिनेति । हा 

७. तन्तीं प्रसार्यमाणां बद्ववत्सां चानु- 
मन्त्रयेतेयं तन्ती गवां मातेति । ` ` 

८. तत्रैतान्यहरहः कृत्यानि भवन्ति निष्कां- 
लनप्रवेशने तन्तीविहरणमिति। 

६. गोयज्ञे पायसश्चरुः | | $ 4 

१०. अग्निं यजेत पूषणमिन्द्रमीश्वरम्‌ | . ` 

११. ऋषभपूजा । 

१२. गोयज्ञेनैवाश्वयज्ञो व्याख्यातः । 

१३. यमवरुणौ देवतानामत्राधिकौ । 

१४. गन्धैरभ्युक्षणं गवां, गन्धैरभ्युक्षणं गकाम्‌। 


[ सप्तमकण्डिकायाम्‌ ] 


१, अथातः श्रवणाकर्म । 

२. पौर्णमास्यां कृत्यम्‌ । . 

३. पुरस्ताच्छालाया उपलिप्य शालाग्नेरग्नि 
` प्रणयन्ति। 

४. अभितश्चत्वार्युपलिम्पति | 

५. प्रतिदिशम्‌ । 

६. साधिके प्रक्रमे । . 


२२ गोभिलगृह्य 


७. अग्नौ कपालमाधाय सकृत्‌ संगृहीतं 
यवमुष्टिं भूज्जत्यनुपदहन्‌ | 

८. पश्चादग्नेरुलूखलं दृंहयित्वा वहन्त्यु- 
द्वेचम्‌ | 

६. सुकृतान्‌ सक्तन्‌ कृत्वा चमस ओप्य 
शूर्पणापिधाय निदधाति । 

१०. दक्षिणपश्चिमे अन्तरेण सञ्चरः | 

११. अस्तमिते चमसदर्व्यावादाय शूर्पं चाति 
प्रणीतस्यार्ध व्रजति । 

१२. शूप सक्तृनावपति चमसे चोदकमादत्ते | 


१३. सकृत्‌ संगृहीतान्‌ दव्यां सक्तून्‌ कृत्वा र 


पूर्व उपलिप्त उदकं निनीय बलिं 
निवपति यः प्र।ब्यां दिशि सर्पराज एष 
ते बलिरिति | 
१४. उपनिनयत्यपां शेषं यथा बलिं न 
प्रवक्ष्यतीति | 
१५. सव्यं बाहुमन्वावृत्य चमसदर्व्यावभ्युक्ष्य 
प्रताप्यैवं दक्षिणैवं प्रतीच्येवमुदीची 
` यथालिमव्यावर्तमानः । 
१६. शूर्पेण शेषमग्नावोप्यानतिप्रणीत स्यार्ध 
ब्रजति । 
१७. पश्चादग्नेर्भूमौ न्यञ्चौ पाणी प्रतिष्ठाप्य 
नमः पृथिव्या इत्येतं मन्त्रं जपति । 
१८. प्रदोषे पायसश्चरुः | 
१६. तस्य जुहुयात्‌ श्रवणाय विष्णवेऽग्नये 
प्रजापतये विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेति। 
२०. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ । 
२१. उत्तरतोऽगनेर्दर्भस्तम्बं समूलं प्रतिष्ठाप्य 


A) 


~~ 


fos] 


2 


सोमो राजेत्येतं मन्त्रं जपति यां सन्धां 
समधत्तेति च । 


२२. श्वस्ततोऽक्षतसत्तून्‌ कारयित्वा नवे पात्रे 


पिधाय निदधाति । 


२३. अहरहस्तूष्णी बलीन्‌ हरेत्‌ सायं प्राग्घो- 


मादाग्रहायण्याः | 


[ अष्टमकण्डिकायाम्‌ ] 


. आश्वयुज्यां पौर्णमास्यां पृषातके पायस- 


श्चरूरौद्रः । 
तस्य जुहुयाद्‌ आ नो मित्रावरुणेति 
प्रथमां मानस्तोक इति द्वितीयाम्‌ | 


. गोनामभिश्च पृथक्‌ काम्याऽसीत्येतत्‌- 


प्रभृतिभिः | 


. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ | 
५. पृषातकं प्रदक्षिणमग्निं पर्याणीय ब्राह्म 


णानवेक्षयित्वा स्वयमवेक्षेततच्ककषुर्देव- 
हितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम 
शरदः शतं जीवेम शरदः शतमिति | 


. ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वयं भुक्तृवा जातु- 


षान्‌ मणीन्‌ सर्वौषधिमिश्रानाबध्नीरन्‌ 
स्वस्त्ययनार्थम्‌ | 


. सायं गाः पृषातकं प्राशयित्वा सहवत्सा 


वासयेत्‌ | 


, स्वस्ति हाऽऽसां भवति । 
. नवयज्ञे पायसश्चरुरैन्द्राग्नः | 
. तस्य मुख्यां हविराहुतिं हुत्वा चतसृभि- 


राज्याहुतिभिरभिजुहोति शतायुधायेत्ये- 


सूत्रपाठ: २३ 


ततृप्रभृतिभि: । 

११. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ । 

१२. हविरुच्छिष्टशेषं प्राशयेद्‌ यावन्त उपेताः 
स्य 

१३. सकृदपामुपस्तीर्य द्विश्चरोरवद्यति त्रिर्भ- 
गूणामपां चैवोपरिष्टात्‌ । 

१४. असंस्वादं निगिरेद्‌ भद्रान्‌ नः श्रेय इति | 

१५. एवं त्रिः | 

१६. तूष्णीं चतुर्थम्‌ । 

१७. भूय एवावदाय कामं तत्र संस्वादयेरन्‌। 
१८. आचान्तोदकाः प्रत्यभिमृशेरन्‌ मुखं 
शिरोऽगानीत्यनुलोमममोऽसीति । 

१६. एतयैवाऽऽवृता श्यामाकयवानाम्‌ । 
२०. अग्निः प्राश्नातु प्रथम इति श्यामाका- 
नाम्‌। 
२१. एतमुत्यं मधुना संयुतं यवमिति यवानाम्‌। 
[ नवमकण्डिकायाम्‌ ] _ 


१. आग्रहायण्यां बलिहरणम्‌ । 

२. तत्‌ श्रावणेनैव व्याख्यातम्‌ । ' 

३. नमः पृथिव्या इत्येतं मन्त्रं न जपति । 

४. अथ पूर्वाहण एव प्रातराहुति हुत्वा दर्भान्‌ 
शमीं वीरणां फलवतीमपामार्ग शिरी- 
षमेतान्याहारयित्वा तृष्णीमक्षतसक्तूना- 
मग्नौ कृत्वा ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्यैतैः 
सम्भारैः प्रदक्षिणमग्न्यागारात्‌ प्रभृति 
धूमं शातयन्‌ गृहाननुपरीयात्‌। 

५. उत्सृजेत्‌ कृतार्थान्‌ सम्भारान्‌ । 


६. जातशिलासु मणिकं प्रतिष्ठापयति 
वास्तोष्पत इत्येतेन द्विकेन सर्चेन । 

७. द्वावुदकुम्भौ मणिक आसिञ्चेत्‌ समन्या 
यन्तीत्येतयर्चा । 

८. प्रदोषे पायसश्चरुः | 

६. तस्य जुहुयात्‌ प्रथमा हव्युवास सेति | 

१०. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ । ` 

११. पश्चादगनेर्बर्हिषिन्यञ्चौ पाणी प्रतिष्ठाप्य 
प्रति क्षत्र इत्येता व्याहृतीर्जपति | 

१२. पश्चादग्नेःस्वस्तरमास्तारयेदुदगग्रैस्तृणै- 
रुदकाप्रवणम्‌ । 

१३. तस्मिन्नहतान्यास्तरणान्यास्तीर्य दक्षिणतो 
गृहपतिरुपविशति । 

१४. अनन्तरा अवरे यथाज्येष्ठम्‌ | 

१५. अनन्तराश्च भार्याः सजाताः | 

१६. समुपविष्टेषु गृहपतिः स्वस्तरे न्यञ्चौ 
पाणी प्रतिष्ठाप्य स्योना ५. `वि नो 
भवेत्येतामृचं जपति । 

१७. समाप्तायां संविशन्ति दक्षिणैः पार्श्वैः ! 

१८. एवं त्रिरभ्यात्ममावृत्य | 

१६. स्वस्त्ययनानि प्रयुज्य यथाज्ञानम्‌ । 

२०. अरिष्टं सामसंयोगमेके । 

२१. अप उपस्पृश्य यथार्थम्‌ । 


[ दशमकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अष्टका रात्रिदेवता पुष्टिकर्मा । 
२. आग्नेयी पित्र्या वा प्राजापत्यर्तुदेवता 
वैश्वदेवीति देवताविचाराः । 


२४ 


. चतुरष्टको हेमन्तः । 

. ताः सर्वाः समांसाश्चिकीर्षेदिति कौत्स: | 

. त्र्यष्टक इत्यौद्गाहमानि: । 

. तथा गौतमवार्कखण्डी । 

. _ योर्ध्वमाग्रहायण्यास्तामिस्राऽष्टमी ताम- 

पूपाष्टकेत्याचक्षते | 

८. स्थालीपाकावृता तण्डुलानुपस्कृत्य चरुं 
श्रपयति | 

६. अष्टौ चापूपान्‌ । 

८१०. कपालेऽपरिवर्तयन्‌ । 

११. एककपालानमन्त्रानित्यौद्‌गाहमानिः । 

१२. त्रैयम्बकप्रमाणान्‌ । 

१३. श्रृतानभिघार्योदगुद्वास्य प्रत्यभिघारयेत्‌ | 

१४. स्थालीपाकावृताऽवदाय चरोश्चापूपानां 
चाष्टकायै स्वाहेति जुहोति । 

१५. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ । 

१६. तैष्या ऊर्ध्वमष्टम्यां गौः | 

१७. तां सन्धिवेलासमीपं पुरस्तादग्नेरवस्था- 
प्योपस्थितायां जुहुयाद्‌ यत्‌ पशवः 
प्रध्यायतेति। 

१८. हुत्वा चानुमन्त्रयेतानु त्वा. माता 

मन्यतामिति | 


EG १ HS ०८ AW 


गोभिलगृह्य 


१६. यवमतीभिरद्रिः प्रोक्षेदष्टकाय त्वा जुष्टं 
प्रोक्षामीति । 

२०. उल्मुकेन परिहरेत्‌ परि वाजपतिः 
कविरिति | 

२१. अपः पानाय दद्यात्‌ । | 

२२. पीतशेषमधस्तात्‌ पशोरवसिञ्चेद्‌ आत्तं 
देवेभ्यो हविरिति । 

२३. अथैनामुदगुत्सृप्य संज्ञपयन्ति | 

२४. प्राकृशिरसमुदकपर्दी देवदैवत्ये । 

२५. दक्षिणशिरसं प्रत्यकूपर्दी पितृदैवत्ये | 

२६. संज्ञप्ताया जुहुयाद्‌ यत्‌ पशुर्मायुमकृतेति | 

२७. पत्नी चोदकमादाय पशोः सर्वाणि 
स्रोतांसि प्रक्षालयेत्‌ । 

२८. अग्रेण नाभिं पवित्रे अन्तर्धायानुलोम- 
माकुत्य वपामुद्धरन्ति । 

२६. तां शाखाविशाखयोः काष्ठयोरव 
सज्याभ्युक्ष्य श्रपयेत्‌ । 

३०. प्रच्युतितायां विशसथेति ब्रूयात्‌ । 

३१. यथा न प्रागग्नेर्भूमिं शोणितं गच्छेत्‌ | 

३२. श्ृतामभिघार्योदगुद्वास्य प्रत्यभिघारयेत्‌ | 

३३. स्थालीपाकावृता वपामवदाय स्विष्ट 
कृदावृता वाऽष्टकायै स्वाहेति जुहोति | 

३४. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ । 
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६. 


चतुर्थप्रपाठकस्य 


प्रथमकण्डिकायाम्‌ , 


अनुप्रहरति वपाश्रपण्यौ । 
प्राचीमेकशूलां प्रतीचीमितराम्‌ । 
अवद्यन्त्यवदानानि सर्वाङ्गेभ्य: । 
अन्यत्र वामाच्च सकथ्नः क्लोम्नश्च । 
वामं सक्थ्यन्वष्टक्याय निदध्यात्‌ । 
तस्मिन्नेवाग्नौ श्रपयत्योदनचरुञ्च मांस- 
चरुञ्च पृथङ्मेक्षणाभ्यां प्रदक्षिण- 
मुदायुवन्‌ । 
. श्वृतावभिघार्योदगुद्वास्य प्रत्यभिघारयेत्‌। 
. कंसे रसमवासिच्य | 
प्लक्षशाखावति प्रस्तरेऽवदानानि कृत्वा | 


१०. स्थालीपाकावृताऽवदानानां क॑सेऽवद्यति। 
११. स्विष्टकृतश्च पृथक्‌ । 
१२. चरोरुद्धृत्य विल्वमात्रमवदानैः सह यूषेण 


१३. 


१४. 


१५. 


१ 


१ 


१ 


सन्नयेत्‌ । ( 
चतुर्गृहीतमाज्यं गृहीत्वाऽष्टर्चप्रथमया 
जुहुयादग्नावग्निरिति । 

सन्नीतात्‌ तृतीयमात्रमवदाय द्वितीया 
तृतीयाभ्यां जुहोत्ति । 

उत्तरस्यां स्वाहाकारं दधाति । 

६. एवमेवावरे चतुर्थीपञ्चमीभ्यां  षष्ठी- 
सप्तमीभ्याञ्च । 

शेषमवदाय सौविष्टकृतमष्टम्या जुहु- 
यात्‌। 

यद्यु वा अल्पसम्भारतमः स्यादपि पशूनैव 


७. 


र. 


कुर्वीत । 

१६. अपि वा स्थालीपाकं कुर्वीत । 

२०. अपि वा गोर्ग्रासमाहरेत्‌ | 

२१. अपि वाऽरण्ये कक्षमुपाधाय ब्रूयादेषा 
मेऽष्टकेति | 

२२. न त्वेव न कुर्वीत न त्वेव न कुर्वीत | 


[ द्वितीयकण्डिकायाम्‌ ] 


१. श्वस्ततोऽन्वष्टक्यम्‌ । 

२. अपरश्वो वा | 

३. दक्षिणपूर्वेऽष्टमदेशे परिवारयन्ति | 

४. तथायतम्‌ । 

५. तथामुखैः कृत्यम्‌ । 

६. चतुरवरार्द्धान्‌ प्रक्रमान्‌ । 

७. पश्चादुपसञ्चारः । 

८. उत्तरार्धे परिवृतस्य लक्षणं कृत्वाऽग्निं 
प्रणयन्ति। 

६. पश्चादग्नेरुलूखलं दृंहयित्वा सकृत्‌ संगृ- 
हीतं व्रीहिमुष्टिवहन्ति सव्योत्तराभ्यां 
पाणिभ्याम्‌ । 

१०. यदा वितुषाः स्युः | 

११. सकृदेव सुफलीकृतान्‌ कुर्वीत । 

१२. अथामुष्माच्च सकथ्नो मांसपेशीमवकृत्य 
नवायां सूनायामणुशश्छेदयेत्‌ । 

१३. यथा मांसाभिघाराः पिण्डा भविष्यन्तीति | 
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१४. तस्मिन्नेवाग्नौ श्रपयत्योदनचरुञ्च मांस- 
चरुञ्च पृथङ्मेक्षणाभ्यां प्रसव्यमुदा- 
युवन्‌ | 

१५. श्रृतावभिघार्य दक्षिणोद्वास्य न प्रत्यभि- 
घारयेत्‌ | 

१६ दक्षिणार्धे पंरिवृतस्य तिस्रः कर्षूः खानयेत्‌ 
पूर्वोपक्रमाः | 

१७. प्रादेशायामाश्चतुरंगुलपृथ्वीस्तथाऽ- 
वखाताः । 

१८. पूर्वस्याः कर्ष्वाः पुरस्ताल्लक्षणं कृत्वाऽग्निं 
प्रणयन्ति । 

१६. अपरेण कर्षूः पर्याहृत्य लक्षणे 
निदध्यात्‌ | 

२०. सकृदाच्छिन्नं दर्भमुष्टिं स्तृणोति । 

२१. कर्षूश्च । 

२२. पूर्वोपक्रमाः । 

२३. पश्चात्‌ कर्षूणां स्वस्तरमास्तारयेत्‌ 
दक्षिणाग्रैः कुशैर्दक्षिणाप्रवणम्‌ । 

२४. वृषीञ्चोपदध्यात्‌ । 

२५. तत्रास्मा आहरन्त्येकैकशः सव्यं बाहुमनु | 

२६: चरुस्थाल्यौ मेक्षणे क॑सं दर्वीमुदकमिति | 

२७. पत्नी बर्हिषि शिलां निधाय स्थगरं 
पिनष्टि | 

२८. तस्यां चैवाञ्जनं निघृष्य तिस्रो दर्भ- 
पिञ्जुलीरञ्जयति ख़व्यन्तराः | 

२६. तैलञ्चोपकल्पयेत्‌ । 

३०. क्षौमदशाञ्च | 

३१. शुचौ देशे ब्राह्मणाननिन्द्यानयुग्मानुदङ्‌- 


मुखानुपवेश्य | 

३२. दर्भान्‌ प्रदाय | 

३३. उदकपूर्व तिलोदकं ददाति पितुर्नाम 
गृहीत्वाऽसावेतत्‌ ते तिलोदकं ये चात्र 
त्वामनुयांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वधेति। 

३४. अप उपस्पृश्यैवमेवेतरयोः | 

३५. तथा गन्धान्‌ । 

३६. अग्नौ करिष्यामीत्यामन्त्रणं होष्यतः । 

३७. कुर्वित्युक्ते कंसे चरुं समवदाय मेक्षणेनो- 
पघातं जुहुयात्‌ स्वाहा सोमाय पितृमत 
इति पूर्वां स्वाहाऽग्नये कव्यवाहनाये- 
त्युत्तराम्‌ । 


[ तृतीयकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अत उद्धव प्राचीनावीतिना वाग्यतेन 
कृत्यम्‌ | 

२. सव्येन पाणिना दर्भपिञ्जलीं गृहीत्वा 
दक्षिणाग्रां लेखामुल्लिखेदपहता असुरा 
इति | 

३. सव्येनैव पाणिनोल्मुकं गृहीत्वा दक्षि-. 
णार्धे कर्षूणां निदध्याद्‌ ये रूपाणि 
प्रतिमुञ्चमाना इति । 

४. अथ पितृनावाहयत्येत पितरः सोम्यास 
इति | । 

५. अथोदपात्रान्‌ कर्षूषु निदध्यात्‌ । 

६. सव्येनैव पाणिनोदपात्रं गृहीत्वाऽवसलवि 
पूर्वस्यां कर्ष्व दर्भेषु निनयेत्‌ पितुर्नाम 
गृहीत्वाऽसाववनेनिक्ष्व ये चात्र त्वामनु 


सूत्रपाठः 


यांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वधेति । 


७. अप उपस्पृश्यैवमेवेतरयोः । 
८. सव्येनैव पाणिना दर्वी गृहीत्वा सन्नीतात्‌ 


तृतीयमात्रमवदायावसलवि पूर्वस्यां 
कर्ष्वा दर्भेषु निदध्यात्‌ पितुर्नाम गृही- 
त्वाऽसावेष ते पिण्डो ये चात्र त्वामनु 
यांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वधेति । 
अप उपस्पृश्यैवमेवेतरयोः । 


. यदि नामानि न विद्यात्‌ स्वधा पितृभ्यः 


पृथिवीषद्भ्य इति प्रथमं पिण्डं निद- 
ध्यात्‌, स्वधा पितृभ्योऽन्तरिक्षसद्भ्य इति 
द्वितीयम्‌, स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्य 
इति तृतीयम्‌ । 


११. निधाय जपत्यत्र पितरो मादयध्वं यथा- 


भागमावृषायध्वमिति | 


१२. अपपर्यावृत्य पुरोच्छ्वासादभिपर्या- 


वर्तमानो जपेदमीमदन्त पितरो यथा- 
भागमावृषायिषतेति । 


१३. सव्येनैव पाणिना दर्भपिञ्जुलीं गृहीत्वा- 


ऽवसलवि पूर्वस्यां कर्ष्वा पिण्डे निद- 
ध्यात्‌ पितुर्नाम गृहीत्वाऽसावेतत्‌ ते. 
आञ्जनं ये चात्र त्वामनु यांश्च त्वमनु 
तस्मै ते स्वधेति । 


१४. अप उपस्पृश्यैवमेवेतरयोः | 

१५. तथा तैलम्‌ । 

१६. तथा सुरभि । 

१७. अथ निह्नुते । 

१८. पूर्वस्यां कर्ष्वां दक्षिणोत्तानौ पाणीकृत्वा 
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नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः 
शूषायेति। 

१६. मध्यमायां सव्योत्तानौ नमो वः पितरो 
घोराय नमो वः पितरो रसायेति । 

२०. उत्तमायां दक्षिणोत्तानौ नमो वः पितरः 
स्वधायै नमो वः पितरो मन्यव इति । 

२१. अथाञ्जलिकृतो जपति नमो वः पितरः 
पितरो नमो वः इति । 

२२. गृहानवेक्षते गृहान्‌ नः पितरो दत्तेति । 

२३. पिण्डानवेक्षते सदो वः पितरो देष्मेति। 

२४. सव्येनैव पाणिना सूत्रतन्तुं गृहीत्वा- 
ऽवसलवि पूर्वस्यां कर्ष्वां पिण्डे निद- 
ध्यात्‌ पितुर्नाम गृहीत्वाऽसावेतत्‌ ते 
वासो ये चात्र त्वामनु यांश्च त्वमनु 
तस्मै ते स्वधेति । | 

२५. अप उपस्पृश्यैवमेवेतरयोः | 

२६. सव्येनैव पाणिनोदपात्रं गृहीत्वाऽवसलवि 
पिण्डान्‌ परिषिञ्चेदूर्ज वहन्तीरिति । 

२७. मध्यमं पिण्डं पत्नी पुत्रकामा प्राश्नीयात्‌ 
आधत्त पितरो गर्भमिति । 

२८. यो वा तेषां ब्राह्मणानामुच्छिष्टभाक्‌ 
स्यात्‌। 

२६. अभून्नो दूतो हविषो जातवेदा इत्यु- 
ल्मुकमद्विरभ्युक्ष्य । 

३०. द्वन्द्वं पात्राणि प्रक्षाल्य प्रत्यतिहारयेत्‌ | 

३१. अप्सु पिण्डान्‌ सादयेत्‌ । 

३२. प्रणीते वाऽग्नौ । 

३३. ब्राह्मणं वा भोजयेद्‌ गवे वा दद्यात्‌ । 


२८ 


३४. वृद्धिपूर्तेषु युग्मानाशयेत्‌ । 
३५. प्रदक्षिणमुपचारः । 
३६. यवैस्तिलार्थः । 


[ चतुर्थकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अन्वष्टक्यस्थालीपाकेन पिण्डपितृयज्ञो 
व्याख्यातः | 

अमावास्यायां तत्‌ श्राद्धम्‌ । 

इतरदन्वाहार्यम्‌ । 

मासीनम्‌ । 

. दक्षिणाग्नौ हविषः संस्करणम्‌ | 

ततश्चैवातिप्रणयः | 

. शालाग्नावनाहिताग्नेः | 

८. एका कर्षूः | 

६. तस्या दक्षिणतोऽग्नेः स्थानम्‌ । 

. नात्रोल्मुकनिधानम्‌ । 

न स्वस्तरः । 

. नाञ्जनाभ्यञ्जने । 

. न सुरभि | 

. न निह्नवनम्‌ । 

उदपात्रान्तः | 

. वासस्तु निदध्यात्‌ । 

माघ्या ऊर्ध्वमष्टम्यां स्थालीपाकः | 

- तस्य जुहुयाद्र अष्टकायै स्वाहेति 
जुहोति| 

१६. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ | 

२०. शाक व्यञ्जनमन्वाहार्यम्‌ | 
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पितृभ्य इति वपां जुहुयात्‌ । 

२२. देवदेवत्येषु जातवेदो वपया गच्छ देवा- 
निति। 

२३. अनाज्ञातेषु तथादेशं यथाऽष्टकायै स्वा- 
हेति जुहोति । 

२४. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ । 

२५. ऋणे प्रज्ञायमाने गोलकानां मध्यमपर्णन 
जुहुयातृयत्‌ कुसीदमिति । 

२६. अथातो हलाभियोगः । 

२७. पुण्ये नक्षत्रे स्थालीपाक श्रपयित्वैताभ्यो 
देवताभ्यो जुहुयात्‌ इन्द्राय मरुद्भ्यः 
पर्जन्यायाशन्यै भगाय । 

२८. सीतामाशामरडामृनघां च यजेत्‌ । 

२६. एता एव देवता: सीतायज्ञखलयज्ञप्रव- 
पणप्रलवन पर्ययणेषु । 

३०. आखुराजं चोत्करेषु यजेत । 

३१. इन्द्राण्या: स्थालीपाकः | 

३२. तस्य जुहुयादेकाष्टका तपसा तप्य 
मानेति। 

३३. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ स्थालीपाका- 
वृताऽन्यत्‌ | 


[ पञ्चमकण्डिकायाम्‌ ] 


१. काम्येष्वत ऊर्ध्वम्‌ । 

२. पूर्वेषु चैके | 

३. पश्चादन्नर्भूमौ न्यञ्चौ पाणी प्रतिष्ठाप्येद्‌ं 
भूमेर्भजामह इति | 


२१ अथ पितृदेवत्येषु पशुषुवह वपां जांतवेदः ४. वस्वन्तं रात्रौ धनमिति दिवा । 


सूत्रपाठ: 


. इमं स्तोममिति तृचेन परिसमूहेत्‌ । 

. वैरूपाक्षः पुरस्ताद्धोमानाम्‌ । 

. काम्येषु च प्रपदः | 

८. तपश्च तेजश्चेति जपित्वा प्राणायाम- 
मायम्यार्थमना वैरूपाक्षमारभ्योच्छ्वसेत्‌ | 

६. काम्येषु त्रिरात्राभोजनम्‌ । 

१०. त्रीणि वा भक्तानि । 

११. नित्यप्रयुक्तानान्तु प्रथमप्रयोगेषु । 

१२. उपोष्य तु यजनीयप्रयोगेषु । 

१३. उपरिष्टाद्‌ दैक्षं सान्निपातिकम्‌ । 

१४. अरण्ये प्रपदं प्रयुञ्जीत दर्भेष्वासीनः 
प्राक्‌कूलेषु ब्रह्मवर्चसकामः । 

१५. उदककूलेषु पुत्रपशुकामः । 

१६. उभयेषूभयकामः | 

१७. पशुस्वस्त्ययनकामो व्रीहियवहोमं प्रयु- 

अजीत सहस्रबाहुर्गौपत्य इति । 

कौतोमतेन महावृक्षफलानि परिजप्य 

प्रयच्छेत्‌ | 

यस्याऽऽत्मनि प्रसादमिच्छेत्‌ तस्मै । 

एकभूयांस्यात्मनो युग्मानि कुर्यात्‌ । 

वृक्ष इवेति पञ्चर्चः । 

तस्मिन्‌ प्रथमं पार्थिवं कर्म । 

अर्धमासमभुक्त्वा | 

अशक्तौ वा पेयामन्यतरं कालं यत्राऽऽ- 

त्मानं परिपश्येत्‌ । 

एतद्‌ व्रतमर्धमास्रतेषु । 

पौर्णमास्यां रात्रावविदासिनि हृदे 

नाभिमात्रमवगाह्याक्षततण्डुलानृगन्ते- 
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ष्वास्येन जुहुयात्‌ स्वाहेत्युदके | 

२७. अथापरम्‌ | 

२८. प्रथमयादित्यमुपतिष्ठेत भोगकामोऽर्थ- 
पतिचक्षुर्विषये सिध्यत्यर्थः | 

२६. द्वितीययादित्ये परिविष्यमाणेऽक्षत तण्डु- 
लान्‌ जुहुयाद्‌ बृहत्पत्रस्वस्त्ययन- 
कामः । 

३०. तृतीयया चन्द्रमसि तिलतण्डुलान्‌ क्षुद्र 
पशुस्वस्त्ययनकामः । 

३१. चतुर्थ्यादित्यमुपस्थायार्थान्‌ प्रपद्येत स्व- 
स्त्यर्थवानागच्छति । 

३२. पञ्चम्यादित्यमुपस्थाय गृहान्‌ प्रपद्येत 
स्वस्ति गृहानागच्छति, स्वस्ति गृहाना- 
गच्छति | 


[ षष्ठकण्डिकायाम्‌ ] 


१. भूरित्यनकाममारं नित्यं प्रयुञ्जीत । 

२. न पापरोगान्नाभिचाराद्‌ भयम्‌ । 

३. अलहक्ष्मीनिर्णोदः । 

४. यजनीयप्रयोगः । 

५. मूर्ध्नोऽधि म इत्येकैकया । 

६. या तिरश्चीति सप्तमी | 

७. वामदेव्यर्चः । 

८. महाव्याहृतयः । 

६. प्रजापत इत्युत्तमा । 

१०. यशोऽहं भवामीति यशस्काम आदित्य- 
मुपतिष्ठेत पूर्वाहूनमध्यन्दिनापराहणेषु 
प्रातरहस्येति सन्नामयन्‌ । 


३० ` गोभिलगृह्य 


११. सन्धिवेलयोरुपस्थानं स्वस्त्ययन ११. मृदुतृणैः पशुकामस्य । 
मादित्यनावमित्ुद्यन्तं त्वादित्या- १२. शादासम्मितं मण्डलट्वीपसम्मितं वा। 
नूदियासमिति पूर्वाहणे प्रतितिष्ठन्तं १३. यत्र वा श्वभ्राः स्वयं खाताः सर्वतोऽभि- 
त्वादित्यानुप्रतितिष्ठासमित्यपराहृणे । मुखाः स्युः । . 

१२. आचितशतकामोऽर्धमास्रतस्तामिस्रादौ १४. तत्रावसानं प्राग्द्वारं यशस्कामो बलकामः 

,  व्रीहिकांसौदनं ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा | कुर्वीत । 

१३. तस्य कणानपरासु सन्धिवेलासु १५. उदगद्वारं पुत्रपशुकामः । ; 
प्रत्यग्ग्रामात्रिष्क्रम्य चतुष्पथे$- १६. दक्षिणद्वारं सर्वकामः । | | 
ग्निमुपसमाधाया55दित्यमभिमुखो १७. न प्रत्यग्द्वारं कुर्वीत । 
जुहुयात्‌ भल्लाय स्वाहा भल्लाय १८. अनुद्दारं च गृहद्वारम्‌ । 


स्वाहेति । १६, यथा न संलोकी स्यात्‌ । 
१४. एतयैवाऽऽवृताऽपरौ तामिस्रौ । २०. वर्जयेत्‌ पूर्वतोऽश्वत्थं प्लक्षं दक्षिणत 
१५, तामिंस्रन्तरेषु ब्रह्मचारी स्यादा स्तथा । न्यग्रोधमपराद्‌ देशाद्‌ उत्तरा-- 
समापनादा समापनात्‌ । | च्चाप्युदुम्बरम्‌ | 


२१. अश्वत्थादग्निभयं ब्रूयात्‌ प्लक्षाद्‌ ब्रूयात्‌ 
प्रमायुकान्‌ । न्यग्रोधाच्छस्त्रसंपीडा-- 
मक्ष्यामयमुदुम्बरात्‌ । 

२२. आदित्यदेवतोऽश्वत्थः प्लक्षो यमदेवत: | 
न्यग्रोधो वारुणो वृक्षः प्राजापत्य उदु 
म्बरः | 

२३. तानस्वस्थानस्थान्‌ कुर्वीत | 

२४. एताश्चैव. देवता अभियजेत | 

२५. मध्येऽग्निमुपसमाधाय कृष्णया गवा 


[ सप्तमकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अवसानं जोषयेत । 
२. समं लोमशमविभ्रंशि । 

३. प्राच्य उदीच्यो वा यत्राऽऽपः प्रवर्त्तेरन्‌ | 
४. अक्षीरिण्योऽकण्टका अकटुका यत्रौ- 
षधयः स्युः | | 
५. गौरपांसु ब्राह्मणस्य । 
६. लोहितपांसु क्षत्रियस्य । 
७. कृष्णपांसु वैश्यस्य । ` 


य) 


| यजेत । 
८. स्थिराघातमेकवर्णमशुष्कमनूषरममरुपरि २६. अजेन वा श्वेतेन | 
| Bs २७. सपायसाभ्याम्‌ । 
६. द  ब्रह्मवर्चसकामस्य । 35 पायसेन वा | 


१०. बृहतृतृणैर्बलकामस्य । २६. वसामाज्यं मांसं पायसमिति संयूय । 


सूत्रपाठः 


३०. अष्टगृहीतं गृहीत्वा जुहुयात्‌ | 
३१. वास्तोष्पत इति प्रथमा वामदेव्यर्चो 
` महाव्याहृतय इत्युत्तमा । 
३२. हुत्वा दश बलीन्‌ हरेत्‌ । 
३३. प्रदक्षिणं प्रतिदिशम्‌ । 
३४. अवान्तरदेशेषु । 
३५. आनुपूर्वयणाव्यतिहरन्‌ । 
३६. इनद्रायेति पुरस्ताद्‌ वायव इत्यवान्तरदेशे 
_ यमायेति दक्षिणतः पितृभ्य इत्यवान्तर- 
देशे वरुणायेति पश्चान्महा राजायेत्य- 
वान्तरदेशे सोमायेत्युत्तरतो महेन्द्राये- 
` त्यवान्तरदेशे वासुकय इत्यधस्तादूर्ध्व 
नमो ब्राह्मण इति दिवि । ` 
३७. प्राच्यू्ध्वावाचीभ्योऽहरहर्नित्यप्रयोगः । 
३८. संवत्सरे संवत्सरे नवयज्ञयोर्वा । 


[ अष्टमकण्डिकायाम्‌ ] 


१. श्रवणाग्रहायणीकर्मणोरक्षताउिछष्ट्वा । 

२. प्राङ्‌ वोदड्‌ वा ग्रामान्निष्क्रम्य चतुष्पथे- 
$ग्निमुपसमाधायं हये राक इत्येकै- 
कया5ञ्जलिना जुहुयात्‌ .। 

३. प्राङुत्क्रम्य वसुवन एंधीत्यूर्ध्वमुदीक्षमाणो 
देवजनेभ्यः । ` 

. तिर्यङ्ङितरजनेभ्योऽवांङ्वेक्षमाणः । 


. स्वस्त्ययनम्‌ । 


४ 

५. 

६. उपेतैरमार्त्यः सह । ` 

७ 

८. वशंगमौ शंखश्चेति पृथगाहुती व्रीहियव- 


. अनवेक्षमांण: प्रत्येत्याक्षतान्‌ प्राश्नीयात्‌। : 


३१ 


'  होमौ प्रयुञ्जीत । ` 
६. यस्याऽऽत्मनि प्रसादमिच्छेत्‌ तस्मै । 
१०. नित्यप्रयोगः । ` 
११. एकाक्षर्यायामर्धमासत्रते द्वे कर्मणी 1 


- १२. पौर्णमास्यां रात्रौ खदिरशंकुशतं जुहुया- 


दायुष्कामः | 

१३. आयसान्‌ वधकामः | 

१४. अथापरम्‌ | ` 

१५, प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा ग्रामान्निष्क्रम्य चतुष्पथे 
पर्वति वारण्यैर्गोमयैः स्थण्डिलं प्रताप्या- 
पोह्यांगारान्‌ मन्त्रं मनसाऽनुदरुत्य सर्पि- 

- ` रास्येनं जुहुयात्‌ । ` | 
१६. ज्वलन्त्या द्वादश ग्रामाः | . 


१७, धूमे त्रयवरांद्धर्याः । 


१८. अमोघं कर्मेत्याचक्षते । 

१६. वृत्त्यविच्छित्तिकामो हरितंगोमयान्‌ सायं 
प्रातर्जुहुयात्‌ । 

२०. त्रिरात्रोपोषितः पण्यहोमं जुहुयांदिद- 
महमिमं विश्वकर्माणमिति । 

२१. वांससस्तन्तून्‌ गोर्बालान्‌. । 

२२. एवमितरेभ्यः पण्यैभ्यः । 

२३. पूर्णहोमो यजनीयप्रयोगः । 

२४. इन्द्रामवदादिति च । 

२५. यशस्कामः पूर्वो सहायकामं उत्तराम्‌ । 


[ नवमकण्डिकायाम्‌ 1] ` 


_.पुाधियमटरु। 
२. औदुम्बरान्‌ सुवचमसेध्मानुपकल्पयित्वा | 


१ 
१ 


३२ 


३. प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा ग्रामान्निष्क्रम्य चतुष्पथेऽ- 
ग्निमुपसमाधाय । 

४. आज्यमादित्यमभिमुखो जुहुयात्‌अन्नं वा 
एकच्छन्दस्यं श्रीर्वा एषेति च | 

५, अन्नस्य घृतमेवेति ग्रामे तृतीयाम्‌ । 

६. गोष्ठे पशुकामः | 

७. विदूयमाने चीवरम्‌ । 

८. प्रतिभयेऽध्वनि वस्त्रदशानां ग्रन्थीन्‌ 
बघ्नीत | 

६. उपेत्य वसनवतः स्वाहाकारान्ताभिः | 

१०. सहायानाञ्च स्वस्त्ययनम्‌ । 

११. आचितसहस्रकामोऽक्षतसक्त्वाहुतिसहस्रं 
जुहुयात्‌ । 

१२. पशुकामो वत्समिथुनयोः पुरीषाहुतिसहस्ं 

जुहुयात्‌ । 

अविमिथुनयोः क्षुद्रपशुकामः । 

वृत्त्यविच्छित्तिकामः कम्बूकान्‌ सायं 

प्रातर्जुहुयात्‌ क्षुधे स्वाहा क्षुत्पिपासाभ्यां 

स्वाहेति | 

मा भेषीर्न मरिष्यसीति विषवता दष्ट- 

मद्विरभ्युक्षञ्जपेत्‌ । 

१६. तुर गोपायेति स्नातकः संवेशनवेलायां 
वैणवं दण्डमुपनिदधीत | 

१७. स्वस्त्ययनार्थम्‌ । 

१८. हतस्ते अत्रिणा क्रिमिरिति क्रिमिमन्तं 
देशमद्विरभ्युक्षञ्जपेत्‌ | 

१६. पशूनां चेच्चिकीर्षदपराहणे सीतालोष्ठ- 
माहृत्य वैहायसं निदध्यात्‌ । 


१३. 
१४. 


१५. 


गोभिलगृह्य 


२०. तस्य पूर्वाहणे पांशुभिः परिकिरञ्‌ जपेत्‌ | 
[ दशमकण्डिकायाम्‌ ] 


१. उत्तरतो गां बद्धवोपतिष्ठेरन्‌ अर्हणा 

पुत्रवाससेति। 

२. इदमहमिमां पद्यां विराजमन्नाद्याया-- 

घितिष्ठामीति प्रतितिष्ठमानो जपेत्‌ । 

३. यत्रैनमर्हयिष्यन्तः स्युः । 

४. यदा वाऽर्हयेयुः । 

५. विष्टरपाद्यार्घ्याचमनीयमधुपर्कानेकैक- 

शस्त्रस्त्रर्वेदयेरन्‌ । 

६. या ओषधीरित्युदञ्चं विष्टरमास्तीर्या६ 

युपविशेत्‌ | 

७. द्वौ चेत्‌ पृथगृगभ्याम्‌ । 

८. पादयोरन्यम्‌ । 

६. यतो देवीरित्यपः प्रेक्षेत । 

- सव्यं पादमवनेनिज इति सव्यं पाद्‌ 
प्रक्षालयेत्‌ दक्षिणं पादमवनेनिज इति 
दक्षिणं पादं प्रक्षालयेत्‌ | 

: पूर्वमन्यमपरमन्यमित्युभौ शेषेण | 

१२. अन्नस्य राष्ट्रिरसीत्यर्घ्य प्रतिगृहणीयात्‌। 

१३. यशोऽसीत्याचमनीयमाचामेत्‌ | 

१४. यशसो यशोऽसीति मधुपर्क प्रति-_ 

गृहणीयात्‌ | 

१५. यशसो भक्षोऽसि महसो भक्षोऽसि श्रीर्भ- 

क्षोऽसि श्रियं मयि धेहीति त्रि: पिबेत्‌ | 

१६. तूष्णीं चतुर्थम्‌ । 

१७. भूय एवाभिपाय शेषं ब्राह्मणाय दद्यात्‌ | 


सूत्रपाठ: ३३ 


१८. आचान्तोदकाय गौरिति नापितस्त्रि- 


ब्रूयात्‌ । 


१६. मुञ्च गां वरुणपाशाद्‌ द्विषन्तं मेऽ- 


भिधेहीति तं जह्ममुष्य चोभयोरुत्सृज 
गामत्तु तृणानि पिबतूदकम्‌ इति ब्रूयात्‌ | 


२०. माता रुद्राणामित्यमुमन्त्रयेत्‌ । 
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२१. अन्यत्र यज्ञात्‌ । 

२२. कुरुतेत्यधियज्ञम्‌ । 

२३. षडर्घ्यार्हा भवन्ति | 

२४. आचार्य ऋत्विक्‌ स्नातको राजा विवाह्यः 
प्रियोऽतिथिरिति । 

२५. परिसंवत्सरानर्हयेयुः | 

२६. पुनर्यज्ञविवाहयोश्च पुनर्यज्ञविवाहयोश्च | 


— —A— — 


गोभिलीयश्राद्धकल्प-सूत्रपाठः 


[ प्रथमकण्डिकायाम्‌ ] 


अथ द्धम्‌ । 

अमावस्यायां पितृभ्यो दद्यात्‌ । 
पञ्चमीप्रभृति वाऽपरपक्षस्य । 
यदहरुपपद्येत | 
तदहर्ब्राह्माणानामन्त्र्य पूर्वद्युर्वा । 
अनिन्द्येना$$मन्त्रितो नापक्रामेत्‌ । 
स्नातकान्‌ । 

एके यतीन्‌ । 

गृहस्थसाधून्‌ वा | 


, श्रोत्रियान्‌ । 

. वृद्धान्‌ । 

. अनवद्यान्‌ । 
. स्वकर्मस्थान्‌ । 


३ गोभि० सूत्र 


१४. अभावेऽपि शिष्यान्‌ स्वाचारान्‌ -। 

१५ द्विर्नग्नशुक्ल विक्लिधश्यावदन्तविद्ध- 
प्रजनन व्याधिताधिकव्यंगिश्वित्रि कुष्ठ 
कुनखिवर्जम्‌। 

१६. स्नातान्‌ शुचीनाचान्तान्‌ प्राड्मुखानुप- 
वेश्य दैवे युग्मान्‌ । | 

१७. अयुग्मान्‌ यथाशक्ति पित्र्य एकैक- 
स्योदङ्मुखान्‌ । 

१८. द्वौ वा दैवे त्रीन्‌ पित्र्ये । 

१६. एकैकमुभयत्र वा । 

२०. मातामहानाञ्चैवम्‌ | 

२१ तन्त्रं वा वैश्वदेविकम्‌ । 

२२. दैवपूर्व श्राद्ध कुर्वीत । 


ज्ञा 


३४ गोभिलगृह्य 


२३. पिण्डपितृयज्ञवदुपचार: | 

२४. पित्र्ये द्विगुणांस्तु दर्भान्‌ । 

२५, पवित्रपाणिर्दद्यादासीनः- | 

२६. सर्वत्र प्रश्नेषु पंक्तिमूर्घन्यं पृच्छति । 
२७. सर्वान्‌ वा । 


| [ द्वितीयकण्डिकायाम्‌ ] 


१. आसनेषु दर्भानास्तीर्य | 

२. यवानादायोंड्कारं कृत्वा विश्वान्‌ देवा- 
नावाहयिष्ये इति पृच्छति । 

३. आवाहयेत्यनुज्ञातः विश्वे देवास आगत | 
श्रृणुता म इमं हवमेदं बर्हिर्निषीदत, 
विश्वेदेवाः श्रृणुतेमं हवं में ये अन्तरीक्षे 
य उप द्यवि ष्ठ ये.अग्निजिहवा उत 
वा यजत्रा आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि माद- 
यध्वम्‌ .। ओषधयः संवदन्ते सोमेन 
सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं 
राजन्‌ पारयामसीति । 

४. अथ पितृनावाहयिष्य इति पृच्छति | 

५. आवाहयेत्यनुज्ञातः उशन्तस्त्वा निधी- 
मह्युशन्तः समिधीमहि उशन्नुशत आवह 
पितृन्‌ हविषे अत्तवे | एत पितरः सो- 
म्यासो गम्भीरेभिः पथिभिः पूर्वीणेभि- 
दत्तास्मभ्यं द्रविणेह भद्रं रयिञ्च नः 
सर्ववीरं नियच्छत | आयन्तु नः पितरः 
सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः | 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु 
तेऽवन्त्वस्मानिति । 


६. अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद इति 
तिलैरन्ववकीर्याप उपस्पृशति । 

७. यज्ञियवृक्षचमसेषु पवित्रान्तर्हितेषु । 

८. _ एकैकस्मिन्नप आसिञ्चतिशन्नो देवीरिति | 

६. एकैकस्मिन्नेव यवानावपति यवोऽसि 
यवयास्मद्‌द्वेषो यवयारातीरिति | 

१०. पितृनेकैकस्मिन्नेव तिलानावपति- 
तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवो देव- 
निर्मितः । प्रत्नमद्विः पृक्तः स्वधया 
पितृन्‌ लोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहेति | 

११. सौवर्णराजतौदुम्बरखड्गमणिमयानां 
पात्राणामन्यतमेषु.वा । 

१२. पत्रपुटेषु । 

१३. यानि वा विद्यन्ते । 

१४. एकैकस्यैकैकेन ददाति सपवित्रेषु 
हस्तेषु । | 

१५. या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या 
अन्तरिक्ष्या उत पार्थिवीर्या हिरण्यवर्णा 
यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शं स्योनाः 
सुहवा भवन्तु असावेतत्‌ ते अर्घ्य ये 
चात्र त्वामनु यांश्च त्वमनु तस्मै ते 
स्वधेति । 

१६. अप उपस्पृश्यैवमेवेतरयोः | 

१७. प्रथमे पात्रे संस्रवान्‌ समवनीय पात्रं 
न्युब्जं कृत्वा शुन्धन्तां लोकाः पितृषदनाः 
पितृषदनमसि पितृभ्यः स्थानमसीति । 

१८. अत्र गन्धपुष्पधूपदीपाच्छादनानां 
प्रदानम्‌ । 
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२१. 
. पात्रमालभ्य जपेतृपृथिवी ते पात्रं द्यौ: 


A) 
“00 


३२. 


३३. 


दी 


हुतशेषं ब्राह्मणाय दत्त्वा । 


पिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं 
जुहोमि स्वाहेति | 


. वैष्णव्यर्चा यजुषा वाऽगुष्ठमन्नेऽवधाय | 
२४. सकृत्‌ सकृदपो दत्त्वा | 


मधु वाता इति तृचं जपित्वा मधु च 
न्निर्जप्त्वाऽश्नत्सु जपेत्‌ । 


, व्याहृतिपूर्वां सावित्रीं तस्याञ्चैव गायत्रं 


पित्र्याञ्च संहितां माधुच्छन्दसीञ्च | 
स्वर्गे लोके महीयते दत्तञ्चास्याक्षयं 
भवति । 

तृप्तिं ज्ञात्वाऽन्नं प्रकीर्य ये अग्नि 
दग्धा जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। 
भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां 
गतिमिति | 


सकृत्‌ सकृदपो दत्त्वा पुनर्मधुवातां 


मधु च ्रिर्जपत्वा तृप्ताः स्थेति पृच्छति । 
तृप्ताः स्म इत्युक्ते शेषमन्नमनुज्ञाप्य । 


सर्वमन्नमेकत्रोद्धत्योच्छिष्टसमीपे दर्भेषु 


त्रींस्त्रीन्‌ पिण्डानवनेनिज्य दद्यात्‌ | 
आचान्तेषूदकं पुष्पाण्यक्षतानक्षय्योद- 


कञ्च दद्यात्‌ । 
अघोराः पितरः सन्तु, सन्त्वित्युक्ते, गोत्रं 
नो वर्धताम्‌, वर्धतामित्युक्ते, स्वधानि 
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उद्धृत्य घृताक्तमन्नं पृच्छत्यग्नौ करिष्या- नयनीयान्‌ दर्भान्‌ सपवित्रानास्तीर्य, 
मीति। स्वधां वाचयिष्य इति पृच्छति । 

. कुर्वित्यनुज्ञातः पिण्डपितृयज्ञवद्धुत्वा | ३४. वाच्यतामित्यनुज्ञातः पितृभ्यः पितामहेभ्यः 


प्रपितामहेभ्यो मातामहेभ्यः प्रमाता- 
महेभ्यो वृद्धप्रमातामहेभ्यश्च स्वधोच्य- 
तामिति । 
३५. अस्तु स्वधेत्युक्ते स्वधानिनयनीये धाराँ 
दद्यादूर्ज वहन्तीरित्युत्तानं पात्रं कृत्वा | 
३६. विश्वे देवाः प्रीयन्तामिति दैवे वाचयित्वा 
पिण्डपात्राणि चालयित्वा यथाशक्ति 
दक्षिणां दद्यात्‌ । | 
३७. दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव 
च | श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयञ्च 
नो अस्तु, अन्नञ्च नो बहु भवेदतिथींश्च 
लभेमहि, याचितारश्च नः सन्तु मा च 
याचिष्म कञ्चनेत्येता एवाऽऽशिषः 
सन्तु । ¢ 
३८. सन्त्वित्युक्ते स्वस्ति वाच्याऽऽशिषः 
प्रतिगृह्य | | 
३६. वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेपु विप्रा 
अमृता ऋतज्ञाः, अस्य मध्वः पिबत. 
मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैः | 
४०. आ मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे 
द्यावापृथिवी विश्वरूपे, आमा गन्तां 
पितरा मातरा चामा सौमो अमृतत्वेन 
गम्यादित्यासीमान्तमनुव्रज्याभिवाद्य प्र- 
दक्षिणीकृत्य वामदेव्यं गीत्वा प्रविशति । 


३६ गोभिलगृह्य 

[ तृतीयकण्डिकायाम्‌ ] ४. ऋजवो दर्भाः । 
१. अथैकोद्दिष्टम्‌ । ५. यवैस्तिलार्थः । . 
एकं पवित्रम्‌ । ६. सम्पन्नमिति तृप्तिप्रश्नः । 
ब एको्ध्यः । ७. दधिवदराक्षतमिश्राः पिण्डाः । 
त एकः पि | ८. नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामित्यक्षय्य- 
च - दाने। 
« नाऽऽवाहुनम्‌-+ 
है नाग्नौकरणम्‌ । ६. दैवे वाचयित्वा नान्दीमुखेभ्यः पितृभ्यः, 
नात्र विश्वे देवाः । पितामहेभ्यः, प्रपितामहेभ्यो मातामहेभ्यः 
| स्वदितमिति ळी ती | प्रमातामहेभ्यो वृद्धप्रमातामहे भ्यश्‍च 
ए. न 
६. उपतिष्ठतामित्यक्षय्यदाने । स्वाहोच्यताम्‌ । 


१०. अभिरम्यतामिति विसर्गः । 

११. अथ सपिण्डीकरणम्‌ | 

१२. पूर्णे संवत्सरे षण्मासे त्रिपक्षे वा । 

१३. यदहर्वा वृद्धिरापद्येत | 

१४. तदहश्चत्वार्युदकपात्राणि सतिलगन्धो- 
दकानि पूरयित्वा । 

१५. त्रीणि पितृणामेकं प्रेतस्य । 

१६. प्रेतपात्रं पितृपात्रेप्वासिञ्चतिये समानाः 
समनसः पितरो यमराज्ये | तेषां लोकः 
स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ । ये 
समानाः समनसो जीवा जीवेषु 

मामकाः । तेषां श्रीर्मयि कल्पतामस्मिन्‌ 
लोके शतं समा इति । 


[ चतुर्थकण्डिकायाम्‌ ] 
१. अथाऽऽभ्युदयिक श्राद्धे । 
२. युग्मानाशयेत्‌ । 
३. प्रदक्षिणमुपचारः । 


१०. न स्वधां प्रयुञ्जीत । 
११. श्रद्धान्वितः श्राद्धं कुर्वीत । 
१२. शाकेनापि नापरपक्षमतिक्रामेत्‌ । 


१३. मासि मासि वोऽशनमिति श्रुतेरिति 
श्रुतेरिति । 


[ पञ्चमकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अथ धर्माः | 

२. तदहस्तत्परः शुचिरक्रोधनोऽत्वरितोऽप्र- 
मत्तः सत्यवादी स्यात्‌ । 

३. अध्व-मैथुन-श्रम-स्वाध्यायान्‌ वर्जयेत्‌। 

४. आवाहनादिवर्ज वाग्यतः । 

५. ओपस्पर्शनात्‌ । 

६. अपि चात्रोदाहरन्ति । 

७. यश्च व्याकुरुते शब्दान्‌ यश्च मीमांस- 
तेऽध्वरम्‌ । सामस्वरविधिज्ञश्च पंक्ति- 
पावनपावंनाः, इति । 

८. वागीश्वरो याज्ञिकश्च पंक्तिपावनपावनः, 


1 


| 
i 
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१४. 
१५, 
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१७. 
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१६. 


इति च । 


नियोज्यानामभावेऽप्येकं वेदविदं पंक्ति- 
मूर्धनि नियुञ्ज्यात्‌ काममितरान्‌ । 
अवेदविद्विराक्रान्तां पंक्ति योजनमाय- 
ताम्‌। पुनाति वेदविद्धयोको नियुक्तः 


पंक्तिमूर्धनि नियुक्तः पंक्तिमूर्घनि । 
[ षष्ठकण्डिकायाम्‌ ] 
अथ तृप्ती: । 
ग्राम्याभिरोषधीभिर्मासं तृप्तिः । 
तदलाभे आरण्याभिः | 
मूलफलैरद्ठिवाँ । 
सहान्नेनोत्तरास्तर्पयन्ति | 
छागोसत्रमेषा आलभ्याः । 


शेषाणि क्रीत्वा लब्धूवा वा स्वयं मृतानां 


वा आहृत्य पचेत्‌ । 
मासद्वयं मत्स्यैः । 

मासत्रयं हारिणेन मृगमांसेन । 
चतुरः शाकुनेन । 

पञ्च रौरवेण । 

षट्‌ छागेन । 

सप्त कौर्मेण । 

अष्टौ वाराहेण । 

नव मेषमांसेन । 

दश माहिषेण । 

एकादश पार्षतेन । 
संवत्सरन्तु गव्येन पयसा । 
पायसेन वा । 


सूत्रपाठः 


२० 


१४. 


३७ 


. वार्ध्रीणसस्य मांसेन द्वादश वर्षाणि । 
[ सप्तमकण्डिकायाम्‌ ] 


अथाक्षय्यतृप्तीः । 
खड्गः । 
कालशाकम्‌ । 
लोहितच्छागः । 
मधु । 

महाशल्कः । 
वर्षासु मघाश्राद्धम्‌ । 
हस्तिच्छायायाञ्च । 
मन्त्राध्यायिनः । 

. पूताः | 


, शाखाध्यायी । 
, षडंगवित्‌ । 


, ज्येष्ठसामगः । 
अपि गायत्रीसारमात्रः | 


१५, त्रिणाचिकेतः । 


. त्रिमधुः । 


, त्रिसुपर्णः । 
, पञ्चाग्निः । 


, स्नातकः । 


' मन्त्रब्राह्मणवित्‌ । 

, धर्मज्ञः | 

, ब्राह्मोढापुत्रश्च । 

, इति पंक्तिपावनाः | 

` आ सहस्रात्‌ पंक्ति पुनातीति वचनादा- 
सहस्रात्‌ पंक्ति पुनातीति वचनात्‌ | 


करेचकाख्यः प्राणायाम: । 


११. 


३८ गोभिलगृह्य 
[ अष्टमकण्डिकायाम्‌ ] ६. अष्टम्यां वाणिज्यम्‌ । 
१. अथ काम्यानां तिथयः । i अरोग्य जवसा 
२. पुत्रोऽभिरूपः प्रतिपदि । ११. दशम्यां गावः । 
३. द्वितीयायां स्त्रीजन्मा । कः SS १६. | 
४. अश्वास्तृतीयायाम्‌ । 13: द्वादश्यां धनधान्य कुप्य हिरण्यञ्च। 
५. चतुर्थ्या कषुद्रपशबः । १४. ज्ञातिश्रैष्ठ्यञ्च त्रयोदश्याम्‌ | 
६. पञ्चम्यां पुत्रभागी । १५. युवानस्तत्र प्रियन्ते | 
` ७. चूतर्द्धि: षष्ठ्याम्‌ । १६. शस्त्रहतस्य चतुर्दश्याम्‌ । sai 
८. कृषिः सप्तम्याम्‌ । १७. अमावस्यायां सर्वमित्यमावस्यायां सर्व- 
मिति। 
— नभै — 
गोभिलीयसन्ध्यासूत्रपाठः 
[ प्रथमकण्डिकायाम्‌ ] 
१. अथातः सन्ध्योपासनविधिं व्याख्या- ६. एवं त्रीन्‌ कृत्वा सप्त वा षोडश वा 
स्यामः। आचामेत्‌ । 
२. सुप्रक्षालितपाणिपादवदन उप विश्योप- ७. ततो मार्जनम्‌ । 
स्पृश्य | ८. प्रणवेन 
३. प्रागग्रेषु दर्भेषु प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा आःपोहिष्ठाभिस्तिसृभिः | 
बद्धशिखी यज्ञोपवीती | ६. अथोदकं हस्ते कृत्वा तत्र नासिकाम-- 
४. तत ॐगपूर्वा भूर्भुवः स्वर्महर्जनस्तपः वधायाऽऽयतासुरनायतासुर्वा जपेदृतञ्च 
सत्यमिति सप्त व्याहृतयः सप्रणवा सत्यञ्चेति | 
` गायत्यपोज्योंती रसोऽमृतमिति शिरः। १०. त्रीनुदकाञ्जलीनादित्यं प्रति क्षिपेत्‌ 
५. दशप्रणवसंयुक्तस्त्ररभ्यस्तः पूरककुम्भ- सावित्र्या । 


तत उपस्थानम्‌ उदु त्यं चित्रमिति । 


सूत्रपाठः ३६ 


१२. ध्यानयुक्तमावर्तयेदोंपूर्वां गायत्रीम्‌ | स्वाध्यायानाचरन्ति ये सन्ध्याकाले ते 
१३. अष्टकृत्व एकादशकृत्वो. द्वादशकृत्वः श्वशूकरशृगालगर्दभसर्पयोनिष्वभि 
पञ्चदशकृत्वः शतकृत्वः सहस्रकृत्व- सम्पद्यमानास्तमोऽभिसम्पद्यन्ते | 

.- श्चेति। १८. तस्मात्‌ सायं प्रातः सन्ध्यामुपासीत । 

,१४. अष्टकृत्वः प्रयुज्य -पृथिवीमभि जयत्ये- उदुत्यं चित्रमुद्वयं तमसम्परि भासं 


कादशकृत्वोऽन्तरीक्षं द्वादशकृत्वो दिवं प्रागन्यदनुवर्तते । उन्नयं गायत्र्यनुगानं 
पञ्चदशकृत्वः -सर्वा दिशो जयति प्रातः प्राङ्मुखास्तिष्ठन्‌ जपेत्‌ । 
शतकृत्वः सर्वान्‌ सहस्रकृत्व यतृकि- २०. एषो उषा अपूर्व्या आवुन्दं वृत्रहा ददे 


ञ्चित्‌ सर्वमिति । ऋजुनीतिनो वरुणः प्रत्यु अदर्श्याय- 
१५. अथ य इमां सन्ध्यां नोपास्ते नाऽऽचष्टे त्युद्वेदभिश्रुता हवमिति वर्गमस्तं गते 
 नसजयति।. : शतशो धारा अवकीर्य गायत्र्यनुविसुज्य 
. १६. ये तूपासते श्रोत्रिया भवन्तीति । प्राङ्मुख उपविश्य जपेत्‌ । 
१७. उपनीताश्छेदनभेदनभोजनमैथुनृस्वप्न २१, मध्यन्दिने विभ्राड्‌ बृहदासीनो जपेदा-- 
| सीनो जपेदिति । 
न चि, अ ललल 
2 ३ गोभिलीयस्नानसूत्रपाठ 
[ प्रथमकण्डिकायाम्‌ ] हटी 
१. अथ स्नानविधिं व्याख्यास्यामः | ७. बद्धशिखो यज्ञोपवीती प्राङ्मुख 
२. नदीदेवखातगार्तप्रस्रवणादीन्‌ गत्वा । उदडमुखो वा कुशहस्तः शुचिः ` 
३. शुचौ देशे मृत्तिलकुशगोमयाक्षता- समाहितः । 
नुपकल्प्य । अथ सप्त व्याहृतीः सावित्रीं च जप्त्वा | 


४. पारक्यनिपाने पञ्च पिण्डानुद्धृत्य । ६. सप्तकृत्व सावित्र्याइनुमन्त्रित 
५. नमस्कृत्य तीर्थं पावका नः सरस्वतीति। उदकँमाचामेत्‌ । 


६. पादावारभ्य मृद्रिर्गात्राणि प्रक्षाल्य १०. तत आच्यापो यथा 
उपविशेत्‌ । यथाविधि । 


[ द्वितीयकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अथ देवताऽभिसन्धिं कृत्वा | 

२. सहस्रशीर्षा घृतवत्यश्चक्रांन्ताभिऋग्‌- 
भिर्मृत्तिकामादाय | 

३. इदं विष्णुर्विचक्रमे इति षड्चेन संमृज्य | 

४. उद्वयं तमसस्परि उदुत्तममिति चोद्‌र्ध्वौ 
पाणी कृत्वादित्यंमवेक्षेत । 

५. उद्धृतासि वराहेणामोसीति च प्रति 
लोमान्यंगान्यभिमृशेरन्‌ । 

६. द्विरेतयैवाऽऽवृता कृत्वा | 

७. गावश्चिद्‌धा समन्यव इत्येतेन गोमयं 
गात्रेषु मृत्तिकावत्‌ । 

८. त्रध्तञ्च सत्यञ्चेति त्रिः शुष्काघभर्षणं 
जपेत्‌ । 

६. ततो देवताऽभिसन्धिं कृत्वा । 

१०. नाभिमात्रजले स्थित्वा । 

११. शन्नो देव्यापोहिष्ठीयाभिः पावमानीभि- 
स्तरत्समन्दीभिरेतोन्चिन्द्रं तमुष्टवामनकि 
इन्द्र इत्याभिऋग्मि: पवित्रवतीभिर्मा- 
र्जयित्वा | 

१२. त्रिः प्राणायामं कृत्वा त्रिः प्लुत्य | 

१३. सहस्रशीर्षा इति तृचेनाघमर्षणं जपेत्‌ | 

१४. ततस्त्रिराप्लुत्य | 

१५ पुनः शन्नोदेव्यादिभिर्मार्जनञ्च मार्जनञ्च | 


११ 


गोभिलगृह्य 


[ तृतीयकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अथ नित्यवत्‌ सन्ध्यामुपासीत । 

२. उदु त्यं चित्रमायं गौरपत्ये तरणिरुद्या- 
मेष्याभित्रईगृभिः सवितुरुपस्थानम्‌ । 

; नमो ब्राह्मणे इत्युपजाय चेत्यन्ते | 

. अग्निस्तृप्यत्विति च तृप्यतां वा । 

, सर्वत्र सव्येनैतांस्तर्पयेत्‌ । 

. अथापसव्येन । 

. राणायनिशटीति | 

८. अथ कव्यबालादयो दिव्या यमाश्च । 

६. अथाऽऽत्मीयांस्त्रीन्‌ पितृतस्त्रीन्‌ मातृतो 
मातामहांश्च तत्‌पत्नीश्चेति पितृ- 
तर्पणम्‌ | 

१०. सनकादयश्च निवीतमिति मनुष्यधर्माः | 

११. ततः प्रत्युपस्थानं गायत्र्यष्टशतादीन्‌ 
जप्त्वा । 


१२. भासं दशस्तोभमुन्नयं गायत्रीसामौशनं 
शुद्धाशुद्धीय राजनरौहिणके बृहंद्रंथन्तरे 
पुरुषगतिर्महानाम्न्यो महादिवाकीर्त्य 
ज्येष्ठसामानि देवव्रतानि पुरुषव्रता-- 
नुगानं तवश्यावीयमादित्यव्रतमेकविं- 
शत्यनुगानम्‌ । 

१३. पर्कादारभ्य यथाशक्त्यहरहृर्ब्रह्मयज्ञ इति. 
गोभिलीया गोभिलीयाः । 
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„चौक (दी बनारस स्टेट बेंक बिल्डिंग) 
: वाराणसी - २२१००१ (भारत) 


